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GUAT, TAM, वम्बई, मद्रास, मध्यप्रान्त और बरार, होलकर राज्य, मेवाड़, जोधपुर, मैसूर और काशमीर के शिक्षा- 
विभागों द्वारा स्कूल और कालेज लाइब्रे रियों के लिए स्वीकृत । 


अधि कह | १६४३ 


# 
जात 
Slo श्यामसुन्दरलाल दीक्षित 


क्या ऐसे ही तुमने रहीम पहिचाने, 
दोनो ss अपनी - अपनी fae ठाने ! | 


है रोम - रहीम न दूर, न काशी काबा, 
है मजहव के WIC का झूठा दावा 
| वह हमला करता, यह करता है घावा 
दो बेटे एक पिता के, aed बाबा! 


पहनो सच्चे मालिक के सच्चे बाने। 
Pes वह ग्रेम सिखाता, asa नहीं सिखाता ‘ 
अपनी कुदरत में सब को खेल खिलाता | 
वह सब का मालिक और सभी का दाता 
वह पिता सभी का, जननी भारत = माता 
लो, बढ़ो, चलो आज़ादी को ले आने । 
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रामानुज का समय हमें अपने इतिहास के उस 
ज़माने में ले श्राता है जब्र कि उत्तरी हिन्दोस्तान 
इसलाम के प्रभाव में आ चुकता है ओर हिन्दू धर्म 
में हसलामी विचार और संस्कार मिलने लगते हैं । 
लेकिन इसके साथ et साथ इसलाम धर्म भी हिन्दू: 
$ शास्त्र और दर्शन के तरीक़ों ओर ख़यालों को ग्रहण 
करता है जिसमे दोनों एक दूसरे के निकट श्रा जाते 
है। इसलिए, इन दोनों का मेल जोल किस तरह 
शुरू हुआ यह जानना बहुत ज़रूरी है | 

तसब्बुफ़ या इसलामी रहस्यवाद की नींव कुरान 
के उपदेशों पर ही रखी गई है। सूफी सम्प्रदाय अपने 
सिद्ध पुरुषों की चरितावली हज़रत मुहम्मद से ही 
` शुरू करते हैं और उनमें से ब्रहुत से हज़रत. अली 
‘al उनका पहला ख़लीफ़ा मानते हैं| यहां पर सूफ़ी 
घमै के ge काल के उल्लेख की कोई ज़रूरत 
नहीं; लेकिन मन्सूर-ऊल-दल्लाज, जिनका जन्म ८५८ 
इस्वी में ईरान में इस्तख के पास.तूर नामक गाँव 
में हुआ था, के विष्रय में कुछु कहना आवश्यक 
है | उनकी जीवनी से मालूम होता है कि बह हिन्दो- 
स्तान में आकर गुजरात ओर काश्मीर में ठहरे थे 
श्रौर फिर उसके बाद खुरासान गए। wet में 


लगे । इनके विचार पुराने ख्यालवाले लोगों को 
पसन्द न mc AN इब्न दाऊद उल इस्फ़हानी 
ने जो ज़ाहिरिया सम्प्रदाय के श्रालिम थे उनके ख़िलाफ़ 
दे दिया] बज़ीर के सामने मुक़द्दमा gar 
९२२ ई० में उनको फांसी दी गई । मन्सूर के 
लान से कि W और “हक़? एक ही है 

क ) उस वक्त भी जनता पर काफ़ी असर 
उनकी राय कि हज वगैरह 


बग्दाद जाकर रहने लगे रौर वहीं पर उपदेश देने . 


a वेदान्त ओर तसव्वृफ्‌ ` 


Slo Aare 


ईश्वर ( खुदा ) सृष्टि की at सीमाश्रों के परे है 
ग्रौर ईश्वर और आदमी की श्रात्मा दोनों अख़ीर 
में एक हो जाते हैं। इस सिद्धान्त को 'हुलूले लाहूत 
फ़ी ग्रन्नासूत? कहते हैं । 

मन्सूर के २०० साल बाद इमाम मुहम्मद गजाली 
हुए | उनको "हुञ्जत्‌-उल. gaara’ यानी “aay 
का सबूत, कहा जाता है और वे इह्लमानो में सबसे 
ऊंचे दर्ज के पंडित समझे जाते हैं | फ्रोंसीसी लेखक 
Raf, जिसने मुसलिम विचार-धारा का काफ़ी अनुः 
शीलन किया था, उनको अरब के दार्शनिकों में सबसे 
मौलिक मानता है | इन्होंने इसलामी दर्शन पर यूनान 
का जो प्रभाव पड़ा था उसको इस तरह से उखाड़ कर 
फेंक दिया कि वह पूरब में फिर न पनप सका | 


गजाली का जन्म १०६६ ईस्वी में तूस नामक 
जगह में हुआ था, उन्होंने अपना जीवन एक धमै- 
शास्त्री We भाष्यकार की हेसियत से शुरू किया 
लेकिन बाद में फ़लसफ़े की ओर उनका मन WAT | 
बगदाद के मशहूर निजामिया कालिज के वह प्रोफ़ेसर 
मुकृरर किए गये | कुछ समय के बाद उनके -दिमाग़ 
में एक इनक़्लाब हुआ और उनकी आत्मा में उथल 
पुथल मचा | फ़लसफ़े की तरफ़ से विश्वास हट गया 
ओर वह नास्तिक दो गर्‌ | ग्रपनो जगद से इस्तीफ़ा 
देकर उन्होंने तपस्या के द्वारा शान्ति हासिल की । 
मक्का आदि तीथं स्थानों की यात्रा करके उन्होंने ध्यान 
में मन लगाया | आखिरकार उनकी परेशान आत्मा 
को शान्ति मिली | वह नेंशापुर वापिस आए और वहाँ 
कालिज में पढ़ाने लगे | इसके थोड़े ही समय बाद वह 
अपने जन्म स्थान तूस ale जहाँ सन्‌ ११११ ईश्वी 
में उनका देहान्त हो थया । — 


गजाली का qarsesed उनका aq से 
उत्तम 
a क 


ction, Haridwar. 


रचनात्मक ग्रन्थ है। इसमें उन्होंने धर्म और 
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फ़लसफ़ा सम्बन्धी सारी समस्याञ्जों पर विचार किया 
है | ज्ञान या इल्म के बारे में उनका कहना है कि यह 
दो प्रकार का हे--श्रक़्ली-यानी waa या बुद्धि से 
सम्बन्ध रखने वाला ओर दीनी-यानी रातमा से 
सम्बन्ध रखने वाला | पहिले तरद्द का zea वैज्ञानिक 
इल्म है और प्रत्यक्ष प्रमाण, तर्क, और अध्ययन 
इसके हासिल करने के साधन हैं | एक ओर औषधि- 
शास्त्र, मणित, ज्योमेट्री, ज्योतिष शास्त्र और दूसरी 
ओर घर्मेशास्त्र, नीतिशास्त्र तथा व्याकरण आदि 
इसकी शाखाएँ हैं। दूसरी तरह का ज्ञान इल्मे 
मकाशिफ़ा यानी आत्मा के साक्षात्कार का ज्ञान है। 
इसका WHA Sa ईश्वर की प्राप्ति है जिसके सिवा 
सब असत्‌ है। यह मनुष्य को सारे फंदों से छुड़ाकर 
सत्‌ का साक्षात्कार कराता है। मन (ख़ातिर ) में 
चञ्चलता पैदा करनेवाली इन्द्रियों को स्थिर करना, हृदय 
की शुद्धि (तज॒किया-ए-नफ््स) और गूढ़ तत्वों पर चितन 
( मराक़वा और मकाशफ़ा ) इसके लिए पहली शर्त 
है । पद्दली तरह के डुनियावी इलम की सचाई ्नि- 
श्चित है, किन्तु akan ज्ञान की निश्चित, क्योंकि 
यह सचमुच ईश्वर ही का सामना करा देता है | पहिली 
तरह का ज्ञान दूसरी तरह के ज्ञान से नीचे दर्ज का 
है, इसलिए जब तक यह दूसरे प्रकार के ज्ञान के 
विकास में साधक है तब तक तो ठीक है वरना 
बिल्कुल बेकार | 

इन दोनों प्रकार के ज्ञानों के बीच में फक दिख- 
लाने के लिए गजाली ने दो उदाइरण दिए हैं । 
पहिला-_किसी खेत में एक Hat खोदा गया | इसमें 
पानी दो तरह से भरा जा सकता है एक तो जमीन 
की सतह पर नालियाँ खोंदकर किसी दूसरे कुंड से 
इसमे पानी लाया जा सकता है या फिर उसी कुंए 
at तह की जमीन को इतना और खोद! जाय कि 
Aeon सोते से खुद ब खुद फूट कर पानी ऊपर 
आ जाए. | दूसरी तरह का आया हुआ पानी पहिली 


` तरह से आए हुए पानी के मुक़ाबले में अधिक निर्मल 


वाफ़िर और स्थायी होगा। ठीक इसी ave मनुष्य 
का मन (ear) एक gat है, नालियां पांच 
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इन्द्रियां, और उनके द्वारा लाया गया पानी, तजरूचे 
और अनुभव ( प्रत्यक्ष ज्ञान ) पर आश्रित ज्ञान क 
तरह है । लेकिन दूसरे तरह का ज्ञान वह है जो 
छिपे हुये सोते से कुएं की तद्द की ast के हट जाने 
पर अपने श्राप निकल आता है। यह वह सीधा 
जान है जो लौहे-महफूज ( सुरक्षित पट्टी) पर लिखा 
हुआ दै, ओर ae उस दैवी सत्‌ का ज्ञान दै जो | 

शवर की दया से खोजने वाले की ग्रात्मा में प्रका- 
शित द्वोता है | 


दूसरा उदाहरण--एक राजा से कहा गया fe. ` | 


रोमन और चीनी बड़े अच्छे चित्रकार हैं | उन दोनों _ 
की चतुराई की तुलना करने की गरज से राजा ने 
अपने कमरे की एक दीवार चीनी कलाकारों और 
सामने वाली रोमन कलाकारों को दी | दोनों के बीच 
में एक पर्दा डाल दिया गया । रोमन लोगों ने तरह 
तरह के रङ्ग इकटठे किए | लेकिन चीनियों ने बिला 
किसी रङ्ग के ही अपना काम शुरू किया । जब दोनों 
ने अपना काम ख़तमं कर लिया तो उनकी चित्रकारी 
का मुआयना करने के लिए राजा बुलाया गया | 
रोमन लोगों की सुन्दर तस्वीरों को देखकर राजा 
बहुत ही खुश हुआ ओर फिर चीनियों की दीवार 
की ओर ast जिस पर कोई भी रंग इस्तेमाल नहीं 
किया गया था । राजा ने आश्चर्य से पूछा “चित्र कहाँ 
हैं ? तब चीनियों ने बीच का पर्दा हटा दिया और 
रोमन चित्र की सारी सुन्दरता की परछांई उस चीनी 
दीवार पर पड़ी | इतना ही नहीं बल्कि चीनियों ने 
अपनी दीवार पर ऐसी अद्भुत पालिश की थी कि 
Reig असली तस्वीर से भी कहीं ख़ब्सूरत लगी 
at उसकी जगमगाहट के सामने तस्वीर फीकी 
qs गई | 

ईश्वर के भक्त इन चीनियों की तरह से ही हैं। 
वे अपने दिलं के आईने को इस तरह शुद्ध और निर्मल 
कर लेते हैं कि सनातन सत्य उसमें अपने पूरे प्रकाश 
के साथ चमकने लगता है, लेकिन पोथी पढ़ने वाले 
पाणडत रोम वालों की तरह से हैं; उनका भ्यान सि 
बाहरी दुनिया की शोभा तक ही सीमित रहता है। 
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i ‘ 
इस्लामी रहस्यवाद के फ़लासफ़ के विकास में 
` शहाबुद्दीन सुहरावदाँ ( ११४५--१२३४ FEAT) ने 
. एक बड़ा भारी हिस्त लिया । इस विष्य पर उनकी 
लिखी हुई पुस्तक “श्रवारिफुल aan एक पूर्ण 
ग्रन्थ है । स॒हरावर्दी ने इल्मों के कक को ओर भी भली 
भांति से जांचा है। उन्होंने बतलाया है कि इन्द्रियों 
और बुद्धि से प्राप्त (इद्राकी, दिस्सी, श्रक़््ली) अनुभव 
इल्म या ज्ञान से जुदा है। इस अनुभव के दो पहलू 
है. एक अक़्ले हिदायत यानी बनाने बाले के 
विषय की जानकारी और दूसरा अक़्ले FAM, 
बनाई हुई चीज़ों के विषय की | इलम तीन तरह का 
३--१--इल्मे-तौहीद-यह ज्ञान कि ईश्वर एक हे, 
२-इल्मे मग्रारिफ्त-- खुदा के कार्यों का ज्ञान; और 
३--इल्मे-शरियत खुदा के geal का ज्ञान | लेकिन 
इस gen के भी परे एक भीतरी दीठ है जिसे मआरि- 
फ़त कहते हैं “मशग्रारिफत इवारत, श्रज़ बाज़ शिना- 
gaa उलूमे मुजमिल दर सूरते तफ़ासील |? ( ate 
उस जानने का नाम है जो ज्ञानों में साधारण और 
विशेष की पहचान से हासिल होती है )। वह बत- 
लाते हैं कि भीतरी दीठ (मारिफ़त) समाधि (ase) 
से मिलती है, और इसीलिये ज़बान में ताक़त नहीं 
कि वह इसे बयान कर सके। अनुभव WL ज्ञान 
इसके लिये केवल भूमिका के समान हैं | इसलिए, इलम 
के बगैर दीठ (मारिफ़त) नामुमकिन है, और इल्म 
दीठ के बिना एक बोझा है। सबसे ऊँची ate 
(मारित), मारिफ़ते इलाही (ईश्वर की दीठ) है, 
जो आत्मा की पहचान पर निर्भर करती है कहा 
है--“मत अरफा नफ्रसहि श्ररफा रब्बिहि |? 
 “जोभ्रात्मामें दीठ रखता है वही परमात्मा 
को पहचानता है |? 
 $ङइए्वरक्या है, उसका मनुष्य से क्‍या सम्बन्ध 
= न पर सुहरावर्दी के विचार उनकी gen 
। ज्ञान और दीठ) के सिद्धान्तों में 
खुदा पूर्ण, सत्‌ ओर 


विचार से 
ओर विशेषणों से परे है। 


५ रोर्‌ { 


i रद आर शा 
ब मऊनतो मदद, व BRET अज्ञ शबीहो नज़ीरो - 


_ भ 
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वज़ीरों मशीर |? 

खुदा एक और सनातन है। उसका न कोई 
पैदा करने वाला है और न खुद उससे ही कोई पैदा 
होता है | उसको न कोई मंदद देता है और न वह 
frat की मदद चाहता है । न उसका कोई सानी है, 
न कोई उसके समान है, न कोई उसका सहायता देने 
वाला वज़ीर है और न कोई सलाह देने वाल! मन्त्री ! 
देश, काल, गुण, आकार, संख्या, परिमाण, आदि 
से उसे कोई सम्बन्ध नहीं | वह तक, अनुभव, इन्द्रिय- 


` ज्ञान, और अनुमान आदि से श्रप्राप्य उनसे दूर 


छर स्वतन्त्र है | “हरचि दर ्रक््लो फ़हमो carey 
कयात wae ज़ाते, खुदावंदे सुबहान अज़ां Tassel 
gaz अस्त |” 

लेकिन यह पूर्ण चेतना वह चमकता दमकता 
तेज है जो हमेशा के लिये छिपा नहीं रह सकता। 
सुहरावदी का कथन है--“'मुराद at तज्जली 
TAME शम्से हक़ीक़ते हक़ अस्त, तग्राला व 
तक़द्दुस अज ग़यूमे सिफ़ाते बशरी व गेबते at |? 

'इन्सानी गुणों के बादलों को हटा कर, ऊँचे 


ओर विशुद्ध ईश्वर के परम सत्य रूपी सूरज को | 


प्रकाश करना ही तजब्ली (आत्मा की ज्योति) है । 
यह प्रकाश तीन प्रकार का है--१--तजल्ली-ए-ज़ात- 
ईश्वर के तत्व का प्रकाश २--तजल्ली-ए-सिफ्ात 
उसके गुणों का प्रकाश और ३-तजल्ली-ए-अ्रफश्राल 
उसके कार्यो का प्रकाश पहली वस्था को मुशा- 
इदा, दूसरी को मुकाशफ़ा, ओर तीसरी को मुहाजरा 
कहते हैं | मुशाहदा की सबसे ऊंची अवस्था वह है 
जव fe देखने वाला (द्रष्टा) देखी गई वस्तु (Ee) 
में अपने को मिला देता है। 

परमात्मा और मनुष्य के सम्बन्ध को बतला कर 
सुहरावदीं सूफियों के रीति रिवाज, शिष्टाचार और 
दर सत्कार पर अपने विचार ज़ाहिर करते हैं। 
इसके बाद वह उनके कर्तव्यों और सद्गुण को 
बतलाते हैं, अख़ीर में अन्तिम लक्ष्य तक पहुँचने के 
लिये रास्ते की मंज्ञिलें और अवस्थाएँ. बयान करते 

Cu 


i Collection, Haridwar. 
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हैं उनके मत के अनुसार यह बहुत ज़रूरी है कि 
शरियत (धर्मे) में बताए गए नियत कमे (विधि) 
किए जाएँ att जिन कामों को करने से मना किया 
गया है (निषेध) वे न किए जाएँ | मसलन पांच फ़ 
अवश्य करने चाहिये | सद्गुणो में वे सच, धीरज, 
विनय, उदारता, मित्रता, क्षमा, स्नेह और प्रेम पर 
ज़ोर देते हैं । पश्चात्ताप, तप, त्याग, दीनता, समर्पण, 
HATA, भय, आशा, ईश्वर में विश्वास और उसकी 
इच्छा का पालन--यह सब उस माग st asx 
हैं | इन सब गुणों से युक्त ast ईश्वर प्रेम और 
आकर्षण की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का अनुभव 
करता है और अन्त में फ़ना व वक्रा (मोक्ष) के 
मंज़िले मक्रसूद पर पहुंच जाता है । 
इब्न अरबी जो 'शेख़-उल-अकबर?” के नाम से 
मशहूर हैं, सुहरावर्दी से छोटे लेकिन उनके समकालीन 
थे | उनका जन्म स्पेन देश के मुरचिया स्थान में सन्‌ 
११६५ ० में हुआ लेकिन वह अपने जीवन को 
विताने के लिये पूर्वी देशों में आये और कई मुख्कों 
का सफ़र करते हुए दमिश्क़ में बस गए | सन्‌ १२४० 
ई० में उनका जीवन समाप्त हो गया। 
ईश्वरी तत्व की खोज के साथ उनके फ़लसफ़े 
का आरम्भ होता है | उनका विचार है कि ईश्वर 
को न तो केबल सबके परे (तन्ज़ीह) और न सिप्र 
सबके श्रन्द्रः (तशब्रीह) माना जा सकता है, क्योंकि 
वह दोनों ही है। कुरान का कहना है “are 
AAT हूउल आख़िर हूउल बातिन हूउल ज़ाहिर ।? 
‘ag सबसे पहिला ओर सब्र के आखिर है; बह 
अन्दर वाला है, और बाहर वाला भी।? यह भी 
कहा गया है “सनरीहुम आयत्रना फिलाफ़ाक़ि व 
अन्मरसहुँ दत्ता यतबीन लहुं इन्नहुलहक़्के” भें आस- 
मान में और उनके प्राणों में अपने चिह्नों को ज़ाहिर 
करूँगा ताकि उनको साफ़ साफ़ मालूम हो जाए कि 
वही सत्य है |! जब कि यह कहा जाता है कि “उसके 
समान कोई «चीज़ नहीं ह”, तो उसके ase या 
परा रूप से तात्पयं है, और जब कहा जाता है कि 


वही सुनने A aaa वाला हे! हू उस्समी हू उल 
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तसव्बुक्त ` 


qa? तो उसकी तिशब्रीह? या अन्‍्तर्व्यावी अवस्था 
से मतलब है | जहां एक ओर वह बुद्धि के परे है 
वहां दूसरी ओर वह अपने को हब्लूःउल-बरीद यानी 
गरदन की नाड़ी से भी पास बताता है | 

इसीलिए परम सत्‌ का बयान केवल ऐसे ही 
शब्दों में किया जा सकता है जो आपस में विरोधी 
हों । लेकिन यदि वह परम सत्‌ संपूर्ण है तो इसका 
एक नियत रूप भी होना चाहिये | ब्रह्मांड का विकास 
इसी नियत रूप से सम्बन्ध रखता है | 


safe का सिद्धान्त ईश्वर के नियत रूप से बंधा ` "| 


है | इससे सृष्टि के विकास-क्रम का पता चलता हे। इ 


विकास की पांच ञ्बस्थाएँ हैं | पहली अवस्था वहदत 5 


यानी पूर्ण ऐक्य या अद्वैत की है जिसमें are जगत्‌ ओर 
श्रन्तंजगत्‌ बिलकुल एक होते हैं । दूसरी अवस्था वह 
है जिसमें ऐक्य टूट जाता है और श्रन्त॑जगत्‌ (बुतून) 
र एकत्व का सामना होता है | इसको वहिदियत 
कहते हैं। इसके बाद श्रहदियत यानी बहुख में 
एकत्व वाली अवस्था आती है, इस अवस्था में गुणों 
(fast ) -में तत्व और तत्र में गुण प्रकट हो 
जाते हैं | चौथी अ्रवस्था वह है जब विचार नाम 
( एयान ) उत्पन्न होते हैं और आखिरी वह जबकि 
रूप ( ्रजसाम ) पैदा होते हैं। मनुष्यों, चीज़ों 
ओर जगत्‌ के इस बहुत्व के पीछे, द्र असल, एक ही 
तत्व हे, tar कि कुरान में कहा गया है, “ऐ लोगों 
अपने रब का आदर करो, जिसने एक प्राण से सारी 
gant को पैदा किया ! “या ऐयहा sara उत्तिक्‌ 
vere Heist ख़ल्करकुं मन नफ़सहि वाहिदतुन्‌?? 
बाहरी जगत्‌ के स्वभाव के बारे में इब्न अरबी 
ने अजीब विचार ज़ाहिर किए हैं। * फुप्ूस-उल- 
ferw में वह कहते हैं कि ager और खुदा का 
सम्बन्ध पदार्थं और उसकी परछाई का सा है; ओर 
मनुष्य का जीवन स्वप्न समान है। और भी कई 
विषयों पर इब्न अरबी के विचार बिलकुल मौलिक 
थे | उदाहरण के तौर पर मूर्ति पूजा के बारे झे 
उनका विरोध साधारण रूप से कहे जाने नले 
से भिन्न विचारों पर मुनहसर ar) वह कह 


के र 


oe SCS 


i fa हर पूजा ` की चीज़ में, ale वह पत्थर, पेड़ या 
H कुछ भी क्यों न हो, ईश्वर या उसके गुर्णों का प्रकाश 
|; _ होता है, लेकिन उपासना कें यह साधन ईश्वर को 
एक ही वस्तु में सीमित कर देते हैं “और saat 
असली संपूर्णता और एकत्व निकाल देते हैं जो ठीक 
नहीं | ( फ़स्से-हारूनी ) 
७ maga करीम जीली जो 'इब्न अरबी के ही 
सम्प्रदाय का था, १४ वीं सदी के आख़री हिस्से में 
3 ga में रहता था। ऐसा मालूम dor है कि उसने 
जवानी में हिन्दुस्तान का भ्रमण किया था। उसका 
' फ़लसफ़ा अधिकतर इब्न अरबी के ही सिद्धान्तं से 
` मिलता जुलता है, इसलिए उसके यहां बयान करने 
की कोई ज़रूरत नहीं | जहां तक पूर्ण ब्रह का श्रपने 
शुद्ध श्रन्तजंगत से जिसे जीली काला बादल ( श्रल 
भ्रमा ) कहता दै, वाह्य जगतूं के श्रनिगनत रूपौ 
में बदलने ( श्रवतरण ) का विषय है, stat ओर 
इब्न अरबी के मत एकसां हैं। लेकिन गुणों वाली 
दुनिया. किस प्रकार फिर शुद्ध we संरल तवव में 
लौट जाती हैं--इस' पर भी जीली विचार प्रकट 
करता है, और सत असत के चक्र को पूरा करता है। 
इस चक्र के बीचों बीच आदमी का स्थान दै, क्‍योंकि | 
उसकी आत्मा एक ओर ब्रह्म Me दूसरी ओर प्रकृति 
से:मिल जाती है | * 


पुल बांधता है | आत्मा' में सत्ता के सारें गुण एक 


हुआ एक श्रपने एकत्व के बारे में सचेत हो जाता 
3) जिस मनुष्य में इस एकत्व के ज्ञान कां उदय हो 
'जाता है वह इन्साने कामिल, पूर्ण पुरुष ( परम हंस ) 
कहलाता है | इस ज्ञान के उदय की तीन 'श्रवस्थाएं 
नाम की ज्योति, गुणों की ज्योति ओर ' तत्व की 


अहदिय्यत ( एकता ), हुविय्यत 
र ` अ्निय्यत ` (“श्रस्मदीयंता ) के 
Weipa es 


gent ` सत 'श्रौर * असंत के बीच में 


हो जाति. हैं इसीलिए उसके द्वारा aga में फंसा _ 


विधि और निषेधों, को ,मानना है। दूसरे हिस्से के 
अन्दर -शारीरिक ओर . मानसिक fear हैं जिन्हें 


- कक कल, ee aan er 
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बाद के सूफी लेखकों ने इन अवस्थाओं के दूसरे 


नाम रखे हैं । जैसे साधारण चेतना की अवस्था को 


aga कहते हैं और इससे आगे वाली तीन 


अवस्थाओं को. क्रम से मलकूत, ' TAT और लाईत 
नाम देते हैं wage अवस्था में जो चेतना होती 


है उसकी स्वप्न से तुलना की गई है । इसको सूकम 
जगत और अमिट रूपों का जगत भी मानते हैं। 
दूसरी अवस्था बेखुदी या तल्लीनता की है जो सुषुसि 
के तुल्य है। यह वह गहरी नींद है जिसमें सपने नहीं 
दिखाई. देते | सबसे ऊँची अवस्था सत्य, तत्व 
और एकस्व की श्रवस्था है। इन हालतों की मनो- 
वैज्ञानिक विशेषताओं की जाँच करें तो मालूम होता 
है कि wah विषयों का धीरे धीरे इस प्रकार नाशे 
होता है, कि way एंक अवस्था ऐसी आ mat 
है जब चेतना में कोई भी दूसरी वस्तु न रहकर वह 
अकेली रद्द जाती है | पहली अवस्था वह है जिसमें 
विषयी, विषय श्रोर उन दोनों के 'आपस के सम्बन्ध 
मौजूद रहते हैं; दूसरी वह है जिसमें विषयी ओर' 
विषय रह जाते हैं सम्बन्ध टूट जाते हैं, और आख़िरी ' 
बहू है.. ज़िसमें केवल विषयी ही रह जाता है, विषयों 
का अन्त हो जाता. हैः। यह फ़ना -( मोक्ष ) की ' 
मुझ्तंलिफ सीढियां हैं,जिन पर चढ़ कर आत्मा | 
परमात्मा को. पहुंच जाती है ale उसकी यात्रा पूरी 
हो जाती.है।... - . MT SO 
. यही यात्रा जिसे “तरीका? कहते हैं एक संयम | 
है, जिसके दो हिस्से हैं | पहिले हिस्से को “मुजाहिदा” ' 
(अस्यास) और दूसरे को 'मराकग्रा? (ध्यान) कहते हैं । 
मुजाहिदा या अभ्यास का ध्येय हृदय at शुद्धि 
( तज्ञकियाए age ) है और इसमें शरियत के नियमों, 


ज़िक्र ( ध्यान ) कदते हैं| जिक्र ( ध्यान) की कई 
fee हैं, इनमें जली ख़फ़ी अधिक मशहूर हैं। इन 
क्रियाओं के लिए ख़ास ख़ास आसन हैं र “इनके 
साथ साथ प्राणायाम ( ese दस ) at -किया - जाता ' 
है जिसमें ईश्वर का परम नाम 'ला इला इल-श्रल्लाइद' 


is 


| 


| 


| 


| 
कि 


[ | १६४३ ] 


~~~ 


sar जाता है। यह क्रियाएँ एक Te प्रभाव पैदा 


करती हैं जिसमें अनदेखे रङ्ग और अनसुने शंब्द 


दिखाई और सुनाई देते हैं। मौलाना रूम इसी की 
, तरफ़ इशारा करते हैं श्रौर कहते हैं--“दर लबश 
. -कुफ्लस्त- व दर दिल आवाज़ए-। लब ख़मोश वो 


दिल-पुर as. आवाज़ए? diz पर ताला लगा है, 
और दिल में एक नाद है, dz चुपचाप हैं लेकिन 
दिल' नाद से भरा है | 


, इसलामी रहस्यवाद के विकास का बयान यहीं ख़त्म 
हो जाना चाहिये | क्योंकि इसके बाद वाले इतिहास 
में हमें इससे आगे और कोई नए विचार नहीं मिलते | 


इसलिए, अब. यहां पर वेदान्त और wan दोनों में 


क्या समानता है-यह जानने के' लिये दोनों की तुलना 
करना चाहिये | सबसे पहिले हम ज्ञान के सिद्धान्तों 
को लें | उस विषय में वेदान्त और तसब्बुफ़ दोनों हौ 


मानते हैं कि विद्या दो प्रकार की होती है, एक का 


विषय सत्य, है दूसरी का जगत | एक अपरा है, और 
दूसरी परा,.एक दीनी: और दूसरी डुनियावी | पहली 


एकार की विद्या का. लक्ष्य अपने al जानना 


आत्म-प्राप्ति है यानी “साक्षात्कारः या ‘Azar’, 
“अनुभव? समाधि? ‘ase 'जमा-उल-जमा?--यानी 


परमानन्द्मय अनुभव इसके साधन हैं | अभ्यास” या 


'रियाज़त? “योग? . या forme dae और “ध्यान? या 


‘mar और 'मराक्रबा? आदि मानसिक साधन - 


इसको क्रियाएँ हैं। 


- दोनों ही मत उस पूर्ण. “तद्‌ हू? “arg? धनात? 
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साहब फ़रमाते हैं 'परम प्रकाशित सत्य का तत्व न 


` इसम से पाया जा सकता है और न दृष्टि से pe 


` दक़ीकते eh gaara न दर इसम dine बान 


दर अयान |? i 


दोनों ही ब्रह्म के जगत-रूप में बदलने को विकार 
कहते हैं और इसकी कई सीढ़ियां मानते हैं।। 


इस क्रम का लक्षण उस गृढ़ ्रद्वेत में नाम. और रूप 


या इस्म और सिफ़ात का पैदा हो जाना है।- दोनों 
ही मानते हैं कि जगत का बाहुल्य उसकी इच्छा का 
फल है । उपनिषद में ञ्राया है--; शा । 

“उसने सोचा कि aa gh जगत की रचना 
करनां चाहिए |? | [9 

हदीस में श्राया है, , “कुन्तो wage ममफी यन्‌ 
फाहबबतो अन उरिफ़ो फ़़लकतो अल ख़ल्को? 

“में एक छिसा हुआ खज़ाना था, फिर मैंने इच्छा कीः 
कि लोग मुझे जानें | इसलिए मैंने सृष्टि की रचना की ? 
` वेदान्त और gaan . दोनों ही मनुष्य को' 
परमेश्वर का ख़ास कृपा पात्र मानते हैं, क्योंकि उनः 
दोनों के अनुसार मनुष्य की बुद्धि या कल्ब चेतनः 
(खुदा ) और जड़ ( प्रकृति, दुनिया, ). के. मिलने: 
की जगह है | जहाँ हिन्दू मनोवैज्ञानिक इस प्रकृति में । 
सत्व, रजस और तमस तीन गुण पाते हैं वहाँ - गाज़ाली : 
भी उसमें इद्राक ( सत्व ), कुदरत ( रजस्‌ ), ओर । 


शहदवत-ओ-गाज़ब् ( तमस ) यह तीन तत्व बतलाते हें। . 


इसी तरह ्रात्मा के फिर ईश्वर में लय हो जाने 
के बारे में दोनों सम्प्रदायों के एक a विचार. हैं। 
एक ही मार्ग से दोनों एक ही मंज़िल पर पहुंचते हैं | 


को, एकसां mat हैं । हिन्दू श्रौर मुसलमान 'दोनों 
की दृष्टि से बह दूर से दूर और पास से'पास है| वह 
परम॒ या सतलक़; सत्यस्य सत्यम्‌ -या - हक्रीकृत-उल- 
हकायक्‌, ज्योतिषम्‌-ज्योति या 'नूरून-श्रला-नूरिन; 


` दोनों ह्वी में समान संयम हैं, समान गुणों की आवड्य- 
`कतां है, और दोनों के अनुभव एका हैं ।.रास्ते की . . 
“Hise और श्रवस्थाएँ एक ही हैं| केबल नामों, का .। 
फक है | मामूली से मामूली ्रादमी से यह बात-नहीं ` ' 
छिप सकती कि दोनों सम्प्रदायों के विचार और,लक्ष्य .> ः 


बुद्धया श्रक्गल के ज़रिए इसका बोध नहीं हो सकता | 
जहां, एक झोर उपनिषद्‌ कहते हैं कि, “वह नः मन 
से, न वाणी से और न आंखों से पाया जा सकता है, 


| 
© 
| सर्व व्यापी या मुहीत है | दोनों मानते हैं कि सि 


एक हैं। यदि परमात्मा की कृपा और. प्रसाद, की 
“एक तर ज़रूरत हैं तो दूसरी तरफ़ भौ उतना ही 


G 


2 


ज़रूरी है कि उसका फ़ैज़ और geal न तो fare 


'न तत्र चन्नुगंच्छुति न वागाज्छति नो मना? वहाँ जामी बिना गुरू के इस पबित्र यात्रा को पूरा कर सकता है 


| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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और न मुसलिम पीर या सुरशिद के बगर; और दोनों 
ही दशाओं में शिष्य या मुरीद का शुरू पर पूरा पू 


ARR eee 
nanan 


ग्रासरा होना चाहिये। परमार्थतः प्रेम या इश्के 


gaat की ताक़त ही दोनों को रास्ते पर चलने फे 
लिए प्रेरित करती है | 
जब तसब्बुफ और वेदान्त हिन्दुस्तान की ज़मीन 
पर मिले तो इन्होंने दोनों हिन्दू और मुसलमानों 
में, ईशवर की तलाश करने वाले लोगों के हृदय 
में उत्साह भरा । दोनों में इतनी साफ़ साफ़ 
समानताएं थीं कि दोनों ही ने उन्हें पहिचान 
कर अपना लिया | दोनों ast और सन्तों ने मालूम 
कर लिया कि उनके लक्ष्य और साधन एकसां हैं। 
त्रापस के इसी मिलाप से विचार की वह गहरी 
धारा बह निकली, जो मध्यकालीन हिन्दोस्तान की 
संस्कृति का आधार बनी | इस समय के भ्रनेकों 
मज़हबी नेताओं ओर सुधारकों ने इस आत्मिक ऐक्य 
के विचार ज़ाहिर किए | मिसाल : के तौर पर हम 
' उनमें से कुछ यहाँ देते हैं ‘Garda के लेखक 
शहाबुद्दीन मुहम्मद शब्निस्तरी, जिनकी १३२० ई० 
में मृत्यु हुई, मूर्तिपूजा ओर इसलाम के फर्क को 
बतलाते हुए कहते हैं : : 
' . बुत ईजा मजहरे इश्क अस्तो वहदत, 
वूअद BAL वर्तन अकदे खिदमत। 
चू कुफुरो दीं बुअद कायम व हरती, 
gaz तौहीद ta बुत परस्ती। 
चू अशिया हस्त हस्ती रा मजाहिर 
अजा जुमला यके बुत बाशद आखिर। 
 ुसलमां गर विदानिस्ते कि ga चीस्त 
 बिदानिरते कि दीं दर बुत परसतीस्त। 
वगर मुश्रिक जिबुत आगाह गर्ते 
जादर दने खुद गुमराह AW 
fle ऊ अज्‌ बुत इल्ला खुल्क़ जाहिर 
शुद अन्दर शिक काफिर । 
बीनी हक पिनहां 


हि 


me RA 
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मूर्ति इस दुनिया में प्रेम और श्रद्वेत को प्रगट 
करने वाली 2) और जनेऊ बांधने का मतलब सेवा 
का प्रण करना हैः। चूंकि कुफ्र और दीन ( हिन्दू 
ओर मुसलिम धर्म ) दोनों ही दुनिया के अस्तित्व 
पर कायम हैं इसलिए dele ( वेत धमै ) मूर्ति- 
पूजन का असली तत्व है | चूंकि जगत की सारी 


` वस्तुएं अस्तित्व को प्रगट करती हैं, इन सब ही 


बस्तुओं में मूति भी एक वस्तु है। wae मुसलमान 
जानता कि मूर्ति सचमुच क्या है, तो समझ जाता 
कि मूर्तिपूजा ही धमे है। ओर अगर मूर्ति पूजने 
वाला मूर्ति की असलीयत जानता तो वह अपने धर्म 
से न ब्रिचलता | उसने मूर्ति में केवल बाहरी प्रकृति 
को देखा और इस कारण उसने ईश्वर को न पहचाना 
ओर काफ़िर हुश्रा | 

तू भी ञ्रगर उसमें सत्य को छिपा हुआ नहीं 
देखता तो तुझे भी शरश्र ( धर्म शास्त्र ) के हिसाव 
से मुसलमान नहीं कहेंगे । 


fast sta जानान मज़हर जिनका जन्म १६९९ 
ई० में हुआ अपने एक पत्र में हिन्दू धमे के बारे में 
यूं लिखते हैं :-- 


बुत wet व इ अमल मुशाबहतत 
a fee राव्ता दारद कि मामूले 
सूक़िया अस्त, व ई मानी मुनासिबत | 
ब अकीदए कुफ़्फार अरब न दारद | 
कि आंहा gat रा मुतसरिफ़्फ बिलजात 
गुफूतन्द न आला ए तसरुफ इलाही 


मूतिपूजा उस प्रयोग से समानता रखती है जिसे 
fom राबता ( मिलाने वाला ध्यान) कहते हैं। 
यह प्रयोग सूफियों का मामूल ( अभ्यास ) है | इस 
अर्थ में मूतिपूजा का कोई सम्बन्ध काफ़िर अरबों के 
मत से नहीं है क्योंकि अरब मूर्तियों को स्वयं शक्ति- 
मान मानते थे न कि ईश्वर की शक्ति के साधन | 


{ अनुवादित ] समासत 
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सहात्मा भगवानदीन 


यह बात ठीक नहीं है कि किसी ad की लीक से 
हटकर चलना अधमे है| किसी धार्मिक तत्व में गहरे 
जाना ही धर्म की तरक़्क़ी करना है। हाँ, उस धमे के 
तत्त्व ज्यों के त्यों रहें । बदलाव जीवन है, वह धर्म 
का भी जीवन है | धर्म-अ्नादि है मगर सारे धार्मिक 
बिचार सादि हैं। महा त्यागी बेटे में महा परिग्रही बाप 
की कुछ न कुछ बात रहती है। बगैर परिग्रह के 
त्याग को कद्र ही नहीं। बेटा बाप से बड़ा हो 
सकता है और बहुत बड़ा हो सकता है पर यह तो 
मानना ही पड़ेगा कि वह अपने बाप से पैदा है | 
धार्मिक विचार कितना ही उत्तम क्योंन हो पर 


उसकी जड़ उन निकृष्ट विचारों में मिलेगी जो उसमे : 


पहले मौजूद थे | प्रेम और हिंसा का भी यही हाल 
है | प्रेम की शोभा ही हिंसा से है। हिंसा प्रेम की 
जननी है, इस नाते वह उसके प्यार करती है और 
उसके उत्थान में जी जान लड़ा देती है | हिंसा समे 
बिना प्रेम समझ में नहीं ar सकता । मनुष्य के मन 
के दे और केवल दो ही पहलू हो सकते Foe 
aq कि वह जगत का हो रहे, दूसरा वह कि जगत 
उसका हो रहे । मन काबू में कर लेने से जगत का 
आधिपत्य प्राप्त होता है । जीवन में किसी भी प्रकार 
की सफलता के लिए मन पर Heat करना. जरूरी है | 
नायक इसी क्रिया का सर्वोच्च पर्याय है । यहाँ इतना 
और समक लेना चाहिए कि जिसने मन पर काबू 
पा लिया है उसने orem के भी समझ faa, है, 
यह जरूरी नहीं है । हाँ, यह हो सकता है कि मन 
पर काबू पाने वाला अपने उन सब्र अनुभवों के जो 


“सीधे उसकी आत्मा के हुए हैं एक ओर रख दे, 


ओर सांसारिक उन्नति में बढ़ता चला ara मन 
पर काबू पाने वाले नायक की तुलना हम फ़ौलाद से 
कर सकते हैं| वह समय पाकर स्थिरता या मुहब्बत 


- की शरण लेता है | अपनी आत्मा में पैठने की बात 


२ 


उसे कभी सूझती ही नहीं | पुराने रूमी सरदार और 
चंगेज्‌ ai जैसे चीनी साहसी इसी कोटि में श्रते हैं । 

मन पर काबू पाने बाली saat की जननी हे 
घोर बर्बरता और मन पर क़ाबू पाने वाली प्रवृत्ति 
ने जन्म दिया अन्तमुंखी प्रवृत्ति को । ag अन्तमंखी 
प्रवृत्ति, जब इसकी जननी जगत में ऊँचा स्थान पाये 
हुए थी, लोगों के दय में जगह बना चुकी थी और 
कुछ ही दिनों में इसने अपनी माँ के सारे राज्य पर 


अपना कब्जा जमा लिया। एक समय था जब्र 


aaa ही सब कुछ थी और उसी की पूजा होती 
थी । उसके बाद न्यायप्रिय, संयमी नायकों की पूजा 
हुई | इसके बाद थद वाजु जगत में गूँजने लगी | 
कि “वह आदमी ही क्या, जिसने जगत तो जीत 
लिया लेकिन आत्मा को मैला कर लिया |” पुराने 
समय के नायक आत्मा के मैले होने की बात सोचते 
ही न थे । उनके सामने ष्य जगत था, उसी का 
जीतना, चक्रवर्ती बनना, उनका काम था | ते योग्यता, 
कर्मेण्यता, विजय के पुजारी थे, कायरता और 
मृत्यु को अपना दुश्मन समभते थे | उनके जीवन 
मन्द्र का कलश था, प्रसिद्धि । उन्हें इस बात की 
रत्ती भर परवाह नहीं थी कि उनकी अ्>रन्तरात्मा में 
क्या दन्द चल रदा है ओर क्या क्या अनुभव हो 
रहे हैं| उनका अपना क्या बनेगा इसकी भी उन्हें 
परवाह न थी। उनका बलिदान बहुत जबरदस्त 
होता था। वे जीवन का बलिदान ही नहीं करते थे 
किन्तु प्रसिद्धि की वेदी पर अपनी आत्मा को बलि 
चढ़ा देते थे | इससे ही तो पता चलता है कि कोरा 
नायकत्व बुरी चीज है | मगर ae कथन सापेक्ष दि 
बर्रता की अपेक्षा यह अच्छी चीज है, आत्मोन्नति, ` 
श्रात्मदशन की अपेक्षा यह यह बुरी चीज है | 
बिगड़ना, बनना ( उत्पादन, व्यय; सृष्टि, प्रलय ) 
जीवन के दो पहलू हैं पर बिगड़ना बिगड़ना ही 
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रहेगा. और बननाःबनना' ही । हम खाते भी हैं और 
: रद्टी-भी-जाते हैं, dat हमारे जीवन के लिये जरूरी 
- है | किर भी टट्टी'से हम घृणा 'करते हैं और बुरा 
agama हैं | -जीवन-क्रम में बुराई ('पाप) एक 
. ्रावश्यक -चौज्ञ है | “एक ओर A वह जीवन में 
- काम करती- है'प्रलय का, जो वास्तव में सृष्टि भी है 
और प्रलय-भी, और दूसरी ओर बह काम करती है 
हद बाँधने का श्रौर “रोक खड़ी करने का । जीवन- 
;क्रम के लिये बुराई कितनी जरूरी क्यों न हो, बुराई 
रहेगी चुराई ही । जो भी बुराई के बुराई होने से 
:इन्कार करता है वह बुराई के सीधे wat से. घुराई 
-को चंचित करना चाहता है। जैसे जैसे बुराई की 
-जरूरत बढ़ती जाती है वैसे वैसे gus का बुरापन 
>चमकने -लगता है। एक दार्शनिक के लक़्ज़ों में 
; बहिमंखी प्रवृत्ति बाला मनुष्य एक शिकारी जानवर 
"है | शिकारी जानवर उन तमाम प्राणियों के दुश्मन 
होते हैं जो उनके खाने के काम ग्राते हैं। अपने 
उत्थान के दिनों में सभी लोगों का यही हाल था। 
यह जामने के लिये कि wat लोग असल में कया थे 
उनसे पूछने क्री ज़रूरत नहीं | वे विजेता थे, यह तो 
Sa लोगों से पूछने से पता लगेगा जो उनके द्वारा 
जीते गये थे। प्रजा सरकार की कसौटी होती है, 
प्रजा जैसा समके सरकार बैसती मानी जाएगी | सरकार 
जैसा कहे वैछी बह नहीं हो सकती | रूमी लोगों को 
उन दिनों की प्रजा सचमुच शिक।री जानवर समभती 
थी । वहिमंखी मनुष्य श्रात्मा की छानबीन के बाद 
अले का नहीं, बुरे सिद्धांत का ही प्रतीक साबित होगा | 
यह अटल सच है। वहिमखी को ग्रन्तरात्मा की 
कौड़ी भर परवाह नहीं होती और यही बात उसके 
बुरे होने का सच्चा प्रमाण है। जितने sat में वह 
अपने श्रन्तरात्मा की ओर से वेपरवाह होता है 
उतने ददी अंशों में बह उन सब चीज़ों को छोड़ता 
Hai है जो आत्मोत्थान में सहायक होती हैं। 
. वहिसंखी मनुष्य में इस बुराई का बाहरी रूप यह 
, होता है कि जितने अंशों में वह दूसरों की तरफ़ से 

amare da है उतने ही अंशों में वह. उनः 
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सब चीज़ों को छोड़ता जाता है जो आत्मोत्थान में 


“सहायक होती हैं | यही' तो कारंण था कि पुराने यूरुप 


के लोग बेड़े क्र ओर बड़े पाषाणहृदय होते थे 


'और यहूदी ख़ास तौर से इतने एकांगी होते थे 
` कि उनको यदि इस बहिमेखी प्रवृत्ति का देवता माना 


जाए तो अत्युक्ति न होगी । एक तरह से वे ही लोग 


-इस नंवीन जंगंत के जनक हैं। किस तरह वहिम॒खी 


प्रवृत्ति बुराई के मददत्व कों ओर उसकी उत्तमता को 


“दुनिया से मनवा लेती है, Seat ज़िन्दा मिसाल है 


आजकल का श्रंमरीका, जहाँ का इर एक आदमी 
मुसकराते हुए इस वात के अधिकार को स्वीकार 


करता है कि वह करोड़ों श्रांदमियों को अपने आर्थिक . 


लाम के लिए दुख में डाल सकता है और मौत के 


घाट उतरने के लिए भज सकता है ओर जहाँ far 


'संसारिक सफलता के लिए आत्मा का इतने दर्ज तक 
पतन किया जा सकता है जितना पहले कभी देखने 
में नहीं आया था। और यही बात यह बताकर कि 


fe बॉलशेविज़्म आत्मा का कितना बड़ा दुश्मन है 


रूस ने भी साबित करदी है। वहाँ करोड़ों आदमी 
मार डाले गये और धर्म की Hal बातों में विश्वात 
करने वाले जेल में ठंस दिए गए। पाठकों को यह 
सुनकर अचरज होगा कि बॉलशेविड्म जैसे ऊँचे ale 
उदार नवीन धर्म को वंददिमखी क्यों बताया जा रहा है। 
पर है बात वैसी ही। वॉलशेविइम वहिमंखी ही है | 
ओर अगर वहिमखी नेता gus कौ मूत्त है तों रूसी 
लोगों ने उस क्रिसम की सबसे बंड़ी मूं पैदा की 

af, और geal ने भी छोटी छोटी मूंत्तियाँ पैदा कीं | 
जैसे चीन ने dis at, यूनान ने सिकन्दर, aga 
aware, aT | सांहसी लोग जो a aut 
aq फ़ायंदे की सोचते हैं न॑ gad की, बार बार 


अपने सूँद कों वसूल ata में कितनी बारं जान से 
हाथ धो बैठते हैं और कोरें तार्किक तक में जीतने 
की ख़ातिर सिर हथेली पर लिए फिरते हें। लेकिन 
ऊँचे से ऊँचा और अच्छे से अच्छा वहिमंखी 
(अभव्य) बुराई के सिद्धांत' का ही प्रतीक'.रहत्ा' हैं | 
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सिपाही कितना ही शुद्ध मन बाला क्यों न हो, मारता 
ओर नाश ही करता है और उसे किसी तरद यह 
नहीं समझाया जा सकता कि तेरा यह विनाशकारी 
कमे बुरा है। पुराने नायकों का ज़िक्र करते हुए 
आजकल हर प्रकार का आत्मवाद  अ्रहंकारवाद 
बताया जाता है और मरना मारना एक मामूली वात 
कही जाती है, अमरत्व का प्रश्‍न एक ओर रख दिया 
जाता है | यही इस वात का सबूत है कि इस क्रर 
feat, वदिमंखी प्रवृत्ति पर कितना ज़ोर दिया गया 
है | इसके ख़िलाफ़ ईसा के यह लप्रज़ कि “गात्मा 
को मत खो Ast क्योंकि उसकी कमी दुनिया की 
करिसी चीज से पूरी नहीं की जा सकती |? बढ़े माकें 
का असर पैदा कर सके, यह ग्रचरज की ही बात है । 
. . उस समय जब वहिमखी प्रबृत्ति ञ्रपने सञ्च 
शिखर पर थी ईसा की आत्मवाद की आवाज़ 
जिसको उसी तरह बढ़ने का अधिकार था जैमे कि 
वहिमखी प्रबृत्ति को, पहले पहल उन्हीं को कुछ ज॑ची 
जो आत्मा की ओर बढ़ रहे थे । इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि इस प्रकार की चेतनता बहुत पहले से पूरब में 
[ग get थी तो भी यूरूप में फैली हुई वहिमंखी 
प्रदत्त को सामने रखते हुए पहले aga का 
इस्तेमाल बेजा न होगा । अब मनुष्य समाज को यह 
पता चला कि दुनिया पर राज्य करने से भी ज़्यादा 
ज़रूरी है अपने आपको इसलिए बदलना कि हम 
अपनी श्रात्मा को ऊंचा उठा सके | मगर इसके लिए 
चाहिए वहिमंखी प्रबवत्त से बिल्कुल विपरीत sate | 
शस इत्तिसे हमारा ध्यान अपनी और दूसरी 
आत्माश्रों की me किरेगा और अपनी ओर gat 
आत्माओं के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ेगी और आत्म 
महत्व को स्थापना होगी | इन बातों का aden 
vate में कोई स्थान ही न था | मगर ग्ात्मा at 
A बढ़ने का रास्ता विजय की राह नहीं गया qe 
तो आत्मसमपण की राह गया है जहाँ सारे मनो 
भावों को आत्मा की वेदी पर चढ़ा देना पड़ता है। 
„ „ एक दाशनिक का कहना है कि मानव संस्कृति 
इल तरद नहीं बढ़ी कि उसने एक विचार से दूसरा 


[जा ओर ६ | | १] १6 x. 


PROTON 


विच बेनाया.क्न्तु इस तरह बुढी 
तरह Faas aga “तरह Bea. के लिए. 
दाया और इसी aE aH की. धार निरन्तर बिना 
रुके बढ़ती रही | सिद्धान्त, जिनके ज़रिए.से जगत की 
क्रियाशीलता पर अधिकार किया जाता है, उन विचारों 
की अन्तिम रूप है जो. जीवन में.पहले से ही मौजूद 
थे | हर वात, जो. कुछ दिनों के. बाद बड़ा विचार या 
मुख्य सिद्धान्त नाम .पाने वाली :है,' पहले पहल 
अचानक और बिला समझे ही. मन में उत्पन्न होती 
है । चाहे समय के लिहदाज़ से लीजिए, चाहे मुल्कों के 
लिहाज़ से लीजिए, मनुष्य एक ही ओर बढता ear 
एक ही, विचार के कभी किसी .पहलू को और कभी 
किसी पहलू को अपनाये रहता- है । किसी. ख़ास 
fren के मनोभाव. बढ़ जाने से उससे पहले की संस्कृति 
पुरानी हो जाती है | इसीलिए भिन्न भिन्न समय में 
सानव . समाज भिन्न भिन्न देवताओं को पूजा करता 
आया है, कभी जानवरों की. कभी पौदों की, कभी 
सूरज चांद तारों की ओर कभी इंट पत्थरों की ॥ यह 
सब देवता उसके मनोभावों के संकेतमात्र - थे। एक 
मतवा, इस . चक्कर में फसकर , मानव समाजः इस 
बात के लिए श्रयोग्य-हो गया कि बह. इस लीक से 
हटकर कोई दूसरी बात सोच . सके | बाद में जो कुछ 
सांचा गया उसकी. जड़ में पुराने; देवता किसी न किसी 
रूप में ज़रूर मौजूद रहे मार जैसे ही वह चक्र द्रा 
बसे हो ख़ास प्रकार at dealt की जड़े हिल गई 
ओर वह ढह पड़ी | यही वजह. है कि जीवन, के भिन्न 
भिन्न विचारों में कहीं कहीं एक ,साफ़ दीवार खड़ी 
मालूम ,दोती है। बददिमंखी oat की .विचार-घारा 
श्रन्तमंखौ gale st विचार-धारा से बिल्कुल भिन्न 
है | आज. कल का TSHR मनुष्य. घटनाओं के जालः 
मं फसा हुआ है। नए ्रथों सें अठारहब्रीं शताब्दि 
से पहले घटनाओं की ak बहुत कम क्या बिल्कुलः 
ध्यान नहीं दिया जाता था । किन्तु उन्नीसवीं शताबिदा 
से उन्होंने ( घटनाओं, ने.) मनुष्य के ध्यान को. इतना। 
अपनी श्रोर खींचा जितना जादू भी, पहले समग्न स 
मनुष्य का ध्यान न खींच सका था | केवल घटनाओं 
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से शासित होना ही इस बात का प्रमाण है कि हम 
मशीन युग के चक्र में फंस गये हें। वास्तविक 
बौद्धिक उन्नति हमारी नहीं दो पाई। अत्र जसे at 
हम इस घटना चक्र में से निकलेगे वैसे ही अठार वीं 
सदी के सारे प्रश्न हमारे सामने से हट जाएंगे और 
हम ठीक रास्ते पर श्रा लगेंगे । 
वहिम॑खी प्रबृत्ति वाला मनुष्य सारी दुनिया पर 
परं Hear करना चाहता है।इस काम में सच उसके 
लए कोई चीज नहीं रह. जाता। हाँ, wa से अगर 
उसे इस काम में मदद मिलती हो तो वह उसे 
जरूर अपना लेगा । यही कारण है कि राजनेता 
और सेनापति जरूरत के वक्त झूठ बोलने में जरा 
भी नहीं मिभकते, उनके लिए झूठ बोलना मामूली 
चीज हो जाती दै। आत्मा सदैव सच के WTS के 
नौचे ही बढ़ता है | आत्मा की तुलना ज्योति से की 
जाती है | sian सत्य की भित्ति विज्ञान पर या विज्ञान 
के धरातल पर नहीं है, वह तो सचाई पर है। यद्दी 
कारण था कि पश्चिम में ईसा ने पहले पहल इस 
बात पर ज़ोर दिया कि वह स्वयं सत्य है। हरेक 
श्रादमी जिसे अ्रपनी आत्मा का ज्ञान है अपनी आत्मा 
की पुकार पर उन सब अनुभवों से ऊपर उठता ही है 
जो उसे श्रब तक होते रहे हें। उसके अन्दर यह 
‘aia इच्छा होती है कि वह अपनी afar यह देखे 
कि जीवन है क्‍या चीज | सचाई के रूप में वह अपने 
भीतर की तराज़ की डन्डी को सीधा रखना चाहता 
है क्योंकि बगेर उसके उसे शान्ति प्राप्त नहीं हो 
सकती | इस उद्दश्य की पूत्ति के लिए शुरू शुरू में 
गहरे से गहरा आदमी पूरा पक्का साबित नहीं 
होता | जो कुछ वह अपने अन्दर चाहता है उसके 
लिए उसमें एक बड़ी तबदीली की जरूरत है, उसकी 
ख़ातिर उसे दूसरा ही आदमी बनना होता है| इस 
- क्रिया में उसे कष्ट होता है । यही कष्टसहन का तत्व 
तपस्या के नाम से प्रसिद्ध है। कष्ट सहना भर कोई 
ay नहीं रखता, उससे श्रात्मा को कोई फायदा 
नहीं होता | सचाई की ख़ातिर कष्ट सहने के लिए 
तैयार teal अर कष्ट पड़ने पर उसे सहना तपस्या 


° ट 
{ वष ३, माग ५, संख्या पू 


है | पहले पहल तो जीवन स्वयं कष्टप्रद अनुभवों का 
पंज है ओर सत्य के पाने के लिये कष्ट जरूरी है 
आर दसरी बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है वह यह 


है कि सच के जानने पर ही ज़ोर दिया जाय क्‍योंकि _ 


आत्मा की उन्नति के लिए सच की जानकारी 
अत्यन्त ज़रूरी है | ईसा ओर बुद्ध में जमीन आस- 
मान का GH था । बुद्ध ईसा की श्रपेक्षा ्रात्मा की 
जागति के लिद्दाज़ से कहीं ऊँचा था और इसलिए 
वह सारे मनुष्य समाज को राह बताने के लिए आज 
के दिन तक सबसे बड़े नक्षत्र का काम कर रहा है। 
फिर भी उसने कष्ट सहन के लिए तैयार रहने का 
प्रचार नहीं किया, उसने जो कुछ किया वह मनो- 
भावों को जानकर कष्टों के दूर करने की बात थी। 
यही कारण है कि बुद्ध अपने समय में कोई एतिदा- 
हासिक उन्नति की नींव नहीं डाल सका । इसी 
सिलसिले में कुछ जमन लोगों की, जो ईसा को 
'हीरो? (Hero) मानते हैं, gaat भी साफ़ समझ 
में आ जाती है । कष्टों को सहन करने की हिम्मत 
ओर सलीब (Cross) के अपने कन्धे पर ले चलने 
की वात ऊँचे दर्ज की हिम्मत है सही, पर अगर 
शब्दों का यह काम है कि विवेक में मनुष्य की 
सद्दायता करे ar ईसा “हीरो? नहीं था किन्तु बिल्कुल 
उससे उलरा था | उसने कष्ट सहे, वह ऐसा आदमी 
था जो gal से दवा हुआ था। हाँ, वह आत्मा 
के लिहाज़ से "हीरो! था, किन्तु आजकल के ग्रात्मा 
की ओर से अ्रन्धे ्रादमियों की राय के अनुसार वह 
दुनियावी “हीरो? नहीं था । वह कमज़ोर नहीं था 
ओर न वह इस किस्म का आदमी था कि तकलीक्ों 
से भागे किसी भी दामों शान्ति के मोल लेने को 
वह इच्छुक नहीं था | ओडीसीयस ( Odysseus ) 
की अपेक्षा ईसा भिन्न प्रकार का कष्ट सहन करने 
वाला था | ्रोडीसीयस ( Odysseus ) के वास्तव 
में ऐसे कों में से गुजरना पड़ा जो उसे अच्छे नहीं 
लगे | उसे उनकी शिकायत थी । वे कष्ट उसमें कोई 
परिवर्तेन नहीं कर सके और यह भी नहीं माना गया 
है कि उसके कष्टसहन में कोई उद्देश्य था| यूनानियों 
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की राय में 'वेमतलव का दुख कष्ट” कहलाता है। 
ईसा की राय में सिचाई की खातिर कष्ट सहन इस 
बात का प्रमाण है कि अन्दर कोई क्रियात्मक परिवर्तन 
हो रहा है ।? 

इसी नात से ईसा की कथा उन सब aural से 
भिन्न हो जाती है जिनमें क्सहन, मरने और देब- 
ताग्रों के अवतरण फा ज़िक्र है। वास्तव में ईसा की 
कथा में पुराने ज़माने की वे सारी कथाएँ ar मिली 
हैं जो उस समय प्रसिद्ध थीं | नतीजा यह हुआ है कि 
अब यह मुश्किल हो गया है कि उन कथाओं के 
अलग अलग किया जाय | ईसाइयों ने मरने बाले 
श्र शहीद देवताओं की कथाश्रों को कुछ इस तरह 
से समझाया है जिससे यह पता चलता है कि बुराई 
ओर पाप भी आत्मदर्शन में पूरे सहावक होते हैं 
और यही वजह है कि ईश्वरभक्त घृणित से घृणित 
मौत के कष्ट के सहने में घृणा नहीं करते। पुराने 
कष्ट सहन करने वाले और मरने वाले देवता सब 
ईश्वर की राह में कष्ट सहन करने वाले ये | जर्मन 
ईसाइयों की दृष्टि से वे ईसा के समान ही दुख सहन 
करने वाले “हीरो? (Hero) थे। अब यह इन्कार 
नहीं किया जा सकता कि न सिर्फ़ पाल बल्कि ईसा 
.खुद भी इसी तरह सोचता था | यानी ईसा के लिए 
सबसे ज़रूरी बात यह थी कि मनुष्य समाज का 
छुटकारा दो और उसका सारा प्रय इसी के लिए 
था। साफ़ ही है कि इस मामले में धार्मिक और 
आध्यात्मिक विश्वासों को-बहुत कम महत्व दिया गया 
है। हमें ज़रूरत है श्रात्मा में विश्वास की। यह 
ज़रूरी नहीं है कि आत्मविश्वासी अपनी आत्मा को 
पहचाने | हर आदमी, जिसमें बड़े से बड़े आदमी 
शामिल हैं, उन रिवाजों में Far रहता है जिनमें उसने 
जन्म लिया है । जो कुछ भी हो, न सिर्फ़ पाल ने 
बल्कि ईसा ने भी अपने बारे में ऐसा ही सेचा 
होगा | सच्चा और असली मानों में मौलिक और 
तात्विक ईसाई सत्य वह था जो शताब्दियों से अपनी 


* ख़ासियत को ज्यों का त्यों बनाए बड़े रूप में अपनी 


सत्ता को बनाए रहा । आज यह बात ज़ोर से नहीं 


राजा और ऋषि 


aes 


कही जा सकती क्योंकि ईसा-युग की सारी उन्नति का 
भविष्य इसी पर टिका gar है। यहूदियों या ईसा 
से पहले के धर्मतत्वों पर ईसाई-सत्य का आत्मा 
नहीं टिका हुआ है! मुक्ति के मान लेने से या 
प्रायश्चित करके शुद्ध हो जाने से भी ईसाई धर्म 
का समर्थन नहीं होता । किन्हीं ख़ात सिद्धान्तो 
पर भी ईसाई धर्म का दारमदार नहीं है। सारे 
सिद्धान्त ईसाइयत के ग्रनुभव की जड़ में पहुँचने के 
प्रयल मात्र हैं। विचार का इसके सिवाय और प्रयास 
हो भी क्या सकता है? इसके अलावा सत्र विशेष 
शिक्षाएँ पुराने रूपों में नए sf की खोज हैं | हरेक 
आदमी जानता है कि नाटक लिखने वाले कवि क्रो 
एक ऐसे प्लाट (Plot) की ज़रूरत होती है जो 
पहले से मौजूद हो, वह उसी में Mar लगाता है 
श्रौर उसमें तन्मय होकर एक मौलिक सृष्टि की रचना 
करता है जिसमें किसी के यह कल्पना भी नहीं होती 
कि इसमें कोई पुरानी चीज़ भी शामिल है। उस 
हर आदमी का माग इस नाटक लिखने वाले जैसा 
ही होता है जो अपने आपके जानने की केशिश करता 
है | आत्मा अपने आप के देह के द्वारा ही पहचा- 
नती है क्योंकि वह इसके सिवाय और कुछ कर ही 
नहीं सकती | जितनी ज्यादा अपनी खोज के लिए 
आत्मा देह के अपनाती है उतनी हो ज्यादा वह 
अपने के पाती हे, किसी ae को नहीं पाती। यही 
कारण है कि समय समय पर मनुष्य समाज में किसी 
ख़ास किताब के ज़रिये से अपने अपने अनुभवों का 
वर्णन किया गया है | यहाँ मेरा मतलब किसी ख़ास किताब 
से नहीं है; बल्कि इस तरह की सब किताबों से हे 
जिसमें होमर की 'ग्रोडेसी? और हिटलर की aia. 
केम्फ़ः जैसी पुस्तकें भी शामिल हैं । ऐसी किताबों के 
लोग भिन्न भिन्न अर्थ लगाकर विपरीत दर्शन पैदा 
कर लेते हैं और विपरीत धर्म बन बैठते हैं। इसका 
यह मतलब नहीं है कि इस तरह की प्रथा को रोकना 
चाहिए; किन्तु बहुत से आदमियों के लिए यह 


बिल्कुल ज़रूरी है कि ये किसी ख़ास पुस्तक से अपना . 


नाता जोड़ें वरना वे अपने को पहचान ही नहीं सकते | 
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आजकल की. भाषा में ईसाई धमे और पुराने 
धर्म का ग्रन्तर यों बताया जा सकता है कि सच्चाई 
की ख़ातिर करों को स्वीकार करना, Haar और 
उनके लिए तैयार रहना, इन सब बातों से मनुष्य में 
एक परिवर्तन होता है और इस तरह मनुष्य की 
पहुँच आत्मा तक हो जाती है | ईसाई धर्म पुराने 
धर्म का दूसरा पहलू नहीं है किन्तु उसके विल्कुल 
विपरीत हैं । पुराना धर्म कष्टों में पड़ने से बचता है 
जबकि ईसाई धर्म जान बूभक्रर अपने लिए कष्टों को 
स्वीकार करता है | जातीय ्रनुभवों के एक ओर 
रखकर संसारिक विजय प्राप्त हो सकती है किन्तु 
meats उन्नति तब तक नहीं होती जब तक आन्त- 
रिक उन्नति की रीति पर पूरे तौर से अमल न किया 
जाय | श्रान्तरिक उन्नति ही ईसाई धर्म का उद्देश्य 
है। संसार के सब vat की अपेक्षा ईसाई धर्म 
mata पर सबसे ज्यादा ज़ोर देता है। जिससे 
इस काम में सहायता मिले वह अच्छा ओर जिससे 
रुके वह ख़राब | इससे यह सिद्ध हुआ कि विजय से 
कष्टसहन कहीं बड़ी चीज़ है, क्योंकि केवल वही 
ग्रादमी जो श्रपनी ्रन्तरङ्ग प्रवृत्ति पर ध्यान देता 
है केबल वही श्रादमी जो अपने भीतर के श्रनुभवों 
पर संबसे ज्यादा ज़ोर देता है, वही ग्रात्मदर्शन का 
अधिकारी होता है या उसके पहले से ज्यादा साफ़ 
कर पाता है | कष्ट-स्वीकृति, विना किसी अपवाद के, 
दुख ददं से भरी ef होती है। आत्म विश्लेषण, 
भीतर की खोज, Wedge, आत्म दमन, पश्चाताप 
यह भीतर की ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें दुख होता ही 
है और केवल वे ही सत्य माग के पा सकते हैं जो 
दुख से नहीं डरते, किन्तु सत्य की ख़ातिर हर प्रकार 
की आपत्ति में पड़ने के तैयार रहते हैं | 
. इसलिए कष्ट और केवल कष्ट के लिए तैयार 
! ही वह मार्ग है जिससे आत्मोन्नत हो सकती 
उल्टी बात का भेद अपने आप समक में 
आवा हे कि क्यों समय समय पर यूरुप में 


! से देखा गया। यह सव 


> 
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काम पुराने धर्म की प्रतिक्रिया रूप नहीं थे किन्तु 
सत्य पर बहुत ज्यादा ज़ोर देने की शक्ल में थे। 
इनका यह भी मतलव था कि पूरे तौर से दुनिया कौ 
ओर से aware हो जाने में ब्यक्ति के अन्दर एक 
क्रियात्मक शक्ति जाग जाती थी जिससे बड़ा काम दो 
जाता था। अपने ऊपर यह कष्टसहन की बीमारी 
ईसाई वातावरण में कमी कभी खूब फैली, चाहे वह 


श्रात्मपीडन की शक्ल में रही हो या क्टसहन की . 


शक्ल में और यही कारण था कि कष्ट सहने वाले 
प्रचारक कभी कभी बड़ी प्रसिद्धि पा जाते ये चाहे 
उनका सम्बन्ध ईसाई धमे से हो या न हो | हिन्दुस्तान 
और तिब्बत में जो तपस्या करने की रीति है वह 
इससे बिल्कुल भिन्न है | ऐसी तपस्या कष्ट की खातिर 
कष्टसहन नहीं कहलाती, al तपस्या से इच्छा- 
शक्ति प्रबल हो जाती है, श्रात्मा आज़ाद हो जाती 
है, और ख़ास रीति में निकलने से आत्मा ऊँची उठ 
जाती है | योगी ओर Sage (Jesuit) दोनों ही 
Heder पर ज्यादा ज़ोर नहीं देते किन्तु ईसा इसके 
विपरीत सलीब (Cross) के कन्धे पर उठाकर ले 
चलने से इस बात पर ज़ोर देता है कि कष्ट को कष्ट 
के लिए सहन करना चाहिए और यही मुक्ति का 
माग है। 

यहाँ ag ज़रूर जान लेना चाहिए कि मनुष्य का 
आत्मा प्रकृति से बिल्कुल भिन्न है | जैसे जेमे आदमी 
्रास्मोन्नति करता जाता है वैसे वैसे ही ्रात्मेतर 
(जड़) से उसका झगड़ा बढ़ता जाता है और यह 
श्रात्मेतर होता कोन है १ उसकी भ्रपनी देह, जिसके 
वह अपने आदर्श के अनुसार रूप नहीं दे पाता । 
पवित्र, उत्तम और महान के उस सबसे घृणा होगी 
ही जो अपवित्र, भोंडा, नीच और पर है | इस नियम 
का अपवाद नहीं मिलता | 


पश्चिमी इतिहास में ईसाई धर्म-तत्व की यह 


व्याख्या व्यक्ति के बारे में है| इसका सामाजिक रूप 
यह है कि व्यक्ति के कष्टसहन से समाज में दूसरों के 
प्रति कष्टसइन की ताक़त पैदा होती है, सहानुभूति को 
मात्रा बढ़ती है ओर संसार के ऊंचा उठाने की इच्छा 
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उत्पन्न होती है | एक आदमी हैरान रह जाता है जब 
उसको यह पता चलता है कि अफ़लातून और अरस्तू 
जैसी ऊंची आत्माएं भी गुलामी को वेजा नहीं 
समभती थीं, फिर चाहे वह गुलामी उन लोगों की 
दी क्‍यों न हों जो कल राजकुमार थे। उन्होंने यह 
प्रश्न तक नहीं उठाया की गुलामों के साथ कम से 
कम ऐसा व्यवद्दार तोन हो जो मनुष्यों के साथ 
उचित नंहीं समझा जाता । यहद विचार तो उस वक्त 
जागे हैं जव श्रादमी ने जान बूककर कष्टसदन स्वीकार 
किया | अच्छे से अच्छे और ऊँचे से ऊँचे आदमी 
उन आदमियों पर कड़ा जुल्म करते हैं जिन्हें वे 
अपने से नीचा समभते हैं। अपने से नीचों के प्रति 
दया या बराबरी के भाव पैदा ही नहीं हो सकते जब 
तक हम अपने आप कष्ट सहने को स्वीकार न करें | 
श्राज कल छोटी छोटी क़ोमें, जिनका जीवन बड़ा 
कठिन हो रहा है और जो ज़िन्दा रहने की ख़ातिर 
दूसरों से लड़ भिड़ रही हैं, अपने भाइयों के प्रति 
सबसे ज़्यादा बेरहम होती हैं | वे अपने भाइयों को 
बीमार पड़ने का हक़ भी नहीं देतीं, वे उन्हें बहुत ही 
कम माफ़ करती हैं ओर जब उनमें से कोई बेरोज़गार 
हो जाता है तो खाने तक को नहीं पूछुतीं | आमतौर 
से गरीब दुतकारे और फटकारे जाते हैं और जहाँ 
तक क़ानून इजाज़त दे उनके साथ ऐसा बर्ताव किया 
जाता है मानो इस दुनिया में उनका कोई हक़ ही 
नहीं है | छोटी wal की यह सख्ती Sat जाति 
वालों की सरती से भी कहीं ज़्यादा होती है क्योंकि 
ऊँची जाति वाले आम आदमियों को अपने बराबर 


का न समझे तो भी वह उनसे डाह तो नहीं करते 


बल्कि कभी कभी दया करके उनके साथ भलाई भी 
करते हैं | ऊँची जाति वाले आम आदमियों के साथ 
ज़ालिम और सख्त होते हैं तो अपने लिये भी ज़ालिम 
और सख्त होते हैं। ऊँची जाति के विद्वान जिस 


aE एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं वह बहुत 
ही अमानुषिक दृश्य होता है | आपस की उदारता 
जैसी चीज़ उनमें देखने को नहीं मिलती । बेशर्मी के 
साथ वे एक दूसरे से डाह करते हैं। हाँ, वे उस 
वक्त एक हो जाते हैं जत्र उन्हें किसी तीसरे से लड़ना 
होता है और उस वक्त शायद यह भावना कि हम 
एक ही हैं उनके sre को कम कर देती है ओर इस 
तरह उनकी जीत भी हो जाती है। इस ख्याल से 
जर्मनी के बहुत से विद्वानों की हालत बहुत दी 
भयानक है क्योंकि नीट्शे ( Nivtzsche ) और 
उसके शागिदो ने मनोविज्ञान के ऐसे हथियार तैयार 
कर दिये हैं जिनकी मदद से वे हर बाहरी विचार के 
साथ भीतर बैठी हुई बुराई का जोड़ मिला सकते हैं 
या हर भलाई को बुराई का रूप दे सकते हैं और हर 
दैवी घटना को सांसारिक घटना के रूप में वर्णन कर 
सकते हैं। Sat आत्माओं के कष्टसइन को ठीक 
समभना है तो ठीक, पर साथ ही साथ बड़ा ग्रधार्मिक 
भी है क्योंकि ऐसा समझने वाला उस कष्टसहन में 
भाग नहीं लेता बल्कि अपना दिल सख्त कर लेता 
है । वह यदद मानता है कि जो कष्ट सह ver है उसको 
उस कष्ट के फायदा दोगा | इसलिए वह कष्ट उठाकर 
उस फ़ायदे से बंचित रह जाता है जिसका वह amare 
था और इस तरह अपनी आत्मा के साथ सख्ती कर 
बैठता है। वह अपनी वास्तविक अबस्था को भी 
नहीं पहचानता और इसलिए उसे बहुत से दुष्परिणामों 
का शिकार दोना पड़ता है जैसे बीमारी, कत्ल, भूकों 
मरना, देश निकाला इत्यादि | हार्दिक भावनाओं 
ओर सहानुभूति के जगाने का एक ही माग' है ओर 
वह है कष्टों की स्वीकार करना | सच्ची स्वीकृति में 
पत्थर भी पिघल जाता है ।# 


“मन मय कम मन 
# एक जसेन विचारक के लेख के आधार पर यह 
लेख लिखा गया है--लेखक 
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था सुषमित कूलोदान खडा, 
था कुसुमित फूलोद्यान खडा, 


४ था सुरभित फूलोद्यान खडा, 
. ` जिससे मधुरस सञ्चित कर कर 
थीं बना रहीं कुछ मधु-मक्खीं 
ONS वृत्तों पर अपना जीवन-घर। 
`. कुछ मधुलोलुप, 

2 ay के 'ग्रेमी, 


आये मधु के बश लेने, 
. जिस पर रहा अधिकार उन्हें 


हि add, पर, 
 ' वे सहता HIE मधु लेने 
aE पर। 


परमानव को प्यारा निज घर, 
. _ पशुयज्ञी को प्यारा निज घर, 


` कोई कैसे फिर ले सकता 


ग्रतिशाघ भरी मधु-मक्खीं थीं 


पर फिर भी जिनकी आँख लगी . 


उस दिन 


श्री शरदेन्दु 


` मधु-मक्खी को प्यारा निज धर । | 


है जीवन के रहते हमसे घर ? 
वे क्रोध भरी मधु-मक्खीं थीं, « 
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सारे मधु-्ाहक भाग उठे, 
सारे पथ-चालक भाग उठे, 
ay क्षण भर में 

हो सारा पथ सुनसान गया। 
पर मधु-मक्खी कया झान्त हुईं ? 


भन.भन करतीं, 

शायद कहती, 

“प्रतिशोध न लें यह कायरपन, 
उन को Se यह कायरपन,? 
वे टूट Wl उन पर भी तो 
जो सजातीय थे वैरी के। 
मधु-मक्खीं भी क्या सह सकतीं 
अपने घर का अपमान कभी ? 
आजादी का अपमान कभी ? 
वे थीं मानव का बता रहीं, 
“अपना अधिकार न खो जाए, 
अपना सम्मान न खो जाए, 
इन चिर-विनाश की लहरों में 


अपना धर-बार न खो जाए |! * 


भन-भन करतीं, 
शायद कहतीं, 


'अ्तिशोध न लें यह कायरपन, 
यह कायरपन |! _ 


'उनको छोड़े 


a के शिल्पगुरु--श्री नन्दलाल ag 


Aa गुरुदयाल मल्लिक 


मानव के व्यक्तित्व के दो रूप हैं--एक कमेकार 
श्रौर दूसरा शिल्पकार-कलाकार | कर्मकार के रूप में 
बह अपने कमे-कौशल से रोटी कमाता और आजी- 
बिका चलाता है। श्रौर शिल्पकार के रूप में वह 
अपनी पैनी दृष्टि से विश्व के faye सौन्दर्य को मूर्त- 
रूप प्रदान करता है | उसकी वे कृतियां सदा आनन्द« 
देने वाली होती हैं। सच पूछा जाय तो मनुष्य की 
श्रात्मा ही शिल्पी होती है, प्रबुद्ध आत्मा ही यथार्थ 
में सबक वन सकती है | बाक़ी इस मोहक और लोभी 
संसारस्थली में अन्य लोग जो कि कलाकारों की 
श्रेणी में परिगणित दोते हैं, वे सभी बाज़ार में चलने 
बाले जा? सिक्कों की तरह होते हैं ! 

शांतिनिकेतन के 'शस्पशुर श्री नन्दलाल बसु 
पावन ओर प्रशान्त एभावाले कलाधर हैं। वे 
आनुधिक भारतीय शिल्प परिपाटी में प्राणप्रतिष्ठा 
करने वाले शिस्पाचार्य श्री अबनीन्द्रनाथ ठाकुर 
के प्रसिद्धतम शिष्यों सें से हें | इसके अतिरिक्त 
वे दक्षिणेश्वर के उस प्रभुभक्त संत राम-कृष्ण 
परमहंस के भी एक दीक्षित शिष्य हैं--यह बात 
बहुत कम लोगों को ज्ञात है। इसी कारण नन्द्- 
बाबू उस अद्भुत मादकता में निमग्न रहते हैं, जिसे 
रहस्यवादी लोग “उन्मत्त चेतना?-_“Drunken 
Consciousn€55?-—कद्दते हैं | उनके चित्त में 
वह “दैबी नम्रता” विद्यमान है, जिसमें व्यक्ति प्रभु 
के प्रति अपनी अकिंचनता के भाव को सदा जाग्रत 
रखता है। 

नन्द्बाबू की इस दिव्य नम्रता के विषय में एक 
घटना उल्लेखनीय है | एक बार एक संभावित 
श्रतिथि गुरुदेव रवीन्द्रनाथ जी की स्वम्नभूमि और 
प्रयोग स्थली--शांतिनिकेतन आश्रमको देखने के 
लिये आए | इस शांतिनिकेतन में ही गुरुदेव ने 
नन्दबाबू को कला मन्दिर का प्रधान पुरोहित बनाया 

३ 
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है । अतिथि महोदय ने श्राश्रम की परिक्रमा 
करके सभी विभागों का अवलोकन किया । चित्रालय 
(Art Gallary) दिखाने के लिये ठिगने कृद वाला; 


आचाय नन्दलाल बसु 


वर्गाकार FT वाला, सादी पोशाक्र वाला, खुले 
मस्तक वाला, नंगे पैर वाला, उपनेत्र वाला, उज्ज्वल 
मस्तक ओर तेजस्वी. नयनों बाला एक व्यक्ति 
अतिथि को माग-दर्शन कराने लगा । wage ने 
क्रमशः चित्रों का परिचय कराया और चित्रकारो के 
नाम से भी प्रेक्षक को परिचित किया । पथ-दशंक 
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२७८ 
ने केबल अपने बनाए हुए “शिव का बत्य” नामक 
चित्र का प्रेक्षक श्रतिथि को परिचय नहीं दिया। 
पक्षक उस चित्र के आकर्षक सौन्दयं को निहार कर 
मुग्ध सा रह गया तथा चित्रकृति के रचयिता का 
नाम पूछुना भी भूल गया ! 

शांतिनिकेतन के अतिथिण से बोलपुर स्टेशन 
के लिए ब्रिदा होते समय आगन्तुक ने मुझसे वार्ता 
लाप करते हुए कहा--“इस ज्ञानतीथ को निद्दार मैंने 
sae ्रानन्द पाया है। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ जी 
के साथ वह वार्तालाप, छात्रों की वह मनोधुग्धकारी 
संगीत-गोष्ठी तथा कलाभवन में रंगों की वह मनोहर 
र्जालस, मुके चिरकाल तक प्रमोद, प्रसाद और 
प्रेरणा का मानसिक भोजन देती रहेगी | wg खेद 
का विषय है कि मैं शिस्पस्वामी नन्द बाबू से नहीं 
मिल सका | 
“श्रापने उन्हें ज़रूर देखा है? मैंने उत्तर दिया 
_--“वे श्री नन्द बाबू ही थे, जिन्होंने गत श्रपण 
काल में आपको चित्रशाला के चित्रों का परिचय 
कराया था !” 
प्रेक्षक मद्दोदय के विस्मय का ठिकाना न रहा। 
उनको इस बात का बड़ा श्रनुताप रहा कि वे उस 
` विश्रत और विनम्रचेता शिव्यकार को नहीं पहिचान 
सके ! सच तो यह दै कि नन्द बाबू आत्मगोपनशील 
` व्यक्ति हैं, और सच्चे गुणी कलाकार की यही विशे 
षता दोती है कि वह कला की प्रतिष्ठा चाहता है | 
उसे अपने सम्मान की ae कम ही होती है ! 
 जम्रतातोनन्द बाबू का प्रधान गुण है, उनके 
aka का श्राभूषण है। आज कल के श्रात्म-प्रचार 
` लोलुप शिल्पियों के लिए. उनका यह गुण कितना 
च्छा बोधपाठ है | 

न्द बाबू का जन्म सन्‌ १८८३ में दरभंगा 
खडगपुर ग्राम में हुआ था | इनके पिताजी 

' एक कुशल एश्जीनियर थे । वे अपनी सत्यता 

' के लिए बहुत प्रसिद्ध थे | वे अपने श्रव 
अपने बालकों को “अपना बहिरंग और 
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गए थे | नन्दः बाबू की माता भी बड़ी घामिंक और 
भक्तिपरायश महिला थीं । नन्द बाबू को इस्त- 
कौशल ओर प्रभु प्रीति के सद्गुण अपने माता पिता 
से उत्तराधिकार में मिले हैं। नन्द बाबू कालेज में 
उपस्नातक श्रेणी की पढ़ाई तक पहुंचे दोगे कि 
उनके भविष्य निर्माण के जीबन देवता गुरुदेव रबीन्द्र- 
नाथ जी ने उनको ग्रंथ शिक्षा छोड़कर तूलिका की 
तालीम प्राप्त करने को प्रेरित किया | उन्हीं की उप- 
कारी प्रेरणा का यह परिणाम आया कि नन्द बाबू 
शिट्पस्वामी अ्वनीन्द्रनाथ ठाकुर के निकट संपक 
में आए! उसके ey वष पूव ही अवनीन्द्र बाबू भी 
भारतीय कला को पाश्चात्य शिल्पकारों के श्रन्धा- 
नुकरण से बचाने की सुदिशा और ater प्राप 
कर चुके ये | इस समस्त दिशादर्शन और सत्यप्रेरणा 
का श्रेय एक सहृदय अंगरेज़ महानुभाव को है जो कि 
उन दिनों कलकत्ते की सरकारी कलाशाला के प्रिन्सि- 
पल थे । भारतवर्ष में आधुनिक कला जागरण के 
इतिहास में गुरू और शिष्य ( श्री Fo ato हैवल 
और श्री ग्रंबनीन्द्र बाबू ) का यह सम्मिलन एक 
महत्वपूर्ण और युगप्रवर्तक घटना है ! 

इस छात्रकाल में अवनीबाबू के तेजस्वी प्रभाव के 
नीचे नन्द बाबू की केवल कला और सौन्दर्य विषयक 
प्रसुप्त शक्तियों ने ही अपना विकास साधा हो ऐसा 
नहीं | दक्षिणेश्वर की छाया में उनकी आध्यात्मिक 
अनुभूतियों ने भी बहुत विकास सिद्ध किया । इस 
प्रकार नन्द बाबू के भाग्यविधायक प्रभु ने मानों 
उनके अन्दर इस सचाई को प्रकाशित करके बताया 
कि कला और धर्म जीवन रूपी ढाल के दो पार्श्व हैं-। 
आगे जाकर यही सचाई शांतिनिकेतन की शान्त 
एकात्र छाया में पल्लवित ओर पुष्पित होने लगी। 
नन्द बाबू कलकन्ते की उस द्रव्य पूजक, प्राणपीड़क 


ओर कोलाइल पूर्ण राजधानी को छोड़कर कवि ऋषि - 
रवीन्द्रनाथ जी के शान्त पावन तपोवन में आ गए | - 


कोई बीस वर्षो से नन्द बाबू विश्वभारती के कला- 
विभाग के संचालक हैं। उनके शांतिनिकेतन श्रा 


“जाने से कवीन्द्र की चिरवांछित इच्छा पूरी हुई | 
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शांतिनिकेतन आकर नन्द बाबू ने केवल वहाँ की 
कला ओर सौन्दर्य-दृष्टि को ही प्रोज्वल और प्राणवान्‌ 
नहीं बनाया | साथ ही उन्होंने गुरुदेव के बनाए 
हुए नाट्यप्रबन्धों के अभिनय के लिए वहाँ के नाटय- 
मंच को भी अपनी प्रतिभा और कल्पना के रंगों से 
श्रनुरंजित और अनुप्राणित किया है | 

कलाकार ओर कलाशिक्षक के रूप में उनके अपने 
ध्येय को.समझने के लिए यही उचित है कि उनके 
अपने शब्द प्रयुक्त किए जाएँ | कुछ वर्ष पूर्व इस 
विषय में अख़बारों में नन्द बाबू ने अपना श्रभिमत 
निम्नलिखित शब्दों में प्रकट किया-- 

“हम अज्ञात की ओर प्रयाण कर रहे हैं, 
क्योंकि केवल वर्तमान ही हमारे लिए सत्य है-- 
अतीत आर भविष्यत्‌ नहीं | हम भारतीय हैं 
क्योंकि हम भारत की आत्मा को पाने के लिए 
प्रयत्नशील हैं। शैली और रीतियों की परवाह 
न करते हुए हम लोग प्राणवान्‌ का स्वागत करते 
हैं। हम उसे श्रद्धा पूवेक स्वीकार करते हैं, जिसे 
हमारे पास आनेवाले, हमारे लिए लाते हैं। 

इसी कारण हम रीति ओर विधान को 
अधिक महत्वशाली नहीं समभते। हम जीवन 
की पूजा करते हैं, प्राण की उपासना करते हैं, 
.जो कि जीवित की आत्मा है ! 

हमारा अतीत हमें प्रेरणा देता है | प्रकृति 
हमें प्रेरणा देती है | | विश्व के पुरातन अनुभव हमें 
मार्ग दशन कराते हैं | 

हमने अपने आन्तरिक आनन्द को प्रकट 
करने का प्रय्न किया है-क्योंकि जीवन के 
आनन्द के प्रगटीकरण का नाम ही कंला है ।” 

उपरोक्त शब्दों में उपनिषदू के संदेश की प्रति- 

- ध्वनि गूंज रही है, जिस ध्वनि को नन्द बाबू ने 
FAT साधना द्वारा अपने जीवन में अनुप्राखित 
किया है । 

नन्द बाबू की सर्जक कला और उनके दैनिक 
आचार का ध्यानसूत्र है--हम जीवन की उपासना 
करते हैं, प्राण की पूजा करते हैं | इसीलिए वे वास्तव- 
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वाद के विरुद्ध हैं । श्रपने छात्रों के प्रति नन्द बाबू 
का मुख्य श्रादेश यही रहता है कि आकृति के 
पीछे रहने वाले आत्मा को, भाव को, देखने का 
प्रयत्न करों | घटना के पीछे रहने वाली यथार्थता 
को fret: सामान्य के पीछे रहने वाले विशेष 
को पहिचानो | इस विषय में दो प्रासंगिक घटनाएं 
यहाँ प्रस्तुत की जाती हैं। 

एक नवागन्तुक विद्यार्थी-प्रत्येक नए छात्र के 
मन में इसी प्रकार का प्रश्न बहुधा जागता है--ने 
नन्द बाबू से पूछा कि वह किस विषय को लेकर 
चित्रांकन करे। नन्द बाबू तुरन्त बोले--“'जो भी 
विषय तुम्हारे नयनों के सामने ae, उसका अंकन : 
कर सकते हो | यथा--पुष्प, पत्ता, गधा आदि | 

नवागत छात्र गुरुजी की ओर ज़रा विस्मय-दृष्टि 
से निहारने लगता है, मानो वे कुछ परिहास कर रहे 
हों ! शिल्पगुरु ने उसका मनोगत भाँप लिया । शीघ्र 
ही अपनी जेब से एक खाली कागाज़ और पेन्सिल-- 
जोकि उनकी जेब में सदा मौजूद रहते है-निकाल 
कर समीपस्थ खेत में चरते हुए एक गधे का जीवित 
रेखांकन ( स्केच ) कर बताया | छात्र चित्रांकन को 
ध्यान से निहारता रहा | अंकन समाप्त होते ही वह 
भावावेश में बोल उठा--“मास्टर महाशथ, क्या 
गधा इतना सुन्दर हो सकता है ११ 

“निःसंदेह, यदि किसो के पास अवलोकन की 
दृष्टि हो |!--गुरुजी ने उत्तर fear) और इस 
प्रकार की श्राश्चर्यवाहिनी दृष्टि तो उनके पास प्रभूत 
मात्रा में है | नन्द बाबू की इस विशिष्ट प्रतिभा के 
विषय में कविगुरु रवीन्द्रनाथ जी ने अपनी “शिल्पी 
के प्रति? नामक कविता में अच्छा संकेत किया है |-- 

“हे चित्रकार, हे चिरयात्री, तुम आस पास 
की सभी वस्तुओं पर अपनी =f का जाल 
wad हुए चले जा रहे हो। उन es वस्तुओं 
को तुमने रेखाओं में अंकित करके देश परदेश 
भेज दिया है। यह जो कुछ भी, जैसा तैसा भी 
है, वह तुम्हारी दृष्टि में द्विज और चाण्डाल के 
भेद से विहीन है ।” 
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` त्रत्येक व्यक्ति के लिये नन्दवाबू तक पहुंचना 
` बहुत सरल है; चाहे वह कलाकार a यानहो। 
feet भी मानवबन्धु के साथ असौजन्य और ओदा- 
सीन्य को वे सहन नहीं कर सकते | 
एकबार उन्होंने देखा कि एक उच्च पदाधिकारी 
व्यक्ति जो कि उनका मित्र था, तथाकथित बड़े लोगों 
के साथ तो विशेष शिष्टता का व्यवहार करता था 
और छोटे लोगों के ्रातिथ्य आदि में उपेक्षा रखता 
था | नन्दबाबू ने सोचा कि अनजाने में ही इस प्रकार 
मनुष्यता का अपमान करने की अपने मित्र की इस 
बृत्ति का कुछ इलाज करना चाहिए । मित्र को ठीक 
राह पर लाने के लिये वे उपयुक्त अ्रवसर की प्रतीक्षा 
करते रहे । 
` एक दिन वह पदाधिकारी मित्र अपने कमरे में 
बैठा हुआ कार्य fans था। मकान के बाहर मैदान 
में एक गधा खड़ा हुआ था | दुपहरी का समय AT | 
HRA महाशय अपने HIT पत्रों में तल्लीन थे। 
नन्दबाबरू ने अन्दर आकर सूचित किया कि एक 


डे वेग से ्रागन्तुक के सत्कार के लिये बाहर 
| बाहर जाकर उन्होंने क्या अनुभव किया 
इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। 
उन्होने उस संत्रेत को ठीक प्रकार अवगत 
कर लिया जिसे वह विनोदप्रिय शिल्पी ताना 
| इस घटना के बाद वह संभावित महा- 
[र भें बहुत विनयशील बन गये | 


` होती है। यह मनोहर विनोद- 
टोग्राफ़ संपुटों 
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सिवाय नन्दवाबू में एक ओर यदि बाल सुलभ 
वशंवदता और प्रभावग्राहिता विद्यमान हैं तो दूसरी 
रोर एक प्रौढ़ और दक्ष पुरुष की सहज स्फूर्ति और 
तेज भी विद्यमान हैं । उनकी कला भौ उनको 
मानवता की तरह संग्राही है । वे “सुंदर” के 
उपासक हैं--चाहे वह सौन्दर्य तत्व कहीं से भी, 
आँखों की खिड़की से या कानों के झरोखे में से 
होकर, उदात्त आत्मा के रूप में, एक सुंदर, दृश्य 
के रूप में, एक स्केच के रूप में या एक मधुर गीत 
के रूप में, उनके पास आता दो । 

यह एक विस्मय और दया का विषय है कि 
जिस पुरुष का समस्त व्यक्तित्व प्राणों के प्रबोध से 
तालबद्ध और तरंगित हो रहा है, उसने संगीत विद्या 
नहीं साधी है। अन्यथा aa निश्चय है क्रि वह एक 
सिद्ध गायक बन सकते थे । 

न्दूबाबू की कला कृतियों ( विशेषतः बुद्ध 

महाभिनिष्क्रमण, उमा का संताप, शिव का विष्रपान, 
पार्वती के लिये शिव का श्रनुताप, चैतन्य महाप्रसु 
आदि ) को देखने से आत्मा को रसायन की मात्रा 
मिलती है, प्राण को प्रोत्साहन मिलता है, हृदय को 
एक अविस्मरणीय अनुभूति प्राप्त होती हवै | 

सचमुच वे प्राणों के पूजक हैं ओर प्राण कभी 
पुरातन नहीं होते ! इसीलिये हम कह सकते हैं कि 
नन्दबाबू शिल्पी के साथ साथ योगी भी हैं | गुरुदेव 
रवीन्द्रनाथ जी ने नन्दबाब्रू को समपिंत की हुई एक 
कबिता में क्या ही उत्तम कहा है-- 


“gy एक ऐसे मकान में पैदा हुए थे, जिसके 
बाहर रंगों का रहस्य खड़ा होकर उसकी ई 
कर्‌ रहा था | उस भवन में बैठकर तुमने जीवन 
पथ पर चलकर थके हुए यात्रियों की विश्रांति 
के लिए एक रूप का घोंसला बनाया ! उसमें 


तुमने अपनी रेखाओं द्वारा “सनातन आश्चयं” 


को बन्दी कर दिया । भगवान्‌ करे तुम्हारी 


तूलिका शंकर की आद्र जटा की तरह, जीवन 


जलों का स्रोत बनी रहे |” 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


a NE POO 
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इस तरह के शिट्पस्वामी ने अभी 


~ 


भारत माता 
हाल में ही श्रपने जीवन की घष्टी पूर्ति करके ६१ 
aq में पदार्पण किया है । प्रभु करें इस शिव्पऋषि 
को श्राय ऋषियों का “शत शरदों” का तेजोमय 


आयुष्य प्राप्त हों और इनके कुशलकरों से आर्य- 
शिल्प की विजय-वैजयन्ती द्विग्दिगन्त में फहराती 
रहे ! 


अजुवादक--श्री शंकरदेव विद्यालंकार 


दो श्य 
श्री प्रेमलता 'कौसुदी” 
चीन, टर्की, रूस, युरुप, 
में भरा यश-गान ae 
शूल सकता है भला क्या, 
विश्व, अतुलित दान तेरा? 
आय - झूमि, सुधीर जननी, 
विश्व॒ पालक, पूज्य है तू । 
विश्‍व - कण -कण में छिपा है, 
कीत्तिंशालिन, मान तेरा ॥ 
x 9 
आज किस के मुस्कुराने में, 
छिपा वह हास तेरा | 
वेदना के रक्त-दीपों से, 
भरा आकाश तेरा । 
घरा को, तम्र-पूंज - को, 
यश - चन्द्रिका तूने दिखाई। 
एक अनुचर व्यंग से, हा! 
क्र रहा परिहास तेरा ! 
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वह कहते गये, कहते गये, जैसे गिरिशिखिर से 
एकाएक भरना भर रहा दो । में उसमें नहदाता रहा | 
‘et में पुरुष के और पुरुष में सत्री के प्रति राग 

के साथ द्वेष का सम्मिश्रण है। तभी तक उनमें 
श्राकर्षण है और भोग बुद्धि है । राग अकेला होता 
हो नहीं ! द्वेष के साथ जुड़वां होता है। यह तो 
इर एक के श्रनुभव में आने बाली बात है। काम में 
जो एक भास है, उसका नहीं तो दूसरा क्या मतलब 
है ! वह fea भाबना ही है। डाह कामुक कामना 
के साथ चलती ही है। walt कि sre कामना में 
नहीं, समाज के कारण है | यानी समाज में जो इन 
बातों में रोक थाम और मेरे-तेरे की भावना है उस 
कारण feat बन गई है | रोक-थाम हटी ओर संबंध 
स्वच्छन्द हुए कि ईष्या मिट जायगी | मुझे ऐसा नहीं 
लगता | राग विना द्वे के जी नहीं सकता। कोई 
तीसरा न हो तो भीदोयदि सम्भोग में मिलेंगे तो 
उनमें श्रविश्वास भी रहेगा | घृणा श्रौर प्रेम सम्भोग 
में ofa होकर चलते हैं| जिसमें घृणा नहीं उस 
प्रेम में सम्भोग ्रसम्भव है। अपने को न सहारा 
पाकर प्राणी भोग में saa होता है । निष्कामता 
` निषेधक्र स्थिति नहीं, बह तो परिपूर्णं मनस्थिति की 


है| वह तो परिपूर्णंता का भाव ही है | हमारे अन्दर 
“eee चलता रहता है। मैथुन को शास्त्रों में इन्दर 
नाम भी दिया है। स्थिति हमें इन्द्रातीत पाती है। 
fac भोग-युक्त कैसे हो सकती है! व्यक्तित्व को 


है। भीतर हमारे युद्ध तो 


[अनाम स्वामी की सर पी० दयाल से ब्रह्मचय पर बाते 
विवेचन 


द्योतक है | इसी तरह ब्रह्मचर्य भी निषेधक्र भाव नहीं 
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Sara स्वामी 
श्री जैनेन्द्रकुमार 


हो रही थी' । उसी विषय पर श्रागे और भी 
है। ] 


छिड़ा ही है। उसे धर्म-अधर्म या देवता-दानव ar | 


युद्ध भी कहा जाता है। वह हमारी शक्ति को क्षीण 
करता है | नशा उस युद्ध से अपने को टलाने की, 
भगने की कोशिश है। ब्रह्मचर्यं उसकी समाप्ति का 
उपाय है । समाप्ति पराजय में नहीं, समन्वय में है। 
gaa ब्रह्मचर्यं भी समन्वय रूप है। उसकी साधना 
से व्यक्तित्व श्रसंदिग्ध बनता है। उसको एक प्रत्रलता 
एक निश्चित, एक श्रद्धा प्राप्त होती है। तत्र वह 
अपने को चहुँ ओर ख़च नहीं करता, प्रत्युत AeA 
की ओर गति करने में समर्थ होता है | भोग द्वारा 
आदमी अपने को बिखराता है; ब्रह्मचर्यं आत्म-संचय 
का प्रयोग है। 

‘gist में जितको self-integration कहें, 
ब्रह्मचर्यं वही योग है। अपने इन्द्रिय, मन, प्राणों को 
ब्रह्मनिष्ठा में पिरो रखना है। व्यक्ति समाजहित में 


` शून्यवत्‌ होता दीखे, वह निरी इकाई ही होता जाय, 


तो वहां ब्रह्मचर्यं असिद्ध मानना चाहिये । ब्रह्म तो 


समष्टि का सार है | उसकी समीचीन चर्या ब्यक्ति. 


को स्वल्प नहीं, विशद ही कर सक्ती है। इस तरह 
ब्रह्मचय मनुष्य-समाज ही नहीं, बल्कि सचराचर 
विश्व के ग्रात्महित के साथ योग पाने की साधना 
का नाम है | इसमें ब्यक्ति के समाज से कटकर अलग 
हो पड़ने की तो बात ही नहीं की जा सकती """* °°? 


सहसा रुके | मुझे देखा | ्रनन्तर बोले “तुम्हारी 


कठिनाई मैं समझता हूं | पर बाहर दीखता हो उससे | 


विश्रम में न पड़ो | ऊपर के AHA किसी को ब्रह्म: 
चारी मानोगे तो फिर मन में शंका आये बिना कैसे 


रहेगी ! यह मुझसे सुन लो कि ब्रह्मचर्यं का सारांश 
प्रेम है | वह प्रेम जो घृणा की श्रपेक्षा नहीं रखता 


ओर जो स्वयम्‌. प्रतिष्ठ है वह सेवामय है | PE 
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मूलक वह राग जो द्वेष के बिना चलता ही नहीं, 
उसकी परिणति भोग है। इससे अधिक कुछ और 
मानने की ज़रूरत नहीं है। भोग से जीवन की 
सामर्थ्यं या उपयोगिता कैसे बढ़ सकती है ? फिर भी 
संसारी लोग जो दुनिया को हरियाला बनाये हुये 
दीखते हैं और वीतरागी जो उसे उजाड़ते हुये प्रतीत 
दोते हैं वह इसलिये कि ऊपरी बातों से श्रसलियत 
नहीं जानी जाती । संसारी बिरागी हो सकते हैं और 
एकांतसेबी घोर संसारी हो सकते हैं। पर तुम तो 
उस फेर न पड़ो। शुद्ध मानव-सहानुभूति को ग्रास्म- 
घर्मे यानी ब्रह्मचर्यं की पहचान मान रखो | जहाँ वह 
वस्तु सूखी है, वहां मान लो कि धर्म नहीं है। अर 
जहाँ उस प्रकार श्राद्रंता है, वहां जान लो कि 
चित्तत्व यानी आत्मा भी है | 

फिर कुछ रुक कर बोले--भाई दयाल, मृणाल 
तुम्हारी बुआ थीं। पर में भी उन्हें जानता था। 
इतिहास मत पूछो । बेशक उन्होंने बहुत बिपता 
sort । पर यह भी सच है कि मरते मर गई', पर 
उन्होने हार नहीं मानी | कुछ लोग उजागर जगत 
को उजेला करते हैं, कुछ अंधेरी सीली कोठरी में 
श्रपनी नन्ही लौ लेकर पहुँचते हैं। सूरज ग्रास्मान 
में से चमकता है और धरती पर धूप फैलाता है | 
धूप दे, इसके लिये सूरज घरती से दूर रहेगा | लेकिन 
धरती के भीतर कोयले की काली खानों में काले 
कपड़ेवाले जो मज़दूर घुसते हैं वे saat लालटेन 
से Aa काम चलाते हैं | वहां सूरज की सामर्थ्य 
नहीं कि पहुँचे | पर लालटेन श्रपनी, यानी उसी का, 
काम वहां करती है| क्या हम उसको धुंधली रोशनी 
को रोशनी न कहें ! उससे धौली धूप नहीं मिलती, 
फिर भी उजेला मिलता है | लेकिन-सूरज को समझने 
के लिये उसे लालटेन के भीतर भी नहीं देखा जा 
सकता | यही बात है। तुम्हारी मृणाल gary 
Aaa के आदश को देखने में में gaat हूं । पर 
क्या मैंने उनकी श्रद्धा को नहीं देखा ? क्या मैंने घोर 
अंधकार से घिरी हुई होकर भी, दीप-शलाका की 
भांति, उन्हें पल पल जलते हुये भी नहीं देखा ? सन्दे 


नहीं कि जो अपने को जलाता है वह प्रकाश भी 
करता है | तुम्हें विश्वास दिला सकता हूँ कि उन 
की विपता में मैं उनके तुमसे कम काम नहीं आया | 
पर तुम ्रात्मग्लानि के कारण सत्य और घम के बारे 
में मतिश्रम मत पैदा कर लो। जो भूल है, वह 
मृणाल में भी भूल ही थी। करुणा के कारण भी 
आत्म-विमुख आचरण नहीं क्रिया जा सकता | 
उनकी प्रेरणा करुणा की थी, यह बात बेशक छोटी 
नहीं है। तो भी आत्म-विरोधी श्राचरण समर्थित 
नहीं हो सकेगा" * "°°? 

इस जगह में अपने को दाब नहीं सका । मैंने 
जानना चाहा कि मृणाल बुआ को कैसे, कहां वह 
पा गये ? और खुद क्या उनके जीवन में किली रोर 
से किसी रूप में कोई नारी नहीं आई ? 

पर वह नहीं घिर सके । आगे में नहीं जान 
सका | 

तब मैंने तक किया कि व्यक्ति का जीवन क्या 
विधि की et भाषा नहीं हैं ! आदमी उस भाषा को 
समझना चाहेगा ही | हमारा सब ज्ञान उस अन्तिम 
नियम को पाने की शोध है जो हमारे समूचे जीबन 
का भ्रधिष्टाता है । विकास उसी की निरन्तर चाह 
है | इस तरह ब्यक्ति-जीवन खुली पुस्तक की भांति 
हो तो उससे सत्यशोधक जीवन-वैज्ञानिकों के काम 
में सहायता मिले | जीवनचरितों से यही लाभ है | 
ऊँचे श्रात्मचरितों से तो और भी इसमें सहायता 
मिलती है। व्यक्ति श्रब व्यक्तिगत नहीं रहता जा 
रहा है। यहां तक कि समूह यानी सरकार उससे 
खर्च का feara भी मांगती है। इसी तरह व्यक्ति 
को अपने जीबन-ग्रन्थ को पूरी तरह हर एक के 
लिये प्राप्य बना रखना जरूरी है। ख़ास तौर से वे 
जीवन जो असाधारण हों, जिनके प्रति लोगों में 
जिज्ञासा दो, खुली पुस्तक होने ही चाहिये। आप 
भेद से ch क्यों रहते हैं ? 

हसकर बोले-“चोर अपनी चोरी खोलता है १? 

मैंने कहा, “नहीं खोलता, इससे क्या arat 
सबकी कठिनाई बढ़ ही नहीं जायगी १२? 
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बोले, “सो तो है| चोरी करने से उसे छिपाना 
बुरा है | पर चोरी है, इसीसे तो छिपाना पड़ता है | 
पाप-कथा नहीं उघाड़ता, सो इसलिए नहीं कि पापी 
मशहूर होने में gH सुख नहीं है; बल्कि इसलिये 
कि उससे सिवाय मेरे और किसी का भला होने की 
राशा नहीं है | 4 

मैंने पूछना चाहा कि तो क्या आप-- 

बोले, “नहीं, वह छोड़ो। छिपा यहाँ क्या है! 
saver सब जानता है | विधि को लिपि से 
कुछ नहीं छूटता | शोधक के लिये ्रासानी करने की 
जो बात कहते हो, उसमें सचमुच सार मालूम होता 
है | मैं उस पर सोचूंगा। पर इतना तो है कि ae 
भूत सब कुछ जगद्गति को प्राप्त होता रहता ही है। 
वह खोया जा नहीं सकता | नाम-धाम, पता -व्योरे 
जो बीच में से खो जाते हैं सो इसलिये कि उन्हें 
खोया जाना दी चाहिए। गन्ने का छू छ भी सदा 
रहना चाहे तो फिर रस केसे प्राप्त होगा ! रसलाभ 
के लिये gg को नष्ट हना दी चाहिये । इसीसे मेरे 
सम्बन्ध का घटनात्मक कुछ भी रहने ओर जाने 
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aan होगा, यह मैं नहीं मान पाता हूं। और जो 
मुझमें सारवान है, वह तो आज भी मेरा नहीं है 
ओर वह विश्वांतःकरण को अनायास उपलब्ध है। 
मैं नहीं रह जाऊँगा मेरे शब्द रहेंगे, इस भूल में भी 
मैं नहीं हूँ । अन्त में कुछ भी नहीं रह जायगा। 
बस, मुझसे जिस अंश में अहिंसा की प्राप्ति होगी 
ओर सत्य की निष्ठा फूटेगी, वही मेरा स्थायी मूल्य 
होगा |? 

मैंने प्रयत्त ओर fear) पर इस आशा से 
अधिक नहीं ही पा सका कि वह अपने जीवन 
के इतिवृत को खुली पुस्तक की भांति बांधे जाने के 
लिये दे जाने पर विचार करेंगे। में इतने के लिये 
उनका कृतज्ञ हूँ । भगवान जाने की इस सौध की 
बुनियाद में कया मिलेगा ! मुझे आशंका और 
आस्था है कि इस दीसत भव्यता के आधार में कोई 
गहरी मनोव्यथा अवश्य ही है। मुझ में स्थिर हो 
गया है कि सच्चे जीवनोत्कर्ष के नीचे एक गम्भीर 
श्रात्मव्यथा होनी at चाहिए | दूसरी किसी नींव पर 
खड़ी ऊँचाई नहीं तो टिकी किस भांति रह सकेगी ? 


परिचय 


श्री ब्रह्मदत्त विद्यार्थी 


[ युवक कवियों के ऐसे 'परिचय? पत्र-पत्रकाओ्ों में प्रकाशित होने को art रहते हैं| हम जानते हैं कि 
इन लोगों में से किसी समय भी ऐसे श्रनेक व्यक्ति निकल आते हैं जो ऐसे “परिचय? को चरितार्थं 
कर देते हैं | इसी सच्ची आशा के साथ हम इसे प्रकाशित कर रहे हैं-सम्पादक] 


हम भरे हुए वह सागर हैं, 
तह में मोती दिखला देंगे। 
हम भरे हुए वह गागर हैं, 
wd की प्यास बुझा देंगे | 
EX x x 
हम पड़े हुए बह बीज 


हम कटे हुए से तरुवर हैं। 
कोपल से फिर लहरा देंगे | 
एक वृक्ष की जगह अनेकों, 
बन -वृत्षों की घूम मचा देंगे। 
xX x x 
हम कुम्भकार की मिट्टी हैं, 
यों नचा नचा कर अपने को। 
अ तपा-तपा कर अरनी में, 
निज रूप अनेक fear ei 
x x eX 
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मई १६४३ ] 
ऋतुओं में बस ऋतुराज हैं हम, 
जो ऋतु का राजा कहलाता । 
aR आमों की डाली पर, 
कोकिल का राग सुना देंगे। 
x x x 
हम जीवन की अमिलाषा हैं, 
जग - जीवन का परवाह नहीं । 
नव जीवन जीवन में भर कर, 
नभ जीवन - ज्योति जया देंगे। 
x x x 


२5५. 
हम निडर Wa स्तम्भ रूप, 
हैं खड़े हुए. बहु बाधा में | 
हृढ़ आशा है अपने मन को, 
सब भय का भूत भगा देंगे । 


x x x 


जीवन की ज्योति जगा देंगे, 
मर -मर हम अमर बना देंगे। 


एकता का आधार 


श्री रघुवीरशरण दिवाकर, Flo To, एल० एल-बी 


हिन्दुओं ओर मुसलमानों में ऐसा कोई भेद-भाव 
नहीं है जो हिन्दुश्रों में ही आपस में aa 
यदि उन भेदभावों पर से हिन्दुओं और मुसलमानों 
के बीच ्रात्मीयता के सम्बन्ध को स्वीकार करने के 
लिए हम तैयार नहीं हैं, तब हमें हिन्ढुश्रों में भी 
परस्पर आत्मीयता के बंधन को अस्वीकार करना 
होगा | फिर हिन्दू ak मुसलमान अलग-अलग दो 
at ही नहीं रह जायंगी, ये हिन्दू ही कई क्रोमों में 
az जायेंगे और आगे चल कर छोटे-छोटे से ast 
में 'कौमियत? घिर कर यह देश एक दो नहीं सैकड़ों 
क़ौमों से भर जायगा | 

हिन्दू और मुसलमान दोनों ही एक ईश्वर को 
मानते हैं लेकिन हिन्दुश्रों में ही Sat और बौद्ध 
ईश्वर को नहीं मानते | हिन्दू मूर्ति पूजक हैं, ससल- 
मान मूति-विरोधी हैं लेकिन हिन्दुओं में ही आयं- 
समाज, त्रहसमाज आदि अनेक पंथ मूति-पूजा के 


सर्त ख़िलाफ़ हैं। हिन्दुओं ओर मुसलमानों में. 


परस्पर खान-पान शादी-बिवाह का रिवाज नहीं है 

लेकिन हिन्दुओं में ही ऐसे एक दो नहीं सैकड़ों 

इज्ञारों बाड़े हैं जिनमें ्रापस में खान-पान और शादी- 

बिवाह का कोई सम्बन्ध नहीं होता। हिन्दू और 

मुसलमान में ही छुआछूत का विचार नहीं है 
४ 


स्वयं हिन्दुओं में भी आपस में है। रस्म-रिवाज, 
वेषभूषा आदि की दृष्टि से भी हिन्दुओं में परस्पर 
हिन्दुओं और मुसलमानों की अपेक्षा यदि saree 
अन्तर नहीं है तो कम मी हरगिज़ नहीं है । 


पंजाबी हिन्दू के दिल में बंगाली हिन्दू के प्रति, 
राजपूत के दिल में मद्रासी हिन्दू के प्रति, बिद्दारी 
हिन्दू के दिल में बंगाली हिन्दू के प्रति और गुजराती 
हिन्दू के दिल में महाराष्ट्रीय हिन्दू के प्रति-स्नेह और 
सहानुभूति श्रधिक नहीं है, सिक्ख और मराठे 
में ्ात्मीयता नहीं है, न गुजराती को मारवाड़ी 
से और न मारवाड़ी को गुजराती से प्यार है। हिन्दू 


तो हिन्दू, श्रलग अलग प्रान्तों के एक ही वर्ण के _ 


लोगों में भी कोई आत्मीयता नहीं हे । भला देखिए, 
कहां आगरा और दिल्‍ली के आस पास का भिखमंगा 
HIS रसोइयां ब्राह्मण और कहां महाराष्ट्र का उच्च 
शिक्षित, विद्वान सम्पन्न ब्राह्मण १ कहाँ उत्तरी भारत 
के परहेज़गार पणिडतजी श्रौर कहाँ आींगर, कीड़ी, 
मकौड़ी सब इज़म कर जानेवाले लेकिन अ्रछूत की 
छाया से भी नापाक हो जाने वाले मद्रास के ब्राह्मण 
देवता १ कहां मछलियों भरी जाली को देख कर 
कांपने st उलटी करनेवाले संयुक्त प्रान्त के 
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mag और कहाँ डेढ़ डेढ़ द्वाथ की मछुलियाँ कची 
“सरक नारायणः? करने बाले बंगाल के ब्राह्मण £ 
रही खून की बात | पंजाबी. मुसलमान और 
पंजाबी हिन्द में और यू० पी० के मुसलमान व 
यू० पी० के हिन्दू में--किसी भी प्रान्त के हिन्दू या 
मुसलमान दोनों में-एक ही खून बह रहा है। यही 
नहीं, पंजाबी ब्राह्मण और मद्रासी ब्राह्मण की अपेक्षा 
पञ्जाबी ब्राह्मण श्रीर पञ्जाबी मुसलमान में तथा 
मद्रासी ब्रामण और मद्रासी मुसलमान में खून की 
घनिष्टता कहीं saree है | यू अगर संब हिन्दुओं का 
एक Aa माना जाय, तब यह देखते हुए कि ये दस 
करोड़ मुसलमान हिन्दू पूर्वजों की दी संतान है, सब 
हिन्दुओं का ही नहीं, सब हिन्दुओं शरोर मुसलमानों 
दोनों का ही एक खून मानना पड़ेगा | 

आपा भी अलग-अलग प्रान्तों के हिन्दुओं और 
मुसलमानों की एक ही है। पञ्जाब में दोनों हिन्दू 
ओर मुसलमान पञ्जाबी बोलते हें, सिंध में सिंधी, 
गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी और बंगाल 
में बङ्गाली बोलते हैं। यह तो सिर्फ़ बड़े बड़े 
शहरों ake weal में ही अब कुछ हद तक मुसलमानों 
को se तथा हिन्दुश्रों को हिन्दी बोलते देखा जा 
सकता है लेकिन क़र्त्रों में ही बहुत हृद तक और 
we से बाहर गांवों में तो पूरे तोर पर हिन्दू और 
मुसलमान दोनों की एक, fan एक ही, भाषा है। 
सब प्रान्तों के हिन्द ही नहीं ब्राहमण भी यदि एक 
स्थान में जमा किये जाय तब या तो वे एक दूसरे 
का मंह ही ताकेगे या ्रपनी अपनी बगले ही झाकगे। 


के विषय में सत्य है । 

यदि इम “पाकिस्तान! और शेष हिन्दुस्तान पर 
एक-एक नज़र डालें तो देखेंगे कि इनमें से हरं एक में 
कई-कई भाषाएँ होंगी | उत्तर-पश्चिम में ही सिंधी 
'बलोची, बहुई, सुल्तान, पञ्चाबी, पश्ती, eat, बलती 
 हुजा श्रोर काशमीरी ये दस भाषाएँ बोली जाती 


यही बात मुसलमानों व उनके किसी भी एक वग | 


हु 


शायद कई दर्जन भाषाओं के होने में संदेह को कोई 
स्थान ही नहीं है। यदि भाषा को जातीयता का 
आधार माना जाय, और सचमुच धर्म की अपेक्षा 
भाषा की एकता एक जातीयता के लिये ज़्यादह 
ज़रूरी है, तो “पाकिस्तान? के बाशिन्दों को ग्यारह 
जातियों में ओर शेष हिन्दुस्तान के निवासियों को कई 
दर्जन जातियों में बाँटना पड़ेगा। aa: भाषा के 
आधार पर हिन्दुओं को अलग एक क़ौम रौर 
मुसलमानों को अलग एक क्रोम मानना निरथक है । 
यह हमें न भूलना चाहिये कि भाषा का धर्म से 
सम्बन्ध नहीं है । अपनी भाषा वह है जिसे मां के 
दूध के साथ बचा सीखे। जिस भाषा के व्याकरण 
को पुस्तक पढ़ कर सीखा जाय वह मातृभाषा नहीं 
है | जब माँ के दूध के साथ भाषा सीखी जाती है 
तब उसके साथ ही साथ व्याकरण खुद आता 
जाता है। 

य॒दि हम धर्मे की दृष्टि से देखें तो भी हमें ऐसा 
कोई विशेष भेद या विरोध दिखाई नहीं देता है जिस 
के कारण दोनों को सम्प्रदाय न कह कर दो क़ौम 
कहने कौ इच्छा हो | हिन्दू धर्म और इसलाम में 
परस्पर विभिन्नताओं के होते हुए भी दोनों ही धमे 
इतने उदार हैं कि इनमें परस्पर संघर्ष तो दूर, किसी 
ओर घमे से भो कभी इनकी टक्कर नहीं हो सकती | 

दोनों ही धर्म मनुष्य को नेक्री ओर पाकीज़गी 


का सबक देते हैं। दोनों ही धर्म मनुष्य को पाप की 


ओर सें हटा कर पुण्य की ओर लाने के लिए प्रयल्न- 
शील है | दोनों ही धर्म मानवता के es स्तम्भ हैं | 
किसी भी धर्म या उसके संस्थापक की इसलाम 
ने बुराई नहीं की है । कुरान में एक लाख पैँतीस 
हज़ार पैग़म्बर माने गये हैं श्रोर यह कहा गया है 
कि ऐसी कोई क्रोम नहीं और ऐसा कोई मुल्क नहीं 
जहां खुदा ने पैगम्बर न भेजे हों | हजरत ईसा मूसा 
वगेरह पैग़म्बरों का 'जक्र करते हुए वहां यह साफ़ 
लिख दिया गया है कि यद्यपि सब पेग़म्बरों के नाम 
यहां नहीं दिये जा ah हैं लेकिन हर मुसलमान के 


लिये यह लाज़िमी है कि वह उब पेग्म्रों की इज्जत 
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करे। कुरान में किसी भी धर्मेवाले से भगड़ना मना 
किया गया है| वहां हरएक धर्मे के पूआा-पाठ के 
जुदा-जुदा तरीकों में भी कोई विरोध नहीं बताया 
गया है | Beate के समो नामों को खुदा, अल्लाह, 
रब, रहीम, रहमान, ईश्वर, परमात्मा, भगवान, 
गॉड, अहुरमड्द, पाक बताते हुये नाम पर लड़ना 
जहालत कहा गया S| ऐसे मुसलमान कवियों की 
कमी नहीं है जो कृष्ण-भक्ति के ही नहीं, दुर्गा और 
भैरव तक के गीत गाने में किसी हिन्दू कवि से पीछे 
नहीं रहे हैं । 

वही बात हिन्दू धमे के विषय में भी है। गोता 
में यह स्पष्ट उल्लेख है कि संसार में जितनी भी 
महान विभूतियां हैं वे ईश्वर से पैदा हुई हैं। हर 
सजहब के पैग़म्बर और देवी देवता को वहां स्थान 
प्राप्त है। इश्वर में श्रगाध भक्ति रखने वाले श्रौर 
ईश्वर के नाम तक से fast बाले, रास्ते में पड़े 
हुए पत्थरों ब मील खम्बो को देवता समभ कर 
पूजने वाले और मन्दिर की मूर्तियों को भी पत्थर 
कहकर उनका उपहास करनेवाले, राजसिंहासन पर 


बैठकर न्याय श्रन्याय का निर्णय करने वाले और ' 


जंगलों में जाकर वेसरो-सामान Ft अधनंगे घूमने- 
वाले, सभी हिन्दू धमै में आ जाते हैं। सच तो यह 
है कि हिन्दू धर्म कोई एक ad ही नहीं है, वह धमो 
का एक अजायब-घर (Museum) है | 

हिन्दू ध्म और इस्लाम में जो कुछ अन्तर है 
वह स्वाभाविक है | हर एक के इतिहास को देखकर 
हम उसके श्राज के विकास को देखें तो हमें पता 
लगेगा कि दोनों एक ही ईश्वरीय तेज की दो किरणें 
हैं, एक अरब में चमकी और एक भारत में जग- 
सगायी, दोनों एक ही नदी की दो धाराएँ हैं, एक 
अरब में बही और एक भारत में बही, दोनों एक 
ही आसमान से गिरा gar शुद्ध जल है जो वहां 
श्ररब में गिरा, यहां भारत में गिरा | कुछु कमया 
ज़्यादा यही बात सब धर्मो' के विषय में है | 

आज छोटी-छोटी निकम्मी बातों को लेकर दोनों 
लड़ते हैं, एक दूसरे का सिर फोड़कर, समभते हैं कि 


ase 


वे हिन्दुत्व व मिल्लत की सेवा कर रहे हैं। सच यह 
है दोनों ही अपने अपने धर्मे को भूलकर, हिन्दू 
दानवता की पूजा कर रहे है और मुसलमान शैता- 
नियत की नमाज़ पढ़ रहे है । कया यह हिन्दुओं का 
अपराध नहीं है कि जिस हिन्दू धर्म के आंगन में 
तैंतीस करोड़ देवताओं को स्थान प्राप्त हो सका वहाँ 
ईसा और मुहम्मद इन दोनों के लिए श्रत्र भी कोई 
आसन खाली नहीं है १ गीता के शब्दों में विश्व की 
सब महान विभूतियाँ Sygate हैं लेकिन भारत के 
इन दस करोड़ मुसलमानों का, दुनिया के मुसलमानों 
की बात जाने दीजिये जो हिन्दुओं से बहुत ही ज़्यादह 
हैं, आराष्य मुहम्मद उनके लिए ईश्वरांश नहीं बन 
सका ! यह मुसलमानों का wax नहीं तो क्या है कि 
खुदा ने हर सुल्क और हर क्रौम में tar भेजे 
ओर हर पैगाम्बर की इइज़त करना हर मुसलमान का 
फ़र्ज़ बताया तो भी इन वाईस करोड़ हिन्दुओं के 
आराध्य राम और इष्ण के सामने वे सिर भुकाने में 
saat हैं ! पतन यहाँ तक हो गया है किएक 
हिन्दू मुसलमान को राम-राम करेगा, मुसलमान हिन्दू. 
को सलाम करेगा, दोनों परस्पर एक दूसरे का सम्मान 
करेगे, लेकिन दोनों एक दूसरे के आराध्य मद्दात्माश्रों 
का आदर तो दूर उनके प्रति शिष्टाचार का पालन 
भी न करेंगे | 

दोनों ही भूल कर रहे हैं। दोनों ही अपने पैरों 
में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हमें चाहिए यह कि दोनों 
के दोनों की भूल बताएँ, उनकी ग्रलत-फ़हमियों 
और aa ख़यालियों को दूर करें | लेकिन इम दोनों 
को श्रलग-अलग कौम कहकर जुदा-जुदा करने, 
हिन्दू-संगठन, और तनज़ीम के नाम पर लड़ाने, 
परस्पर Tiga और दुश्मनी के भाव भरने तथा 
घर्मान्ध बनाकर दोनों एक-दूसरे के खून का प्यासा 
बनाने का ही काम करते हैं | 

कहा जाता है कि दोनों ही हिन्दू at और 
इसलाम व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित 


+ 


न रहकर उसके सामाजिक पारिवारिक जीवन में. | 
इतने इतने गहरे उतर गये हैं कि दोनों मिलकर एक | 
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नहीं हो सकते | पर यह भी एक भूल है। निःसन्देह 
हिन्दू लॉ और मुस्लिम लॉ अलग-अलग हैं पर 
हिन्दुओं में ही ऐसे कई क़ानून हैं | जैन लॉ तो हिन्दू 
लॉ से बहुत विभिन्न है। स्वयं हिन्दू लॉ ही कई तरह 
की विभिन्न व्यवस्थाओं से भरा हुआ है जो अलग- 
अलग समुदायों पर लागू eet हैं। मुसलमानों में 
aa समुदाय ऐसे हैँ जिन पर हिन्दू लॉ अभी भी 
पूरे या श्रधूरे रूप में लागू होता है, यहाँ तक कि 
स्वयं जिन्ना साहब जिस खोजा समुदाय के अंग हैं उसे 
मुस्लिम लॉ की अपेक्षा हिन्दू लॉ से ही ज्यादा 
अपेक्षा है | 
सच तो यह है कि दोनों ही कानून श्रपने अपने 
देश की और अपने अपने समय की श्रपेक्षा को लिये 
हुए हैं। वे अनन्त-कालीन नहीं हैं | किसी भी क़ानून 
को इस बदलती हुई दुनिया में अनन्त-कालीन मानना 
भूल है । यदि हिन्दू और मुसलमान समय की परि- 
स्थिति के ध्यान में रखकर अपने अपने कानूनों में 
सुधार कर लें, अथवा एक नये क्रानून का ही निर्माण 
कर लें तो इससे न हिन्दुत्व की मर्यादा का भंग होगा 
ओर न इस्लाम की शान में sa आयगा । लेकिन 
यदि दोनों ही अपने श्रपने आग्रह को छोड़ने के लिए 
तय्यार न हों तब हिन्दू अपने लिये हिन्दू लॉ सुरक्षित 
रखे, और मुसलमान मुस्लिम लॉ पर श्रांच न श्राने 
दें, दोनों अपने अपने समुदाय में श्रपना अपना 
कानून लागू रखें। इसमें लड़ने की क्‍या बात a 8 
इसमे राष्ट्रीयता के बन्धन की उपेक्षा कहां है जो दोनों 
के एक दूसरे से पृथक्‌ कर दिया जाय £ दोनों हिन्दू 
और मुसलमान प्रेम के साथ मिलकर बैठे और यह 
तय कर लें कि उन्हें तो मिलकर एक होना है तब 
काई कारण नहीं है कि क़ानून के विषय में अपने 
अपने पृथकत्व को रखते हुये भी दोनों मिलकर एक 
मागं का निर्माण न कर सकें । 
कानून ही नहीं, कहीं-कहीं मुसलमानों में हिन्दू 
उपनाम, शादी-बिवाह के हिन्दू रस्म-रिवाज आदि 
मान्य हैं । कई free तो ऐसे हैं कि 
सहन खानपान से यह जान सकना असंभव 


¥ 
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है कि वे मुसलमान हैं पर वे मुसलमान हें । इस तरह | 
के दृश्यों के घमैपरिवर्तन की श्रपूणंता का कार्य | 
कहने सें ही नहीं अ्विचारणीय नहीं ठहराया जा | 
सकता | इससे तो यही पता लगता है कि जब कोई | 
घर्म किसी अन्य धमे व उसके अनुयाइयों के सम्पक | 
में आया करता है तो उसका एकांगी दृष्टिकाण ब | 
रूप स्वभावतः बदल जाता है। भारत में महात्मा | 
बुद्ध ने जिस रूप में बौद्ध धमे के जन्म दिया था, | 
चीन और जापान में जाकर उसी बौद्ध-धमे ने त्रिलकुल | 
भिन्न रूप धारण कर लिया है। यह स्वाभाविक ही 
है | घमे-परिंवतन की अपूर्णता को लेकर ऐसे स्वा- | 
भाविक के अस्वाभाविक कैसे कहा जाय १ | 
घर्भं का बन्धन ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म के | 
अनुयायी भी शांति ओर प्रेम के साथ-साथ रह सकें, ¦- 
आपस में न ae | इम इतिहास के पन्नों को उलट | 
कर देखें तो पता लगेगा कि वहां ऐसी घटनाएँ भरी | 
पड़ी हैं जिनमें साम्राज्यवादी धनलोलुपी व महत्वा- ' 
कांती लोगों ने अपने ही सदृधर्मियों पर आक्रमण ' 
किया है। पहिला हिन्दू साम्राज्य छोटे-छोटे हिन्दू 
राज्यों को हथिया कर्‌ ही बनाया गया था श्रौर हिन्दू | 
राज्यों की आपस की लड़ाई ही उसके विनाश में 
मुख्य कारण रही है। मुसलमानों का इतिहास तो | 
eae पुराना भौ नहीं है। कट्टर मुसलमान मुग़ल- | 
सम्राट औरंगजेब तो बीजापुर और गोलकुंडा के | 
मुसलमान राज्यों पर ज़िन्दगी भर दमले ही करता | 
रहा | उसके राजपूत मित्रों ने अपने at राजपूत | 
भाइयों पर बड़े-बड़े हमले किए.। योरप के ईसाई | 
राष्ट्रों के भयंकर युद्ध तो हमारे सामने ही हैं। यह | 
भी हम देख ही रहे हैं कि बौद्ध धर्मानुयायाँ जापान | 
अपने सहधर्मी चीन पर कैसे-कैसे जुल्म ढा रहा है| 
जब धर्म का बन्धन ऐसा नहीं हे कि उसके सब | 


अनुयायी प्रेम के साथ रह सकें, तब धर्म के आधार | 
पर ही जातीयता की कल्पना कर बैठना कहां की | 
अक़लमन्दी है ! हम देख रहे हें कि एक ही धर्म 
ओर बह भी वही इस्लाम होते हुए भी मि! 


तुरकिस्तान, अरब, फ़ारस और अफगानिस्तान 4. 
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ace कर अब तक एक क़ौम नहीं बन सके। जिस तरह हिन्दुओं और मुसलमानों को दो क्रौम सिद्ध करने के 
शाय भारत की भौगोलिक एकता जिन्ना साहब की राय में लिए उन्हें नए कारणों का आश्रय लेना पड़ा है। 
जा अलग-अलग हिन्दू मुसलमान इन दो Sa को एक उनका कहना है कि रून, भाषा, और भूमि की एकता 
ई | नहीं बना सकती, इसी तरह एक मुसलमान क़ौम को ` से एक क़ौमियत का निर्माण नहीं होता उसके लिए 
पक भौगोलिक विभिन्नताएँ--प्राकृतिक सीमाएँ--भी तो एक तो यह ज़रूरी है कि दोनों हिन्दुओं और मुसल- 
गव अलग अलग कौम नहीं बना सकतीं | फिर मुसलमान मानों की भूत काल की स्मृतियाँ ऐसी हों जिनमें 
स्मा अलग अलग इन देशों में अलग अलग कौम क्यों प्रतिस्पर्द्वा, जय-पराजय, व शत्रुता की कोई अनुभूति 
था, बने हुए हैं ! क्यों सब मिल कर एक कौम के दृढ़ न हो, और दूसरे यद कि दोनों में एक दूसरे से मिलने 
कुल संगठन में आबद्ध नहीं हैं ! कारण स्पष्ट हे और वह की--एक दूसरे के साथ रहने की--ास्तव सें 
रही यह कि इसलाम का- ठीक इसी तरद किसी भी धमे इच्छा हो । 
स्वा का--तन्धन अब ऐसा नहीं है जो उसमें बँधे हुए सभी जहां तक भूतकाल की स्मृतियों का सम्बन्ध है 
प्राणियों को एक क्रम बना सके | सचमुच एक तरफ़ महमूद गाज़नवी और औरङ्ञज्ेत 
EE यदि यह कहा जाय कि भाषा, जलवायु आदि आदि की स्मृतियां और दूसरी तरफ़ गुरु नानक, 
सके, की विभिन्नता के कारण वे मिलकर एक कौम नहीं शिवा जी, बंदा बैरागी आदि की स्मृतियां दोनों में 
उलट बन सके तब तो हिन्दुस्तान के मुसलमानों को भी काफ़ी कड़वाहट पैदा करने वाली हैं | लेकिन हमें यह 
भरी प्रान्त-गरान्त के अनुसार कई stat में बांटना पड़ेगा । न भूलना चाहिये कि जिस तरह भनुष्य का विकास 
त्वा- और यदि यदद कद्दा जाय कि भौगोलिक विभिन्नता होता है उसी तरह A और राष्ट्र भी विकसित होते 
jमण के कारण वे एक gta नहीं बन सके, या यूँ कहिए हैं, इसलिये इन पुरानी स्मृतियों को कषाय रूप में 
हिन्दू कि जहां भौगोलिक एकता रदी वहीं सब की मिलकर भूलकर, मान-अ्रपमान, हिंसा-प्रतिहिंसा, के भावों के 
द्विन्दू एक RA बन सकी तब तो भारत की भौगोलिक साथ याद न रखकर, दोनों हिन्दू र सुसलमान 
[में एकता को देखते हुए यहां के सब हिन्दू , मुसलमान, आनेवाली संतानों के लिये नई स्मृतियां छोड़ें तो 
तो. सिक्ख, ईसाई, पारसी, Sat, बोद्ध रादि को मिला कर इसमें क्या आश्‍चर्य है १ दो व्यक्तियों में संघष होता 
Ta एक क़ौम ही कहना होगा | है, चैर होता है,.तब क्‍या उनमें फिर मेल नहीं हो 
के) सून, भाषा, और भूमि, इन तीन से हिन्दुओं सकता है ? स्वयं हमारे और हमारे प्रिय पाठकों के 
रता | और मुसलमानों में ऐसा कोई भेद-भाव नहीं है जो जीवन में ऐसी घटनाएँ भरी पड़ी होंगी जब बैर के 
पत ) सवयं हिन्दुओं में ही, मुसलमानों की बात अ्रभी जाने बाद मित्रता हुई हे, द्वेष के बाद प्रेम हुआ है और 
साई aa, न हो, यह ऊपर बताया जा चुका है।यह पहिली स्मृतियां कषाय रूप में भुला दी गई हैं। जो 
यह, भी स्पष्ट कर दिया गया है कि धमे की दृष्टि से एक व्यक्ति के लिये सत्य है वही समाज के लिये सत्य है 
पान. तो कोई ऐसी विशेष विभिन्नताएँ हैं ही नहीं जो क्योंकि व्यक्ति समाज की ही एक इकाई है या = 
| हन्डर में ही परस्पर न हों ओर जिनको लेकर व्यक्तियों'का ही एक समूह है। लेकिन व्यक्तिगत 
a हिन्दुओं और सुसलमानों को दो ale कहने की जीवन में ही नहीं, सामाजिक व राष्ट्रीय जीवन में 
घार, हिम्मत हो, दूसरे यदि हैं भी, तो धर्म का बंधन ऐसा भी इस तरह के दृष्टांत हमारे सामने हैं। इङ्गलेणड 
की. न्धन नहीं है जो उसमें ae हुए सभी प्राणियों को और स्क्राटलेणड के भूतकाल के नेता अलग अ्रलग 
धर्म क जातीयता के प्रेम-सूत्र में आबद्ध कर सके | यह हैं और प्रायः एक का नेता दूसरे का Uae, we | 
मिस Ss इतना प्रत्यक्ष है कि डाक्टर अम्बेडफार ala एक की विजय दूसरे at पराजय है, फिर भी न्‍ इङ्ग- 
मिल, अक्तियों को भी स्वीकार करना पड़ा है और इसीलिये लैणड और स्काटलैएड के निवासी मिलकर आज एक ट | 
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राष्ट्र और एक क़ौम के रूप में दिखाई दे रहे EI 
sat और श्रनायों' की घटना तो हमारे ही देश 
की है | इस तरह के हष्टांतों -के साथ इधर अकबर 
रौर कबीर सरीखी महान्‌, विभूतियों की स्मृति भी तो 
हिन्दू मुसलमान दोनों के दिलों में है। भविष्य का 
उज्ज्वल बनाने केलिये भूत को -कघाय रूप में हमेशा 
al भुलाया जाता रह्मा है। भूत से ही नहीं, बल्कि 
पैदा होने वाले भविष्यसे भी मनुष्य-समुदाय प्रोत्सा- 
'हन पाया करते हैं| आदानःप्रदान की पद्धति ने भूत 
के चिन्हों तक को मिटाया है, पुराने रूप नष्ट हुए 
हैं, नए रूप प्रकट हुए हैं, पुरानी ब्यवस्था मिट गई 
हैं और नई व्यवस्थाओं ने जन्म लिया है। इस 
अनादि काल से चले आए हुए इस प्राकृतिक नियम 
को देखते हुए यदि यह आशा की जाय कि हिन्दू 
ओर सुसलमान भी भूत के न देखकर, भविष्य के 
ध्यान में रखकर, वर्तमान में एकता के प्रेमसूत्र में 
धने के लिये प्रयत्शील हों, तो इसमें आश्चर्य की 
- क्या बात है ? 

रहा साथ-साथ रहने ओर घुलमिल कर एक हो 
-जाने की इच्छा का प्रश्न। स्वयं जिन्ना साहब व 
पाकिस्तान की मांग करने वाले अन्य मुसलमान बन्धु 
बार-बार यह कहते सुने जाते हैं कि हिन्दू ओर 
' मुसलमान- दोनों में एकता स्थापित करने के अब्र तक 
के सभी प्रय wana हुए हैं, इसलिये हिन्दू मुस्लिम 
समस्या का सबसे Beal इल यह है कि दोनों ्रलग- 
अलग हो जाये | उनकी यह पाकिस्तान की स्कीम, 
जैसा क्रि वे कहते हैं, इसलिये नहीं है कि वे अलग 
होना चाहते हैं, बल्कि इसलिये है कि मिलकर एक 
होने के विषय में उन्हें कोई अशा नहीं रह गई है। 
किसी कार्य की पूर्ति में.निराशा होना एक वात है 

. और उसकी इच्छा न दोना दूसरी बात है। 
 भारतवासियों में एकता की लगन नहीं है, यह 
aT राष्ट्र का ही अपमान नहीं, सत्य का भी ्रप- 


पष्य देखे तो हमें मालूम होगा कि एक लम्बे 
य के पारस्परिक संघर्ष के पश्चात्‌ दोनों एक दूसरे 


| 
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के पाथ श्रा रहे थे ओर यदि इन श्रक्षरेज़ों के सब्ज़ 
क़दम इस ज़मौन पर न पड़ते तो आज के इस क्रांति- 
युग में वे बहुत-कुछ मिलकर इस दुनिया के इतिहास 
के निर्माण में इतना अ्रधिक भाग लेते कि ars हम 
उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन अभागे 
भारत के भाग्य में तो कुछ ale ही बदा था। 
गौरांग प्रश्न तशरीफ़ लाए और अपनी कूटनीति, छुल 
व पशु शक्ति के बल पर इस विशाल देश के भाग्यः 
विधाता बन बैठे और स्वाभाविक अ प्राकृतिक रूप 
से होने वाली आदाम-प्रदान-जन्य सामाजिक सांस्कृ- 
तिक व धार्मिक एकता--श्रज्ञरेज्ञों की पशु शक्ति के 
दम पर दिखने वाली यह बाहरी एकता नहीं जिसका 
farm लीग के नेता बार-बार किया करते हैं, बल्कि 
दोनों के जीवन के बांधने ओर दिलों को मिलाने 
वाली भीतरी ak स्थायी एकता--खटाई में पड़ 
गई | 

इस बाहरी एकता के बीच में ही पिछुले पचास 
साल में जो भारत के कोने कोने में एक राष्ट्रीय 
सावना जाग्रत हुई है, जो आज़ादी की लगन पैदा हुई 
है, जो प्रान्तीयता ओर साम्प्रदायिकता की संकुचित 
सीमाएँ भीतर ही भीतर नष्ट हुई हैं, उन्हें देख कर 
यह केसे कहा जा सकता है. कि भारतवासियों में 
एकस्व की भावना नहीं £ 

मुस्लिम लीग को छोड़ कर शेष विशाल मुस्लिम 
जन-समुदाय साथ-साथ रहने ओर मेल-जोल बढ़ाने 
के ही पक्ष में है | हिन्दू महासभा तथा कुछ दक्षिया* 
नूसी हिन्दुओं के अतिरिक्त सभी हिन्दू मुसलमानों के 
साथ मेल जोल बढ़ा कर भाई-भाई की तरह रहने 
के लिए उत्सुक हैं। भले et कुछ वर्षों की राजः 
नीति के कारण सामूहिक दृष्टि से इस तरह की भावना 
को ठेस पहुँची हो, लेकिन यह एक क्षणिक आवेश 
व तत्कालीन फल की उच्छूंखल भावना का ही, जो 
आजकल की राजनीति का मुख्य अंग है, कायं हे | 
यह कड़ंबाहट दूर होने पर जब हिन्दू ओर मुसलमान 
ठंडे दिल से सोचेंगे, अपने-अपने मन को रटोलेंगे, 


तो वे देखेंगे कि दोनों के दिलों में राष्ट्रीय एकता की- 


हः 


i Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
% सइ १६४३ ]. हे का आधार २६१ 


AAA a ttt ta en en a oe 
AAR AR ARORA RARA RRA 


छल जा सकता | उसके लिये तो इस भारत भूमि और हैं और दोनों के दृष्टिकोण श्रपनी-अपनी ata से 
य्‌ विश्व के इतिद्दास को देखना होगा--मानव और एक-सरीखे हैं। इसलिये ऊपर जो लीग के दृष्टिकोण 
AT उसकी द्वत्तियों को परखना होगा और करना होगा, की आलोचना की गई है उससे सहज ही महासभा के 
झा भूत को झुला कर तथा वर्तमान की इन क्षणिक दृष्टिकोण की भी आलोचना दो जाती है। फिर भी 
कै विचार-धाराश्रों को ताक में रखकर, दिल श्रौर दिसारा यदि हो सका तो कभी अलग किसी fara में उसकी 
“a से हर तरह के पक्षपात और तश्रास्सुब को निक्राल भी विस्तृत आलोचना कर दी जायगी | अभी तो यह 
कि कर, भविष्य पर, निकट भविष्य पर नहीं दूर भविष्य कहना ही काफ़ी है कि जहाँ तक लीग और सभा का 
ने पर अर्थात्‌ आने वाले एक दो तीन कल पर नहीं सम्बन्ध है हम पूर्णं रूप से समभावी हैं | 
पड़ बल्कि असंख्य कलों पर, गम्भीर विचार | निराश होने का कोई कारण नहीं है। यह 
मुस्लिम लीग ही नहीं, हिन्दू महासभा का भी विश्वास रखिये कि आप विजयी होंगे ae अपने 
ity यही दावा है कि दिन्दू अलग एक क़ौम हैं ओर उसके मुल्क में ही नहीं सारी दुनिया में एक ऐसी नई 
गीय्‌ समर्थन में वे प्राचीन इतिहास की gee देते हुए व्यवस्था का--इस पुरानी ast गली दुनिया में से 
हुईं कुछ ऐसे ही कारण दिया करते हैं जैसे कि मुस्लिम एक ऐसी नई तरोताज़ा दुनिया का- निर्माण कर 
घत लीग मुसलमानों को एक ala कहने के लिये दिया सकेंगे, जहाँ राजनैतिक व सामाजिक रंगमंच पर 
कर करती है | मुसलमानों को अलग क़ौम मान कर भी कूटनीति का बत्य न हो सकेगा, जहां कोई भी दूसरों 
q सभा यह पसन्द नहीं करती कि भारत का कोई भाग के न्यायोचित श्रधिक्रारों को छीन कर शुललुरें न 
पूर्ण रूप से मुसलमानों के अधिकार में दिया जाय। उड़ा सकेगा, जहां शैतान फरिश्ते का जामा पहिम 
तम qe भारत को हिन्दुस्तान--हिन्हुओं का स्थान-- कर दुनियां की आंखों में धूल न wis सकेगा | उस 
गने मानकर अखिल भारतवर्ष को हिन्दुश्रों के आधीन ही समय यह दुनिया स्वर्ग का-सा एक नन्दन निकुंज 
याः ` बनाए रखना चाहती है और मुसलमानों को छोटे होगी जिसका मालिक फरिश्ता होगा, जहां सत्य, 
के साथी या सहयोगी के रूप में देखने की राशा करती श्रदिंसा और न्याय के वृक्ष उगेंगे और फले फूलेंगे, 
हुने | है | इस सम्बन्ध में सावरकर जी ने हिन्दू महासभा जहां सेवा व प्रेम की सुन्दर क्यारियों में त्याग और 
ज- | के बार-बार होते जाने वाले सभापति की हैसियत से बलिदान के सुमन खिलेंगे और जहाँ मानवता की 
ना ' बार-बार बहुत कुछ कहा है लेकिन उन सत्र बातों की मधुर सुरभि Ga कर दिल a दिमाग़ को मस्त 
श | MC आलोचना करने के लिये यहाँ स्थान व अवसर बनाएगी | श्राइए, संगठित होकर, परस्पर एक बन 
जो. नहीं है । ; कर, इसके लिये कुछ करिये, कुछ करिये ।# 
| _ * इस लेख में आर्थिक और औद्योगिक एकता को मिलन का आधार नही' माना गया । और इस बीसवी 
न सदी में यही जनता के मिलन के लिए सच्चा आधार है।--सम्पांद्क 
गे, | 
की 


आग धधक रही है, दोनों ही एक दूसरे से मिलने के 
लिए 'रस्पर पतियोगिता व ईर्ष्या तक करने के लिये 
लाला एत हैं 

!श के राजनेतिक जीवन की ऊपरी सतह पर होने- 
बाली इन क्षणिक्र व श्रस्थायी इलचलों पर से हमेशा 
के लिये होने वाली व्यवस्था का निर्णय नहीं किया 


लीग को मुसलमानों का जितना प्रतिनिधित्व 
प्रास है, हिन्दू महासभा को उतना हिन्दुओं का प्रति- र 
निधित्व प्राप्त नहीं है लेकिन इस पर से ही एक को 
सम्मान व दूसरे को असम्मांन की दृष्टि से देखा जाय, 
ऐसी हमारी भावना नहीं है | दोनों ही अलग-अलग 
हिन्दुओं ओर मुसलमानों की साम्प्रदायिक संस्थाएँ 


z 
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श्री देवीदयाल चतुर्वेदी “मस्त? 


| अग - जग सारा आज प्रकम्पित, महाकाल ने FE फैलाया; 
, मानव ने ही दानव बनकर, महा प्रलय का ज्वार जगाया। 
युद्ध -क्षेत्र का सूना आलम, रणचरडी ने आज सजाया; 
मानव -आविष्कारों ने ही, मानव का संहार दिखाया | 
नील क्षितिज पर जहरीले से, गैसों का गुब्बार समाया; 
जग के कोने -कोने पर अब, आज मृत्यु ने जाल बिछाया। 
भौतिक चकाचोंध ने देखो, जीवन का Fae सत्य दबाया; 
अऋग - जग सारा आज ग्रकम्पित, महाकाल ने मुँह फैलाया। 
ae वायुयान पर्वत पर पहुँचे, बम-बषा का खेल रचाया; 
| और समुद्रं की छाती पर, जलयानों ने जाल बिछाया। 
मानव का संहार नित्य ही, बलि - बकरों - सा होता जाता; 
रणचण्डी का खपर भी तो, और लबालब भरता जाता | 
किन्तु युद्ध का सृष्टा मानव, नहीं स्वार्थं पुरा कर पाया; 
अग - जग सारा आज waked, महाकाल ने मुह फैलाया । 
अगणित बहिनों के मस्तक से, लाल - बिन्दु अब घुलते जाते; 
माताओं की गोदी भी तो, gt कितने करते जाते | 
कितने ही परिवार sae कर, भिखमङ्गों से बनते जाते; 
जीवित रहने के भी साधन, धीरे-घीरे मिटते जाते | 
किन्तु युद्ध की ताएडव गाति में, कहाँ तनिक भी अन्तर आया ? 
| अग - जग सारा आज प्रकम्पित, महाकाल ने मुँह फैलाया | 
गहित राज्य - वृद्धि के पथ पर, कैसा संयम, कौन विरागी? 
निम्न स्वार्थ की पृष्ठ भूमि पर, मानव की पशुता यों जागी! 
एक चाहता शहंशाह बन, सब जग का शासक कहलावे; 
और गुलाम बनाकर जग को, निज इंगित पर नाच नचावे | 
मानवता, ममता, समता को, इस प्रभुता ने तुरत भगाया; 
“4 अग - जग सारा आज ग्रकम्पित, महाकाल ने He फैलाया । 
संहारक यह कांज्ञा देखो, और अमर -सी उनकी वाणी; 
इसा, बुद्ध, मुहम्मद, गान्धी, बतलाते जो जग - कल्याणी | 
कितना अन्तर दोनों में है, कौन किसे अब यह बतलावे ? 
महानाश की चकाचोंध में, कौन किसे सत्थ दिखलावे ? 
निशा - गभ में कहाँ उषा - सा, इस विनाश में ग्रात समाया? 
अय - जग सारा आज प्रकम्पित, महाकाल ने मुंह फैलाया | 
रजनी का यह कुहू अंधेरा, स्वरा -प्रात की किरण बनेगा; 
मानव की इस दानवता से, मानवता का प्राण wea ! 
आज खून जिनका है बहता, वही खून कल बदला लेगा 
ME CO So ता किली/77 "अकीलीकीकीलि 0... D i ey Gui hi Mangh codon वि, कया यहीं रुकेगा 5 
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वर्तमान समाज की एक करुण कहानी 


ज्योत्स्ना 


श्री सरस्वती देवी 


“बड़ी गरमी है |? 

चारपाई पर करवट लेते रहने पर भी बसंत को 
नींद न me | बिजली के पंखे से गमे इवा आने 
लगी थी | उठकर पझ्ा बंद कर दिया । एक गिलास 
ठंडा पानी पिया और व्याकुल हो निखरी चाँदनी में 
टहलने लगा | 

सहसा उसकी निगाह पास के मकान में गई। 
उसने देखा कि इतनी असह्य गर्मी में भी वह af 
बेटी लालटेन के क्षीण प्रकाश में कुछ सी रही हैं। 
उस धधकती हुई ज़मीन पर एक छोटा बचा चिथड़ों 
पर सोया है। उसकी आत्मा काप उठी। वह वहीं 
शलिंग थामकर ठिठका खड़ा रहा | 

रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी। गरमी से 
तड़पते तड़पते कुछ लोग निद्रा देवी की गोद में जा 
चुके थे | पथ पर सन्नाटा छाया हुआ था | दिन भर के 
थके साँदे लोग विश्राम कर रहे थे .पर इतनी सख्त 
गरमी में भी इस समय यह बाला अपने काम में 
तन्मय हें | उसे शायद यह भी खबर नहीं कि रात 
कितनी गई । धीमी: चाँदनी उस के मुख पर पड़ रही 
है । इससे उसके शान्त सरल सुन्दर सुख की शोभा 
द्विगुणित हो रही है। उसकी कोमल उंगलियाँ फुर्ती 
से अपना क्राम कर रही El शायद उन सुन्दर 
उँगलियों को उस भोले मुख पर दया रा रही है। 
ओर वे काम खतम करने के लिए उत्साहित हैं | पसीने 
HLA Bl आकर उसके कपोल पर GAH रही हैं | 

बसंत ने विवशता से उत्पन्न दरिद्रता के इस 
हर्य को देखा । सहानुभूति और दया से उसका 
हृदय भर श्राया। हृदय ने एक asia ददे का 
अनुभव किया । वह भावावेश की अधिकता से 
खड़ा सोचता रहा | 

फू 
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कुछ देर बाद इस षोडसी की माँ बोली-ग्रत्र सो 
रह ज्योत्स्ना | रात बहुत हो गई है | 

“सो रहूँगी माँ, थोड़ा ओर है पूरा करलूं | BAe 
बाबू साहब के यहाँ दे श्राऊंगी। कुछ पैसे मिल 
जायेंगे भैया के दवा के लिए ak कुछ खाने के 
लिए. हो ज्ञायगा !! कुछ कंपित कंठ से ज्योत्स्ना 
बोली | 

माँ ने एक आह भर कर कद्दा--भगवान की 
इच्छा ! क्‍या यह तेरी उमर थी--तेरे पिता जी मुझे 
कितना प्यार करते थे--वह होते तो क्या तुमे! * * ** 

बीच में ही ज्येत्स्ना बोल उठी--भूल जाओ , 
श्रममा, उस बीती हुईं कहानी को । मैया को भगवान 
अमर करें | यही हम दुखियों की शआ्रात्मा की 
पुकार है| Fs 

बच्चा रो उठा | माँ उसे चुप कराते हुए आँखों 

में उमड़े आँसुओ्रों trig कर बोली--केसे भूल 
जाऊं ज्योति उन अतीत की बातों के ? एक क्षण के 
लिए भी वे नहीं भूलतीं। इस बालक को देखती हूँ 
तो कलेजा ZH टूक Ut जाता है | इसने पिता का मुंह 
भी नहीं देखा । कुछ शान्ति तब भी होती जब तेरे 
पिता जी की इच्छानुसार किसी योग्य और सम्पन्न 
चराने में तेरी शादी कर पाती | पर हा दैव, ऐसा 
भाग्य भी नहीं ! 

एक फीकी हँसी हँस कर ज्योत्स्ना ने कहा--माँ, 
ऐसी बातें सोच कर मन को ख़राब मत करो | हम 
लोग पहिले जो थे, थे, किन्तु अब उन बातों को भूल 
जाना होगा। हर वक्त यद्दी सोचना चाहिए कि इम 
लोग अति दीन प्राणी इस संसार में हैं। हम लोग 
गरीब. हैं। ata होकर महलों का स्वम न देखना 
चाहिए | 
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MS जज की मल कक कक 

माँ, फूलबाला, बेटी की यह TAT बात सुन एक 
निश्वास त्यांग चुप हो रही | 

पर फूलबाला का मन व्यथित हो उठा | उसने 
ज्योत्स्ना की ओर सजल नेत्रों से देखा । वहाँ से उठ 
कर वह उसी ओर चली आई जिधर बसन्त की छुत 
थी | बसन्त आड़ में दा गया | वह अपने आप कह 
उदी-_क्या इस सुकुमारी, गुणसम्पन्ना, सरल बालिका 
के योग्य वर के साथ ब्याह न सकूंगी १ क्या 
इसका भाग्य मेरे भाग्य के समान ही बड़ा खोटा है ! 
पर मैंने तो श्रच्छे से अच्छे दिन भी देखे, सुख भी 
भोगा ! ale, रामशरण की बातों पर मेरा मन सिहर 
उठता है| कहाँ ज्योत्स्ना और कहां वह वर ! एक 
अभी इस दुनियाँ में खिलने की तैयारी में है तो 
दूसरा यहाँ से जाने की | दैव, इस निर्दोष को तू ने 
मेरे पेट से क्यों जनमाया ? इस देश ओर इस समाज 
में क्या अब दुखियों के कहीं श्राश्रय नहीं मिल 
सकता १ 

फूलबाला कातर दृष्टि से आसमान की ओर 
निद्दारने लगी मानों श्रपनी मूक भाषा में कुछ कह 
रही हो | 

बसंत ने सब बातें स्पष्ट रूप से सुनीं। उसको 
रोमांच दो! आया। लड़खड़ाते पैरों से श्रपने पलंग 
की श्रोर बढ़ा | 


ae x x 
लाला शंकरदयाल लखनऊ के सम्पन्न व्यक्तियों 
में थे । सूबे के प्रसिद्ध एडवोकेट थे। अच्छा 


सम्मान था। कुछ बषों से प्रेक्टिस छोड़ दी थी | 'ईश्वर- . 


आराधना? Bx “समाज सेवा? में लग रहते थे | 
; बसंत लाला जी का एकलौता पुत्र था। धन 
. ग्रौर सम्मान लाला जी को प्राप्त था पर बसंत ऐश्वर्य 
 तथामाता पिता के असीम लाड़ प्यार में पने पर 
भी सादगीपरस्त ar) वह देखने में जितना सुन्दर 
na Saat हृदय उतने दी स्वच्छु ओर उच्च 
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को दूर करने के लिए विकल हो जाते! कालेज में 
अनेक गरीब छात्रों की फीस अपने पास से दे देता। 
समाज, देश और दुनिया के कष्टों के मूल कारणों 
ओर इन कष्टों के दूर करने के उपायों के बारे में वह 
विशेषज्ञों की पुस्तक पढ़ने का कोई अवसर न खोता 
था। पिता की इच्छा थी कि पुत्र खूब सज धज कर 
रहा करे | बंगले, मोटर, बाग बागीचे सभी तो उसी के 
थे। परन्तु वह जानता था कि यह सब ऐश की 
सामग्री कैसे मिलती है | वह सदा सादगी पसन्द करता | 
सोचता, में सज धज कर निकलूंगा तो मेरे गरीब भाई 
कया सोचेंगे ? यही न कि मुझे लूट और चोरी के पैसों 
का अभिमान है ! न, न, यह मुझसे न होगा। दूसरों 
को उन्नति का अवसर न देकर उनसे तरह तरह से सब 
चीजें ts लेना कोई मानवोचित गौरव का काम 
नहीं है ! 
x x x 
‘at! माँ कहाँ हैं १? 
, बड़े ही मधुर शब्दों में ज्योत्सना बोली | 
“रे सुनती हो ! कहाँ हो ! ज्योत्स्ना आई है ।' 
वकील साहब को देख ज्योत्स्ना सकुचा गई 
थी | मिझक़ती हुई सर का कपड़ा ज़रा और खींच- 
कर शमे से खड़ी रही | 
भीतर से कोशिल्या देवी ने श्राकर स्नेहसिंचित 
स्वर में कहा-श्रोह बेटी, कब से खड़ी हो ? 
ज्योत्स्ना दोनों हाथ जोड़ धीरे से बोली-- 
अभी तो आई हूँ, माँ !ह 
कपड़ा हाथ में लेते हुए कोशिल्या ने कहा-- 
इतनी जल्दी की तो ज़रूरत न थी। तुमने इतना 
परिश्रम क्यों किया ? सुविधानुसार बना लेती | 
“बहुत परिश्रम तो नहीं किया माँ! हाँ, मैया 
बीमार हैं, उसकी दवा की ज़रूरत है। 
आगे ज्योत्स्ना कुछ कह न सकी ! वह अपनी 
करुण दशा किसी को बतलाना नहीं चाहती थी | 
बाहर से आते आते बसन्त के कानों में उसकी 
आवाज़ पड़ी | माता के पास आकर वह खड़ा हो 
गया | 


score ee 
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कोशिस्या ज्योत्स्ना की बातों से बहुत दुखी हुई । 
उसका मातृत्व उसका दुख दूर करने के लिए अन्दर 
ही अन्दर तड़प उठा | 

ज्योत्स्ना के हाथ से उसने कपड़ा ले लिया। 
देखा कि फ़ीरोज़ी रंग के स्वदेशी रेशम पर कारचोवी 
का काम बहुत ही होशियारी और सफ़ाई के साथ 
किया गया है। एक एक मोर इतनी उत्तमता के 
साथ बने हें मानो उड़ा चाहते दों | नन्दी-नन्हीं 
फूलों की पंखुड़ियाँ सुकुमार उँगलियों की कला को ही 
नहीं व्यक्त कर रही थीं, बल्कि कलाकार के जीवन 
की करुण कह्दानी भी व्यक्त कर रही थीं। उसने 
"आद्रे कण्ठ से पूछा-क्या दूँ बेटी ? 

मैं क्या जानू at! जो समभो दे दो। जब्दी 
जल्दी में कुछ बना भी न पाई |? आँखें नीची कर 
कम्पित स्वर में ज्योत्स्ना ने कह 

बसन्त के उस afar कंठ में बड़े ही ca का 
अनुभव हुआ | इतने में लाला शंकरदयाल बोल 
उठे--पाँच रुपये दे दो । 

यह सुन बसन्त चौंक कर बोल उठा--इतने 
परिश्रम का मूल्य पाँच पये १ 

बसन्त के मुख से यह सुन ज्योत्स्ना का हृदय भर 
श्राया | 

कौशिस्या ने एक बार बसन्त की ओर देखा, फिर 
स्ने से ज्योहस्ना के सिर पर हाथ फेरते हुए कह्ा-- 
अच्छा बेटी, तुम घर जाओ | मैं wet रुपया लेकर 
स्वयं आऊंगी | 

ज्योत्स्ना के जाते ही बसन्त ने माँ से कहा-- 
माँ, यह लोग बहुत गरीब हैं | 

कौशिल्या-हाँ, ये लोग अभी हमारे पड़ोस में 
आये हैं | किसी समय इनका ज़माना बहुत अच्छा 
था बेटा ! इसके पिता मनमोहन जी की मासिक 
आमदनी ढाई तीन सौ रुपये थी। यह ज्योत्स्ना 
बड़े ही as प्यार में पाली जाती at) पर इन 
लोगों का वह सुख यकायक गायब हो गया। 
इसके पिता मनमोहन जी खुलकर देश का. कास 
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करने लगे । सप्र आमदनी बन्द हो गयी | कष्ट पर 
कष्ट आये | इस बार क़रीब नौ माह हुए पकड़ कर 
जेल में डाल दिये गये थे। उन पर राजनीति का 
मुक़्दमा चलने लगा था। पर चार मास के भीतर 
ही उनका स्वर्गवाथ हो गया। यह जो छोटा बच्चा 
है उसका अन्म भी तत्र नहीं हुआ था । पाँच मास 
का पेट में था। श्रभागे ने अपने देशभक्त बाप 
मनमोहन जी का मुंह तक न देखा | अब ये माँ बेटी 
इसी तरह सिलाई व दस्तकारी करके किसी तरह 
गुज़र कर रही हैं। 

बसन्त ने कद्दा--मनभे[इन जी.! aq तो में 
इनके पिता के बारे में बहुत कुछ जानता हुँ माँ ! 
देशभक्तों के बारे में जानना में भी अपना कतव्य 
समझता हूं | 

ज्योत्स्ना ने यह सब सुन लिया | 

वह घर आई-हृदय में एक भारी तूफान लेकर | 
अपने को एक छोरविहीन दरिया में बहते हुए 
पाया जहाँ कोई सहारा ही नज़र न आता था। 
बसन्त के सद्दानुभूति के शब्दों ने उसके दिल पर 
बहुत असर डाला | 

दिन भर उसका जी उचटा उचटा रहा | किसी 
काम में मन न लगा । रात में भी बहुत देर तक उसे 
नींद नहीं आई | उसके कानों में बसन्त के मधुर स्वर 
गूंज रहे थे। श्राँखों में वही सुन्दर सूरत Ra रही 
थी । पर यह गारीब है, वह धनवान है। उस 
बाला का मन एक वेदना से कराह उठा । माँ के 
सा जाने पर ज्योत्स्ना धीरे धीरे उठी और छुत पर 
जाकर आकाश की ओर देख बोली--मेरे पिता ने 
कोई बुरा काम नहीं किया । देशभक्ति मनुष्यमात्र 
का परम कर्तव्य है | इस कतव्यपालन करने वाले 
के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, हम में त्याग 
का भाव होना चाहिए । क्या उनमें ऐसा ही 
भाव है? 

उसे पता न था कि दूसरी छुत पर किसी ने 
उसके इन शब्दों को कितनी प्रसन्नता के सांथ सुना । 
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बसन्त फस्ट डिवीज़न एम० To पास हो गया | 
लाला जी के घर में आज आनन्द का वारापार नहीं, 
माता पिता सभी बहुत प्रसन्न हैं । 
यह ख़बर सुन ज्येत्स्ना के दिल में भी विशेष 
प्रसन्नता का संचार हुश्रा। उसे क्यों ऐसी खुशी 
हुई, इसका उत्तर वह बार बार अपने मन से पूछुती 
है पर उसका मन क्या उत्तर देता ? बात ते हृदय 
की थी | 
. रात में सोते समय लाला जी ने कौशिल्या से 
कद्दा-त्रसन्त एम० To पास हो गया, अब उस 
की शादी ज़रूर करनी चाहिए | 
कौशिल्या ने स्वामी की बात का समथन करते 
हुए कद्दा--हाँ, उसकी शादी हो जाय, एक यही 
मेरी भी अवशेष लालसा है | 
“तो फिर कल जज साहब, श्रीकान्त, के पत्र का 
उत्तर दे दूँ ? उन्होंने कई बार पत्र लिखा | 
कौशिल्या--किस बात का उत्तर ! 
लालाजी-यहदी बसन्त की शादी के लिए | 
कौशिल्या--वह अपनी लड़की गिरिजा से करना 
चाहते है ! 
लालाजी--लड़की ते तुमने देखी है ! 
कौशिल्या--हाँ, देखने में लड़की बहुत सुन्दर 
2 | किन्त॒ मुझे वहाँ की शादी पसन्द नहीं | 


लालाजी कौशिल्या की बात से चौंक उठे; 


बोले--क्यों ! 
कौशिल्या--कुछ--यों ही | 
लालाजी--नहीं, नहीं, साफ़ साफ़कटदो न। जब 
लड़की अ्रच्छी है तो नापसन्द होने का क्या कारण £ 
कौशिल्या--लड़की देखने में अच्छी अवश्य है 
पर रूप et ते नहीं देखा जाता | रूप का आकर्षण 
` स्थायी नहीं हो सकता | 
. लालाजी-वद्द उदण्ड हे, क्या ! 
'कौशल्या--माता पिता के धन पर उसे अभिमान 
नी खूबसूरती पर नाज़ है । इसी से 
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स्वभाव तेज़ | भला ऐसी लड़की के साथ क्या 


बसन्त सुखी हो सकेगा ? 


लालाजी-_लेकिन अपने जोड़ की ऐसी रिश्ते- 
दारी न मिलेगी । लड़की अच्छी, दहेज अच्छा। 
दस पन्द्रह हज़ार से कम नहीं मिलेगा | बसन्त चाहे 
तो अच्छा पद भी मिल जावेगा | 


कौशब्या--उँह्‌, ऐसी रिश्तेदारी लेकर क्या 
करना होगा कि जीवन दुखमय हो जावे! मेरे क्या 
नहीं है, जो मैं दूसरे के धन पर लोभ करूँ! यदि 
किसी ada की लड़की ग्रायेगी तो इस वेगले की, 
मोटर की, घन दौलत की क़दर करेगी | जिसके घर 
में बचपन से ही इन सतर का योग हो वह हमारे यहाँ 
आकर क्या नई चीज़ देखेगी ? ओर ऐसी लड़की लेना 
ही जानती है, देना तो जानती ही नहीं । धनवान 
की बेटी के लिये कितने ही बर तैयार हैं। उसके 
फेशन, नाज़, आदि के प्रशंसकों शौर स्वाथी चाप- 
लूसों की कमी नहीं | गरीब की बेटी के लिये बर 
कहाँ, चाहे वह कितनी ही गुणवान क्यों न दो ! 
ओर क्यु! यह तुम्हें नहीं मालूम कि बसन्त कितने 
उदार हृदय का लड़का है, उसके हृदय में गरीबों 


, के लिये बेहद ममता है | जिसका दिल बनाव सिंगार 


ओर धन की ही ओर झुका है उसे वह नहीं 
चाहेगा | यह जानते हुए भी क्या हमारा यह धमे | 
है कि किसी जज साहब या ओर साहब की लड़की 
उसके जीबन के साथ बाँध दें १ क्या बसन्त की | 
सादगी को वह पसन्द करेगी १ क्या वह बसन्त के | 
साथ सब तरह सहयोग कर सकेगी ? नहीं, मुझे तो | 
इसका ज़रा भी विश्वास नहीं है । 

कुछ देर लालाजी चुप रहे, फिर श्रन्यमनस्क | 
भाव से बोले-श्रपनी हैसियत भी तो देखनी | 
चाहिए | 


पर हेसियत क्रे लिये यह जरूरी नहीं कि शादी-ब्या6 | 
धनी घर में ही हो | 
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इस वार लाला जी कुछ खीभ उठे । व्यंग के 
स्वर में बोले-तो फिर ज्योत्स्ना से ही न कर लो ! 

कौशिल्या-मेरा जी तो यही चाहता है | ज्योत्स्ना 
बड़ी ही सुशीला, निरभिमानिनी, समझदार और गुणी 
है | चार पांच वष से उसके देख रही हूं जब बह 
ग्यारह बारह साल की निरी बालिका थी | पर आज 
तक उसमें कोई अवगुण न देख पाई । वह बड़ी 
at etcctcce we 

लाला जी बीच में ही वात काट कर बोल उठे 
क्या बकती हो ! भला ज्योत्स्ना का हमारा क्या 
संबंध ! एक मिहनत मज़दूरी कर पेट पालने वाली की 
कन्या से बसंत का व्याह ! असम्भव बात | 

कौशल्या--नहीं, असम्भव तनिक भी नहीं। अभी 
चार दिन पहले जब ज्योत्स्ना के पिता जीवित थे तब 
उनकी हालत क्या थी ? रुपये-पैसे से बड़प्पन या 
प्रतिष्ठा का आधार यह देश नहीं मानता था; अब 
मानने लगेगा तो बुराई ही दागी, यह स्पष्ट दिखाई 
देने लगा है। उन लोगों ने अच्छे दिन देखे हैं । 
हमेशा से ऐसे नहीं रहे | लक्ष्मी का क्या भरोसा १ 
आज मेरे ही यहाँ से रूह जाये तो हम क्या कर 
सकते हैं ! 

लाला जी--लेकिन- ******** 

कोशिल्या--लेकिन वेकिन की क्या बात है ! मैं 
कहती हूं कि ज्योत्स्ना और बसंत की अनुपम जोड़ी 
होगी | इस घर में वह लक्ष्मी सी सुशोभित होगी। 
आपके सुयोग्य पुत्र की ag होने के लिए मुझे 


ज्योत्स्ना में सभो योग्य लक्षण दीखते हैं | फिर ऐसा 


क्यों हो कि एक गुणवती कन्या के निर्धनी होने से 
उसे अपनाया न जाये ? बसन्त घनवानों के धन को 
लूट का माल? कहता और समझता है | वह विरक्त 
होकर इस घन को किस तरह Ge दे सकता ६) 
यह भी तो सोचना चाहिए । 


` लाला जी इस बार कुछ गरम होकर बोले नहीं, 
नहीं, बह शादी हर्गिज्‌ नहीं हो संकती । वहाँ शादी 
करके कया अपनी बदन[मी कराना है ? 
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कौशिल्या--बदनामी क्यों होगी १ 

चिढ़कर लाला जी बोले--एक कंगाल के साथ 
शादी करके कया बड़ाई होगी १ बरात के ठीक तरद 
खाना-पीना तक तो मिलेगा नहीं १ हमें तो कभी कुछ 
मिलेगा ही sar? मिलने gat वाले बड़े आदमी 
अलग fas जावेंगे | 

कौशिल्या-सुझे उन बड़े श्रादमियों से मिलने 
वाली नेकनामी बदनामी से मतलब नहीं । में अपना 
लड़का व्याहूँगी, उनकी समाज का नहीं | 

लाला जी-तुम्हें मतलब नहीं, मुझे तो है। मैं 
तो उन्हीं की समाज का हूँ । वहाँ शादी efits नहीं 
होगी । 

कौशिल्या-लेकिन मेरी समाज तो वही है जो 
ज्योत्स्ना, उसकी माँ और उसके पिता की है । 

मेरी समाज वह नहीं है ।? लाला जी की यह 
वात gaat कौशिल्या ने उस समय चुप रहना ही 
उपयुक्त समभा | पर उसका दिल ज्योत्स्ना को पुत्र- 
aq बनाने को और भी लालायित हो गया | 

x "ox x 

अभी wut बसन्त सोकर उठा तो उसके कानों 
में यह शब्द पड़े--“बहिन, सुशील और गुणवती होने 
से कया लाभ, जत्र भाग्य ही खोटा है |? स्वर बड़ा ही 
करुण था | 

बसन्त चौंक उठा । आवाज़ों से उसने समझ 
लिया कि बगल के कमरे में उसकी af ओर ज्योत्स्ना 
की माँ फूलबाला बातें कर रही हैं । 

बसंत उत्सुक होकर सुनने लगा । 

कोशिल्या देवी स्नेह भरे स्वर में बोली--ऐसा 
न कहो बहिन ! वह लक्ष्मी दै, बहुत समझदार और 
सीधी सादी है | 

फूलबाला--हाँ, यों तो बह बहुत समझदार है, 
जब से उसके पिता का अंत हुआ तभी से यह देख 
समक रही हूँ । भ्राज तक किसी चीज़ के लिए उसने 
faq नहीं की । दिन रात परिश्रम करके भी वह 
ऐसी संकोच प्रकट करती है मानों कहती हो, कुछ भी 
नहीं किया, सारी दुनिया को काम में करलूँ और माँ 
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तथा भाई के कष्ट हरलूँ; पर उसकी विवाह की बात 
सोचती हूँ तो कलेजा फटने लगता है | 
ज्योत्सना का विवाह ! 
बसंत का हृदय जोरों से धड़कने लगा | 
कौशिल्या --कहीं बातचीत की है बहिन £ 
फूलबाला--एक लम््री सांस लेकर बोली--हाँ, 
यहाँ के जो लाला मनोहरदास हैं उन्हीं" * *"""। 
कौशिल्या--उनके लड़के से ? 
इस बार फूलबाला रो उठी । रोते रोते बोली-- 
उनके लड़के तो सब व्याहे हैं और बाल बच्ने वाले 
हो रहे हैं । | 
कौशिल्या--तो खुद उन्हीं से! वे श्रब फिर 
बिवाह करना चाहते हैं !--“अंग शिथिल हो गये, पर 
मन शिथिल न gar!) उनके साथ ज्योत्स्ना के 
विवाह की बात सोचना भी पाप हे ! 
फूलबाला--पाप ! किसका पाप £ इस समाज 
का, इस देश का, नीच, स्वार्थो युवकों का, जो मेरे 
परिवार श्रौर इस लड़की को ऐसी उपेक्षा की दृष्टि से 
देखते हैं या मेरा ! किसका पाप है बहिन, यही तो में 
पूरी ate समझ नहीं पाती | और देशों में तो देश- 
भक्त परिवार के साथ या किसी भी लड़की के साथ 
ऐसा भ्रन्याय नहीं हो सकता | 4 
कोशिल्या--सिवा तुम्हारे ओर तुम्हारे ऐसे 
परिवारों के हम सबका पाप है! हिन्दुस्तानी रियासतों 
तक में समाज-सुधार के--अनमिल विवाह, बृद्ध- 
विवाह और दहेज के विरुद्ध--क्रानून बन गये | यहाँ 
जं नहीं रेगती pak उसने अपनी रँ का आँसू 
पोंछु डाला | * 
फूलबाला--ज्योत्ध्ना का मुख देखती हूं तो 
कलेजा मुंह को श्रा जाता है । कहाँ पाऊेँ इस 
अभागी के लिए योग्य ax? कौन मुझ निर्धन और 
उपेक्षित के घर सम्बन्ध करने को राज़ी दोगा ? कौन 
सम्पन्न पिता अपने योग्य पुत्र को मुझ निधन की 
बेटी से व्याहेगा | इस समाज में कौन ऐसा है जो मेरी 
बेटी के गुण देखेगा ? चारों तरफ़ से 'लड़की सयानी 
हुई, व्याह दो--चाहे जिसे व्याह दो-बुड़ढे से, रोगी 
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से, किसी से व्याह दोः--बस ऐसी आवाज़ें आती हैं । 
मनोहरदास ने हमारी gual पर दया करके ही 
लड़की का उद्धार और मेरे परिवार भर का उद्धार 
करने के उच्च विचार से यहाँ अपना विवाह करने 
की कृपा करनी चाही है! 

कोशिल्या चुप रही। उसके हृदय में यह जान 
कर बड़ी व्यथा थी कि इस फूल सी सुकुमार नव 
बाला से वह जर्जर बूढ़ा ब्याह करना चाहता है ! 
अब उस पर उसे क्रोध आया और घुणा हुई समाज 
भर के प्रति ओर साथ ही ज्योत्स्ना के प्रति उसका 
ममत्व भीतर ही भीतर उमड़ पड़ा । गला भर आया | 
वह कुछ बोल न सकी | 

ज्योत्स्ना उसको बहुत भाई है; वह सुशीला है, 
उसमें दया-क्षमा का भाव भरा हुआ है, वह धन को 
सार्थक कर सकती है, पति को सच्चा प्रेम दे सकती 
है, सच्चे श्रथ में उसकी जीवनसंगिनी हो सकती 
हे । उसे पाकर उसका परिवार सफल हो सकेगा | 
ठीक तरह सफल ददो सकेगा ! 

gaara फिर बोली--कौन जानता था कि 
ये दिन भी देखने होंगे ? क्या मालूम था कि इसके 
पिता इतनी जल्दी चल बसेंगे ! वह ज्योति को 
कितना चाहते थे । ज्योति सचमुच उनके श्राँखों की 
ज्योति थी । उन्होंने ही उसे अपने ढंग से दीच्ा- 
शिक्षा दी थी ! वह चले गये | मैं इसका बलिदान 
संकीणां स्वार्थ में सने We gear के बड़प्पन समझने 
वाले समाज की बलि-वेदी पर करने के लिए जीवित 
हूँ ! इतना Fe फूलबाला फूट फूट कर रो उठी। 
उसका हृदय अगाध वेदनाग्रों, अपमानों और 
यंत्रणाओं से भरा Sar ar | 

कोशिल्या सान्त्वना भरे स्वर में बोली--रोश्रों मत 
बहिन ! जब तक यहाँ ऐसे ऐसे स्वाथी और ऐसी 
सड़ी समाज-पद्धति मौजूद हें तब तक एक हमारी ही 
ज्योति नहीं वरन्‌ सैकड़ों ज्योति का प्रतिदिन बलिदान 
होता है । रोश्रो मत, रोनाःइसका इसका इलाज नहीं है । 


[ शेषांश अन्त में ] 
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विचार-तरङ्भ 


श्री चारवाक 


“उनका भारत” 


उनके भारत के गण्यमान्य. लोग दो वर्गों में 
विभाजित हैं। ये दो वग waar कक्षा या दल 
भारतीय चक्की के दो पाट हैं। इञ्जिन के दो पत्थरों के 
बीच इस देश की जनता गेहूं सी पीसी जाती है 
A उसी से लोगों की उदर पूर्ति के लिये आठा 
तैयार होता है । 

एक aT (इस चक्की का नीचे का पत्थर) E— 
राजे, महाराजे, नवाब, रईस, ज़मीन्दार, महाजन, 
सेठ-साहूकार, बड़े पूंजीपति, मुल्ला, पुजारी, पण्डे, 
पणिडत, महन्ते, सन्यासी, फ़क्रीर इत्यादि । और 


दूसरा वग ( चक्की का ऊपर का पाट) है-इस ' 


साम्राज्य की शक्ति, शासनकर्ता, शासकों के अनुचर, 
कर्मचारी, विदेशी पू'जीपति, कारख़ानों के मालिक, 
गौर विदेशी तिजारती लोग | 

प्रथस वर्ग के अधिकांश लोग वर्तमान स्थिति 
से सन्तुष्ट हैं । धनी लोग alt पंजीपति कहते 
हैं, हम कुवेर के वंशज हैं, इस देश की समृद्धि के 
लिये धन कमाते हैं| राजे मद्दाराजे कहते हैं, हम 
विष्णु के श्रवतार हैं, सूरज ak चांद के वंशज 
हें। भारत की प्राचीन शासन शक्ति और राजत्व के 
उदाहरण व साक्षी हैं। तालुक्रेदार, नवाब श्रौर रईस 
लोग कहते हैं--हम जनता के जन्मसिद्ध पथदर्शक 
नेता हैं। महन्त, पुजारी, पणिडत, पण्डे, सन्यासी, 
फ़क्रीर, Fear लोग कहते हें--हम भारतवर्ष के धर्म 
के स्तम्भ और रक्षक हैं, भारत की संस्कृति और 
कीति की पताका फहराते हैं । 

दूसरे वर्ग के लोगों में से इस साम्राज्य की 
शक्ति को कहना है--हम इस देश की रक्षा करते 
हैं, अन्य धन लोलुप राष्ट्रों को भारत को हड़पने से 
रोके हुये हैं | इस शासक्रवग* का. कहना है--हम देश 


में ्रमन क़ायम किये हैं, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की 
रक्षा करते हैं | एक जाति को दूसरी पर आतंक व 
जुल्म करने से रोकते हैं। एक दूसरे को परस्पर 
लड़ने नहीं देते | सबसे समानता का व्यवहार करते 
हैं । छोटे-बड़े, ऊँच-नीच के साथ समान न्याय करते 
हें। सबके अपराधों के लिये एक सा दणड देते हैं । 
बिदेशी पूँजीपति और कारखानों के मालिक तथा 
व्यापारी लोग कहते हैँ-हिन्दुस्तानी धनी लोग 
अपने घन को ज़मीन के नीचे गाड़े रखते हैं | उसका 
उपयोग तिजारत या शिल्पीय कारखानों में लगाकर 
नहीं करते | हम अपना द्रव्य लगाकर पुतलीघर, 
कारख़ाने, Remar खोलते हैं। यहाँ के गरीब 
मज़दूरों को मज़दूरी देकर उनसे काम लेते हैं। यहाँ 
उनकी उदरपूति का साधन देते हैं | यहां का आनाज 
व कच्चा माल विदेशों में भेजते हैं और उसके बदले 
वहाँ से बना बनाया माल यहाँ के लोगों के इस्तेमाल 
के लिये लाते हैं। हमारी पूंजी इस देश की रेल, तार 
सड़क, पुल इत्यादि पर लगी है। हम भारत की 
सरकार को इन यातायात के कामों के लिये रुपया 
करज़ देते हैं। रेलगाड़ी व सड़कों के द्वारा एक सूबे 
से अनाज दूसरे प्रदेश में फौरन्‌ पहुंच जाता है। 
देश की हिफाज़त के लिये सिपाही भौ इन्हीं साधनों 
के द्वारा HW ज़रूरत के वक्त जहाँ ज़रूरत दो 
पहुंच जाते हैं | हिन्दुस्तान में ऐसी एकता भी इसी 
आने जाने के सुभीते के कारण हुई है । 

उपरोक्त दो वर्गों के सदस्यों का चोलीदामन का 
साथ है| वे एक दूसरे के सहकारी, सहयोगी और 
मददगार हैं | एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल 
सकता । वास्तव में वे दोनों aT उनके भारत के 
अंग seit हैं। इन दोनों वगो को एक ही वर्ग, 
शोषणशक्ति, कहा जाय तो उपयुक्त होगा। एक के 
बिना दूसरे का काम कैसे चले ! नीचे के पाट परं 
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ऊपर के पाट का दारमदार है और नीचे का पत्थर 
ऊपर वाले पत्थर की सहायता के बिना टिक नहीं सकता | 
पहले am’ का वह भाग, जिसको गौरव के साथ 
. उनके भारत के लोग, भारतीय भारत ( इण्डियन 
इण्डिया ) कहा जाता है, यह समझता है कि मारत. 
वषः का जनसमूह, ज़मीन, धन, रल सब उसी वग 
के ऐशोश्राराम, deat और उपभोग के लिये हैं । 
दूसरा दल कहता है, हम अपनी “सेवा? के was में 
भारत-शोषरण करते हैं। उसकी रक्षा, शासन ओर 
सम्ब्रद्धि के लिये अपना aa और पसीना बहाते हैं | 
इसके बदले तनख़ाह रौर मुनाफा लेते हैं। दोनों दल 
जानते हैं कि भारतीय जनता में यथेष्ट जागति. ओर 
सावजनिक शिक्षा के प्रसार से उनकी शोषणशक्ति 
में अड़चन पड़ेगी | अतः जनता की मानसिक और 
शारीरिक उन्नति करना उनका ध्येय केसे हो सकता 
है ! उनको स्वाथ के लिये देश व समाज की वर्तमान 
अवस्था की दवी रक्षा करना नितान्त ज़रूरी है | 
“उनका भारत” क्राबिले तारीफ़ चीज़ें रखता 
है | वे संसार का ध्यान इस देश के प्राकृतिक सौन्दर्य- 
पर्वत, नदी, मठ, मन्दिर, मसजिद, मक्रबरे, विशाल 
भवन, प्रासाद, ताज सरीखे दर्शनीय दृश्यो--की ओर 
आकर्षित करते हैं। भारतवासियों'के ञ्रनोखे रीति- 
रिवाज व रस्म, विचित्र ्राभूषणों इत्यादि को कायम 
रखना वे ग्रपना कर्तव्य समझते हैं ताकि “उनका 
भारत” संधार के लिये एक भ्रजायत्र घर बना रहे | 
शासकों का कहना हे--यंदि हस न होंतो यहाँ 
की मूढ़ जनता भारत के वैभव के स्तम्भों के चकना- 
चूर करदे, देश की काया पलट दे, हिन्दुस्तानी 


आपस में कट मरें | जात पात, धर्म-कर्म पर आघात 


होने लगे | और अन्त में भारत की ये विशेषतायें, 
सब ख़बियां संसार से लोप हो जाये ! 
प्रथम श्रेणी के लोग कहते हैं-- भारतीय समृद्धि 


, और संस्कृति के संरक्षक, पोषक, प्रदर्शक और गुण- 


Wee हम ही हैं | उनका कहना है, उनके पूर्वज 
गंधव विद्या, Tara, चित्रकला, शिल्पकला इत्यादि 


. को अपने प्रासादों में आश्रय देते थे | उनका भरण- 
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पोषण, रक्षा करते थे | अब नवीन सभ्यता को अपना 
कर संसार की सभ्य जातियों को. वे जताना चाहते हैं कि 


नई रोशनी, नवीन सभ्यता की दौड़ में किसी से कम | _ 


नहीं | meg, ये बढ़िया से बढ़िया, वेश कीमती, 
सैकड़ों मोटर रखते हैं । बड़े बड़े महल आनन फानन 
में तय्यार करवाते हैं जिनमें गरमी की मोसम में 
शरदी ओर जाड़े की ऋतु में तप्रिश मशीन और 
यन्त्रों के द्वारा, लाखों रुपया लगाकर उत्पन्न करते 
हैं । यानी लक्ष्मी के बल से श्ष्टिकर्ता की निर्माण की 
हुई Waal के प्रभाव तक को बदल देते हैं | पुरानी 
पौराणिक ओर मजहबी” तसवीरों के बदले पाश्चात्य 
चित्र, प्राकृतिक और शारीरिक सौन्दर्यं को दर्शाने 


वाले ये अपने Haat में सजाते हैं। इनके पूर्वज ' 


अपने धन को दान-पुण्य, तीर्थ-यात्रा, यज्ञ, ्रौषधालयों, 


विद्वानों की पाठशालाश्रों आदि में लगाते थे। महाराजा | 


met प्रति वर्ष अपने साम्राज्य की सारी आय को 


प्रयागराज ( इलाहाबाद ) जाकर दान-पुण्य में ख़र्च | 


कर दिया करते थे | श्रत उनके उत्तराधिकारी अपनी 
श्राय को विलायत यात्रा, दोलीउड, मोटर, सिनेमा, 


डांस इत्यादि इत्यादि मनोरंजन के साधनों में, बड़े | 
वड़े शासनकर्ताश्रों की आवभगत, ख़ातिरदारी और | 


दावतों आदि में ख़रच करते हैं । 


' क्या लोग इन दो बगे के ऐशोश्राराम, शानो- 


शौकत और वैभव के साधन जुटाने, को ही जन्मे हैं ! 
अब समय amar है कि हमारी भी सुध ली 
जावे | हमारी ओर भी देखा जावे | भारतीय जनता 
जोती है--वह भी इस दुनियां का रंग ढंग समभने 
लायक़ हो रही है। लोगों को यह महसूस करना 
चाहिए कि भारतीय जनता में जान है; शक्ति है। 
वही भारत की असली शक्ति और पूंजी है । बिला 
किसी परोपकारी शक्ति की सहायता और प्रोत्साहन के 
“उनके भारत? की जनता का उत्थान नहीं हो सकता, 
न वह संसार के जन समूह की किसी तरह सहायता ही 
कर सकती है| पर हमारा भारत ऐसा नहीं है। 
काश कि शीघ्र “उनका भारत? “हमारा भारत? बन 
सकता ! बनेगा अवश्य | आज न्‌ सद्दी तो कल। | 
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“मुझे जाने दो?---उसने कहा | श्रोर जत्र तक 
मैं उसे रोकूं, वह हाथ छुझ़ा कर जा चुकी थी। 
धेरे में उसकी आँखों की एक भपक ओर चौखट 
पर पायल की एक Wah सुनाई दी | वह चली 

ओर में कोठरी में अकेला रह गया | 

सें वहां जाना न चाहता था | कई बार में उस 
मकान के सामने से गुजरा था और शाम को कुछ 
जवान लड़कियों को उसके आगे खड़ा पाया था। 
जाड़े की रातों में वांह-खुले जम्पर पहिने यह छोकरियां 
राइचलतों को लुभाने की जुगत किया करती थीं | 
कोई भी आँखों बाला पौडर की लाली में स्त्रीत्व के 

हू. की झलक देख सकता था । उनके शरीर का. 
हर रोवां थरथरा कर कह रहा था-“हमें ले लो, 
एक रुपये के बदले? ! 

इनमें से कोई सिगरेट का gat बड़ी नजाकत से 
किसी रंगीले के मुंह पर फूंक देती थो और कोई 
मनचली किसी बेडौल मारवाड़ी के जूते पर पान की 
पीक थूक देती थी | जब वह पलट कर देखता तो 
लड़कियाँ sta मार कर खिलखिला पड़ती at) 
उनकी हर अदा से यह वात निकलती थी--हमें ले 
लो, एक रुपये के बदले ! 

ट्रोमों और मोटरों पर सम्भ्रान्त महिलाओं के 
खेप के खेप गुजरा करते थे | इन टकैती वेश्याओं पर 
निगाह पड़ते ही यह देवियाँ भौं चढ़ा कर दूसरी ओर 
देखने लगती थीं । इन कलमुहीं कलङ्क-कुमारियों का 
सत्यानास at! चंद टकों के लिए, शरात्र की एक 
alam या सिगरेट की एक डिबिया कें लिए अपना 
तन इर ऐरे- गैरे को सौंपते इन्हें कोई सङ्कोच नहीं 
होता | और हम !--फिर वे अपने पतियों को याद 
करने लगती थीं, जिन्होंने उन्हें ऊंची हबेलियां 
रेशमी सारियाँ. और छः छुः बच्चे भेंट किये थे ! 

ध्‌ 


इस वेश्यालय के समीप एक छोटी सी काली- 
वाड़ी थी | उसकी काली-कलूटी और नंग-घड़ंग देवी 
अपनी पथराई हुई आँखों से दुनिया का तमाशा 
देखा करती थी। शाम को जब श्रारती शुरू होती 
श्रौर निर्वोध कुमारियां उसके आगे नाचने लगतीं 
तो मिट्टी के दियों की tact जोत में उसका राग-रूप 
अधिक भयावह और रहस्यमय हो जाता | भान होता 
कि औरत की आत्मा काला कफन ओढ़े हुए अपनी 
समाधि से उठी है और पल भर में मदे को कुचल 
कर रख देगी | जो लोग aga के लिये आते, हाथ 
बाँधे हुए ललचाई हुई दृष्टि से इन नत्तकियों को 
ताका करते थे | जब वे आँख उठा कर भी न देखतीं, 
तो वे Jase उन वेश्याओं को घूरने लगते जो 
पुजारी के डर से सीढ़ी के पास सिर ware खड़ी 
रहती थीं । 
इनमें से एक का हाव-भाव सब से निराला था | 
उसके मन को पूजा की महिमा का ज्ञान न था। 
वह fate पीती हुई लापरवाही से आरती का 
तमाशा देखती ओर रह रह कर कीर्तन की लय पर 
पैरों से टेक देने लगती थी | जब कोई बूढा अपनी 
घटी हुई आवाज से संगीत को बेसुरा कर देता तो 
वह खिलखिला कर हँस पड़ती ओर पनत्राड़ी को 
पुकार कर Feat --“श्ररे, ज़रा सी सुरती तो बनाना |! | 
और पूजा के गीत देर तक पह्ुद्दीन पतिंगों के समान 
तड़फा करते थे। 
जब मैंने पढिली बार उसे, देखा तो मेरा दिल 
डरा, मिका ओर आप ही आप उसकी ओर कुक 
गया। मैं भागते भागते भी उसके निकट.पहुँच गया | 
पर उसने अनमनेपन से सुझ पर उचटती हुई 
दृष्टि डाली और ्रपंनी एक सखी से पूछुने लगी-- 
“ag, उस लँगड़े से कितने एठे ११? 
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अब में हर शाम को उस फुटपाथ पर से शुज्ञरने 
लगा | जब वह बाहर खड़ी होती, तो कुछ हैरानी 
से मेरी ओर देखती और फिर होठों होठों में मुस्कुरा 
कर अपनी सहेलियों से बातचीत करने लगती। 
कभी वह वहाँ नहीं भी होती थी ake मैं समझ जाता 
था कि वह कहां है। दिल पर चोट सी लगती, रगों 
में लहू तेज़ी से बहने लगता और माथे पर पसीने 
की बूंदे ्रा जातीं । दूर हट कर लेप के GH का 
सहारा fac घंटों खड़ा रहता था--इतनी देर कि 
पैर सुन्न हो जाते थे | में यों ही टकटकी बांधे उस 
फाटक को ताकता रहता था | समाज के बहुतेरे धनी- 
घोरी उसके wear से निकलते ओर दाहिने aa 
देखकर लपकते हुए भोड़ में गुम हो जाते थे । लम्बी 
लम्बी चोटियों और घनी डाढ़ियों वाले बीसियों सदा- 
चारी इस चकलाघर से बरामद होकर भीगी बिल्लियों 
के समान पंजे दबाये भागते नज़र आते थे | 
मुझे याद है कि मैंने उससे बातचीत करने का 
साहस कैसे किया था | उस दिन मैं एक प्यारे दोस्त 
को समाधिस्थ करके लोटा था | वह घुल घुल कर मर 
गया क्योंकि इलाज के लिये रुपये न थे। जब वह 
मर गया तो हमने उसे मिट्टी के नीचे दबा दिया। 
गोया आदमी सम्राज की समाधि में चांदी के ढेलों 
के नीचे दब गया और उसने मरते मरते कहा-- 
“मेरी पीप तुम्हारी देह को सड़ायेगी, मेरे सू 
त॒म्हारी हड्डियों को गलाएँगे, मेरा ख़न तुम्हारी wil 
को गरमायेगा |? : 
जब मैं कब्रिस्तान से लौटा तो विवेक की जगह 
कोई चीज़ ia भांय कर रही थी। दिया जलेन 
जाने किसने मुझे उस कोठे के आगे पहुँचा fear | 
्रौर मैंने वे कुछ कदे सुने हाथ पकड़ कर उसे 
अन्दर घसीट लिया। 
कड़वेपन से एक एक शब्द को चबा कर वह 
बोली--कालीबाड़ी के पीछे की गली में कल्‍्लाल की 
दूकान है, वहां से ठरे का एक श्रद्धा तो ले आना | 
जादू से बंधे हुए गुलाम की तरह मैं कब्लाल 
की दूकान में घुसा जो मिट्टी के बड़े बड़े मठकों से 
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श्रटादूट भरी हुईं थी और उनकी ताड़ी व Set में | 
मक्खियाँ और मकोड़े तैर रहे थे। अ्रन्दर मतबाले 
गा रहे थे 

“एक शा नम्बर वन का'* 'आ--बहा दे नाला? 


मैंने जल्दी से एक श्रद्धा ख़रीदा और दोश्रन्नी | 


की चाट--चटपटी, मसालेदार | 

उसने देखते देखते मुंह लगाकर आधी बोतल 
खाली कर दी। फिर चुपचाप एक सिगरेट सुलगाया | 
गौर अपने पाँव फैलाकर टूटी हुईं आराम कुर्सी पर 
लेट गयी । 

एकाएक बह ज़ोर से हँसी और मुझ पर आँखें 
TIS कर पूछा--“तुम यहाँ क्यों आये हो १? 

इवा बन्द थी । खिड़की से आकाश का एक 
छोटा सा टुकड़ा नज़र श्रा रहा था, जिसमें दो तीन 
तारे चमेली के फूलों के समान खिले हुए थे | 

मैंने कोई जवाब न दिया। ऐसे सवाल का 
जवात्र भी क्या हो सकता था १ 

“बोलते नहीं ! में पूछ रही हूँ. कि तुम यहाँ क्रिस 
लिये art हो ? मुझे उस मद॑ मे घिन आती है जो 
औरत के पास बैठकर अपना मतलब atat stat 
में बयान करता है और उस घड़ी को प्रतीक्षा करता 
है जमर तंग श्राकर औरत खुद अपने मुंह से पूछेगी 
कि तुम चाहते क्या हो १” 

` उसने बोतल की बची हुई शराब भी अपने गले 

के नीचे उतार ली और सिगरेट का एक कश लेकर 
बाहिर देखने लगो । मेरे मुंह पर चुप्पी की मुहर 
लगी हुईं थो । खुद मुझे भी नहीं मालूम था कि 
यहां क्यों श्राया हूँ और चाहता क्या हूँ । 

फिर वह उठकर कमरे में टहलने लगी | टह्ृलते 
टहलते Aga के आगे रुक़ गयी और उसमें अपनी 
सूरत देखने लगी । जब वह दोबारा हँसी तो ऐसा 
लगा कि कोई मुदा हँस रहा है | 

“यह मेरी ही सूरत है ।. अगर में पोडर, काजल 
और लाखे को धो डालूं तो कया रह जाये--पिचके 
हुए गाल, सूखे हुए होंठ, set हुई आँखें ! तीन 
साल में क्या से कया हो गया | मेरे बदन को ga लग 
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चुका है। में अन्दर से खोखली हो गयी हूँ gh 
ऐसे ऐसे रोग लग गये हैं जिनकी कस्पना मात्र से 
तुम सहम जाग्रोगे ओर यहाँ एक क्षण भी न 
ठहरोगे |? 

देर तक वह कुछ सोचती रही। Ba उसका 
मंह क्रोध के मारे तमतमाने लगा। मुके घूर कर 
= गरज उठी--“ग्रौर यह रोग मुझे कहां से लगे ! 
यह तुम जैसे चाहने वालों की ही भेंट है। मर्द १ 
सूज़ाक ओर ्रातशक के कीड़ों का बाप ! 

तुम अभी इस कुंज-गली की रीति-रस्म को 
नहीं जानते | यदि तुम्हें अपने दूसरे भाइयों की axe 
मालूम होता कि औरत मिद्दी का एक खिलोना है 
ओर बेस--तो तुम ard ढी उसे तोड़ देते--इस 
प्रकार ग्रचम्भे और घबराहट से मुझे न ताका करते 
फिर भी तुम उन लोगों से अच्छे हो जो भूखे भेड़िये 
के समान देखते ही हमारे सीनों पर आते हैं, हमें 
कुत्तों के समान भेंभोड़ते हैं और हमारे पल्लों में दो 
चार टिकल्लियाँ बाँधकर चले जाते हैं | 

“फिर बाड़ी वाली आती है |? गाँठ से एक एक 
छुदाम निकाल कर ले जाती है और इसके बदले 
खाने के लिए रोटियां और सिंगार के लिये काजल 
की सलाई दे जाती है | 

(दिन के उजाले में जब भूले-भटके तुम्दारा इधर 
से जाना होता तो आकाश की ओर नाक उठाकर 
कहते हो कि “यहाँ व्यभिचार है। इन टकैती 
वेश्याश्रों को स्त्रीत्व की लेशमात्र लाज नहीं। इन्हें 
शहर से निकाल देना चाहिये । 

“पर रात के अँधेरे में तुम चुपके चुपके आते दो 
ओर मानवता के इस मरघट को आंबाद करते हो | 
मुंह काला करके अपनी हराम की कमाई की चन्द 
कोड़ियां हमें थमाते हो और फिर अपने रनवास को 
यह चिता लिये हुये भागते.हो कि--श्रीमती तो 

_कुशलपूर्वंक हैं !? 

वह हॉफने और खाँसने लगी | उसकी afta फूल 
गयी और वह चारपाई पर गिर get), उदासी से 
उस काजल को कोठरी को निहार कर वह धीरे धीरे 
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कहने लगी--अधिक देर नहीं है। कोई कानों में 
कह रहा है कि इस नाटक पर शीघ्र परदा गिर 
पड़ेगा । WaT तो सब कुछ सपना जान पड़ता है | 


“जब में मर जाऊँ और मेरी लाश ग्रनाथों के 
विस्मृत्तिगत्त में फेंक दी जाये तो तुम अलीगढ़ के 
मौलवी-- से मिलना | उस समय उनके पास जाना 
जब वे मस्जिद के सुखासन पर अड्डा जमाये नैतिकता 
की महिमा बखान रहे हों। ओर जब वे नारी की 
कुचाल पर चोंच खोलें तो ्ागे बढ़कर कहना-- 
मौलवी साहिब, अब आप अनैतिकता की जान को 
अधिक न रोवे, क्योंकि, कलकत्त isa बेचारी की 


` अकाल मृत्यु हो गयी | 


ओर जब सब gee नमाज़ी ऐनक खिसका कर 
और डाढ़ियां फर्रा कर तुम्हें घूरें कि क्या वकता है | 
तो कहना--मैं आपकी बेटी की शबयात्रा का 
तमाशा देखकर आ रहा हूँ--वही जिसे एक ‘era? 
बच्चा पैदा करने के अपराध में आपने घर से निकाल 
दिया था, जिसे समाज ने आश्रय देने से इनकार 
करके वेश्या बनने के लिये लाचार कर दिया। 
समाज-सेवा का बदला उमे घिनोने रोगों के रूप में 
मिला अर जब वह मर गयी तो एक मुल्ला ने 
उसकी लाश पर अल्लाह मियां का गुणगान किया |! 
जब तुम यह कह चुकोगे तो लोग तुम्हें बहुत Pea, 
पर अपने प्रेम के नाते इतना HE उठा लेना ।? 

मेरा दिल बैठा जा रहा था। में चाहता कि 
वहां से भाग जाऊं पर पैरों में जैसे ज़ंजीर पड़ गयी 
at | 

वह फिर खांसने लगी | जब उसका जी था कुछ 
सँभला तो वह फूट फूट कर रोने लंगी--“तुमः लोग 
जानवरों पर दया करते हो | उन्हें कोई सताता है तो 
सज़ाएँ देते हो। साँडों ओर बन्द्रों का मनुष्यों से 
अधिक सत्कार करते हो। पर श्रौरत आह, 
्रौरत पर इतना अत्याचार क्यों करते हो ? और 
स्री पल्ली बनकर पुरुष से अधिक वेश्या से घुणा 
करती है। वह नहीं जानती कि वेश्या न हो hmmm on 
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पुरुष की.व्वरता किसी ot के aia को ठिकाने 
म रखेगी |? aa 

अब हवा चल रही थी, ्रौर ताड़ के पत्त दद- 
मरी आवाज़ में कराह रहे थे । सड़कों पर ट्रं मों और 
मोटरों का शोर कम हो गया था। हां, इक्के-दुक्के 
रिकशा की घंटी कभी-कभी बज उठती थी | बादलों 
ने आकाश के उस टुकड़े को घेर लिया था और 
इनमें कभी कभी बिजली चमक उठती थी | 

बह फिर बोलने लगी--“मैंने केवल एक बार 
प्रेम किया है श्रौर wa भी इस मोह में म्न हूं कि 
बह प्रेम अकपट था। यह मोह कभी न टूटेगा 
क्योंकि प्रेम-परीक्षा से पहिले ही वह मर गया | वह 
अपनी बड़ी-बड़ी आँखें उठाकर क्रिस आतुरता से 
मुके देखता था । उसी की याद संसार में मुझे सबसे 
प्यारी है | मैंने सब कुछ उसे सौंप दिया और इससे 
पहिले कि वह इसकी stat लोटाये, प्लेग में मर 
गया | उसने मुझे जो बच्चा दिया, वह “हरामी? था | 
काश, मारे प्रेम को नेतिकता को मोहर मिल 
जाती और उस बच्चे की जान बच जाती |?” 

इन भूली हुई ब्रातों की याद से उसका दिल भर 
आया रौर रोते रोते उसकी हिचकी बंध गयी । मेरी 
समक में न आया कि उसे क्रिस तरह दिलासा | 
जिस माँ के art उसके बच्चे की लाश पड़ी हुई 
ही a जिस औरत के आगे उसके प्रीतम की श्रर्थी, 


उसे सन्तोष्र देने का ढब कोई भाषा Ger नहीं कर | 


सकती । 
जैसे वह अदालत के आगे बयान दे रही हो। 
“मेरी सौतेली माँ ने wea रात में उस बच्चे को 
atid में ज़िन्दा गाइ़ fear) बिछोने पर लेटे लेटे 
बिजली की रोशनी में मैंने यह हृदयबेधक दृश्य 
देखा रौर फिर चीज़ कर बेसुध हो गयी | 
“एक दो सप्ताह बाद सौतेले मामा ने मुझे गाड़ी 
म बिठाकर इलाहाबाद का टिकट थमा दिया। दूर 
` के एक सम्बन्धी का घर" ""''बलात्कार***” *'बदनामी 
eS का डर श्रौर घर निकाला'“* mR "*" *"" 
हर 
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Bee स्वर में वह यह उंखड़े हुए शब्द दोह- 
राती रही और पल भर के लिये उसकी आँख भपक 
गयी | 

में दबे पाँव उठा और निकल भागने के इरादे 
से जूते पहिनने लगा | इतने में वह चौंक कर उठ 
बैठी ; “क्या तुम जा रहे हो ?? उसने उदासी से 
पूछा । wa उसकी आवाज़ निढाल पड़ गयी थी | 

मैं खड़ा का खड़ा रद गया । wa भी कुछ न 
कह सका | “अच्छा तो जाओ। अ्रत्र न आना। 
मैं तुम से बदला लेना नहीं चाहती | और कोई होता 
तो खुशी खुशी सुज़ाक का उपहार देती, वह किसी 
ओर को देता, फिर यह विष उसके बच्चों में जाता। 
धीरे घीरे सारी दुनिया इन विषैले रोगों का शिकार 


ह 
[ धष ३, भार १, संख्या ५ 


हो जाती | तत्र शायद समाज के ठेकेदारों को होश ' 


आता कि इस विष-वृक्ष की जड़ कहां है। 
“कमी कभी आकर पूछ जाओगे कि मेरे मरने में 
कितनी देर है ? कोई भरी जवानी में मरता है तो 


लोग दुख मनाते हैं कि जीवन ने इसे अभी दिया | 


हो क्‍या था । पर मुझे देखो कि जीवन से मौत के 


सिवा और किसी चीज़ की भीख नहीं मांगती | तुम | 


क्या जानो कि हम आप अपनी दृष्टि में कितनी पतित 


३। en ऐसी लौंडियां हैं जिनके मालिक हर रोज़ | 


बदलते हैं । यों, किस ध्यान में गुम दो गये! 
जाओ, ईश्वर के लिये चले जाओ |? 

तब भी मैं न जा सका । मुझे उसमे कुछ नह 
लेना था, फिर भी पह्ञबद्ध पक्षी के समान अपने 
स्थान से न टल सका | ढ 

“मैं नहीं जाऊँगा?-यह कहकर अपना सिर 
मैंने उसकी गोद में रख fear) वह एक बेजान 


लाश की तरह यों ही पड़ी रही। उसके दिल की | 


घड़कन को मैं साफ़ सुन सकता था, उसकी आत्मा 
का विलाप मेरे कानों में गूंज रहा था | 

“तो फिर मुझे जाने दो”--उसने कहा और 
वह चली गयी | २ 


दैदराबाद--जुलाई १९३७ 
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मानवता क्लान्त हुईं, 
जनता सब श्रान्त हुईं, 
अवनी अशान्त हुई, 


जीवन-रस बंद वृंद, सूख चला 


~ 


Ga हुए, 

viel ड ~ 

बुद्ध स्वाथे मद से। 
हिंसा-नद्‌ 

पारावार बनकर STS पडा 
दर्धान्‍्मत्त मानव सब 

डूबे से जाते थे | 

छाया दुख, दैन्य, क्लेश 
जग में, अशेष--और 
भडक उठी दावानल 

विकट विनाश की | 

उसका ग्रकाश 

शवदाह के प्रकाश सा, 
फैला दिगन्त में 
कालानल AT सम, 

होती थी बलि नित्य 

उसमें जीवधारियों की | 
उसके ही कहते थे 

यज्ञ, हवन, पुण्य कम्म 
जिसमें आहूत-पशु-होते 
निरीह, मूक, बेबस, बेचारे 
निरे निरवलम्ब, निर्बल ये | 
करते थे चीत्कार, हाहाकार 
इुनिंवार-विश्ववेदना का 
उमडा था पारावार, 


` धुण्य के अन्तर में पाप 


फैल गया, घोर तम चारों ओर 


AN 
महावार 
श्री हरनारायण शर्मा “किङ्कर” 
[ अलवर में महावीर जयन्ती पर पठित ] 


छिपा पाप था। 

alg में आकुलता, 
विवशता रोदन में, 

अय का अवाक्‌ रोर, 

हिंसा का नंगा नाच, 

हायरे, अरोष-—- 

हुआ दोष, मूक प्राणी का । 
मानव बन दानव 

चला अनीति पथ पर क्यों ? 


. जग के श्रे ग्राणी का— 


अमृत सन्तान का 

यह कूर, निर्मम, कठोर, 
हा, शिला का उर ? 
उदर--क़बर 
मुख-ज्वालामुखी-सा हा | 
लपटे बनी @—ala, 
कैसी यह छलनी है 
हिंसक यदि पशु हैं तो 
यह फिर कौन है ? 

यह है यदि रक्षक तो 
भक्तक है कोन भला ? 
किस पशु की प्रवृत्ति 
दीखती न इसमें ? 

बचा कौन 

यड काल कोटर में इसके ! 
घरती जा रही है दबी 
इसके गुरू भार से, 

AR - व्यवहार से, 
अनीति अनाचार से, 
यह ही वह मुक्ति पथी-- 
महत्‌ उदार यही 
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यह ही वह देव WT 
ज्ञानी, तपपूत बडा, 
वसुधा का भूषण और 
भोक्ता इस जगती का ? 
BAA का यह 
निशङ्क यमराज सा 
महा नीच, दम्भी है 
सबसे ही घृरय यह, 
वधिक सम रहता है-- 
घात में प्राणियों की, 


चाट लग गई है जिसे नित्य रक्त चाट की। 


मानवता रोती थी, 
ead थी दानवता, 
क्रुरता पिशाचिनी का 
वन्य व्यवहार देख, 
जागं उठी तुम में एक 
दिव्य चेतना की ज्योति | 
हिंसा की हिंसा हुई 
हास Al हास का 
मिटा तम तोम इस उगते दिवाकर से 
भासमान आसमान धरती सब हो उठे । 
तप्त जगती को मिली शान्ति 
महा कान्ति से | 
महावीर महावीर | 
तुमने स्वात्म बल से 
बदल दिया चोला ही 
. घर्म और जीवन का। 
५ मानव ने पाया प्राण, 
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त्राण मूक आणियों ने | 
सत्य शिव सुन्दर का 
रूप हुई मानवता; 
मृत्यु से पाया अमरत्व-बल 
जगती ने | 
ढीला हुआ बन्धन 
मदमत्त पशु सत्ता कॉ | 
परिणत से हुईं मानो 
अमंगल की मंगल में, 
हिंसा की अहिंसा में, 
बन्धन की मुक्ती में; 
पाप हुआ पुएरय--और 
अशुभ हुआ था-झुभ। 
फूंका वह आर मन्त्र 
आणियों के प्राणा में; 
जीवन में शान्ति, सुख, शक्ति 
शुचि साधना दे, 
अभय किया था इस सारे BIG जग को | 
धन्य तुम, धन्य, धन्य / 
घीरता तुम्हारी वह, 
तुम ही थे सच्चे एक 
धर्म्मवीर, कम्मवीर, 
MAA, दानवीर, 
महावीर--महावीर | 
आज भी तुम्हारी ज्योति 
जगती है गान्धी में | 
वह ही चिर शान्ति कभी 
देगी विश्व भर को। 


See 
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संजय 

“संजय | श्रव तुम्हें अपनी दिव्य-दृष्टि से क्या 
दिखलाई देता है ! एक दिन तुमने मुभ नेत्रहीन 
के पास बैठकर. उस “महाभारत? के बारे में सब कुछ 
बतलाया था जिसमें उस समय के 'सभ्य? समके जाने 
वाले संसार के श्रधिकांश भागों से शक्तिशाली लोग 


यहाँ के युछत्षेत्र में आये थे | वह युद्ध भी मानवता * 


अर दानवता, सभ्यता और बर्बरता, धमे श्रोर अधर्म, 
लोकशक्ति श्रोर निरंकुश शक्ति के बीच एक महायुद्ध 
कहा गया था। जान पड़ता है, सभी बड़े युद्धों के 
लिए दोनों ओर के दल ऐसा ही कहा करते हैं। 
फिर भी उनमें तुलनात्मक दृष्टि से एक ओर ही कुछ 
प्रगतिशीलता होती है। पर संजय, इतना बड़ा युद्ध तो 
कभी नहीं हुआ ! विज्ञान ने सारे संसार को एक छोर 
से दूसरे छोर तक बेहद जोड़ दिया है किन्तु मानव 
हृदयों को जोड़ने में वह समर्थ क्यों नहीं हो सका १ 
संसार के लोग किधर बढ़े जारहे हैं? फ़ोज़ी शासन 
की श्रोर १ सोने की शासन की श्रोर ! मैशीनों द्वारा 
शासित होने की ओर १ या सच्चे और विशाल हृदय 
वाले व्यक्तियों के शासन की ओर १? 

संजय ने कहा--क्षमा कीजिएगा, कुरुक्षेत्र के 
युद्ध के समय से अरब तक इतना परिवतन होगया है 
कि मैं आज आपको “महाराज”, या “राजन्‌ ? न कहना 
चाहूँगा | विकास, क्रान्ति और प्रतिक्रिया--इन 
तीनो--के नियम संसार में व्यक्ति के लिए और समूह 
के लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए, प्रायः 
एक से ही काम कर रहे हैं | हाँ, उनका लोगों का 
वैसा ही बहुत श्रपूरणं ज्ञान है जैसा अन्य नियमों का । 
दानव और मानव, खूंख्वार जानवर और आदमी में 
एक ओर बहुत श्रेधिक अन्तर है श्रौर दूसरी ओर 
बहुत थोड़ा | जिस प्रकार कोई युग ऐसा नहीं हो 
सकता जिसमें लोगों को तरह तरह की तालीम देने 
की ज़रूरत न f ५०४०० ० वैसे ही कोई युग ऐसा नहीं होता, 
न हो सकता है, जिसमें सम्पूर्णं मानब समाज बिश्व 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


उवाच 


बन्धुत्व के योग्य बन जावे। फिर भी हमारा यह 
विशवास अनुचित नहीं कि चाहे जितनी प्रबल 
प्रतिक्रियाये दो, श्रन्त में व्यक्ति और समाज--दोनों 
—al प्रगतिशीलता की श्रोर बढ़ना ही पड़ता है 
जो सीधी तरह नहीं बढ़ पाते उन्हें मजबूरी के साथ 
ऐसा करना पड़ता है।इस दृष्टि से हम संसार को 
देखें तो सभी “महाभारतो? के रहस्य इम बहुत कुछ 
समझ सकते हैं | तब इस मद्दायुद्ध के फल के बारे में 
भी ऐसी बेचेनी न रहेगी ।? 

“पहेली मत बुभांश्रो संजय ! बिल्कुल सीधी 
सादी भाषा में ऐसी बातें बतलाओ जिन्हें जानकर 
साधारण लोग अपने उद्धार का कुछ उपाय कर सकें | 
Seal बातों को जानकर मुझे भी घीरज हो जावेगा | 

“बातें बतलाने वालों की कमी नहीं हैं; सच 
पूछा जाय ते इस युग का सब से बड़ा दुर्भाग्य यही है 
कि बातें बतलाने वाले बेहद हो गये हैं | अगर किसी 
ads को सैकड़ों डाक्टरों के सिपुद कर दिया जावे 
ओर उन डाक्टरों की चिकित्सा-प्रणाली ऐसी अलग 
अलग fer की हो कि वे किसी तरह एक मत 
न हो सकें तो उस ads की कैसी gear होगी १ 
अगर किसी फौज के कई सिपहसालार बना दिये जावें 
रौर उन सबकी युद्ध-योजना BAT श्रलग प्रकार 
की हो, ते उस फीज की क्या हालत होगी! आज 
“स्वतन्त्र विचार” के नाम से लोकतन्त्र की, संघतन्त्र 
की, जन्मजात वर्णाश्रम समाज की, पाकिस्तानी समाज 
की, विशेष बिशेष धर्मों और समाजवादों की विशेष 
ज्ञता के नाम से ऐसी ही धाँधलीबाज़ी सब्र जगह 
मची है | इसमें भी जो देश स्वतन्त्र नहीं हैं, या जो 
चीन की भाँति, दुनिया के और मुल्कों से कहीं बड़े 
हैं, उनमें तो ऐसे डाक्टरों, ऐसे सिपहसालारों और 
ऐसे विशेषज्ञों की बाढ़ आई हुई है। उनमें सबसे 
बड़ी कोशिश यही हो रही है कि किसी तरह उस 
मुस्क के कुल आदमी एक भाण्डे के नीचे न खड़े हो 
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जामें, किसी एक के ही अपना सबसे बड़ा नेता न 
मान लें क्योंकि ऐसा होते ही फिर इन सब लोगों 
की दाल कैसे गलेगी ! 

“लेकिन ये बड़े बड़े देश यूरुप ओर अमरीका 
के बनिस्बत बहुत पिछड़े हुए भी तो हैं। सम्पूण 
यूरुप औौर श्रमरीका मशीन-युग के साथ है, पर ये 
बड़े मुल्क श्रभी उन्नीसवीं सदी की तरङ्गक्की में भी 
नहीं पहुँच पाये ।?? 

“वे इस तरह कभी बीसवीं सदी की वैज्ञानिक 
उन्नति में ते पहुंच et नहीं सकते, क्योंकि सारी 
कोशिश ते यही है कि वे ऐसा न कर पाबे । पहले 
विजेता जाति दूसरी जातियों को उन्नति का अवसर 
न देती थी, अब विजेता देश दूसरे देशों के ऐसा 
अवसर नहीं देते । विज्ञान की कोई सीमा नहीं है । 
जरमनी कह सकता है कि वह विज्ञान में यूरुप के 
अन्य देशों से बढ़ा चढ़ा है इसलिए कुल यूरुप पर 
उसी का शासन होना चाहिए । वह वहाँ श्रमरीका 
की तरह ही संघ-शासन स्थापित करने का मनमाना 
प्रचार कर सकता है | बह यूरोपियन ते है et | ऐसे 
ही जापान भी चीन में संघ-शासन स्थापित करने की 
बातें बना सकता है | वह भी चीन की तरह एशियाई 
ते है ही | अमरीका संसार भर के सोने के सिक्के 


में बाँधने की बात कहता है, क्योंकि उसके पास 


संसार का “साठ फ़ीसदी? सेना मौजूद है और उसे 
दूसरे देशों से सेना लेने की ही इच्छा है--दूसरे 
चीज़ें बहुत कुछ वह स्वयम्‌ पैदा कर लेता है; बल्कि 
गेहूँ आदि जिन्सों को जला देने की भी नोबत आ 
जाती है । वह अपने के संघ शासन का विशेषज्ञ भौ 
मानता है | इंगलैणड अपने के “लोकतन्त्र की माता? 
कहता है-यद्यपि संसार में उसके लोकतन्त्र के हज़ारों 

' साल पहले उससे कहीं श्रच्छे लोकतन्त्र मौजूद थे ! 
यद्यपि उस छोटे से टापू की श्राबादी पाँच करोड़ के 
करीब ही हे पर दुनिया के वाणिज्य, व्यवसाय की 


रहे हैं। इस पर अब मैं दूसरे दिन निवेदन करूंगा । | | | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विश्ववाणी 


g . 
[ चष ३, भाग १, संख्या ९ 


TCV SSVI 


रहे हैं, उसके साम्राज्य के विरोधियों की. संख्या भी 
बहुत बढ़ गई है। यह युग साम्राज्यवाद का , विरोधी 
है | साम्राज्यवाद राजनीति के विज्ञान के अनुसार 
फैसिस्टवाद की चरम सीमा दै। इंग्लैएड ने श्रव 
साम्राज्य के अपने 'कामनवेल्थ? में शामिल कर उसे 
अपनी समभ के अनुसार प्रगतिशीलता की सीमा 
तक पहुँचाने का निश्चय कर लिया है, पर उसके 
इस निश्चय का लेग तात्कालिक प्रमाण चाहते हैं। 


` उसे व्यवहार में दूसरी ओर जाते देख लोग उसके 


इस “निश्चय? पर सन्दे ओर अविश्वास करते हैं | 
“पर यह ते लड़ाई का समय है, संजय ! ऐसे 
समय में कोई प्रमाण केसे दिया जावे १? 

“लाग इसका उल्टा समझते हैं। उनका कहना 
हे कि यही अवसर इसके लिए सबसे अच्छा है। वे 
भी जी जान से फासिस्टी शक्तियों से लड़ने के तैयार 
हैं, पर जब अपने यहाँ पूंजीपति-प्रणाली का लोकतन्त्र 
(Capitalish Democracy) और अनुदार दल 
की पाटी का आधिपत्य. रखकर भी यहाँ के लिए 
प्रत्येक ऐसे देशभक्त पूंजीपति को--जिनकी संख्या 
अमरीका, saws आदि के मुक़ाबले नगण्य सी ही 
है--फैसिस्टी ठहराया जाता है ओर प्रत्येक ऐसे देश- 
भक्त नेता के जिनके त्याग से ओर कष्ट सहन 
से लोग प्रभावित हैं प्रतिक्रियावादी कहा जाता है, 
तब जन साधारण किसी बात का विश्वास करने योग्य 
अपने को नहीं पाते। अरब भी समय हे कि ऐसा 
अदूरदर्शी SATA तुरन्त बन्द कर दिया जावे |” 

“किन्तु संजय, जापान ने जो नया मन्त्रि-मएंडल 
बनाकर जरमनी और रूस से और जापान और चीन से 
सुलह करवा देने की ्रायोजना करनी चाही है, इसका 
उचित उत्तर क्या यदद नहीं है कि सम्पूर्ण एशिया, 
सम्पूणं यूरुप और सम्पूणं अमरीका फासिस्टी शक्तियों 
के विरोध के लिए तुरन्त एक हो जावें १? 

“यही ते मैं भी कह रहा हूँ, पर कठिनाई तो 
यद्दी है कि यहाँ सभी शक्तिशाली एक दूसरे को लुटेरा 
कह रहे हैं और अपने को बचाने को दूसरों को उर्लू बना 
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अमरीका क्‍या चाहता हे ? 
श्री विजय वर्मा 


आज सारी दुनिया की आँखें अमरीका की ओर 
लगी हुई हैं, सभी यह जानना चाहते हैं कि अमरीका 
क्या चाहता है | राजनीतिक विज्ञान ( Political 
Science ) प्रत्येक देश को मानव शरीर के समान 
एक शरीर समभता है ओर जिस प्रकार हम अपने 
आपसे या किसी दूसरे व्यक्ति से यह प्रश्न करते हैं 
कि हमारा या उसका लक्ष्य क्या है, इसी प्रकार आज 
प्रत्येक देश अपने आपसे और दूसरे देशों से यह 
प्रश्न पूछ रहा है| किन्तु जिस तरह व्यक्ति के लिये 
उसी तरह समष्टि एवं देश के लिए भी इस प्रश्न का 
उत्तर CHAT या साधारण नहीं हो सकता | सभी देशों 
के सामने अपनी भीतरी और बाहरी जटिलतायें और 
उनसे उत्पन्न अनेक समस्यायें हैं | श्रमरीका में 
यूरुप के सभी देशों से लोग आकर बसे और उन 
सबने अपने में अमरीकन भाव तथा अभिमान उत्पन्न 
कर लिया है, फिर भी वहाँ के डेढ़ करोड़ हब्शियों 
के प्रति और आपस में भी एक दूसरे के प्रति पूरी 
तरह सभी स्वार्थों का एक्य वहाँ भी नहीं हो पाया | 
हाँ, इस मशीन युग में यूरुप के छोटे छोटे देशों की 
कमियों ओर एशिया तथा अफ्रीका के कई देशों 
की पराधीनता से उन्हें ऐसा अवसर मिल गया कि 
वे संहार में सबसे बढ़े चढ़े धनी हो गये हैं--दुनिया 
का अधिकांश सोना अपने यहाँ जमा कर सक्रे हैं 
र कई एक वस्तुओं पर एकाधिपत्य सा प्राप्त कर 
लिया है । जो लोग यह समझते थे कि सभी देशों में 
सब कामों में मशीनों का प्रयोग होने लगे तो जनता 
को स्वतन्त्रता और ऐश्वर्य प्राप्त हो जावेंगे वे ग्रेट- 
ब्रिटेन और,जापान, तथा qeq ओर अमरीका में 
मशीनों के प्रयोग और उनके द्वारा दुनिया 
भर में अपनी अपनी बनाई वस्तुओं का आधिपत्य 
प्राप्त करने के लिए जो कुछ हो रहा है वह सब 
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Spengler ) आदि विद्वानों की बातों पर ध्यान देने 
को मजबूर हो रहे हैं, जो यह स्वीकार करते हैं कि “हम 
अपनी आत्मा को शैतान के हाथ बेंच रहे हैं | 
इतना ही नहीं, मशीनों ने देहातों को sare 
कर शहरों.को ऐसा घना कर दिया है क्रि इसमे भी 
अनेक समस्यायें उत्पन्न हो गई हैं; किन्तु व ant 
को लगातार वर्षा होने पर कितने ही शहर फिर zz 
गये और कई कन कारख़ानों को कई हिस्सों में अलग 
अलग जगहों में बॅट जाना पड़ा है | फिर भी इंग्लैणड 
ऐसे छोटे और व्यत्रसायप्रधान देश के लिए ्रब भी यह 
असम्भव ही है कि वह अपने खाने भर का सामान 
अपने यहाँ के गाँवों में उत्पन्न करले। अमरीका 
अपने को खाने पीने आदि में “पूर्ण” समझता है | 
इसलिये वह बाहर के देशों से अधिकतर सोने की 
ही माँग करता है । पर इससे और भी कठिनाई उत्पन्न 
हो गई है; यदि दूसरे देश अपना अपना सोना 


` अमरीका को दे दें तो वे अपनी साख कैसे रखें और 


अपना काम किस तरह चलावें ? इन सबत्रसे बढ़कर 
एक ओर साम्राज्यत्राद और दूसरी ओर समाजबाद 
की समस्‍यायें हैं जिन पर सभी देशों को गम्भीरता 
से विचार करना पड़ रहा हे । साम्राज्यवाद कुछ 
geal को 'स्त्रशासन? के योग्य नहीं समझता, बह 
वहाँ की कोम या क़ौमों को दुनिया की “सभ्य? और 
स्वराज्य के योग्य क्रोमों के बनिस्त्रत पिछड़ी हुई कहता 
है और उनमें एकता करने, उन्हें सभ्य तथा स्वशाक्षन 
के योग्य बनाने का “बोझा? उठाने के योग्य कुछ 
ख़ास मुल्कों को ही मानता है। इसके विरुद्ध रूस 
का समाजवाद साम्राज्यवाद को फासिस्टीवाद तथा 
asta का श्रन्तिम रूप मानता है और इसका 
एकमात्र इलाज उन पराजित देशों में वहाँ की दी 
जनता की शक्ति से जनता की सरकार की स्थापना 
करना समझता है। किन्तु ऐसा करना कोई ठटठ्गोबाज़ी 
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की बात नहीं है | श्रच्छाई की तरह बुराई भी जीवित 
रहना चाहती है और इसके ,लिए तरह तरह के 
साधनों का उपयोग करती है। ये ही सत्र कारण 
हैं जिसमे अमरीका भी अपने शान्ति-उद्देश्यों को 
बहुत स्पष्ट कर उनके अनुसार तुरन्त कायं करने को 
तैयार नहीं है | वहाँ के भूतपूर्व प्रेज़िडेन्ट हूवर साहब 
ने छुः 'शान्ति-उद्देश्य? बताये हे-(१) विचारों की 
बेहद श्रसमानता न हो (२) र्थिक दवाब से कोई 
देश दूसरे को लूट न सके (३) फौजी दवाव या 
अत्याचार से कोई देश दूसरे देश को न लूट सके, 
न दूसरे देश पर ग्राधिपत्य जमा सके (४) साम्राज्य- 
वाद न रहे (५) ay राष्ट्रीयता न रहे (६] एक 
दूसरे के प्रति भय और अविश्वास के भाव न रहें | 
वर्तमान प्रेज़िडेन्ट रूजवेल्ट साहब ने 'जेफ़रसन-मन्दिर? 
खोलते समय अपनी योज्ञना की बातें बतलाई। 
और अभी मेक्सीको के तेल के प्रश्न पर बोलते हुए 
स्पष्टतः कहा कि अब कोई देश दूसरे देश का शोषण 
नहीं कर सकता | फिर भी इससे अगर हम यह 
mar करें, जैसा कि कुछ लोगों ने की है, कि 
श्रमरीका हिन्दुस्तान को वद्दी पद दिला सकता है 
जो स्वतन्त्र राष्ट्रो को प्राप्त है तो यह वैमी ही भयानक 
भ्रमपूर्ण भूल होगी जैसी यह समक कि रूस को लाल 
फ़ौज या श्रन्य देशों की इस्लामी या बुद्धमत वाली, 
या स्वस्तिका भण्डाव्राली फ़ोजों में से कोई ऐसा कर 
सकती है या करना चाहती है | 
विज्ञान के द्वारा अपने अपने यहाँ की मशीनों 
से तैयार करा कराके सैकड़ों, हज़ारों वस्तुओं को हमारे 
गले मढ़ना ही आज सभी 'उन्नत? और “शक्तिशाली? 
समभे जाने वाले देशों का लक्ष्य है। इसी की दौड़ 
में भाति भाँति के संघों ate gel का सामना 
उन्हें करना पड़ रहदा है। हमें तो Tage राज्य? के 
नाम से भीः पूरी तरह मज़दूर बना देने की ही 
कोशिशें दो.रही हैं | सफ़ेद जाति के अन्य जातियों 


का बोझ उठाना चाहिए, यह सिद्धान्त ग्रभी तक 


शक्तियों? के हृदय और मन में अपना आधिपत्य 
हुए है | इसीलिए दक्षिण श्रफ़रीका में दिन 
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दहाड़े हिन्दुस्तानियों को उस जग़ह से अलग कर 
देने का क़ानून बन गया जो हिन्दुस्तानियों के हाथ 
अधिक से अधिक मूल्य में बेंची गई थी | अंग्रेज़ 
बहादुर या अमरीका इसमें दख़ल क्यों नहीं दे सके १ 
झफरीका के अधिकारियों ने डाट कर कहा--हिन्हुः 
स्तान के भूतपूर्व एजेन्टों का यह ख्याल सवंथा ग़लत 
है कि वे इस बात में हस्तक्षेप करने या इस बात की 
आलोचना करने के अधिकारी हैं कि दक्षिण अफ- 
रीका का समाज किस तरह का हो और उनसे कैसा 
बर्ताव करे |? ले हमारे एजेन्टों को यह आलोचना 
करने तक का अधिकारी नहीं मानते कि हमसे वहाँ 
कैसा व्यवहार किया जावे | उनकी 'यूनियन? (इत्ति- 
हादी या सम्मिलित) गवनमेंट है ओर हम में ऐसे 
ऐसे नेता हैं जो अपने के एक राष्ट्र या एक देश का 
निवासी भी नहीं समझना चाहते। इसी का लाभ 
उठाकर वे मन माना काम करते हैं। sigs या 
अमरीकन लोग इसमें कुछ caa नहीं दे सकते-- 
दूर दूर से चाहे जो कह लें | 


अमरीका ऐसे मामलों में पूरी तरह बोलता है. 


जैसे चीन में श्रन्य geal की गवर्नमेंटों की कितनी 
रौर कैसी शक्ति रहे ।# यूरुप के छोटे छोटे देशों 
या Ug? al किस तरह eae रखा जाथे । पर 
इनमें भी अब वहाँ विशेष मतभेद हो गया है| 
अमरीका के बीच में पड़ने से ही जरमनी पर 
पिछुले युद्ध के बाद जब जरमनी के सिक्के, मार्क, की 
कीमत एक पौंड स्टरलिंग में एक दज़ार तक पहुँच गई 
ओर बराबर गिरती ही गई, तत्र dea ea 
(Dawes Scheme) के अनुसार १४४० लाख पौंड 
की जुरमाने की रकम घटते घटते १२५ लाख पोंड 
(25 millions of pound) पर आ गई। इतना 
ही नहीं, जरमनी के पास asf अदा करने को इतना 
भी धन न था, अतः ्रमरीका ही उनका “महाजनः 
बना ओर क़रीब चार अरव पौंड तक उसे दे दिया । 
( शेष “सम्पादकीय’ के sea के बाद ) 


* इस पर पिछले लेख, 'राजनैतिक शतरंज की चाले? 
द्वारा काकी प्रकाश पड़ चुका है--लेखक 
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“आावाराः-नाटककार पाण्डेय बेचन शर्म्मा 
“उमः, प्रकाशक सत्साहिस्यिक सेवक-समाज, भारती- 
भवन, उज्जैन (मालवा) IT संख्या १२८ मूल्य 2) 

श्री उग्र? जी का यह नाटक 'हृदय?--.श्रद्धाज्ञलि 
का पहला “सुमन? है | इस श्रद्धाञ्जलि में १२ पुस्तकें 
“उनके ,परिवारियों को भेंट की जायगी ।? ऐसा श्री 
उग्र जी ने अपनी “भूमिका और भपक्री? में लिखा है। 
इस भूमिका की तारीख़ १९ मार्च १९४२ है । पर 
अब तक ओर कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं हो सकी | 
श्रीमती महादेवी वर्मा, श्री सूयकान्त त्रिपाठी 'निराला?, 
Slo रामकुमार वर्मा, डा० हेमचन्द्र जोशी, पणिडत 
दरिभाऊ उपाध्याय, पणिडत देवीदत्त ge और श्री 
प्रभाकर माचवें के नाम इसमें ओर “सुमनो? के लिए 
दिये हुए हैं। ये सभी लोग बधाई क्रे पात्र हैं, 
क्योंकि हिन्दी-साहित्य क्षेत्र में यह अपने प्रकार की 
पहली at योजना है | सस्ता साहित्य मणडल, दिल्‍ली 
ने अपनी देखरेख में पुस्तकें छुपाकर निजी निरीक्षण 
में इनकी विक्री और विस्तार की व्यवस्था की है | 

उग्र जी का नाटक सामयिक है । पहले ग्रङ्क में 
हिन्दू मुसलमान बच्चों के लड़ने-भगड़ने के बाद तुरन्त 
मिलकर खेलने और इस तरह अपने fans हुए 
‘Set? को लड़ाई बढ़ाने से बचा लेने का सुन्दर 
पहला दृश्य है । दूसरे दृश्य के ग्न्त में एक पात्र, 
दयाराम, Fear हैं ग़रीबों, नातमभों को लालच 


से बहका कर किसी भी asea में मिलाने के खिलाफ़ 
हूँ | हद से इद ग्रच्छी तरह समभाकर आदमी के 
इस wan बनाना चाहिए कि वह अपना धर्म 
या मज़हब अपने दिल से पहचान सके ।? तीसरे 
दृश्य में यह और स्पष्ट किया गया है कि "रोटियों के 
लिए. ‘eH अपने खुदा, मज़हब ओर ईश्वर को 
हरगिज़ नहीं छोड़ सकते |” ओर इसको स्पष्ट 
कराने वाला पात्र “बच्चों का पेट, बूढ़ों के दान्त 
दिखाकर? ईमान की भीख? माँग कर अपने दल की 
गुज़र करता हे! वह कहता है--में सत्रह भाषाओं 
में भोख माँग सकता हूं और माँगता हूँ । कहूँ तो 
में ्राटिस्ट भिखारी हूँ ।? फिर इसी दल की अपने 
रूप ओर यौवन पर रिभा कर ued से पेसे 
गाँठने वाली पन्द्रह वष की एक लड़की लाली और 
चन्द्रसेन गवैया की लड़की, लीला के कामों के दृश्य 
हें । ये भिखारी ऐसे वैसे नहीं; एक दृश्य में दिखाया . 
है कि एक “सात कोने का बाका मुंह बना, पशुओं 
की तरह विचित्र आवाज़ में बोलता है-मुभक्ो दे, 
ठु को अल्ला देगा ।? दूसरा झटपट अपनी रान में 
नकली TSA बनाता है और ज़मीन पर बैठकर रोने 
लगता दै और तीसरा “जब चले शिवा जी रण को, 
लोहा देने दुश्मन को, रखने हाँ--हिन्दूपन को |? 
आदि गाता है। इनके नेता 'ग्राररिस्ट भिखारी? जी 
सार्टिफिकेट देते ima! घी खाना शक्कर से, 
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और सबको ठगना मक्कर से ।? दयाराम जी, जो एक 
ऐसे ज़मींदार के छोटे भाई हैं जिनकी सब सम्पत्त 
उनका मुनीम ठग रहा है, इसी लाली पर मोहित हो 
जाते हैं और लाली उन पर। इस मुनीम के यहाँ से 


पच्चीस हज़ार की गिन्नी उड़ाने में ये सब मिखमेंगे _ 


और लाली अपने नेता को मदद देते हैं। दयाराम 
रुपये लोरालने जाता दै पर उन्हें लेकर वापस 
ग्रा अपनी भाभी को दे gala द्वारा पकड़े 
जाकर जेल में चला जाता है। लीला को उसका बाप 
इसलिये निकाल देता है कि महाजन ast के बदले 
उसे पक्रड़ ले गया श्रौर रात भर वह वहीं रहने को 
मजबूर हुई | श्रन्त में दयाराम जेल से लोटते हैं, 
उनके भाई को खज़ाना मिल जाता है और यह सब 
दल दयानगर में "सुख के सत्र साधनों के साथ? रहता 
है | पर दयाराम एक दिन चल खड़ा होता है, 
क्योंकि बुद्ध, इसा, राम, कृष्ण के बावजूद आदमी 
ज्यों का त्यों 'फीलादी ठोस? बना हुआ है। वह 
मनुष्य के प्रति खोये हुए विश्वास को प्राप्त कर 
सका--यह न समझ सका कि बुद्ध कैसे लोग हममें 
कभी न होते तो मानव समाज न जाने कब कैसे 
दानव समाज में परिणत हो गया होता । 

“उग्र? जी ने अपने देश ओर अपनी समाज को 
FEN, भावुक हृदय से आँख खोलकर देखा 
है, और श्रनेक धक्के भी सहे हैं। वे हिन्दी के इने- 
गिने प्रतिभाशाली लेखकों में हैं | 24 लेखकों से 
हम यह आशा कैसे न करें कि वे इस समय की 
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सबसे बड़ी डुर्दशा--एक ओर अति संकीण राष्ट्री 
और दूसरी ओर देश की तनिक भी परवा न का 
वाली अ्रति उदार अन्तर्राष्ट्रीयता-पर मी लिखें 
at दिल खोलकर छानी पूरी शक्ति के a 
लिखेंगे १ । 

अचन--लेखक श्री हरगोविन्द गुप्त, प्रकाश 
प्रेम मन्दिर चिरगाँव, भाँसी । | 

यह २४ पृष्टों की पुस्तिका, प्रतापी “प्रताप! 
अमर शहीद सम्पादक श्रद्धेय गणेशशंकर बिद्या! 
के प्रति श्रद्धाञ्जलि अपित करने को लिखी गई है| 
विद्यार्थी जी के एक ऐसे मित्र जो आज भीय 


` विश्वास नहीं कर सकते कि विद्यार्थी जी का. देह 


वक्षन हो गया है, श्री बृन्दावन लाल वर्मा, ने इस 
भूमिका लिखी है। श्री जैनेन्द्रकुमार की लिखी कु 
पंक्तियाँ प्रारम्भ में है और श्री सियारामशरण गु 
के “दो शब्द? तथा एक कविता भी हैं । “हिन्दू-मुस्ति 
एक्य की मानवता की वेदी पर अपने नश्वर शरा 
की Belt भेंटकर अमरता को प्रास हुए बारह क. 
बीतने आये, जिसकी एक अवधि मानी जाती है| 
इस “विशाल? देश के चालीस करोड़ सन्तानो ब 
गुलामी ज्यों की त्यों बनी है। पर क्या इसीलिए 
ऐसे शहीदों को भी हमें sat ऐसी ही श्रद्धाज्ञरि 
देकर सन्तोष कर लेना चाहिए? कवितायें अच्छ 
हैं, यद्यपि उनमें देशभक्ति की ओर उतना ध्या 
नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए । 
वि | 
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लड़ाई के हालात 


मार्च श्रौर ata के महीनों में रूसी हमले की 
रफ़्तार सुस्त रही | दकनी रूस में, वक्त से पहिले 
बफ़ पिघलनी शुरू हो गयी और तत्र रूसियों के 
कृदम उत्तर में बढ़ने लगे। उन्होंने Wain ओर 
विय्राज़्मा की ज़बदस्त फ़ौजी चौकियों को ले लिया 
We waren की श्लोर बढ़ना शुरू कर fear | 
यह जर्मेनों_का aaa बड़ा fear है ओर इसके बचाव 
array बहुत ही usqa है। एक एक चप्पा 
gata के लिये लड़ाई हुई ओर उस पर लाल सेना 
के अधिकार की wat कोई सम्भावना नहीं। इस 
मोर्चे की सैनिक स्थिति यह है कि स्टार्या-रूसा-- 
स्मोलेन्स्क--ओरियल यह कमानी जमेनों के हाथ में 
है और कालूगा-वियाज्मा--वेलिकी-लुकी यह कमानी 
रूसियों के पास । मास्क्रो का बचाव रूसियों की 
पिछली प्रगति से ज्यादा आसान हो गया है, इसमें 
शक नहीं | 


उधर दकन में जमैनों ने पलट कर जो इमला 
किया है, उसमें ख़ारकोफ़ का महत्त्वपूर्ण ठिकाना फिर 
उनके क़ब्ज़े में झा गया । जाड़े का मोसम इतनी 


“जल्दी ख़त्म होने से रूसी घाटे में रहे। बह नीपर 


नदी की तरफ़ बढ़ ही रहे थे कि जमेनोंने उन्हें 
दोनेत्स नदी के पार staan शुरू कर दिया । wa 
तक जमैन दोनेत्स पार पहुंचने में कामयात्र नहीं 


हुए हैं | यों समभिये की रूसी मोर्चे पर ्राज करीब - 


क़रीब वद्दी .स्थिति है जो साल भर पहिले थी । अगर 
रूसियों ने मास्क्रो के मैदान में अपना पोज़ीशन 
सुधार लिया है तो उधर काकेशिया में काले समुद्र 
के किनारे नेवोरोसिसक की बन्दरगाह के आप्तपास 
जमेनों के पाँव जमे हुए हैं। wa हर तरफ़ लड़ेत 
गर्मी के अभियान के लिये कमर कस रहे हैं । लेनिन- 
ग्रेड में लड़ाई ज़ोरों से चल रही है। इसे और 
wrt रूसा, स्मोलेन्स्क, ओरियल, दोनेत्स की घाटी 


श्रौर नेवोरोसिस्क--इन छुः मोचों को श्रगली 
लड़ाइयों के केन्द्र समझना चाहिए | 

रूसियों का कहना है कि मौसम के उलट फेर से 
उनके मन्सूबे में कोई अन्तर न पड़ा और उनमें 
अपना हमला जारी रखने की सकल बाकी है। इस 
दावे का समर्थन किसी हृद तक जर्मन भी कर रहे 
हैं। उनके एक पत्रकार ने लिखा है कि रूप की 
ताक़त Fae) हिसाब दै, उसे कुचलने के लिये जरमनी 
को एड़ी चोटी का ज़ोर लाना होगा | 

जो भी हो, जर्मनी इस समय उस सङ्कट से निकल 
आया जिसने हिटलर, गोरिंग ओर गोबल्स के सान 
उड़ा दिये थे | नाज़ियों की महान्‌ सङ्गठन-शक्ति आड़े 
आयी ओर सारा यूरोप अपना जानो-माल बलि देने 
के लिये मजबूर हो गया । हिटलर का यह कथन कूठ 
नहीं कि इस प्रयास के कारण लाखों नये सैनिक उसे 
मिल गये | इस तबदीली का दूसरा खुला हुआ सबन 
मित्र राष्ट्रों की किंक्र्तेव्यविमूढ़ता प्रतीत होती है | रूस 
की अमली मदद में वह जितनी देरी कर रहे हैं, 
जमन अपनी बिगड़ी हुई हालत को उसी तेज़ी से 
सुधार रहे हैं | और उनकी तैयारी का रंग बतला 
रहा है कि गर्मियों में वह तीसरी an रूस पर हल्ला 
बोलेंगे | रूस किस हृद तक इस हमले को ae सकेगा 
यह तभी कहा जा सकता है जब यह मालूम हो सके 
क्रि जापान ओर मित्रराष्ट्र कुछ करेंगे या अलग बैठे 
यूरोप की लड़ाई का तमाशा देखते रहेंगे | इंगलिश 
चेनल के किनारे की फ्रांसीसी आबादी को ada 
जि तरद Brat करा रहे हैं उससे पता चलता है कि 
वे दूसरे मोचें के खटके को भूले नहीं | 

रूस के शुभचितकों को यह देखकर दुःख हुआ 
कि उस महीने उनके साथी देशों में उनके विरोध की 
इवा चल पड़ी | दक़नी Alar की पालंमेंट में रूस 
के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पेश हुआ जो पास तो न हुआ पर 
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उसके पक्ष में दो तिहाई वोट आये | उधर मास्को के 
अमेरिकन एलची एडमिरल स्थेंडले ने बैठे ब्रिठाये 
रूस पर कड़ी टीका-टिप्पणी कर डाली | उन्हें यह 
शिकायत है क्रि रूसी जनता को यदद नहीं बतलाया 
जाता कि उसे अमेरिका से क्या मदद मिल रही है। 
इस शिकायत के बेबुनियाद होने का सुबूत मासको के 
ब्रॉडकास्ट हैं जो बाक़ाएदगी से अमेरिका की भेजी 
हुई तोपों से लेकर मक्खन के डिब्बों तक का हिसाब 
गिनाते रहते हैं । लेकिन अगर यह एलची रूसियों से 
यह कहलाना चाहता है कि लड़ाई के मैदान में कोई 
कर उनके साथ लड़ रहा है तो यहद बड़ी बेकार बात 
है। न अमेरिकन पांचवे शहीदों में अपना नाम 
लिखाना पसंद करेंगे श्रोर न रूसी उन्हें यह पद दे 
सकते हैं | सबसे अफसोसनाक हरकत das की उस 
उस पार्लमेंट की तरफ़ से हुई जो लंदन में पाई जाती 
है | उसने बही दावा दोहराया कि लड़ाई जीतने के 
बाद Nas उन रूसी इलाक़ों पर भी राज करेगा जो 
उसने सन्‌ १९२० में रूस से ले लिये थे। इसका 
मुंहतोड़ जवाब areal की ओर से दिया गया है। 
लेकिन पोलेंड की प्रतिक्रियावादी सरकार पर इसका 
कोई असर न हुआ और उसके नेता जनरल सिक्रेस्करी 
ने प्रोलेंड की अ्रखंडता का राग फिर अलापा है | हम 
सबको यूरोप के पददलित लोगों से हमदर्दी हे लेकिन 
उनकी सरकारों से कोई सहानुभूति नहीं हो सकती | 
अपनी जन-विरोधी नीति से इन्होंने अपने देशों को 
मुसीबत में फॅसाया और आज भी इनकी ऑंघी 
खोपड़ी उसी जगह है | एक रौर मिसाल यूगोस्लाबिया 
के जनरल मितलोविच की है जिनकी वीरता के गीत 
रायटर गाया करता था। कहा जाता था कि 
यूगोस्लाविया में त्रिजेताश्रों के विरुद्ध जो छापामार 
Mead चल रहा है यह जनरल उसका नेता है | 
सोवियट सरकार ने इस पर यह सनसनीपूर्ण ्रभियोग 
या है कि वह जमेनों से मिल गया हे। ओर 
[मारो को कुचलने में उनकी मदद कर रहा है। 
यह्‌ ब सब बातें बतला रही हैं कि हवा का रुख़ 
र है। खुद राष्ट्रो के केंप में फेसिस्ट ताक़तें 
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मौजूद है और फल-फूल रही हैं! दूसरे AT और | 
अटलांटिक चाटेर की जनप्रिय माँगों का जिक्र अब 
aga कम हो गया है और जत्र होता भी है तो सैकड़ों | 
अगर-मगर के साथ | 

ट्यूनिस में इस समय मित्र-सेनाएँ आगे बढ़ | 
रही हैं और कड़े मुक़ाबले के बावजूद जमेन पीछे हट 
रहे हैं, उनकी बचाव की लाइन सकुंचित होती जाती 
है ओर ऐसा लग रहा है कि अगर मेडिटेरिनियन में 
हिटलर कोई नया पाँसा न फेंक सका तो वह देर- | 
सवेर ट्यूनिस की लड़ाई हार जायेगा | 

कूटनीति की बिसात पर भी मोहरे चल-फिर | 
रहे हैं, प्रेज़िडेन्ट - छज़वेल्ट के दोस्त न्यूयार्क के ्राक- | 
fang केई खुफिया सन्देसा लेकर पोप के पास रोम | 
पहुँचे । इसी समय गोरिंग और रिबेनट्रप भी वहाँ | 
आये और शायद पादरी साहिब से मिले। पोप के | 
राजनीतिक महत्त्व al Beast इससे लगाया जा | 
सकता है कि मुसोलिनी का दामाद चियेनी अब घमे- | 
गुरु के पास इटली के एलची की हैसियत से रहेगा | 
इस गुप्त मन्त्रणा का अर्थ समभ में न आया | पादरी | 
साहिब भारत होते हुए चीन भी जायेंगे पर रूस 
जाने का अवकाश उन्हें न मिलेगा | उधर ब्रिटेन के | 
परराष्ट्रसचिव मि० ईडन अमेरिका गये हुए थे | 

मि० इंडन ने एक भाषण में चीन को asta 
दिलाया कि उसके हितों के विरूद्ध कोई गुप्त अमि- 
सन्धि नहीं हो रही है। पर यह अभियोग किसने और 
क्यों लगाया यह छुपी हुई ख़बरों से न मालूम हो | 
सका । जनरल तोजो ने कहा कि लड़ाई को कड़ी 
मंज़िलों से गुज़रना है पर उसे इसी साल ख़तम करने | 
की कोशिश की जायेगी । प्रसिद्ध अमेरिकन पत्रकार | 


. मि एडगर स्नो ने अपने एक लेख में उस तैयारी | 


का थोड़ा सा हाल बतलाया जो जापान अपने | 
साम्राज्य को अजीत बनाने के लिये कर रहा है| 
उनका बथान है कि जापान ने रंगून से रबोल तक 
जल-थल में क्रिलाबन्दी का ज़बर्दस्त सिलसिला शुरू 
कर रखा है । अपने नये साम्राज्य में जापानी रेलों | 
और सड़कों का जाल बिछा रहे हैं और उपनिवेशों 
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कांग्रेस बनाम साम्राज्यवाद--फ़ेडरल कोर्ट का फ़ैसला-दक्षिण अफ्रीका का काला क़ानून--काग़ज़ी नोटों 
की भरमार-सुस्लिम लीग का अधिवेशन-अमेरिका और भारत-अमेरिका और ब्रिटेन--तीसरे महायुद्ध 
की तेयारी-हमारे ge मेहमान--साहित्य और नैतिकता-एकता का रास्ता । 


कांग्रेस बनाम साम्राज्यवाद 

भारतीय समस्या के समाधान के लिये जो लोग 
सरकारी दफ़्रों के चक्कर काटा करते हैं, उनके सीधे- 
पन पर हर प्रत्यक्षवादी को तरस ग्राता है । जब तक 
काल के महाबली हाथ दस्तक न देंगे, इनके दरवाज़े 
न खुलेंगे | wae किसी सुबूत की ज़रूरत हो तो 
“निर्दल-सम्मेलन? के प्रतिनिधियों को वायसराय का 
जवाब और fio फिलिप व fie जिन्ना के बयान 
पढ़िये | निदल सम्मेलन fas यह चाहता था कि 
जेल के अन्दर कांग्रेस नेताओं से उसके प्रतिनिधि 
मिल सकें | इस मामूली सी दरख़ास्त के ठुकरा दिया 
गया | इसी तरह अमेरिका के एलची मि० फिलिप 
को भी महात्मा जी से मिलने की इजाज़त न दी 
गयी । 

fae जिन्ना ने aaa अभिभाषण में यहद माकूल 
सवाल किया कि अगर ब्रिटिश सरकार के अपने इस 


दावे पर asia है कि कांग्रेस के साथ देश का बहुमत 


नहीं है, तो राजनीतिक गुत्थी को gawd के लिये 
उसने खुद कुछ क्यों नहीं किया | और अगर उसका 


की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए उनसे अच्छा 
बर्ताव कर रहे हैं। उनकी फ़ौज़ें भी बनायी जा 


रही हैं और मलायी सिपाद्दी के कोरिया में और 


कोरिया के सिपाही को मलाया में रखने की नीति 
पर अमल हो रहा है। पत्रकार ने उन लोगों के! 
WA लताड़ा है जो जापान की ओर ध्यान नहीं देते | 

इस पश्चाद्भूमि में यह महायुद्ध अपने चरम 
| SEES Een Gaeta के पहुँच रहा है । ऐसा लग रहा है कि श्रगले 
चन्द महीनों में छुरी राष्ट्र अपना सर्वस्व होम कर कोई 
निय प्राप्त करने का यत्न करेंगे | 


यह दावा ग्रलत है तो वह कांग्रेस से दूसरों के बात- 
चीत करने ar altar eat नहीं देती | 

सची बात यह है क्रि ब्रिटिश साम्राज्यवाद ge 
काल में--ओऔर हो सके तो इसके बाद भी--उपनि- 
वेशों का मुंह बन्द रखना चाहता है। “उसे मालूम 
है कि भारतीय राजनीति की रौनक कांग्रेस के दम से 
है, और उसके दमन से साम्राज्यवाद का रास्ता बड़ी 
हद तक निष्कंटक हो जाता है | इस सूरत में हर 
हिन्दुस्तानी का कत्तव्य यही है कि कांग्रेस से अपने 
उचित या अनुचित मतभेद को इस समय भूल कर 
उसके नेताओं की रिहाई के लिये काम करे । Rat 
एके का एक यही रास्ता है | 


फेडरल कोट का ,फैसला { 

हम इस उसूल के क्रायल नहीं कि कोई कानून 
इसीलिये न्यायपूणे है कि उसे अमुक सरकार ने 
बनाया है | दुनिया की सब हुकूमतें सङ्गठित हिंसा 
पर क्रायम हैं और शासकों के स्वार्थ के लिये क़ानून 
गढ़ा करती हें। लेकिन आमतोर पर यही आशा 
की जाती है कि क़ानून बन जाने के बाद सरकारी 
कारिन्दे उस पर श्रमल करें । 


युद्धकाल में नई दिल्‍ली की धारा परिषद ने 
सरकार के कहने से "डिफेंस आफ इण्डिया? नामी 
कानून ब्रनाया है। इसके मुताबिक वायसराय के 
ख़ास हालात में आडिनेन्स बनाने का हक दिया गया 
है । ऐसे दी एक आडिनेन्स की २६ वीं धारा के नाम. 
पर कोई आठ हज़ार आदमी महीनों से नज़रबन्द 
किये गये हैं | अब भारत की सबसे बड़ी अदालत 
FRA कोर ने अपने फेसले में कहा है कि यह car 
क्रानूनन नाजायज़ है | यानी यह आठ हजार fers. 
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स्तानी जिनमें से अधिकतर कांग्रेस नेता और कार्य- 
कत्ता हैं- गैरकानूनी तौर पर जेलों में बन्द हैं। 
इसी फैसले का हवाला देते हुए कलकत्ता हाईकाट 
के रागे एक wae ्राई है। जज ने बंगाल 
सरकार के लिखा है कि अमुक BAR नज़रबन्दी या 
ते बाक्रायदा अदालतों के आगे पेश किया जाये 
az या रिहा किया जाये | ञ्राशा है कि इस तरह 
की बहुत सी दरख़ास्तें हर हाईकेट कें आगे आयेंगी | 
जब भारत सरकार मोका बेमोक़ा क़ानून” की दे।दाई 
देती है, तो यही सद्दी | ऐसी हालत में हमें भी ब्रिला- 
तकस्लुफ़ क़ानून की Were देना चाहिए। 


दक्षिण अफ्रीका का काला क़ानून 
दक्षिण अफ्रीका और "भारतीयों का अपमान? 
यह दोनों शब्द समानार्थक हो गये हैं। जब से 
महात्मा गान्धी ने वहाँ सत्याग्रह आंदोलन आरम्भ 
किया था, यही सुना जाता है कि वहाँ की सरकार 
ने mae हिन्दुस्तानियों को तंग करने के लिये 
कोई नई रकत की है। दक्षिण amar के प्रधान 
मन्त्री मार्शल स्मट्म आये दिन नाज़ियों के जाति द्वेष 
र रंग-द्वेष पर जो बातें बनाया करते हैं, sax 
उन्हें जमा किया जाये ते एक पोथी तैयार हो जाये । 
पर ख़ुद उनकी सरकार एशिया वालों के लिये जो 
मन्सूबे रखती है, उसका थोड़ा सा wears; उस 
काले क़ानून से होता है जो दक्षिण अ्रफ्रीका में रहने 
वाले भारतीयों पर नये प्रतित्रन्ध लगाने के लिये 
बनाया जा रहा है। भारत-सरक्रार का बस ते हम 
गरीबों पर चलता है, दक्षिण भ्रफ्रीका बालों को 
उसकी क्या परवा | वह अगर चाहे तो उन्हें 
तुकों ब तुर्कों जवाब दे सकती है। हम प्रतिकार और 
प्रतिहिंसा के क्रायल नदी; पर क्या किया जाये जव कि 
"इस ज़माने में दो देशों का सम्बन्ध उनकी ताक़त के 
अनुपात पर निर्भर है। हमें गुलाम देखक़र सभी 


 धुतकारेगे a हमारी चील पुकार से कुछ न होगा | 


_ शक्तिद्दीन लोकमत सिरफरी सरकारों के सीधे रास्ते 


कागजी नोटों की भरमार 


जज > 


करेंसी नोटों की बहुतायत किसी देश की खुश- 
हाली का पैमाना नहीं। अगर ऐसा होता ते पिछले 
महायुद्ध के बाद हर जमेन के करोड़पति हो जाना 
चाहिये था--क््योंकि दीवालिया जर्मन सरकार ने 
श्रन्धाधुन्ध नोट छापना शुरू कर दिया था शौर एक 
एक डबल रोटी दस लाख रुपये का कागज़ी नोट 
देने पर भी न मिलती at) सिक्का हो या नोट उसकी 


[ वषं ३, माग ५, संख्या ५ | 


असली क़ौमत उसकी क्रय-शक्ति पर निर्भर करती | 


है | इस नज़र से देखिये ar हमारे दरिद्र देश में 
कागजी नोटों की भरमार ने क़यामत मचा रखी है। 


उनकी क्रय शक्ति आमतौर पर चवन्नी रह गयी है; | 


इसी ऐतबार से लोगों की आमदनी भी एक-चौथाई 
रह गयौ दै | 


देश के बीस श्र्थ-नीतिज्ञों ने सरकार की करेन्सी - 


नीति के ख़िलाफ़ एक बयान निकाला है। इसमें | 


कहा है कि धड़ल्ले से नोट grat सरकारी wa 
पूरा करने के बदले, टैक्स ale ast के ज़रिये श्राम- 
दनो बढ़ाना चाहिये | पर वह यह कहना भूल गये 
कि लगभग तीन अरब रुपये के नोट उस माल के 


बदले छापे गये हैं जिसका मोल ब्रिटेन में पौंड की | 
सूरत में जमा है। अगर यह सोना नहीं तो माल की | 
ही शक्ल में लौटा दी जाये ता करेन्सी की क्रयः | 
शक्ति gat जाये। रह गयी नये टैक्स की बात। ' 


हमारी राय में यह उन लोगों पर लगाया जाये जो | 


लड़ाई से बेहिसात्र फ़ायदा उठा रहे हैं। इन पर | 


जो अतिरिक्त इनकम टैक्स लगाया गया है वह ' 


बिल्कुल काफ़ी नहीं | खुद इनकम टेक्स के 
Mend की रिपोट बतलाती है कि यह लोग 24a 


से बचने के लिये केसे alana करते हैं । इसकें | 


साथ उन लोगों एर meg? भी लगाया जां 
सकता है जो अपने सामयिको के। लूटकर, पोतों 
पड्पातो को लखपती बनाने का प्रबन्ध किया 
करते हैं । 
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मुस्लिम लीग का अधिवेशन 

यह ग़ानीमत है कि मुस्लिम लीग ने इस बार देश 
की समस्याश्रों पर भी सोच-विचार करने की मेहरबानी 
की | मि० जिन्ना के अभिभाषण के सिवा प्रस्तावों के 
तेवर भी बदले हुए थे | इस परिवर्तन के कई सबब 
हैं | एक तो यह कि लीग समभ गयी है कि ब्रिटेन 
का मुंह ताकने से कुछ न दोगा, अपनी सूबाई 
सरकारों की मदद से उस पर दबाव डाला जा सकता 
है | दूसरे, लीग की श्रकर्मण्यता से सुस्लिम जन- 
साधारण तंग श्रागये हैं | पाकिस्तान की रट और 
हिन्दुओं को भला बुरा सुनते उनके कान पक गये हैं । 
बह यह देख रहे हैं कि पूर्वी एशिया, wea और 
उत्तरी अफ्रीका के मुस्लिम उपनिवेशों की क्रिस्मत 
हिन्दुस्तान से Fat हुई है। आज्ञादी मिलेगी तो 
सबको वरना किसी को नहीं | “सूत न कपास जुल्लाहों 
में लट्ठमलट्ठा! की कहावत को चरितार्थ करने से 
किसी को कुछ न मिलेगा | अगर मुस्लिम लोग सरकार 
की दमन-नीति का समर्थन न करके कांग्रेस नेताओं 
की रिहाई का समथन करती, तो केबल मुस्लिम जनता 
ही नहीं बल्कि दूसरों की भी प्रशंसा-पात्र बनती | 
अभी तो उससे भी बद्दी शिकायत हो सकती है जो 
वह दूसरों से कर रही है--यानी राजनीतिक सङ्कट से 
लाभ उठाकर वह aal में अवसरवादी मंत्रिमंडल 
क़ायम करा रही है। 


अमेरिका और भारत 
मि० वेन्डल विल्क्री ने One World के 
नाम से एक नयी किताब लिखी है जिसमें सभी 
उपनिवेशों, विशेषतः हिन्दुस्तान की आज़ादी की माँग 
को है | उन्होंने लिखा है कि--अ्रफ़ोका और एशिया 
दौरे के बाद मुझे पता चला कि भारत से बुरा 
बर्ताव करके ब्रिटेन ने मित्र राष्ट्रों की नैतिक स्थिति को 


` कितना नुकसान पहुँचाया है। इसमें शक्र नहीं कि 


भारतीय प्रश्न को लेकर इस युद्ध में प्रजातंत्रों की 

आज़ादी के दावे उपहासप्रद होकर रह गये | उनके 

श्रादशवाद पर से लोगों का भरोसा उठ गया। जैसे 
८ a 
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हो उनकी सैनिक शक्ति में मशीनों की कमी पूरी हो 
गयी, उन्हें इंसानों के नेतिक वल की कोई परवा 
न tat | 


यह सच है कि श्रमेरिकन जनता को भारत से 
हमदर्दी है, पर वहाँ की सरकार ने अब तक कोई 
ऐसी बात नहीं कही जिससे इस हमदर्दी का आभास 
मिल सके | मि० समनर वेल्स ने प्रोफ़ेसर पेरी को 
साफ़ लिख दिया है कि उनकी सरकार इस मामले में 
ame न देगी। सभापति रूज़वेल्ट ने दुनिया के 
दिमाग्र को आज़ाद कराने की कसम खायी है--काश 
वह हमारे जिस्म की तरफ़ ध्यान देते तो देखते क्रि 
साम्राज्यवाद की जोक ने इसमें लहू की एक बंद 
भी नहीं छोड़ा । 


_अभेरिका और ब्रिटेन 


अमेरिका के एक समाचार पत्र शिकागो ट्रिब्यून? 
ने इंग्लंड, कनेडा और are faa को राय दी है 
कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका के संघ में शामिल हो 
जायें | ऐसे कनेडा श्रौर sez Paar पर तो अमेरिका 
का आशिक प्रभुत्व पहिले से है; इस लड़ाई ने ब्रिटेन 
को भी अमेरिका का आथिक आश्रय लेने के लिये 
मजबूर कर दिया । अब कई अमेरिकन कहने लगे हैं 
कि श्रगर ब्रिटेन अमेरिका की ताकत से फ़ायदा 
उठाना चाहता है, तो वह उसका एक हिस्सा क्यों 
नहीं बन जाता ! 


` एक विचारधारा यह भी है कि इस युद्ध के बाद 
जब संसार का पुनसंगठन हो, तो छोटे छोटे देशों की 
सत्ता ख़तम कर दी जाये ओर एक भाषा, एक 
संस्कृति, एक राज्य के सिद्धान्त पर उन्हें संघबद्ध कर 
दिया जाये | ब्रिटेन, कनेडा आदि देश अमेरिका 
भारत, रूस और चीन के सुक्राबले में छोरे छोटे देश 
हैं । वे ्रमेरिकनों की तरह अंग्रेज़ी बोलते हैं और धमे 
व संस्कृति सें भी उनके निकट हैं | इसलिये वे अगर 
संयुक्त राज्य अमेरित में घुल-मिल ` जाने का निर्णय 
करें तो उनका ओर सभी का कल्याण हो: |: 
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> गे अफ़सरों की aa मिली हैं जिन्हें रूसियों ने मार कर 
तैयारी र 

तीसरे महायुद्ध की TAT समाधिस्थ कर दिया था | हालांकि खुद यद्द सरकार 


बर्नरड शा ने “न्यू लीडर? ama में भविष्य- 
बाणी की है कि धुरी राष्ट्रों को हराने के बाद अ्रमेरिका 
और ब्रिटेन--रूस और चीन से लड़ने की तैयारी 
करेंगे | 
ट्राटस्की ने श्रपने आत्म-चरित में कद्दा है कि 
जो लोग बीसबीं सदी में शान्ति की आकांक्षा करते 
हैं, उन्होंने बड़े ग़लत ae पर जन्म लिया-यानी 
जब तक संसार भर में सामाजिक क्रांति न हो जायेगी, 
लड़ाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। एक महायुद्ध 
ख़तम होते ही दम लेने ओर अगली लड़ाई के लिये 
तैयारी करने के लिये ‘aif की घोषणा कर दी 
गयी | अब दूसरा महायुद्ध अपने चरमबिंदु पर पहुँच 
रहा है ओर लड़ाई इसलिये al रही है कि दुनिया पहिले 
जैसी बुरी रहेगी या उससे भी बदतर हो जायेगी | 
ads शा की भविष्यवाणी का समर्थन अमेरिका 
के उपसभापति मि० वेलेस ने भी किया है। उन्होंने 
एक लम्बे-चौड़े भाषण में Her fH अगर मित्र राष्ट्रं 
ने श्रपनी साम्राज्यवादी नीति न तज दी तो कुछ 
समय बाद फिर तीसरा महायुद्ध होकर रहेगा | 
यह कितनी बड़ी ट्रजेडी है ! किसी ज़माने में 
आदर्शा और विचारों के लिये मानवता ने इतना 
बलिदान नहीं किया जितना पिछुले बीस वर्षों में | 
पर अज ्रादर्शवाद कहाँ है, मानवता का विवेक 
कहाँ है ? फ़ासिस्ट और साम्राज्यवादी शासकवगः 
की fear का ताणडव-गरत्य देखते देखते दुनिया थक 
गयी है श्रौर उसे अपने भविष्य पर भरोसा नहीं 
रहा है । 


पोलेणड और रूस 

पोलिश सरकार और सोबियट रूस के मतभेद 
पर हम पहिले प्रकाश डाल चुके हैं। wa इसी 
सरकार ने--जिसके पास फ्रिलहाल कोई fanart 
नहीं है और जो ब्रिटेन के श्राश्रय में रहती है--रूस 
से एक नई छेड़ शुरू की है | जर्मन रेडियो ने ऐलान 


किया कि स्मोलेन्स्क के पास दस हज़ार पोलिश 


ana पर लाखों पोलेण्ड-निवासियों की इत्या का 
अभियोग लगा चुकी है, पर रूस का नाम आते ही 
उसने बलिन रेडियो की बात पर ऐतबार कर लिया | 
और रेड क्रास से इस मामले की छानबीन की 
प्राथना की । रेड क्रास ने इस दरखास्त को रद्द कर 
दिया और यह अच्छा हुआ | जब तक स्मोलेन्ह्क 
का इलाका Taal के कृब्ज़ में है, कोई निरपेक्ष 
तहकीक्रात नहीं हो सकती | लड़ाई खतम होने पर 
इस क्रिस्म के अत्याचारों की छानबीन उन सब देशों 
में होगी जिन पर ज़बदेस्ती क़ब्ज़ा कर लिया गया है-- 

जो चुप रहेगी जबाने खञ्जर 

लहू पुकारेगा आती का। 
हमारे देशं ने जो दूसरों की सहायता में आगे 


ˆ और निज द्वित के मामले में पीछे रहने का श्रादी है, 


पोलेंड से हमदर्दी का अमली सुबूत दिया है। पर 
उसकी सरकार दुनिया के सबसे प्रगतिवादी देश रूस 
का जैसा विरोध कर रही है, उससे हर भारतीय के 
दुःख हुआ है | क्या पोलेंड ने इतिहास से कोई सबक 
नहीं सीखा १ 

Q ¢ 
हमारे तुक मेहमान 

हाल ही में भारत सरकार के निमन्त्रण पर कई 
ठुक पत्रकार यहाँ आये थे। सरकारी मेहमान होने 
पर भी जनता ने उनका हार्दिक स्वागत किया क्योंकि 
वे नवीन तुको के प्रतिनिधि थे । जब वे लौट गये ते 
हमें इंतज़ार रहा कि देखें, वे हमारे विषय में क्या 
कहते ओर लिखते हैं। पर रायटर या सरकार के 
प्रचार-विभाग ने अब तक इसकी सूचना न दी। यह 
तो असम्भव है कि इन पत्रकारों ने अपने दौरे का 
हाल Gar को न बताया हो | Bears यद्दी होता 
हे कि उनकी कही हुई बातें सरकारी संसार और 
रायटर के लिये रुचिकर न थीं। चार लाइन क्री इस 
ख़बर के अलावह कि उनमें से किसी ने हिन्दुस्तानी 
प्रेस की ्राज्ञादी के सराह, श्राज तक और कुछ 
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न बताया गया | सरकार के कम से कम ्रातिथ्य- 
घर्मं का ही ध्यान रखकर इनके भारत-सम्बन्धी लेखों 
के इम तक पहुँचा देना चाहिए | 


साहित्य और नेतिकता 

“विश्ववाणी? के इसी कङ्क में हमारी एक कहानी 
छुप रही है। एक भाई की राय में वह नैतिकता के 
आदर्शं से गिरी हुई है।यह वात हमारी समझ 
में न आयी, शायद इस सबब से कि नैतिकता के 
विषय में इम दोनों का दृष्टिकोण विभिन्न है। यह तो 
सब मानेंगे कि वेश्यावृत्ति एक शर्मनाक संस्था है। 
साहित्यकार की नज़र उस पर जायेगी और वह उत्त 
पर लिखेगा, यह भी कोई अजीब बात नहीं । देखना 
यह है कि लिखता क्या दै ? अगर उसकी कृति tet 
है जिसे पढ़ने के बाद इस संस्था Fr मिटा देने का 
जी चाहता है तो वेशक वह नैतिकता और समाज 
की सेवा कर रहा है ओर उसका प्रयल स्तुत्य है । 
अगर ऐसा नहीं हुआ और पाठक पर इसका विपरीत 
प्रभाव पड़ा तो aa 'धासलेटी साहित्य? है । वेश्या- 
बृत्ति पर रूसी उपन्यासकार कुपरिन की “यामा? और 
फ्रांसीसी नाविल 'लेडी आफ़ कमेलिया? में यही 
अन्तर है | 

हमारी समभ में ग्राधुमिक हिन्दी साहित्य की 
अवनति का कारण वह सन्यासवाद है जो लेखक या 
कवि को कुछ लिखने से पहिले यह सोचने के लिये 
मजबूर करता है कि पढ़ने वाले क्या कहेंगे। अगर 
लेखक अपनी आत्मा से कह सके कि उसने ईमान- 
दारी और सच्चाई से लिखा है तो उसे किसी सेन 
डरना चाहिए | इसके बाद लोगों का जी चाहे उसे 
पढ़ें या न पढ़ें | 


एकता का रास्ता 

हमारे आदरणीय मित्र पण्डित बनारसीदास 
चतुर्वेदी ने एक निजी पत्र में यह प्रश्‍न छेड़ा है क्रि 
सांप्रदायिक समस्या वास्तव में राजनीतिक समस्या है 
aX कामन कल्चर के थोधे तीरों से उसका समाधान 
नहीं हो सकता | 


सस्पादकीय बिचार 


EE 


जवाब में यही कहा जा सकता है कि “विश्व- 
बाणी? किसी समझौते के पक्ष या विपक्ष में नहीं। 
सबब जो भी हो, यह सच है कि लोग ्राज एक 
दूसरे की बात सुनने को भी तैयार नहीं। हम ऐसा 
वाताबरण पैदा करना चाहते हैं जिसमें लोग एक 
दूसरे को बेईमान समझे बिना swe दिल से श्रपने 
रोग और उसके निदान पर विचार कर सके | अगर 
अपने काम में हमें कबीर और अकवर की लिबरल 
मानवतावादी मिसाल से मदद मिलती है तो क्या 
हर्ज है | सूफियों की प्रेमवाणी से समाजवादियों को 
जिस जगह मतभेद दो सकता है, वह सांप्रदायिकता 
के क्षेत्र से हट कर है। वहाँ रहस्यवाद और भौतिक . 
वाद के सिद्धान्तो में टक्कर होती है। “विश्ववाणी? 
सूफियों की पत्रिका नहीं; समाजवाद के लिये उसका 
दरवाज़ा खुला हुआ है। अगर समाजवादी अपने 
मत का प्रचार न करके जंगी प्रोपेगेंडा करने लगें 
तो कोई क्या कर सकता है ! “विश्ववाणी? की ओर 
से तो उन्हें यहो आश्वासन दिया जा सकता है कि 
जब वह क्षणिक आवश्यकताओं को छोड़कर मुक्त 
माग की ओर आयेंगे, तो उन्हें हमारा सहयोग प्राप्त 
होगा | 

रह गया यह सवाल कि एकता के सन्देश को 
कोई सुनेगा या नहीं । जवाब में कविवर “जोश' का 
यह शेर पढ़ देना काफ़ी होगा-- 
कल THT Bat हो जायेगा खालिस आदमी | 
शज हिंदू है तो क्या परवा मुसलमा है तो क्या ? 


राज-हठ 

भारत मंत्री ने पालमेंट में साफ कहद दिया कि 
सरकार की नीति नहीं बदलेगी | ze मंत्री की 
कार्यावधि बढ़ने का मतलब यह है कि उनकी पालिसी 
की उम्र भी बढ़ गयी है | उपनिवेश-मंत्री मि० 
स्टेनले ने दो टूक़ बात कहद दी कि ब्रिटिश साम्राज्य के 
मामलों में किसी को दख़ल देने का अधिकार नहीं | 
यह ब्रिटेन का काम है | वह जैसे चाहे नित्रटे ओर 
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उपनिवेश भुगतें । कितने ही लोग इसे उसी क्रिस्म 
की दलील करेंगे जो कसाई मुहल्ले वालों को सुनाया 
करते हैं । जब बह घरों में भेड़ों को काटते हैं और 
उनकी चीख़-पुकार से पसीज कर पड़ोसी कुछ कह 
हैं तो कसाई कहते हैं कि घर मेरा और भेड़ मेरे बाप 
की, श्राप दख़ल देने वाले कीन होते हैं ! मि० 
स्टेनले के इस ऐलान को fro चर्चिल ने पालमेंट में 
सराहा और कहा fe waist at दब्बूपन की नीति 
छोड़ देना चाहिये ! 

ग़रज़ यह कि भारत की हालत को लड़ाई के 
ज़माने में न बदलने की नीयत साफ़ ददो जाती है । तब 
तक हमारे नेता जो भी करें पर सरकार का दरवाज़ा 
न खटखटायें | जब तक काल {के बली ददाथ आकर 
दस्तक न देंगे यह दरवाज़ा न खुलेगा । 
मि० Fagen 

जिन प्रान्तों में मुसलमानों का बहुमत है, वहाँ 
मुस्लिम लीग की सरकार क़ायम करने के लिये नई 
दिल्ली के धनीधोरी ग्रातुर हो उठे हैं । fo अल्लाह- 
TST और fro फज़लुलहक्‌ BAT wan किस्म के 
आदमी हैं पर दोनों का अंजाम एक ही हुआ । जब 
वोरों की गिनती में उन्होंने हारी मानने से इनकार 
कर दिया तो गवनरों ने उन्हें निकाल बाहिर किया | 
ओर इस तरह दुनिया ने फिर पार्लमेंटरी हुकूमत का 
Maat देख लिया | बहुत से सूत्रों की तरह 
बंगाल पर भी वहाँ के गवनर का राज हो गया। 
तीन et के बाद वहाँ मुस्लिम लीग की सरकार 
बन सकी । फिर भी पालेमेंटरी शासन-पद्धति का सवांग 
तो बेनकाब हो गया | 

हमें इस किस्से के क्रानूनी पहलू से कोई दिल- 
चस्पी नहीं | सवाल यह है कि हुकूमत मुस्लिम लीग 


विश्ववाणी 
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अपने बारे में 

“विश्ववाणी? के प्रधान सम्पादक, भाई अ्रएतर. 
हुसेन रायपुरी, एम० To Alo कॉलेज अमृतसर के 
वाइस-प्रिंसपल हो गये हें। पिछुले मास दिल्ली से वहाँ 
जाकर उन्होंने चाजे ले लिया। मास के अन्त में ' 
उनकी तबीयत ठीक न थी । इसी से उनके लिखे | 
“लड़ाई के हालात? और 'सम्पादकीय? समय पर न 
ग्रा पाये। इस मास “लड़ाई के हालात? में कोई ख़ास 
तब्दीली नहीं हुईं इसलिए पिछले मास जो कुछु 
उन्होंने लिख भेजा था उसे ही दे दिया गया है।' 
fas, पहिली लाइन में “अ्रप्रेल' बढ़ा दिया गया है।.. 
ओर लेनिनग्रेड में लड़ाई ज़ोरों से होने की बात जोड़ 
दी गई है| इस मास उन्हीं का लिखा “सम्पादकीय? 
हे । इसमें उनके ‘uses’ और बङ्गाल के मन्त्रि: 
मंडल संबन्धी नोट शामिल कर दिये गये हैं | 

हमें हष कि “विश्ववाणी? से उनका सहयोग ज्यों 
का त्यों बना हुआ है।यह सहयोग हमारे लिए 
विशेष Qua, ग्रत्यन्त आवश्यक और सर्वथा 
अमूल्य है, इसे सब समभते जा रहे हैं | उनका पता 
अब हे 

Slo श्रख्तरहुसेन, 

वाइस प्रिंसिपल, एम० Co ओ० कॉलेज, 
ब्रजमोहन विला, मक़बूल रोड, 
BAA | 

२--विश्ववाणी? के सम्पादक, भाई वैजनाथ | 
सिंह 'विनोद? नैनी सेन्ट्रल जेल से छोड़ दिये गये | 
ओर वे फिर हम में से उनमें आ मिले जो इन . 
सरकारी जेलों के बाहर हैं | श्रद्धेय after सुन्दरलाल | 
जी र भाई विरत्रम्भरनाथ जी नैनी जेल के भीतर | 
हैं-बस--उनके बारे में और एक शब्द भी नहीं। | 


“विनोद? जी ने इस छै मास के जेल-प्रवास में अपनी | 
अनुभूति के लिए gar aa पाकर अनेक कविताग्रों / 
की रचना की है | इनमें से कुछ का रसास्वादन अ्रगलें | 
मास से “विश्ववाणी” के पाठकगण भी कर सकेंगे। 

Ra रघुवीरशरण दिवाकर जी ने लिखा है | 
कि उनका जो लेख इस we में प्रकाशित a रहां | 
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को बज़ारत की गद्दी दिलाने के लिये बेचैन क्यों है | 

क्या यह किसी राजनीतिक समभोते का परिणाम है १ 
यानी श्रगर मुस्लिम लीग कुछ न करने और कुछ न 

` होने देने की नीति चलाती रहे, तो इनाम के बतौर 
. उसे उन सूत्रों का शासनवून्न मिल जायेगा जिसे वह 
.. चुनाव के मैदान में न ले सकी at! 
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हे वह उनकी पुस्तक “पाकिस्तान? का एक अंश है। 
यह पुस्तक शीघ्र ही प्रकाशित होगी और इसमें 
आशिक तथा अन्य पहलुओं पर भी काफ़ी प्रकाश 
डाला गया है | 

४--'विश्ववाणी” की नीति के बारे में दो साल 
बाद अब भी किसी के मन में सन्देह soar आश्चर्य 
की बात है। इसके सबसे पहले शङ्क में दी इसकी 
सुनिश्चित नीति के बारे में यथेष्ट लिख दिया गया 
था। उस मूल नीति में कोई हेर-फेर नहीं हो 
सकता | जिस नीति के अनुसार यह पत्रिका प्रारम्भ 
से चलती आई है वैसी ही चलेगी | हाँ, मत-भेद को 
उचित स्थान देने में बह सदैव उदार रही है और 
रहेगी | “विश्ववाणी? के लेखकगण और पाठकगशु 
इसका विशवास रखें। इन पंक्तियों के लेखक को, 
पिछुले एक युग--बारह साल--से अधिक पणिडत 
सुन्दरलाल और भाई विश्वम्भरनाथ के घनिष्ठ 
सम्पकं में रहने के फल स्वरूप स्वयं ऐसा विश्वास 


न होता तो वह "विश्ववाणी? के पास भी a. 


फटकता या 'माया? की भाँति इससे भी अपना सम्बन्ध 
बिल्कुल अलग कर लेता | 

जो लोग नान वूभकर या अनजान में आजकल 
के Pregl एक पक्षीय एवं कट्टर विचारों के अनुयायी 
हो गये हैं ओर वेदान्त या तसब्बुफ़ के नाम से ही 
परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इनके वैज्ञानिक 
ढङ्ग से समझने की कभी सहानुभूति के साथ कोशिश 
नहीं की, उन्हें यह विश्वास केसे दिलाया जावे कि ये 
किसी संकीर्णं धमे या सम्प्रदाय के सिद्धान्तों के नहीं, 
बल्कि सम्पूर्ण मानवता के आवश्यक और अनिवार्य 
सिद्धान्तों के प्रृष्ठपोषक हैं ! उनसे “सांस्कृतिक waar’ 
के महत्व के बारे में भी क्या ser जावे ? 'विशबवाणाी? 
के प्रधान सम्पादक स्वयं 'कम्यूनिस्ट' विचारों के हैं 


और इसे सदैव प्रकट करते आये हैं किन्तु वे कट्टरता 
के शत्रु हैं। ऐसा न होता तो उन्हें "विश्ववाणी? में 
इन महीनों में धर्म, ईश्वर--- खुदा--धार्मिक नैतिकता 
आदि के, या कबीर, सन्‍्तों, अकबर आदि के बारे 
में जो कुछ गया है वह सव रोक लेने के मजबूर 
होना पड़ता | मौलाना आज़ाद, सर राधाकृष्णन्‌, 
परिडत सुन्दरलाल, श्री मञ्ज्रश्रली सोख्ता आदि 
आदि के दृष्टिकोण को तो तब किसी तरह इस 
पत्रिका के ज़रिये प्रकट ही न किया जा सकता, न 
भारतीय राष्ट्र के वारे में इस तरह Hy लिखा जा 
सकता | “विश्ववाणी? ईश्वर या खुदा के ्रथं- 
शास्त्र का विषय नहीं मानती । अगर “ईश्वर? “घ्म? 
'संन्यास' आदि शब्दों का दुरुपयोग हुआ है तो 
लोकतन्त्रः ‘Aaa’ “जनतन्त्र’, “कम्यूनिज््म! 
“मानवता? आदि की भी ऐसी ही दुदशा हो रद्दी है। 
दम ऐसे 'शब्दों? के विरोधी कहाँ तक बनेंगे ! 


५--विश्ववाणी? का आगामी विशेषांडः “भावी 
संसार? के बारे में रखने के हम लोग सोच रहे हैं, 
क्योंकि भूतकाल और वतमान के बारे में जितना 
प्रकाशित हो चुक्रा है उससे बिना भविष्य के विचार 
के हम अपने आप में वैमा सामञ्जस्य कैसे ला सकते 
हैं जिसकी हमें सबसे अधिक ज़रूरत है ? महात्मा 
भगवानदीन जी “संस्कृति? के wa कहना ठीक 
समभते हैं। ( इसके बारे में वे (विश्ववाणी? में एक 
लेख लिख चुके हैं। ) अगर “भावी ama’ पर ही 
हमारा यह विशेषांक रहे तो कैसा हो! आशा है, 
“विश्ववाणी? के विद्वान्‌ लेखक और पाठक गण इस 
पर अपने विचार प्रकट कर हमें उचित सहायता देने 
की कृपा करेंगे | 


--विजय वमो 


थे बात aad कि दायरे इस्लाम है हिन्द, 
ये झूठ कि gen agua राम है हिन्द, 
हम सब हैं gal वो खेरख्वाहे इज्नलिश, 
यूरुप के लिए बस एक गोदाम है हिन्द ly 
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“हिटलरी गवनमेंट” क़ायम ela पर इस सब घन 
को देने से इन्कार कर दिया गया ! 

अब दुनिया में भारत की आ्रार्थिक स्थिति “सबसे 
मजबूत? समझी जाती है। चाँदी में तो यह “ee 
अमरीका की बराबरी वरता है। शायद इसीलिए 
यहाँ की जो चाँदी gue में जमा है उसमें से 
मनमानी ख़रीद वहाँ हों रही है ओर वह भी यहाँ 
के श्राधे भाव पर ! 

सोना यहाँ से तीन अरब से ऊपर श्रमरीका 
गया था। अमरीका में दुनिया भर के साठ फ़ीसदी 
रेलीफ़ोन, रेडियो सेट श्रादि बनते हैं । इनके 
अलावा तरह तरह की १ करोड़ ९९ लाख ५४ 
हज़ार met आदि प्रति aq बन रही हैं। इन्हे 
कौन लेगा ? अपने यहाँ के लिए तो वे लोग पहले 
ही काफ़ी से अधिक संख्या में सब बना चुके हैं । अब 
अगर पिछड़े हुए देश अपनी श्रपनी केन्द्रीय शक्ति 
बना लें, उसे यथेष्ट प्रभावशाली कर लें. और अपने 
यहाँ स्वयं मशीन बनाने लगें तो फिर इन मशीनों 
शोर बस्तुश्रो का क्या हो ? यह तो उनकी "सभ्यता? 
के लिए वास्तव में ‘aera विपत्ति? ही होगी। इसी 
लिए नोबल पुरस्कार बिर्जायनी श्रीमती पलं बक ने 
स्पष्टतः कहा है--धुरी राष्ट्रों के ऊपर विजय पाने से 
ही फ़ासिज्म (निरंकुश शक्तियों) पर. विजय नहीं मिल 


जाती | हमें इसे स्वीकार करना चाद्िए। यदि हम 
इस युद्ध को स्वतन्त्रता का युद्ध न बना पाये तो हमारा 
जीबन दूभर हो जावेगा। यदि ऐसा ही होना हो 
तब भी हमें कायरता ओर चुप्पी का सहारा न लेकर 
वीरता के साथ सत्य को प्रकट करते रहना चाहिए। 
हमारे लिए. शब्द ही शस्त्र हैं। (‘For us words 
are weapons’. ) 


जनता में वास्तबिक संगठन और शक्ति सत्य के 
अधिक से अधिक प्रसार के द्वारा ही सम्भव हैं। 
हमें जनता को यह बता देना चाहिए कि दूसरे देशों 
की और ऐसी सद्दायता की आशा से देखने से काम 
नहीं बन सकता~-श्रमरीका की ओर देखने से भी न 
बनेगा | वहाँ हमारे विरुद्ध जो कुछ कहो जाता है-- 
हममें सैकड़ों दल हैं, हज़ारों भाषायें और धर्मे हैं, हम 
कभी एक नहीं हो सकते, उस सब का उत्तर हमें ऐसा 
कहने वालों में भी जो ये सब बातें मौजूद हैं और 
फिर भौ आर्थिक और समस्त देश के स्वार्थ से वे 
एक हो गये हैं उसे दिखलाकर अवश्य देना चाहिए 
पर अपने आप में एक केन्द्रीय शक्ति के आधार 
पर काम करने के लिए ही हमें श्रसिल में बहुत कुछ 
करना धरना है। इसके लिए हूवर साहब ने जो 
छुः बातें कही हैं उन्हें हमें भी अपनाना पड़ेगा | 


een pee ro rm em Fe re Ha मे 


| 
[ Yaa जाता है यूरुप आसमानी बाप को 
| बस खुदा समझा है उसने बक्क को और भाप को; 


या He कहे या कुछ न कहे, 
या कुफू करे या कुछ न करे! 


Sa 


| 
| 
| le 
x qa गिर जायेगी इक दिन और उड जायेगी भाष | | 
: | देखना “अकबर? वचाये रखना अपने आप को !? z 
j x x : i ए 
| क्या नाज़ हे ऐसी MAA पर, i ्‌ 
i श्रफ़सोस है ऐसी हालत पर । ` 
j g 
| 
i 
qe 
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एक मर्भभे दनी निश्वास त्याग कर कौशिल्या 
चुप हो रद्दी | पर उसकी आँखें बहुत कुछ कह रहौ 
थीं | 


बसन्त छुटपटा रहा था| वह पचास सालका 


बूढ़ा ज्योति का पति ! ष्योस्स्ना का पति ! बह तेज़ी * 


से अपने कमरे में घुस रहा था ! 


x x x 

बसन्त के हृदय में बड़ी व्यथा है। उसका हृदय 
उसे धिक्कार रहा है, तू व्यर्थ ही अपने को उदार 
कहता है। व्यथं ही तू दीन दुखियों का कष्ट दूर 
करने वाला अपने को समभता है | तेरे देश में, तेरे 
मुहल्ले और पड़ोस में ही प्रतिदिन कितने नंगे भूखे 
रहते हैं | तू ने आज तक उनमें से कितनों को अन्न 
वा वस्त्र दिया? अच्छा से अच्छा प्रतिदिन खाना 
ओर सुख की नींद सोना ! तुझे क्या पता कि संसार 
में कितना अन्याय हो रहा है, केसे कैसे जाल लोगों 
के तरह तरह से लूटने ओर चूसने के लिये बिल्लाये 
गये हैं श्रोर और भी फैलाये जा रहे हैं | फिर भी तू 
अपने के उदार-हृदय कहता है ! किसके साथ आज 
तक da 'उदारता दिखाई ? तेरे सामने ही एक बेकस 
गुनाह का बलिदान हो रहा है ओर तू क्या कर रहा 
है ! क्‍या तुझ में साहस नहीं कि तू उसकी सहायता 
करे ! उसके प्रति मानवोचित्त कर्तव्य पालन करे १ 
“धिक? "धिकः उसके कानों में गूंजने लगा । बह 
बूढ़ा घन के बल से, समाज के अन्याय से, ज्येत्स्ना 
का पति होना चाहता है। यदि az इस अन्याय 
से, युवकों की इस बुज़दिली से आत्महत्या कर ले 
या घर से भाग खड़ी हो? जैसा कि अनेक बालायें 
ऐसी अवस्था में कर चुकी हैं, तो यह दोषी समाज 
उल्टा उसे ही दोषी कहने का दुस्साहस करेगा और 
इसका फल ! टिकटिक करती हुई घंड़ी मानो करुण 
स्वर म॑ यही प्रशन SEU रही थी | 


बसन्त ने अपने कानों पर हाथ रख लिया | आँखें: 


भी बन्द कर लीं । उसे जान पड़ा वह Saar के पास 


> 
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खड़ा है और वह करुणा की मूर्ति उसके सम्मुख खड़ी 
है | इतने में कोई कह उठा-बसन्त और ज्योत्हना 
की युगल जोड़ी क्या ही अच्छी होती ! काश बसन्त 
उससे ब्याह करने का साहस करता ! 

बाजे बजने लगे, लोग इकट्ठा होने लगे, एक 
सजे सजाये मोटर पर दूल्हा बैठकर आया । ज्योत्स्ना 
के द्वार पर मोटर रुक गई | बाजे और ज़ोर से बजने 
लगे | बसन्त किसी अज्ञात शक्ति से वहीं गया। 
asad हृदय से देखा, वह बूढ़ा दूल्हा मोटर से 
उतरा । कई feat मिलकर ज्योत्स्ना को लाई” 
ओर दूल्हे के गले में जयमाल डालने का संकेत 
किया | ज्योंही ज्योत्स्ना ने जयमाल पहिनाने के लिए 
हाथ उठाया उसके नेत्र भी उठे। उसने उस वर 

T देखा और उसके पाम ही बसन्त के खड़े देख कर 

उसने बसन्त के ही गले में जयमाल डाल दी | सत्र 
लोग चिल्लाते हुए उनकी ओर दोड़े। वह भी 
वीरता से चिल्ला उठा | - 

नेत्र खोलकर देखा--सामने माँ खड़ी है ! 

माँ ने स्नेह से उसके सर पर हाथ फेरते हुए 

[कोई बुरा स्वप्न देख रहे थे क्‍या बेटा ? क्यों 

चिल्ला पड़े १ 

aia मलते मलते बसन्त उठ खड़ा हुआ; 
बोला--माँ, एक स्वप्न देखकर मैं चौंक उठा, पर 
स्वप्न बुरा न था ! 

वसन्त ने माँ से ज्येत्स्ना का स्वमन नहीं बतलाया, 
पर उसका हृदय स्वप्नच को याद कर ज़ोरों से घड़कता 
रहा | 

बसन्त के सुस्थिर होने पर माँ बोली--बेटा ! 
बाबू जी तेरी शादी करना चाहते हैं। . 

बसन्त चुप LET | 

माँ फिर बोली--बेठा, शरमाने की कोई ब्रात 
नहीं | यदि तू छोटा होता तो पूछने की बात न थी 
हम लोगों की इच्छा पर सब कुछ होता ।पर नहीं, भ्रव 
तू बड़ा, और समझदार है | अपना उत्तरदायित्व 


.समभता है । तुझसे पूछना हम लोगों का कतव्य है। | 
तेरे पिता जी तेरी शादी श्रीकान्त जज की लड़की, 


प्रेता a 4 
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‘ गिरिजा से करना चाहते हैं, जिसे शायद तूने देखा 
\ ` होगा। aa पढ़ी लिखी है, देखने में बहुत ही सुन्दर 
2 | 


बसन्त फिर भी चुप रहा | 
माँ--शर्म मत कर, तेरा सुख ही हम लोगों के 
जीवन का एक मात्र लक्ष्य है, अपनी इच्छा तू निः- 
संकोच होकर कह | 
. इस बार बसन्त ने माँ की ओर देखा, फिर नत- 
मुख होकर बोला--विवाह के लिए. जब्दी क्या है 
af १ 
माँ-- नहीं, अब विलम्ब करने का समय नहीं है, 
तू पढ़ लिखकर अब योग्य हों गया है, हम लोग 
शादी करके निश्चिन्त हो जायेंगे | 
‘at, मैं जैसा योग्य या योग्य हो गया हूँ, उसे 
मैं ही नहीं, सब देख रहे हैं। एम० ए० ही नहीं, 
एम० एस-सी० और फिर एल०एल-बी० कर कर 
के अत्यधिक दौड़ धूप और परेशानी के बाद पैँतीस 
चालीस रुपयों की ane लोग पा सकते हैं--वे at 
थोड़े से दी | माँ, मैं ऐसी लड़की से तो शादी कर ही 
न aga | 
| क्यों १२ 
| “इतने बड़े धनी घराने की लड़की का वोम मैं 
सँभाल न सकूगा !? 
माँ--संभाल क्यों न सकेगा ? आख़िर तुझे क्या 
कमी है ! उनसे कहीं अधिक वैभव ईश्वर ने तुझे 
प्रदान किया है । 
बसन्त--धन से क्रिसी के सन्तुष्ट नहीं किया 
| जा सकता | माँ, तुम मेरा स्वभाव जानती ही हो, मैं 
Es ` बनाव शङ्कार को तुच्छ समझता हूँ, धन-गरिमा के 
तुच्छ समभता हूँ, में अपना जीवन ग़रीब्रों की सेवा 
. में लगाना चाहता हूँ । सादा खाना, सादा पहिनना 
` पसन्द करता हूं | बताश्रो माँ, मेरे साथ ऐसी लड़की 


री कि दुख क्‍या चीज़ है, वह लड़की क्या 
रथ दे सकेगी १ - ४ 


a IAAT -. 
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af—ar किसी गरीव लड़की से शादी ठीक 
करना चाहते हो १ | 

“ग्रभी जल्दी कुछ नहीं है माँ ! मैं तुम से खुद | 
ही बता दूँगा और तुम्हारी ही सहायता से कुछ हो | 
सक्रेगा । धनी लड़की आयेगी तो बंगले की क़दर | 
करेगी | सिनेमा, मोटर-यात्रा आदि का सुख भोगना 
चाहेगी | वैभव में ही जीवन का रस समभेंगी | वह | 
तुम्हारे निर्मल स्नेह का क्या आदर करेगी? क्या / 
मूल्य aunt 2 ag दुःख ओर कष्ट में मेरा साथ 
देने की कल्पना तक न सह सकेगी। जिसके पैरों 
पर वैभव लोट रहा है, जिसके इसीलिए अनेक | 
लोगों के स्नेह का श्रादान प्रदान मिल रहा है, बह | 
हम लोगों की क्या कद्र करेगी ! हमारे यहाँ आकर | 
उसे क्या नई चीज़ मिलेगी ? में तो उसे कुछ दे न | 


सकूंगा | 
कोशिल्या को ये बातें रुचीं | सुनकर चुप रही | 
x x x 
टन रन टन 


ज्योत्स्ता ने गिना तीन बज गये | 

“गोह, wat तक ath नींद न as) वह | 
करवट बदलकर सोने का उपक्रम करने लगी | किन्तु 
किर भी उसे नींद न आई | उसके हृदय में एक | 
तूफान मचा हुआ था | 

‘gal समाज और शासन के ग्रधिक्रारियों ने 
प्रत्येक परिवार को केषी बुरी तरह कस दिया है। 
मेरे पिता ने अपना सारा जीवन उच्च आत्म सम्मान 
आर मानवता से प्रेरित होकर इस देश के लिए, इसके | 
चालीस करोड़ लोगों को पराधीनता से उद्धार पाने के 
लिए ही दे दिया था->बह रुक गई-_“तो क्या में | 
उनकी सेवाश्रों के बदले में यह चाहती हूँ 

“नहीं, यह तो प्रत्येक देश के प्रत्येक जाग्रत अंग | 
का कतव्य होता है क्रि वह ऐसी उपेक्षा न दिखावे 
जिसका फल हानिकारक हुए बिना नहीं रह सकता | 
उसके युवकों का-> वह फिर रुक गई | जान पड़ता 
हे कुछ निकम्मे किन्तु भड़कीले युवकों के चित्र उसके | 
मानस-पट पर खिंचकर मिट गये--ओऔर तब बस, 


ots A  aw—m— 
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का fat आया। वह अपने आप फिर बोली-- 
परिस्थितिया--हाँ, क्‍या ये भी परिस्थितियों को ही 
दोषी ठहरा स्वयं निर्दोष नहीं बने रह सकते हैं १ 

‘af के आँसू तो अब wad et adi) मुझसे 
छिपा कर माँ एकान्त में रोया करती हैं। उनको 
देखने से ऐसा मालूम होता है कि मानो वर्षों की 
बीमार हो । ऐसा दुखी चेहरा तो पिता जी की मृत्यु 
के बाद भी न था | भगवान्‌ , में ्रभागिनी हूँ, पर 
तुम ते कष्ट हरण करने वाले हो। हम लोगों का 
कष्ट हर ले । ज्योत्स्ना रो उठी | बिछोने 
पर चुपके रोते रोते न जाने कब सो गई | 

उसने tay देखा--बह अ्थाह जल में बह्दी जा 
रही है | एक सौम्य सुन्दर मूर्ति दिखलाई दी । उसने 
सहायतार्थ अपना हाथ बढ़ा दिया। उस मूर्ति ने भी 
अपना हाथ बढ़ाकर उसका हाथ अपने हाथों प्रें ले 
लिया | धीरे धीरे किनारे की ओर बहने लगे। 
किनारे पहुँचकर उसके कुछ चैतन्यता आई | उसने 
अपने रक्षक के! पहचाना | अपना हाथ छुड़ाना 
चाहा | वसन्त ने उसके दोनों हाथों को हढ़ता से 
पकड़ लिया और कहा--मैं इन हाथों के कभी न 
छोड़ंगा | 

माता की आवाज़ ने उसे चौंका दिया | वह जग 
पड़ी | देखा काफ़ी दिन निकल आया है। अपने 
श्राप से पूछा-- Far यह स्वप्न सत्य होगा ! 

दिन भर उसके कानों में इसी wa की बातें 
गूँज रही थी--“मैं इन हाथों को कभी न छोड़ंगा |” 


x x xX 


व्याह के केवल एंक मास रह गया । फूलबाला 
का दिल ज्यों ज्यों व्याह का दिन निकट आता जा 
रहा है, त्यों त्यों बैठा जा रहा है। उसे न रात के 
नींद आती है न भूख लगती है। दिन दिन yet 
प्यासी रहने से क्लान्त हुई जा -रही है | एक ते 
गरीबी की मार दूसरे समाज की यह क्रूरता । “मै 
अपनी फूल सी बेटी के बलि देने जा रही हूं । उसने 
अभी तक दुनिया का ममे भीन जाना। उसी का 


भविष्य अन्धकार में डूब रहा है। में माँ होकर उस 
अबोध का सर्वनाश कर रही हूँ | 

“उसका मुंह देखते ही कलेजा मुंह का आ जाता 
है, उसका गुलाब सा सुन्दर मुख मुरभा गया है। 
ओह, कितनी सहनशील लड़की है वह, कभी किसी 
वात के लिए एक शब्द भी न कहा। पर हाय, 
जननो होकर मैं उसकी हत्या करने जा रही हूं | 
किसने हमें ऐसी विवशता में डाल दिया है १ क्यों 
हम में इसे समझकर इस अन्याय के मूल को चक- 
नाचूर कर देने की शक्ति नहीं है ! 

बच्चा रो उठा; फूलबाला की विचारधारा टूट 


१९ x 5 

बसन्त बहुत खिन्न रहने लगा, उसे रह रह कर 
स्वप्न याद आने लगता | वह दिन रात इसी उधेड़- 
बुन में पड़ा रहता कि जब मुझे शादी करनी ही है 
ते क्यों न तुरन्त ज्योत्स्ना के ही साथ करू। यदि 
उसकी शादी मनोहरदास के साथ हो गई तो क्या 
वह सुखी रह सकेगी ? क्या यह उसके पिता के प्रति 
हमारी घोर कृतघ्नता, अत्यन्त नीचता न होगी ? 
उसके पिता के प्रति ही नहीं बल्कि अपने प्रति ! नहीं, 
नहीं, में ऐसा न होने दूंगा | में माँ से कहुँगा, पिता 
जी तो शायद राजी न होंगे । ख़ेर, इसकी चिन्ता 
नहीं, माँ का हृदय ऐसे लोगों के प्रति ममत्व से भरा 
है | वह सब ठीक कर लेगी | मेरे सामने कतव्य 
आया है में उससे विमुख न होऊंगा। मैं कायर न 
बनूंगा । जो मैंने स्वम्न में देखा है बही प्रत्यक्ष हो 
जावेगा | 

ऐसा सोचते सोचते बसन्त ज़ोर से टहलने 
लगता । 

एक दिन वह अपनी ऐसे ही उधेड़बुन में था, 
उसे यह भी पता न चला कि माँ कब आई । 
alee के शब्दों ने उसे चौंका दिया-बेर।, 
क्या सोच रहे हो ? 


प्रतिभ सा बसन्त माँ का सुख देखने लगा | 
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Berl मैं तुमसे कुछ कहने आई हूँ। Ge 
अवकाश है ! 
बसन्त ने कहा-क्यां है माँ, ऐसी facia 
सी क्यों हो! 
एक कुर्सी पर बैठते हुए कोशिल्या ने कहा-- 
कोई विशेष बात नहीं, पर हाँ तुम सुस्थिर होकर 
बैठ ara | 
माँ के सामने बसन्त एक कुर्सी पर बैठ गया | 
गंभीर भाव से कोशिल्या कहने लगी--बेटा, मैंने 
तुमसे एक दिन शादी का प्रसंग छेड़ा था । तुम्हारे 
उत्तर से में तुम्हारा भाव जान गई थी | तुम जैसी 
सहृधमिंणी चाहते हो वैसे ही पा लेने का उपयुक्त 
अवसर तुम्हारे सम्सुख आया है | तुम श्रसहाय की 
सहायता करना चाहते हो। ओर इस देश में ऐसे 
असहायों की कमी नहीं है | तुम्हारे आँखों के सामने 
एक बाला का बलिदान हो रहा है। क्‍या तुम उसे 
बचा नहीं सकते ? 
बसंत का हृदय ज़ोरों से घड़कने लगा | उसने 
प्रशनसूचक दृष्टि से माँ की ओर देखा । 
कोशिल्या ने उसी शान्त स्वर से कहा--मैं 
gual श्रधिक उत्सुकता में क्यो डालूं ! में चाहती हूँ 
तुम ज्योत्स्ना की बाँह पकड़ो | वह गरीब होगई है | 
इसीलिए इस समाज का कोई युवक उसका पाणिग्रहण 
करने को तैयार नहीं हो रहा है | धन ही उनका 
सर्वस्व हो गया है | चार दिन के बाद इस निर्दोष 
लड़की का जीवन भविष्य के अंधकारमय पर्दे में ढक 
जायगा | फिर हम कया कर सकेंगे ? इसके पिता को 
तुम नहीं जानते, में जानती हुँ | इसका, सर्वनाश 
न होने पाये ऐसा काम बेटा, तुम्हें स्वीकार है ? 
बसंत--तुम्हारी राज्ञा सुझे कब स्वीकार नहीं है 
माँ ! सच तो यह है माँ, कि तुम्हारा गौरव में तुम्हारा 
पुत्र होकर भी कुछ समभ नहीं पा सका ! पर 
पिता जी-- 
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7“ 
इसके लिए तुम चिन्ता न करो। मैंने उन्‍हें | 
समभा बुभाकर राजी कर लिया है। बेटा, तुमने 
मेरा मुख उज्ज्वल कर दिया | तुमसे मुझे ऐसी. ही | 
ara थी | आज मेरा हृदय आनन्द से पुलकित है| 
कि में तुम्हारे ऐसे सच्चे विचारवाले पुत्र की माता! 
हूँ | तुम पर मुझे गव है । ज्योत्स्ना को तुम अपनी 
जीवनसंगिनी बनाकर मानव हृदय का परिचय दो। 
सब तरह तुम्हारे योग्य है । 


सच्ची श्रद्धा की दृष्टि से बसंत ने माँ की ओर देखा || 
फिर मधुर शब्दों में बोला--माँ, यह सब तुम्हारी | 
ही देन है। आशीर्वाद दो माँ, जिससे अपनी जीवन- | 
यात्रा इम सफल कर सके | हम भी उस पथ पर 
चलने में समथ दो सके जो एकमात्र जीवन-पथ है | 
उसने झुककर माँ के पैर छू लिये | 


xX x x 


“ज्योत्स्ना रानी, इधर देखो, मेरे साथ कष्ट उठाते | 
हुए जीवन-पथ पर चल सकोगी ? इस सब सम्पत्ति | 
का कोई भी भाग में अपना नहीं मानता ।? प्यार से 
बसंत ने ज्योत्स्ना से कहा । ज्योत्स्ना लजा से गड़ी 
जा रही थी | उसका हृदय हर्षातिरेक से तेग के साथ | 
धड़क रहा था | 

उसको चुप देखकर बसंत ने उसके लजा से ys 
मुख को अपने हाथों से ऊपर उठाया और उसके | 
दोनों हाथों को अ्रपने हाथों में लेकर स्नेहविगलित | 
स्वर से कहा--डरती हो रानी ! देखो तो मेरी ओर | 
मैंने एक स्वप्न देखा था ज्योति ! उसकी तुमने पूर्ति 
कर at | i 


इस बार ज्योरस्न हँस पड़ी | कृतज्ञता भरी el) 
से बसंत की तरफ़ देखा | फिर धीरे से बोली--मैंते | 


भी एक स्वप्न देखा “था | में आपके साथ सार्थ 
AIT AGA | 
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= | इतिहास सस्कृत और राजनीति की सचित्र मासिक पत्रिका 
| 


‘a विश्ववाणी ही क्‍यों पढ़ें? | 
| विश्दवारण का नामकरण स्वर्गीय कवि खीन्द्रनाथ ठाकुर ने किया था 


दो | | 6 a © [aN 
R pa st ae ae 9 न्‌ © = < 

। 'भारत में अंगरेज्ञी राज' के रचयिता Go सुन्दरलाल इसके संरक्षक हें 
खा oS 
[ 
® | a वश्वबाणी' पर लोकमत 
ध॒ पर यों तो में किसी को आजकल कुछ संदेश नहीं भेजता, लेकिन विश्ववाणी को गैंने चन्द मिनट दीं | 
है | | विश्ववाणी? की विशेषता कि उसमें ज़ाहिर ख़बर नहीं ली जाती मुझे बहुत प्रिय लगी । मुझे यह भी अच्छा 

लगा कि “विश्ववाणी? में सब धमां के लखकों के लेख at हैं *** *** महात्मा गान्धी 

| ६ 

hy विश्ववाणी? जिस महान उद्देश्य को लेकर निकली है, मुल्क को उसकी बेहद ज़रूरत है। हर 
उठावे | न्ढुस्तानी को “विश्ववाणी? पढ़नी चादिये राष्ट्रपति आज़ाद rE, 
ग्पत्ति = bee 
| ऐसे मददान उद्देश्य को लेकर जिस साहस के साथ आपने- “विश्ववाणी? निकालने का आयोजन किया 
ral है, उसकी प्रशंसा करता हूं--सर सवपल्ली राधाकृष्णन 

२ | . 5 . 
साथ | मुझे यह कहने कोच नहीं कि हिन्दी में इतनी उच्चकोटि की कोई दूसरी मासिक पत्रिका 
` | नहीं है--आचायं नरेन्द्रे 
कुके | RR ane ee 
sail निस्संदेह “विश्ववाणी? हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका है--परिडत वनारसीदास चतुर्वेदी 
[लित | eesti ot नए नेम नानक omen oe nt ee mee ४ 
NL ae 
| 


— का एक एक UE संग्रह करने की वस्तु हे 


ae ` आज ही छे रुपये भेजकर ग्राहक बन जाइये 


लालालालालालालालालालाललामलालालाला ला णक 


TSS, 
; हिन्दी उद दोनों में प्रकाशित हो गई 


हज़रत मुहम्मद और इसलाम 


लेखक भारत में अंगरेज़ी राज” के रचयित 


पंडित सुन्दरलाल 


Ryo एषठ की सजिल्द, सचित्र, CAF कागाज़ पर छुपी, सरल भ्र सुन्दर पुस्तक का मुल्य | 
केवल डेढ़ रुपया : डाक खुच अलग 


ie विश्ववाणी के स्थायी ग्राहकों को पुस्तक केवल पोने मूल्य हैँ 
[ डाक खच छै आना अलग | | 


|  _ ५५ वर्षों की लगातार खोज ओर मेहनत से, सैकड़ों पुस्तकों के अध्ययन के वाद यह्‌ पुस्तक तय्यार 
£ eal पुस्तक में अरब का भूगोल ओर इतिहास, प्राचीन अरबों के सामाजिक जीवन, 
उनके ध।मिंक विश्वास, उनकी पूजा के तरीक्रे, मुहम्मद साहब का जन्म, इसलाम का | 
प्रचार, रोम और ईरान के साथ टकर, आदि विषयों का अत्यन्त सरल और. जू 
चित्ताकपषक वर्णन है। चित्रों ओर नक़्शों से पुस्तक की उपयोगिता | 
बेहद बढ़ गई है। पुस्तक इतने आकषक ढङ्ग से लिखी गई है कि 
प्राचीन घटनाएं मानों कब्र से निकल कर बोलने लगती हैं 


` काराज़ की तंगी से पुस्तक का दूसरा संस्करण लड़ाई के बाद निकलेगा । 
जल्दी से जल्दी अपना आइर भेजिये बरना प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । 


RP tas 


E पंडित सुन्दरलाल जी की दूसरी पुस्तक 

गाता ओर कुरान ( प्रेस में ) ¦| 
` मेनेजर विश्ववाणी बुक-डिपो, साउथ मलाका, इलाहाबाद... 
अख्रजजजजजखसजजजजखखऊरे हे 


ot 5 | सम्पादक, FAS ओर प्रकाशक--विश्वम्भरनाथ, विश्ववाणी शस, साउथ मलाका, इलाहाबाद 
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विश्वम्भरनाथ ( जेल में ) 
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वाय इज़ारी प्रसाद द्विवेदी 
नता-श्रौ. रधुवीरशरण दिवाकर 
योग॑--भी महादेव साहा 
का डर्‌-_पं० देवीदत्त शुक्लं, 
कुमारः का धारावाहिक उपन्यास, अनेक सुप्रसिद्ध कवियों 
कहानी-लेखकों We बिचारकों की कवितायें, कद्दानियाँ और विचार-धारायें | 2“ 


(४) से 
( है ) गालत 


Rat aap श्री 
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११--नयी उद्‌ कविता का नमूना-वन्दी का सपना 
जोश मलीहाबादी : ३५६ 
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जो सज्जन 'विश्ववाणी? के नये ग्राहक बनें वे अपने पत्र में “नया आइक? लिखने की कृपा करे'। 


हमारे पुराने ग्राहक, पत्र व्यवहार करते समय अपने पत्र में 
fae की कृपा करें 
% 


जो सज्जन श्रपने पत्र का उत्तर चाहते हों वे कृपया जवाबी कार्ड भेजने की कृपा करें | 
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GHIA, TAM, वम्बई, मद्रास, मध्यप्रान्त और बरार, होलकर राज्य, मेवाड़, जोधपुर, मैसूर और काशमीर के शिक्ता- 
विभागों द्वारा स्कूल और कालेज लाइब्रो रियों के लिए स्वीकृत 


ad ३, भाग प. | जून, १६४३ अङ्क ६, पूरे अङ्क ३० 


डा० श्यामसुन्दरलाल दीक्षित 


मैं सोया देश जगाता हूँ | 
द्वेष, दम्भ को दूर भगाकर, ग्रेम का राग सुनाता हूँ । 
गले fad हिन्दू से सुसलिम, ऐसी इंद मनाता; 
होली के दिन वैर - माव को, होली बीच जलाता, 
शब - बरात को मन ठाकुर की करता हूँ मैं शादी 
दीपार्वालयों से घर - घर में, जीवन-ज्योति जयाता | 
में नवथुगा, नवजीवन लाता; मंजिल तक पहुँचाता हूँ | 
मेरी मसजिद की mia, गातीं ग्रेम - तराने; 
मेरे मन्दिर की dat, स्नेह-भरे नव गाने, 
रुनुन - रुनझुंन नाच रहे हैं, मेरी. दुनिया वाले 
मेरा है संसार निराला, सब जाने - पहचाने | हि 
में कुरान को, ,मैं पुराण का, साथ-साथ ही गाता हूँ ॥ 
कौन भला मेरे सखदेश के सन्मुख आ पाता है? 
मेरा गढ़ fake आज भी अनुपम कहलाता है, 
मेरा है कश्मीर “जयत का स्वर्ग” जिसे कहते हैं-- 
मेरा “ताज? आज “दुनिया का ताज? कहा जाता है। 
मेरी काशी, मेरा काबा, सबके यही बताता हूँ ॥ 


ae 
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नेतिक विश्व-व्यवस्था ओर अर्वाचीन इछि 


श्री कन्हैयालाल सणिकलाल मुन्शी 


चारों ओर पशुबल अपना अधिकार जमा कर 
बैठा हुआ है। कोई नहीं कह सकता कल क्या 
होगा । देश देश के फूल से कोमल बालकों का आतं 
क्रन्दन सुनकर कलेजा काँग उठता है। जगत्‌ भर के 
नौजवान मृत्यु के मुख में sa जा रहे हैं। विनाश 
की तरंगे, प्रलय की लहरों की तरह चारों ओर घूम 
चुकी हैं। जगत्‌ का नरोत्तम कारावास में पड़ा पड़ा 
सड़ रहा है | मुझे प्रतीत होता है कि इस समस्त 
विनाशकता, इस समग्र दुःख, ओर इस सारी श्रशांति 
का मूल पाश्चास्य संस्कृति की भूमिका में निद्वित दृष्टि- 
स्वरूप में ही है। 
रेल, तार, डाक श्रौर रेडियो द्वारा संसार संकौण 
हो गया है। इन समस्त साधनों द्वारा श्र्वाचीन 
यूरोप ने सारे जगत्‌ पर श्राक्रमण किया है | जगत्‌ 
की स्वतन्त्रता पर नहीं, बल्कि सारे संसार की संस्कृति 
पर ! सण्डासी में जकड़े हुए पिल्ले की तरह दम 
तड़प रहे हैं, चीख़ मार रहे हैं, परन्तु, सशडासी में से 
छूटने का माग नहीं मिल रहा जब तक इससे हम 
मुक्त नहीं होते तब तक तड़पना ही पड़ेगा | 
तो हमें यूरोप की छंस्कृति की पृष्ठभूमिका में 
निहित हष्टिकोण का दर्शन करना चाहिए और उसके 
कलंक का निरूपण करना चाहिए । किसी ्रज्ञात 
श्रन्धकार की श्रोर हम धसे चले जा रहे हैं। जब 
तक उस दृष्टिकोण के भयानक परिबलों का हमें ज्ञान 
नहीं हो जाता, तब तक हमें त्रस्त रहना ही पड़ेगा | 
यूरोप प्रारम्भ से ही प्रचण्ड age की लीला- 
भूमि रहा है। रोमन साम्राज्य के समय से इसने 
विनाशका को प्रसारित करने की aft ae शायद 
ही अंकुश war हो | 
' श्र्वाचौन यूरोप के प्रारग्भ होने से पूवं वहाँ पर 
रोमन कैथोलिक ईसाई सम्प्रदाय की प्रबलता थी | 
उन की महत्वाकांक्षा के ऊपर ईश्वरीय नियमों की 


+ 


सर्वोपरिता मानौ जाती थी। धमे, नीति, नियमन 
आदि को मानवशक्ति से परे और अधिक बलिष्ट 
माना जाता था। इस मान्यता के कारण पशुता कुछ 
अंशों में वश में रहती थी । उन दिनों नीति (सदा- 
चार) को सुविधा की वस्तु नहीं माना जाता था। 
राजा और प्रजा, देव और दानव--सभी को योग्य 
आचार श्रोर व्यवह्वार में रखने वाली विश्वव्यवस्था 
विद्यमान थी | 


युद्ध होते थे, विनाशक उपक्रम होते थे, दुःख 
देने वाले दुःख देते थे, सहन करने वाले को सहना 
पड़ता था, परन्तु सर्वव्यापी श्रोर अनियन्त्रित विना- 
शकता के माग में श्राकर यह विश्वव्यवस्था की 
भावना खड़ी हो जाती थी और निर्दोष बच जाते थे । 


यह विश्वव्यवस्था कुछ एक अंशों में भारतबष' | 
~ © 
में प्रवतित दशा की प्रतिकृति थी | हमारे यहाँ राजा. 
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etn aga थे परन्तु गाँव के बाहर। न वे ye 
वे मन्दिर तोड़ते थे और न वे गाय 

को छूते थे, 4 चुन्द 
तथा ख्री का बाल बाँका होने देते थे । स्वच्छुन्दी 
‘ग भी थे, WI आचार पर नीति का अंकुश 
विद्यमान था | नेतिक विश्वव्यवस्था सनातन मानी 
जाती थी। इस व्यवस्था की मर्यादा में से भले ही 
बहुत से निकल भागें, परन्तु भाग निकलने में सुख है 
था मोक्ष है--ऐसा कोई नहीं मानता था। दुष्ट से 
दुष्ट राजाश्ों को भी धसे द्वारा निमित व्यवस्था को 
स्वीकार करना पड़ता था। निष्ठुरता थी, महत्वा- 
कांक्षा यी, परन्ठु उनको कोई मोक्ष का साधन नहीं 
मानता था | 

ईस्वी सन्‌ १५०० के आसपास की बात है कि 
इस विश्वव्यवस्था के आधाररूप ईसाई संप्रदाय 
का प्रभाव घटने लगा और श्र्वाचीन यूरोप का दृष्टि- 
स्वरूप पहली बार व्यक्त हुआ। इस परिवर्तन का 
नतीजा यह हुआ कि इस नेतिक विश्वव्यवस्था में 
से लोगों की श्रद्धा विचलित होने लगी। सत्य और 
श्रसत्य को तौलने का आधार पशुबल के माने 
जाने लगा | इस नवीन दृष्टिस्वरूप के प्रतिनिधि रूप 
दो व्यक्ति उल्लेख योग्य हैं--मेकियावेली और 
फ्रान्सिस बेकन | 

मेकियावेली ने राज्यशक्ति के पशुबल के जीवन- 
व्यवस्था की श्रन्तिम कक्षा माना! राजा की इच्छा 
के ही सर्वेशक्तियों का मूल मान लिया--अनियन्त्रित 
शक्ति ही न्यायासन ! रोमन कैथोलिक सम्प्रदाय में 
उसने श्रध के देखा, नीति में केबल सुविधा को 
निहारा | 
गा Ng ज़माने में छोटे बड़े सब ईश्वर के आधीन 

Walt यूरोप में थोड़े से मनुष्यों ने इन्द्र का 
या मनुष्यों के अपना गुलाम 
oe किया | राजा लोग नैतिक व्यवस्था 
मे त। करते थे, परन्तु केवल लोगों को बश 
St इन्द्रजाल के रूप में | वह नैतिक 
फ राजा तथा दूसरे राजा में या अपने 
प्रजा के बीच में नहीं थी | 


पथा अपनी 
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नैतिकता एक विश्वव्यवस्था के बदले पाशव- 
शक्ति का एकमात्र शस्त्र बन गई | इस प्रकार 
श्र्वाचीन यूरोप का प्रारम्भ हुआ | 

फ्रान्सिस वेकन भी श्रर्वांचीन यूरोप का एक 
सूत्रधार है | वह अर्वाचीन युग का अधिष्ठाता है-- 
ऐसा हमें कॉलेजों में सिखाया जाता है। इस युग के 
बड़े से बड़े प्रतिभाशाली महापुरुष के रूप में उसकी 
पूजा आज चार सौ व से हो रही है | 

इसने प्रतिपादन किया कि संयमवाद भीरु लोगों 
का वाद है | यह मानता था कि शरीर के स्वच्छ- 
न्दता और संयम, दोनों का समान अनुभव कराना 
चाहिए । सत्य और असत्य, दोनों का बुद्धिमतापूर्य 
मिश्रण करते रहना चाहिए। अर्वाचीन विज्ञान के 
इस पैग़म्बर ने घोषित किया कि मैं सम्प्रदाय के नहीं 
स्थापित करना चाहता । मुझे तो उपयोगिता श्रोर 
शक्ति प्राप्त करने के साधन प्राप्त करने हैं। विज्ञान 
को मनुष्य के उपयोग में लाना चाहिए, जिस से 
प्रकृति पर विजय प्राप्त हो और मनुष्य का बल बढ़े । 
यह उसके समस्त जीवन का स्वप्न था। इसने जगत्‌ 
के सिखाया कि वैज्ञानिक प्रयोगपद्धति ही सत्यान्वेषण 
का एकमात्र सीधा मार्ग है। यह मानता था कि जिस 
वस्तु को में प्रयोगशाला में ला सकूँ, जिस पर में वहाँ 
प्रयोग कर सकूँ और दूसरे को स्पष्टतया विश्वास 
करा Th, उसी में सत्य विद्यमान है । 

इसने मेकियावेली के सिद्धांत-सूत्रों को श्रप- 
नाया ! इसके अतिरिक्त इसने वाह्य जगत्‌ पर प्रभुत्व 
Ma करने में ही मानवशक्ति की आत्मसिद्धि का 
निद्दारा | मनुष्य स्वयं कैसा भी हो, परन्तु यद्वि वह 
प्रकृति के नियमों को वशवर्ती बनाकर उनका उपयोग 
कर सके तो वह सत्रमुच शक्तिशाली बन सकता है 
इस सिद्धांत को उसने वेगवान्‌ बनाया | 

ईसा मसीह ने कद्दा था कि जगत्‌ का राज्य मिल 
जाय और आत्मा चला जाय तो उससे क्या लाभ १ | 
जीवन में gar मसीह को जुड़ा ने धोखा fear | चार 
सौ वष बाद ईसा मसीह के बेकन ने फिर से धोखा 
दिया । उसने कहा-्रात्मा जाय तो भले जाय, 
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जगत्‌ का राज्य जीतना ही मुझे wales) अन्य 
वस्तुओं से मुझे कया ? 
बेकन ने तथा बेकन सदृश wea बिचारकों ने 
यह दृष्टिस्वरूप प्रस्तुत क्रिया कि जीवन की सार्थकता 
्रात्मसिद्ध में नहीं बल्कि साधन-प्राप्ति में है। 
इस दृष्टिस्वरूप का मर्म जानना चाहिए | जहाँ 
तक नैतिक विश्वव्यवस्था में श्रद्धा थी, वहाँ तक 
विनाशकता एक गले पड़ी विपत्ति के समान थी! 
जब शक्ति ही व्यवस्था की अन्तिम कक्षा बन गई 
तब विनाशकता दी सत्यासत्य की अन्तिम कक्षा 
बन गई ! 
इस प्रकार श्रर्वांचीन यूरोप में वैज्ञानिक युग 
शुरू हुआ | में झूठा होऊँ, पापाचारी As तो काई 
परवाह नहीं, में अपने रागद्रेष के पुष्ट करने के लिए 
जो कुछ भी करूं उसमें' किसी विश्वनियम को अनन्तराय 
नहीं डालना चाहिए । मुझे तो इस नवीन दृष्टि द्वारा 
इतना ही देखना है कि विज्ञान की सहायता से मैं 
इतनी शक्ति प्राप्त कर सकूँ कि में अपनी इच्छा का 
भार समस्त जगत्‌ पर डाल सकूँ ! 
इस प्रकार नियम के बदले स्वेच्छा प्रकट हु 
नैतिक विश्वव्यवस्था के स्थान पर पाशविक प्रभुता 
की कक्षाए प्रकट हुईं | इसके परिणाम में दो मान्य- 
ताएँ उतपन्न हुई । (१) राज सत्ता की इच्छा ही 
जीतन व्यवहार का नियम है (२) जिस राज- 
सता के पास विनाशकता के साध+ अधिक हों 
उसकी इच्छा ही अन्तिम विश्वनियम है। 
mia की सिद्धि छोड़कर मनुष्य विज्ञान के बल 
से प्रकृति के शस्त बनाने लगा। बारूद का आवि- 
ee हुआ । ताप गोले बने । बन्वूक़ें बनीं। तोपों के 
माप श्रधिक् gx) विनाशकता की सीमा बढ़ी। 
जल, स्थल ्रौर वायु को वशवर्ती बनाने वाले 
साधनों के आविष्कार हुए। विमानों ने दूरी को कम 
कर दिया ! टंक और बम्बड्राईवर ने सहस्त'जन से 
भी श्रधिक विनाशकता फैलाने की शक्ति प्राप्त कर 


ला | यूरोप की प्रजाएँ ्राज चार सौ वर्षों से शान्त- 


भाव से बैठ नहीं सकी हैं। उन्होंने शेष संसार को 


} 
[ वर्ष ३, भाग ५, संख्या ६| 
~ 
भी शान्त भाव से बैठने नहीं fear) विनाश कै 
साधनों को लेकर महाभारतस्थल रचा Tay 
है। frist के चकनाचूर कर दिया है। Ae 
विश्वव्यत्रस्था का परिहास करना सिखाया है।' 
मनुष्य के आत्मा का नीलाम किया है और कराया है । | 
इस दृष्टिस्वरूप का एक अंग है--जड़वाद | 
खाना पीना और मौज उड़ाना--इसी के जीवन | 
की सिद्धि माना गया है | इतिहास का भी जड़वा- | 
दात्मक स्पष्टीकरण किया जाने लगा है। पारस्परिक | 
वगविग्रह में ही जीवन का रहस्य विद्यमान है | 
ऐसा माना जाने लगा | कोन किसकी अपेक्षा अधिक | 
अच्छा खाना खाता है ओर पीता है, इसी में श्रेष्ठता | 
| 
| 
| 


सानी जाने लगी । 

मनुष्य स्वयं क्या है, उसकी ata वह क्या 
कर जाता है, क्या भोग भोग सकता है, इसी में उस 
की महत्ता मानी जाने लगी। खूब कमाना, खूब 
ख़चना, खूब मदिरा पीना, खूब घोड़े दौड़ाना, बड़ा / 
जूआ खेलना, पैसे द्वारा जगत्‌ को ख़रीदना--बस | 
इन्हीं बातों में जीवन की सिद्धि मांनी जाने लगी। | 
देश अन्य देशों को खाने लगे। सन्धि-वचनों के। | 
तोड़ने में नीति, स्वाधीनता छीन लेने में राजनी: | 
तिज्ञता, तथा झूठे प्रचार में कुशलता समभी जाने | 
लगी | | 

मोण्टेकालों अ्र्वांचीन यूरोप का पुण्यधाम है, | 
अमरपुरी सा सुन्दर | वहाँ पर प्रतिदिन करोड़ों का | 
जूआ खेला जाता है। रूपवती feat का नीलाम 
होता है। विषय-लालसा बढ़ाने में तथा प्रवर्धमान 
लालसा के अतृप्त रखने में ही जीबन का anes 
खोजा जा रहा है ! यही आधुनिक यूरोप का धर्म हो 
गया है। 

राज्य स्थापित करना, राज्य सत्ता की विनाशता 
के बढ़ाना, उसके द्वारा साम्राज्यों की प्रतिष्ठा करना; 
जगत्‌ के निर्दोष और निबल मनुष्यों की शांति के 
लूटना, समस्त जगत्‌ की समृद्धि का दोहन करना 
अपनी aca gar को परितुष्ट करना, या उसके 
द्वारा बिनाशकता के फेलाने वाले साधनों के एकत्र 
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करना--तस इन्हीं में यूरोप के राजनीतिज्ञों र अपनी 
इतिकर्तव्यता मान ली है। चार सौ वष के इस 
ष्टि्ररूप ने आज समस्त जगत्‌ को ASAT कर 
डाला है | 

इस श्रर्वाचीन दृष्टि का नवीन स्वरूप आज 
हमको नया नहीं प्रतीत होता, क्योंकि हम बाल्य काल 
से मानते आए हैं कि यही सच्ची दृष्टि है। परन्तु इस 
ष्टि में समाया हुआ भ्रम आज AT धीरे हमारी 
समझ में आ रहा है। भविष्य में और अधिक 
स्पष्टता के साथ समभ में आयेगा | 

इस दृष्टि के आधुनिक यूरोप ने आज़माया। 
उसका अनुकरण करके समस्त संसार ने इसे आज़- 
माया ! क्या मानव इसके द्वारा अधिक सुखी हुआ 
है! इसका उत्तर सुनना चाहते हो तो जाकर पूछो 
जेकेस्लोवेकिया के दलितों से, पूछो समर्रांगण में 
विनाश के विकराल मुख में धंसते हुए देश देश के 
श्रसंख्य युवकों से, पूछो अपने आस पास के विशीर्य- 
माण जीवन कुसुमों से, पूछो निर्दोष स्त्रियों और 
बालकों से, और पूछो उससे जो अँधेरी रात्रि में 
मानववन्धु के हाथ से राख हो रही है ! 

चार सौ वष तक बेकन के पथ पर चलकर कया 
मनुष्य aT हुआ हे ? कहाँ हे पोलेशड आदि की 
स्वाधीनता १ सनुष्य-व्यवस्था की निर्दय श्र्कला में 
= बद नहीं है ! कहाँ है आज जमेनी, जापान, 
इंगलैएड या अमेरिका के मनुष्यों का स्वातन्त्र्य ? 
हमने कॉलेज में पढ़ाया जाता था कि प्राचीन भारत 
ग स्वातन्त्र्य नहीं था | वेकन द्वारा हम जो कुछ पढ़े 
हैं उसके परिणाम में भी आज भारत में स्वातंत्र्य कहाँ 
a आज एक निर्जीव और छोटा सा 
जा [त्म विहीन होकर, पिसा चला जा 


ह "It आज उदात्त है? उसमें कहीं भी 
पम दिखाई देता है! ona तो . एक मानव 


पा पर छूरो रखकर बैठा हुआ है। जाति- 
pes fang, ाष्ट्र-विग्रह, और साम्राज्य-विग्रह के 


मे ४ 
उप सारे जगत्‌ का आवरण बना हुआ है ! 
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क्या आज सत्य कहीं पर भी दृष्गोचर होता 
है ! क्या आज के अख़बार सत्य बोल सकते हैं? 
दिन श्रौर रात के भयंकर बनाने वाला रेडियो क्या 
श्रसत्य/ के सिवाय कुछ ओर बोलता है ? जब विग्रद् 
का दावानल प्रकट होता है, तत्र सबसे पहली मृत्यु 
तो सत्य की होती है ! 

क्या मनुष्य ने आज अस्तेय के प्राप्त किया है ! 
आज गरीबों और निरपराधियों के. घनों के लूटने में 
कौन संकोच करता है ? विज्ञान के वश में करने 
वाली प्रजाएं (राष्ट्र आपस में विनाश साध रही हैं। 
राष्ट्रों की चोरी करना तो उनके लिए साहूकारी हो 
गई है | धन हरने ओर निदोषों को शक्ति को हरने 
में तो उनके कीतिंगान होते = | 

कैसे कहें कि चार सौ ag के इस प्रयोग से 
मनुष्य उदात्त बना है! मिट्टी में से जन्मा हुआ 
मनुष्य मानता है कि उसने जगत्‌ के जीता है ! सच 
पूछो तो उसने जगत्‌ के खोया है, साथ ही उसने 
अपना आत्मा भी खो दिया है ! 

मनुष्य tr आज न तो सुख मिला है, न वह 
स्वातन्त्र्य का भोग कर पाया है ओर न उसके पास 
नेतिक विश्वव्यवस्था के अनुकूल रहने वाला दिव्यांश 
रहा है! न तो उसके पास आत्मगौरव रहा है, न 
उसको आत्मसिद्धि मिली हवै । वह आज जंगली 
स्वच्छुन्दी वानर सा हो गया है। यह सच है कि 
उसके हाथ छोटे हो गए हैं, परन्तु उन छोटे हाथों में 
उसने विज्ञान द्वारा विश्व विनाशक ax पकड़ा 
है। इसके सामने सहसाजन और रावण निर्दोष 
बालक जैसे प्रतीत होते हैं। अपना स्वरूप fea 
की उसकी शक्ति नष्ट हो गई है। । 

एक सुन्दर दृष्टान्त याद आता है! गगन-चुम्बी 
हिमालय के शिखरों के बीच में, तिब्बत में, एक 
बृद्ध बौद्ध fg रहता था साठ वष की तपश्चर्या 
art उसने शान्ति प्राप्त की थी ! पल पल में “ag 
शरणं गच्छामि” रट रट कर उसने पाशवता को 
वश में किया था। सतानत fea का दशन करके 
उसकी दृष्टि निमेल हो गई थी । वह सुखी था, शान्त 
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था, भावनामय जीवन का आनन्द उसने प्राप्त किया 
था ! द्रवीभूत ऋनुकम्पा से उसने सब जगत्‌ के 
लपेट लिया था | 

उसके पास इक्क़रीस वध at हट़ाद्किनी एक 
आस्ट्रोलियन विमानविहारिणी नवयुवती आई। 
बाल्यावस्था से ही उसने विज्ञान के तथा विज्ञान 
द्वारा प्राप्त शक्ति के अपना लिया था। गर्वं के साथ 
वह बृद्ध साधु के पास आई ! वह समझ रद्दी थी कि 
पाषाण सा जड़ वह साधु निकम्मा है। ge की ओर 
तिरस्कारपूर्वंक निह्दारते हुए इस युवती ने अपना 
परिचय दिया-- 

“मैं इक्कीस वषः की तरुणी हूँ । मैं विमान 
बिद्वारिणी हूँ | इस बिषय में मेरे इतना योग्य और 
काई नहीं |” 

बृद्ध ने पूछा--तुमने क्या किया ? 

तरुणी ने कहा--में sala बघ की थी तब 
एक घणटे में दो सौ मील की गति से मेलबोन से: 
उड़कर मुम्बई आई थी। बीस वर्ष की हुई तब 
तीन सौ मील प्रति घण्टे की चाल से मेलबोन से 
लन्दन गई | और अब चार सौ मील प्रति घण्टे के 
वेग से समस्त संसार के आसपास उड़ आई हूं ।?? 

शान्त और संयमी बृद्ध ने साठ वर्ष के भावना- 
मय जीवन से प्रेरित होकर प्रशन किया--“इतनी 
शीघता किस लिए ?? 

इस प्रश्न द्वारा मेकियावेली और फ्रांसिस बेकन 

्वारा रचे हुए चार सौ वर्षों का बुलबुला फूट जाता है। 

. जा उतावलापन किस लिए ! एक दूसरे का विनाश 

करने के लिए ? मानव का स्वातन्त्र्य और स्वाभिमान 

छीन लेने के लिए ? जगत्‌ के प्रभु ने मानव के जो 

सुख दिया है उसे हर लेने के fac? में भी उस 
बुद्ध fag का प्रश्न पुनः पूछ लेता हूँ 

“यह सब किस लिए ११? 

जो जो साधन हैं, जो कुछ समृद्धि है, उसमें बड़ी 

से बड़ी में से केवल एक का ही नाम कहें तो बह 

सम्पत्ति है--दमारी मानवता! एक लक्षण ऐसा है 
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जिसके द्वारा हम पशु की भूमिका छोड़कर देवांश | 
को स्पर्श कर सकते हैं--वह है दमारा आत्म गौरव | | 

जगत्‌ का नाथ तो वह है जो श्रपनी मानवता | 
का मालिक हो, जो अपने जोवन का विश्वकर्मा बन | 
सके--स्वधर्म के पन्थ पर विचार कर स्वयं अपना | 
शासनकर्ता, स्वमेव अपना नियन्ता बन सके। बाक्गी | 
तो सब HS मूठ है ! | 

जिस संस्कृति या साधन सम्पत्ति को मानव गौरब | 


के लिये मान न दो, जिसकी बनाई व्यवस्था में मानब. | 


गौरव स्वतन्त्रता पूर्वक स्वधमे का आचरण न कर | 
सके, उस व्यवस्था को “संस्कृति” कहना भ्रम है। 
बह तो देवों को पशु बनाने का यन्त्र है । मनुष्य के | 
उद्धार के लिए उसका विनाश करने में ही समग्र | 
मानव जाति की मुक्ति समाई हुई है ! | 
आइए, इम क्षण भर के लिए रुककर अपने | 
अन्तर में दृष्टिपात करें। जिसके द्वारा मानव के | 
सुख नहीं मिला, आत्मशक्ति न मिली, उसका श्रात्म | 
गौरव न बढ़ा, नेतिक विश्वव्यवस्था का साम्राज्य | 
न स्थापित हुआ, वदद विज्ञानवाद तो मानव का कट्टर | 
शत्रु है ! प्राचीन sat ने मानव देह के देवों के | 
लिए ut gaa माना है। दुलभ इस कारण माना | 
है क्योंकि इस देह से ही आत्म-सिद्धि शक्य है | | 
यह किया, वह किया, इस प्रकार सन्तोघ मानने 
में मनुष्यत्व नहीं है । मनुष्यत्व तो मानव बनने में 
है । करने की अपेक्षा बनने में ही मोक्ष है। 
मानव-प्रयल्न का ध्येय मानव ही है, वह साधन 
नहीं | उसकी ग्रात्मनिष्ठ महत्ता जगत्‌ की बड़े से बड़ी 
समृद्धि है। विज्ञान उस महत्ता का दास हो सकता 
है, ब्रह्मराक्षस बनकर उसको निगल नहीं सकता ! 
यह सचाई जब समझ में आ जायगी तब ग्रर्वाचीन 
यूरोप का ज़हर उतर जायगा और मानव जातिं 
देवत्व के पन्थ की श्रोर मुड़ जायगी | 
इस विज्ञान के बिना भी गौतम बुद्ध और ईसा 
मसीह ने मानवता की चोटी का स्पर्श किया था| 
इस विज्ञान के साहायं से ara जगत्‌ के पशुश्र 
एक दूसरे के फाड़कर खाये जा रहे हैं। आज दर्म 
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~ eI यू 
देवांश |. विज्ञान के भूल तो नहीं सकते, परन्तु विज्ञान के इस इस विज्ञान का विष उतारना सरल है। मानब 
गरब | | ्राबल्य की विषमता के अवश्य तोड़ सकते हैं! व्यक्तित्व का गौरब हम दुजेय रख सकते हैं | उसकी 
नवता | रक्षा के लिए अपने एण aia कर हम मानवता 
बन | निश्सन्देह मनुष्य सृष्टि का स्वामी है, यदि वह की सर्वोपरिता सिद्ध कर सकते हैं !# 
भ्रपना | द्रानवता का सामाज्य सुरक्षित रख सके, यदि वह अनुवादक--श्री शंकरदेव विद्यालंकार 
बाकी, श्रेतिक विश्वव्यवस्था के पहचान सके | * साहित्य संसद्‌, मुम्बई का वाषिक व्याख्यान | 

| — 
गौर | ९ 
ता परिवतेन 
न x | श्री लक्ष्मण भट्ट, साहित्य रत्न 
प्‌ | 
sf ’ | यह कैसा परिवर्तन आया 
सम जव अचेत निष्प्राण पडा था, 

जग घुटनों पर चलने वाला, 

अपने | 


fl ग्राणों का पीयूष. मिलाकर, 
| जिसने उसमें जीवन डाला, 


| कूर बन्धनों में वह जकडा, यह कैसी हुरदिनि की माया! 

कट्टर | पशुता भी eRe खेलती, 

वों के | जग - ग्रांयण में जीवन - होली, 

माना | yr कर रही है बर्वरता, द 
रँगे रक्त से अपनी चोली, 

गनने जहाँ जीव ने जीना सीखा, उस पर दुख-दानव कौ छाया ! 

se मानवता के दीन पुजारी, 

ae आज शून्य आँखों से रोते, 

बड़ी दलित हृदय के घावों को नित, 


= पानी से हैं घोते, 


है सहज मनुजता पर पशुबल ने है faa अधिकार जमाया! 
चीत कहाँ शोष मानव में समता? 

जाति आज कहाँ वह साइचारा? 

जीवित अरे प्राणमय मानव 

हा . ङक पर है मारा मारा! 

ut | शान्ति ? कहाँ है शान्ति? अभागे, जब तक जग की कलुषित काया ! 
श्रे जग में नव cada आया ! 

हम SR 
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ast आक्रमणं के ख़िलाफ़ सोवियत्‌ के लोग 
जिस दृढ़ता, हिम्मत और कामयाबी से लड़ रहे हैं 
उसकी कितनी ही वजहें हैँ | राजनीतिक, सामाजिक, 
सामरिक कारणों को छोड़कर यहाँ इम उसके एक 
विशेष अंग पर ही रोशनी डालना चाहते हैं, और वह 
है सोवियत्‌ में विज्ञान की प्रगति ओर उसका प्रयोग | 
hl इस बात के सभी जानते & कि बिज्ञान की उन्नति 
| ओर प्रयोग के बगेर उस विशाल कृषिप्रधान महादेश 
के लिए तिफ़ पन्द्रह सालों में दुनिया के पहिले दजे 
के उद्योगप्रधान देशों के बरात्रर हो जाना, ओर किसी 
i किसी ब्रात में ते उन्हें पीछे भी छोड़ जाना, सम्भव 
नहीं हो सकता था ! 

साम्यवाद “गुहा मानव? का नारा लगा कर 
दुनिया की समस्याओं को हल करने का दावा नहीं 
करता है| वह मानता है कि आज तक विज्ञान 
की जितनी उन्नति हो चुकी है, उसे श्रगर व्यक्तिगत 
या बग स्वाथ के लिये नहीं बल्कि जनता की उन्नति 
के लिये नियुक्त किया जाय, तो सभी लोगों का जीवन 
शान्तिपूर्ण ओर सुखमय बनाना कोई बड़ी बात नहीं 
है। me से लेकर स्तालिन तक सभी लोगों ने 
विज्ञान के प्रयोग की ओर काफ़ी ध्यान दिया है। 
| ' लेनिन ने १९२० में लिखा था--“सोबियत्‌ शासन 

के साथ सारे देश के! विजलीमय बना देना ही 
साम्यवाद है |" ***““जब हम देश के कोने कोने में 
बिजली का प्रचार कर देंगे-जब उद्योग-धन्धे, खेती- 
बारी और आवागमन के साधनों को आधुनिक 
विशाल उद्योग-धन्धे के आधार हम क्रायम कर 
सकेंगे, तभी हमारी आख़िरी जीत होगी |”? / 
आज़ के युग में सामरिक शक्ति विज्ञान और 
.. उसके प्रयोग पर निर्भर करती है। आज सोवियत्‌ 

जनता जिस ब्रह्मदुरी से नाजियों की सेना के छुक्के 
gal रही है, वह सिर्फ माक्संवाद के महान सिद्धान्तों 


a 
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श्री महादेव साहा 


से ही कदापि सम्भव न होता। सोलह महीने तक 
घिरे रहने पर भी लेनिनग्राड का बाल बाँका नहीं 
हुआ, मास्को के बीस मील के श्रन्दर हिटलरी सेनाग्रों 
के पहुंचने और तीन तरफ़ से शहर को घेर लेने पर 
भी "मासको के चित्र से ही हिटलर को सन्तुष्ट रहना 
पड़ता?, (लोजोत्रस्क्री)# | सेवास्तोपोल के ध्वंशस्तूप के 
लिये तीन लाख जमेनों का सफाया किया जाना और 
आठ मद्दीने वीरता के साथ उसकी रक्षा करना, 
कोहकाफ़ से तेल के कु्रों पर Hear करने के नाज़ी 
सपने को चूर करना: alent के किनारे चालीस मील 
तक फैले हुए स्तालिनग्राद को सबा तीन लाख 
dara से हाथ धोकर भी नहीं ले सकना, ये सब बातें 
कैसे सम्भव हुई १ 'दस ह्रो? में ही सोबियत्‌ ख़त्म 
क्यों नहीं हुआ ? 

भ्राज से एक साल पहिले प्रो० हालडेन के 
सभापतित्व में लन्दन में प्रसिद्ध वैज्ञानिकों की एक 
सभा हुई थी । इसमें अधिकारी विद्वानों ने सोबियत्‌ 
विज्ञान की चएुमंखी उन्नति और उसके प्रयोग पर 
प्रकाश डाला था। 

भौतिक विज्ञान की प्रगति के बारे में so 
Ho Sto वाल ने कहा कि सोवियत्‌ में इस विषय में 
बहुत से बुनियादी काम किये गये हैं और रास्ते में 
आने वाली क़रीब सभी रुकावटों को दूर किया गया 
है | १९२० में सारे देश में fas बीस ट्रोनिंगशुदा 
भौतिक वैज्ञानिक थे | अब उनकी संख्या हज़ारों तक 
पहुँच गई है । भोतिक विज्ञान ने देश की उन्नति की 
साधारण योजना तथा आक्रमण से देशरक्षा कौ 
तैयारी के लिये भी काफ़ी काम किया है । सोवियत 
श्रथनीति की आवश्यकताओं ने ही इसका अ्रध्ययन 
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थ्रनिवार्य बना दिया है । उदाहरण के लिये ब्रिजली 
को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के सहा को 
ही लीजिये | रंच मात्र नुकसान का मतलब है करोड़ों 
gala का शुक्रसान-क्योंकि सोवियत्‌ में जितनी 
बिजली ख़र्च होती है, उतनी दुनिया के किसी 
भी देश में नहीं | इससे बचने के लिये प्रथग्न्या- 
gal (Insulators) के अध्ययन की ज़रूरत at, 
इसके लिये मणिश्रों (Crystals) के अन्दर 
बिजली के जाने की क्रिया और घन स्थिति 
क्वान्तम सिद्धान्त को जानने की आवश्यकता थी | 
धातु के उद्योगों में भी समस्यायें दिखाई पड़ीं जिससे 
जोफे के नेतृत्व में मणिभ भौतिक विज्ञान का विकास 
हुआ और नश्र के अनिर्माण के गतिशील सिद्धान्त 
की स्थापना हुई । आस पास के माध्यम के अनुसार 
धातुओं की कठोरता बढ़ती है। रेवाइणडर का यह 
सिद्धान्त बुनियादी है। इससे धातु सम्बन्धी ग्रनु- 
सन्धान पद्धति में कितने ही परिवर्तन हुए हैं । 
सोवियसू में विज्ञान को श्र्थनीति के एक अंग 
के रूप में इस आधार पर योजनायुक्त बनाया जाता 
है, जिसमें किसी भी विशेष चेत्र में प्रयास के अनुपात 
में सफलता भी saya मिलती है | अपेक्षित सामग्री 
दे दी जाती है और सोवियत विज्ञान परिषद्‌ अपने 
ढंग से काम शुरू कर देता है। हर एक गवेष्णालय 
के कार्यकर्ता अपने अपने सवालों और उन्हें हल करने 
के तरीकों का फसला खुद करते हैं। आज समग्र 
सोवियत में विज्ञान को लड़ाई जीतने के लिये काम 
मे लाया जा रहा है; उसका उत्पादन की समस्याओं, 
० हथियारों, नये अंचलों में उद्योग धन्धों के निर्माण, 
१९ सामग्रियों के आविष्कार और पूर्ति के साधनों का 
पता लगाने में उपयोग किया जा रहा है । 
सिम रोह त के 
` Sera कहा कि विशेष -परिस्थितियों में 
माक्सवादी सिद्धान्तों को प्रयोग करने की अद्भुत 
प्रतिभा लेनिन में थी ४ 
। उद्योग धन्धों की पिछड़ी हुई 
aq को भीतर बाहर दोनों से ख़तरा 


दशा मे थे 
पे Los 
के फेलाब के बिना बिशाल उद्योग- 


ay 


sys 
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धन्धों का निर्माण सम्भव नहीं था | इसीलिये लेनिन 
की तत्परता से बिजली प्रसार परिषद्‌ बना और 
विशाल उद्योगों की ओर सोवियत्‌ ने पहिली सफलता 
प्राप्त की | 

आगे वावेलेस ने कहा कि फ़ी आदमी के हिसाब 
से दुनिया में सबसे अधिक बिजली बनती है संयुक्तराह 
अमरीका में | लेकिन बिजली के प्रसार और उन्नति 
का बहुत सी बातों में सोवियत्‌ उसकी बराबरी में है 
ग्रौर बिजली के विस्तार की गति, sara श्रौर बिजली- 
उत्पादन केन्द्रों के निर्माण, खेतीबारी में मशीनों ओर 
बिजली के प्रयोग, तथा योजना के ग्रनुसार बिजली 
के उत्पादन और खपत में तो मोवियत्‌ ने संयुक्त 
राष्ट्र से भी बाज़ी मार ली है | बिजली बनाने की प्रक्रिया 
सोवियत ने अधिकांश में संयुक्तराष्ट्र से ही सीखी | 
लेकिन बीस ही साल के अन्दर इसने इतनी उन्नति 
कर ली है कि आज संयुक्त राष्ट्र भी इस विषय में 
उससे बहुत कुछ सीख सकता है । 

डा० एन० एफ० एम० हेनरी ने भूगर्भ विज्ञान 
की उन्नति पर प्रकाश डाला । ज़ारशासित रूस में 
कई विश्वविख्यात भूगभवैज्ञानिक थे । फिर भी रूस 
में १५ फ़ीसदी भूमि का भी ३ इंच प्रति मील के 
पैमाने पर नक्शा नहीं बन पाया था । बिजली और 
उद्योग aq} के प्रसार के लिये कोयले, लोहे तथा 
दूसरी धातुओं की ज़रूरत थी । विशाल देश होने के 
कारण जगह जगह पर पूति के केन्द्रों का निर्माण 
ज़रूरी था । ब्रिटेन में १०० सालों में हर एक वगः 
मील ज़मीन की जाँच पड़ताल की गई थी । लेकिन ' 
co लाख वर्ग मील के सोवियत्‌ देश में या तत्काल 
सम्भव नहीं था | सोवियतूं के भूगभशास््रिो ने 
नौजवान भूगभंशास्त्रियों को शिक्षित, किया और उन्हे 
काम में लगाया | इस काम के लिये उन्होंने भूगभे- 
रसायन के सिद्धान्त का निर्माण किया | सोवियत 
yma ने अपनी सभी समस्याश्ओों को 
सफलता के साथ SAMA | यह कोई संयोग की 
बात नहीं है कि आज सोवियतू के वैज्ञानिक भूगभे- 
रसायन शास्त्र में दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। 


‘ 


विषयों पर जाल जाता है। 
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साबियत्‌ ग्रर्थनीति को इसकी उन्नति कौ श्त 


ज़रूरत होती है । 
१९३६ में भूगर्भशास्त्र सम्परन्धी काम के लिये 


५७ करोड़ रुपये aa किये गये। माच १९३८ म॑ 
सरकारी तौर से घोषित किया गया है कि यह रक़म 
दूनी की जायगी । केन्द्रीय भुगभशास्त्रपरिषद्‌ म॑ 
५०० आदमी काम करते हैं | लेकिन इसके नियन्त्रण 
में काम करने बाले भूगभंशात्रियों की संख्या 
दस हज़ार है। इससे इसके महत्व का पता चल 
जाता है । स्कूलों के लाखों विद्यार्थी मैदानों तथा 
raat महल? के गवेषणालयों में अध्ययन 
करते हैं । ग्म लोग भी भूगर्भशास्त्र सम्बन्धी 
आधुनिक श्राविष्कारों के बारे में पढ़ते हैं और मुख्य 
भूगर्भशासत्री लोग बहुत ही जनप्रिय हैं | 
एच० रोज ने रसायन की इञ्जीनियरिंग, विशेष 
रूप से कोयले के गेस बन जाने की क्रिया और रबड़- 
उद्योग के विषय में wer कि मेण्डेलीफ ने इस 
ब्रिय में सबसे पहिले गवेष्रणा की. और सर 
विलियम las ने ब्रिटेन में इसके Waa काम 
किया, लेकिन लेनिन ने ही पहिले पहिल इधर पूरा 
ध्यान काम में लगाया | १९४० में केपीतजा को इस 
सम्बन्ध में आविष्कार के लिये स्तालिन पुरष्कार? 
दिया गया । 
नई उन्नति का अथनैतिक और सामाजिक 
महत्व भ महान है | अब एक कोयला खोदने वाला 
दस का काम कर सकता है | रोज़ «हब का विश्‍वास 
है कि इस्पात के ब्लैस्टफर्नेस की उन्नति के घातुश्ओों 
के गलाने के लिये ale? कोयले की भी ज़रूरत नहीं 
gant और तब ज़मीन के अन्दर पैठ कर कोयला 
Gea का भी अन्त हो जायगा | 
कोंडाकोफ ओर लेबेडफ ऐसे महान विद्वानों ने 
जार के ज़माने में रबड़ के बारे में गम्भीर अध्ययन 


सोव्रियत्‌ किशोर किशोरियों की एक संस्था 
२ यह Gea क़रीब दस लाख रुपये का होता 
ओर प्रति वष विज्ञान साहित्य तथा कला के विभिन्न 


विश्ववाणी 


[ वर्ष ३, माग ५, संख्या ६ 


किया था | लेकिन क्रान्ति के बाद et इस दिशा में 
भी व्यापक उन्नति हुई और रसायनिक प्रक्रिया से 
विशाल पैमाने पर १९३१ से रबड़ बनाना सम्भव 
हुआ । आज सोवियत ही दुनिया में सबसे अधिक 
रसायनिक रबड़ तैयार करता है, ओर उसकी ८०% 
आवश्यकता रसाथनिक्र रबड़ से ही पूरी होती 
है | इसके अलावा कोक-सागिज़ ओर तोौ-सागिज़ में 
प्राकृतिक रबड़ भी ज़ोरों से पेदा हो रहा है । 

Slo एम० रुहेमैन ने मन्दताप के अनुसन्धान- 
सम्बन्धी गवेषणा और उसके विकास के विषय में 
बोलते हुये प्राकृतिक और औद्योगिक गेसों पर प्रक्राश 
डाला । उन्होंने बताया कि श्रब गैसों के कठोर ओर 
za fast पर वहाँ काफ़ी अनुसन्धान हो चुका है 
अब इन अनुसन्धानों का प्रयोग गेस के कोयले वाले 
चूल्हे में किया गया है और सफलता भी मिली है । 
अरब ९७% शुद्ध alata ओर क्रीप्टन का निकालना 
सम्भव है | इन ग्रनुसन्धानों का ही फल है कि आज 
दुनिया में सबसे श्रधिक गेस विभाजन उद्योग सोवियत 
में ही है | भारी रसायनिक उद्योगों के लिये यहद बहुत 
ज़रूरी हे | 

पो० हालडेन ने बताया कि सेोबियत्‌ में जीव- 
विज्ञान की कैसी उन्नति हुई है । वायोकेमिस्ट्री 
सम्बन्धी ्रनुसन्धानों में प्रोटीन के “स्वतः अनुकरण?” 
की प्रक्रिया के विषय में अध्ययन किया गया है। 
भेड़ों के प्रजनन विज्ञान में सोवियत्‌ सबसे आगे है 
ओर श्रव भेड़ों के कोमोसोम नक्शे के प्रारम्भ का 
पता चल गया है | नये तरह के पौधे उत्पन्न किये 
गये हैं तथा उपजाये जाने वाले पौधों का सम्बन्ध 
वैवीलफ के ग्रनुसन्धानों के अनुसार अरब ऐसे पौधों 
का निर्माण सम्भव है जो उस विशाल देश के विभिन्न 
भागों के लिये उपयुक्त हैं | 

उमान्स्की ने ग्राविष्कार किया है कि केनूतर 
की भिल्लियाँ संगठनकारी का काम कर सकती हैं 


+ Slo रुहेमेन लिखित सोवियत्‌ में विज्ञान की योजना 
ओर संगठन नामक एक पारिडत्यपूरण लेख "विश्ववाणी 
के “सोवियत अङ्क? में छपा है-लेखक । 
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रर ‘za विषय में श्रनुसन्धान जारी है न चिक्रित्सा- 
विज्ञान की पद्धतियों में भी बहुत प्रगति हुई है। 
डवर के खून को दूमरे शरीर में अब आसानी से 
प्रवेश कराया जा सकता दै और देखा गया है कि 
gear लोगों के खूनों से यह अधिक काम का होता 
है | मृत लोगों की मिल्लियों को अब जीवित लोगों 
पर चढ़ाया जा सकता है। इस प्रक्रिया से फिलातोफ 
तथा उनके सहकारियों ने इतने लोगों को आँख से 
देखने के aan बनाया है जितना कि दुनिया के 
सारे सजनों ने मिलकर भी नहीं बनाया होगा | 
सोवियत्‌ जीव विज्ञान कृषि से ही सम्बन्धित 
नहीं हैं | बल्कि मछली मारने, शिकार करने, लकड़ी 
के उद्योग तथा दवाइयों से भी इसका गहरा 
सम्पक है| 
जे० एल० फाइफ ने प्रजनन विज्ञान सम्बन्धी 
सोवियत्‌ में होने वाले तक-वितकों पर प्रकाश डाला | 
प्रजनन शास्त्रियों तथा शरीर वैज्ञानिक लाइसनेको में 
विचार-संघषः की उत्पत्ति का कारण यह है कि 
विज्ञान तथा प्रयोग सम्बन्धी आवश्यकता में घनिष्ट 
सम्बन्ध है | सोवियत्‌ में पौधों के जलवायु, तापमान 
आदि के अनुकूल बनाने की ख़ास ज़रूरत पौधों के 
कलमा से भी श्रधिक है। १९३१ में स्तालिन ने 
हाया कि सोवियत्‌ उन्नतिशील देशों से पचास या 
सौ वष पिछुड़ा हुआ है, दस साल में हमें इस कमी 
को पूरा करना होगा । फाइफ साहब ने -जनन- 
विज्ञान तथा लाइसेनको के विचारों का वर्णन किया | 
be इ के कितने ही मौलिक सिद्धान्तों 
| a | किन यह विशेष महत्व की बात हे 
Atta विज्ञान भी बहुत कुछ वैसा ही 
केर रहा हे । 
श्रीमती बियाज्रिस किंग ने सोवियतू के स्कूलों में 
ग की पढ़ाई पर प्रकाश डाला | स्कूलों की 
शिक्षा मे ऐतिहासिक त ्तर्राष्रीय ह से 
काम लिया 2 था अन्‍्तराष्ट्रीय दृष्टिकोण से 
aie है। विज्ञान का आर्थिक और 
Feat से सीधा सम्बन्ध है। अतएव 


विज्ञा 
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बच्चे छोटी अवस्था से ही वैज्ञानिक तरीके से सोचना 
aa लेते हैं | वे विज्ञान को एक अलग ग्रलग विषय 
नहीं समते हैं | विज्ञान की प्रयोगाक्ैक शिक्षा उन्हें 
दी जाती है । स्कूल के अतिरिक्त अ्संख्य संस्थाओं 
के अन्दर से करोड़ों बच्चे गवेप्रणालयों, पाओनीयर 
भवनों, सफरों आदि में विज्ञान की शिक्षा पाते हैं | 


ड7० स्हेमैन ने 'सोबियत्‌ समाज ale विज्ञान 
के कार्यकर्ताओं” के विषय में कह्ा--सोवियत्‌ के 
वैज्ञानिक कार्यकर्ताओं का अन्य जनता से घनिष्ट 
सम्बन्ध है | वे एक दूसरे से कितनी ही त्रातें सीखते 
हैं | चुनीदे विद्यार्थी अनुसन्धान का काम करते हैं | 
एक ही जगह काम करने वाले वैज्ञानिक कार्यकर्त्ता, 
दफ़्तर का काम करने वाले तथा दूसरे लोग एक ही 
ट्रोड्यूनियन के सदस्य होते हैं और उनका पारस्परिक 
सम्बन्ध समानता का होता है | सावियत्‌ का कमेमय 
जीवन, अ्रमली सवालों को हल करने के लिये 
mara सुविधायें, समाज की उत्पादक शक्ति को 
बढ़ाने वाली माक्संबादी वैज्ञानिक धारणा तथा पद्धति 
वैज्ञानिक कार्यकर्ता को चेतनामय तथा उत्साहपूर्ण 
नागरिक बना देती हैं | 


लेख के प्रारम्भ में हम सोवियत्‌ की अजेयता 
के सम्बन्ध में विचार कर रहे थे। अब ऊपर के 
विद्वानों के कथनों से इस पर किंचित्‌ प्रकाश पड़ा 
होगा | इसके अलावा हम सोवियत के सैकड़ों 
आविष्कारों को बात कह सकते थे | विज्ञान ने 
सावियत्‌ का निर्माण किया है ओर सोवियत ने 
विज्ञान का क्योंकि वहाँ वास्तबिक TATA है | 

साम्यवादी विज्ञान को जीवन का अभिन्न अंग 
मानते हैं | पिछले २०-२२ वर्षो में जिस वैज्ञानिक 
उन्नति श्रोर प्रयोग ने सोवियत्‌ को इतना मदान बनाया 
है, वही आज नाज़ियों को ध्वंस करके पुनः शान्ति 
ओर समृद्धि की स्थापना करने की गेरण्टी है | इसीलिये 
aia सोवियत्‌ को कितना भी नुकृसान (क्यों न 
उठाना पड़ा हो विज्ञान उसको विजयी बना सकता है। 
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श्री हरिशंकर बी० To 


“काका !? कहता हुआ आठ वर्ष का बुद्धू 
अपने पिता के सामने खड़ा हो गया ! 

खेलावन श्रपने झोपड़ी के आगे बैठा हुआ था। 

«काका !” बालक ने दुदराया | 

“क्या है रे १? खेलावन बोला ! 

«काका | तुम लाये नहीं न १? 

“क्या £7? 

“भूल गये काका १? 

“बोलेगा भी क्या १? 

“काका, तुम ते हर बार भूल ही जाते हो 
तुम्ही ने तो कहा था काका, कि तुम्हारे लिये एक 
अच्छी सी छोटी सी गाय ला दूँगा |”? कहकर बालक 
ने गाल फुला दिया | 

“ला देंगे बेटा, ज़रा हाथ में पैसे तो राने दे ।? 
खेलावन ने ढाड़स दिया | 

(तुम तो आज चार साल से ऐसा ही कर रहे 
हो, काका ! पता नहीं कब तुम्दारे हाथ में पैसा 
श्रायेगा |” 

“चार रुपया तो चार साल मं बचा लिया हे 
बेटा ! दो तीन रुपये और दो जायें, बस तुम्हारे लिये 
एक अच्छी | ला दूंगा |” 

cay दोगे न काका १? 

“ज़रूर ला दूँगा बेटा |” 

Karp, GH बड़े अच्छे all? कहकर IT 
चला गया ! 

खेलाबन चुपचाप बैठा रदद | 

आज क़रीब तीस साल पहले ठीक इसी तरद 
खेलावन=बालक खेलावन-ने भौ श्रपने पिता से 
कहां था | 'काका मेरे लिये एक गाय ला दो ।? खेलावन 


क्रे पिता हर्‌ साल प्रतिज्ञा करते। पर एक दिन भी 


यह इच्छा पूरी न कर सके और अपनी आशा 
मिट्टी में मिल गये । खेलावन पहले तो कुछ 


भी नहीं समझता था पर जब ब्याह हुआ, बहू आई 
उमर बढ़ी, जवानी चढ़ी और श्रपने ऊपर वोझ 
आया तब उसने सब समभा | पहले तो Te समझता 
था उसके पिता लाना ही नहीं चाहते गाय | पर अब 
उसने समका कि इस देश में ग़रीब मज़दूर के लिये 
जिसके पास एक हाथ खेत तक न हो गाय ख़रीदना 
ओर seat पालना श्रसम्भव दोगया है । तब से उसने 
कभी अपने पिता से गाय के लिये नहीं wer पर 
उसके पिता सर्वदा, अपने जीवन भर एक गाय 
दरवाज़े पर बाँधने का प्रयल करते रहे । फिर भी 
उनकी इच्छा पूरी न हो att | 

उनकी मृत्यु के बाद जब खेलावन ने ग्द्दस्थी 
Sarat और नई सन्तानों का पिता हो गया तब 
उसकी फिर इच्छा हुई, दरवाज़ पर एक गाय बंधी 
रहती तो कितना अच्छा होता | 

गाज चार साल से, जबसे उसके पुत्र ने बलिया 
के लिये कंहा, तब से वह पैसे जमा करने पर लग 
गया | हर महीने बड़ी कठिनता से दो चार पेसे 
बचा पाता और इस तरह उसने चार रुपये जुटा 


Soa || ae 


लिये ये । उसने कमर कस ली थी चाहे जैसे हो एक क्‍ 


बछिया बाँधती ही होगी | आज अपने पुत्र की बात 
सुनकर खेलावन ने सोचा, चाहे जैसे हो एक गाय 
लाना ही दोगा | नहीं होगा तो कहीं से उधार रुपये 
लेकर लाऊँगा, पर श्रपनी अभिलाषा, अपने पिता 
की अभिलाषा, अपने पुत्र की श्रभिलाषा पूरी किये 
बरौर न रहूँगा | 
x x x 

इस तरह एक वर्षा व्यतीत हो गया; fd 

खेलावन की चाह पूरी न हो सकी | 


इसी समय एक दिन कुछ पठान रुपया वरल | 
करने आर पहुँचे | खेलाबन के घर के पास ही ए | 
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न ने रुपये लें रक्खे थे। तीन साल हो गये थे 
पर बह देने में असमर्थ था। दर साल किसान सूद 
रूल कर लें जाते पर इस साल उन सब्र ने कमर 
कस ली थी कि रुपये वसूल करके ले जायेंगे ! 

“पये देता है कि नहीं !? दरवाज़े पर बैठता 

zat लाठी ठोक कर उनमें से एक बोला | 

“दे दूँगा भइया, कोई सिरसों छोड़कर भाग तो 
जाता नहीं हूँ I”? 

खेलावन का पड़ोसी खेलू बोला । 

“म यह सब नहीं जानते, तुम देगा कि नहीं ११ 

cat क्यों नहीं १ 

cay तो; पर दम अभी लेंगे |” 

“पर ut हम नहीं दे सकेंगे। कुछ रोज़ की 
'मुहलत दो भइया, हम लोग ग़रीब आदमी हैं, बन्दो- 
बस्त होने पर दे देंगे ।? 

“adj देगा तो हम तेरी यह बलिया ले 
जायेगा ।? 

“जैसी तुम्हारी मर्ज़ी |” कह खेलू ने एक साँस 


लो | 


गाँव में इन पठानों से सभी डरते थे, इसी कारण 
वे जो कुछ कहते, जितना अत्याचार करते सदना 
पड़ता | सब जानते थे उनकी सझ्ती ओर अत्याचार 
के | फिर भी कभी कभी yet मरने से तो उधार 
लेना श्रच्छा है थह सोचकर लेना ही पड़ता | 

पठानो को देखकर गाँव के ओर लोग भी श्रा 
गये | लोगों ने कद्दा--ग्ररे भाई, किसी को लेना दो 
तो गाँव दद में ख़रीद ले बछिया। नहीं तो ये तीन 
ही रुपये के लिये इसे खोल ले जायेंगे । 

Wea में पञ्चायत हुई | सात रुपये दाम तय हुये 
और खेलावन ने छुः रुपये देकर, एक रुपया फिर 
कभी देने का वादा किया । 
सेलू ने आँखों भें आँसू लेकर बलिया का पगहा 
ae के हाथ में दे दिया। खेलावन का हदय 
“fl “il रहा था। बछिया दस से कम at नहीं 

A उससे बढ़कर बात तो आशा की पूर्ति 
। आज उसकी बहुत दिनों की आशा पूरी गई | 


NAAN 


बलिया को लेकर खेलावन दरवाज़े पर पहुँचते 


हौ बोला “at ओ बुद्धू की माँ, यदद लो afar: 


आई हे, पूजा कर लो |” 

aay की माँ पहले ही से नहा धोकर तैयार दो 
गई थी | गोबर, सिन्दुर इत्यादि लेकर उसने पूना की, 
फिर एक खुंटा गाइ कर बलिया बाँध दी गई | 

ITT देखते ही पागल हो उठा--प्रसन्नता 
से । उसे ऐसा प्रतीत होता मानो उसके पर लग गये 
हैं और वह उड़ता चला जा रहा है। 

खेलावन की स्त्री ने एक पैसे का तेल खरीदा | 
ओर उस रोज़ तेल लगाकर रोटी बनी। कैमे न 
बनती, इतनी बड़ी बात हुई । भगवान ने वह चोज़ 
दिखाई जिसके लिये घर के पुरखे तरमते ही रह गये 
थे ! और उसी रात बड़ी देर के बाद उसका नाम 
रख दिया गया-नन्दी | 

x x x 

बुदूधू को तो मानों और कोई काम ही नंहीं 
था | बस नन्दी के खिलानां, उसी के पीछे घूमना 
यही उसका काम हो गया । प्रातः उठते et कहता 
“नन्दी !? छोटी सी बलिया maar मुंह उठाकर 
उसकी तरफ़ देखने लगती | उसके पात AR ITT 
कहता-_“क्यों नन्दी, रात अच्छी तरह साई थी 
न ११ 

गाय उसकी तरफ़ देखने लगती । 

बुदूधू जल्दी से घास ante रख देता। जब 
नन्दी खा लेती तब वह कहीं कुछ खाता पीता । फिर 

नन्दी के लेकर चराता | पहले तो वह स्कूल भी 

जाता था पर HA _नन्दी के कारण उसने सब कुछ 
छोड़ दिया था | ऐसा प्रतीत दोता मानो Fay नन्दी 
के बगेर जीवित ही adi रह सकेगा | 

आर नन्दी भी जब उसे देखती आकर उसके 
पास खड़ी दो जाती ! say उसके सिर पर हाथ 


axa लगता | 


SY THAI AH दादा, नन्दी कब बच्चा 
देगी १११ 
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(अल, Sop एक दो साल yo 
By ser, खूब दूध खायेगे १?” 
(६१ कृया del बेटा |’? 
ध्ग्रच्छा काका. नन्दी का बच्चा भी ऐसा ही 
सुन्दर होगा नन्दी की तरह 2” 
“ef बेटा, उससे भी सुन्दर |” 
Coq Bp बड़ः अच्छा रहेगा |”---कहकर Fe 
ae} के। पुचकारमे लगा | 
ब॒द्ध की माँ और खेलावन उसे बेटी की तरह 
मानते । बुद्धू की माँ तो कभी कभी कहृती-- बेटा 
भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी थी । wa मुझे एक 
बेरी मिल गई--ऐसी बेटी जो घर छोड़कर कभी 
नहीं जायेगी ।'? 
इस तरह स्नेह प्यार में दो बप' व्यतीत हो गये | 
x x x 
बरसात के दिन बीत चुके थे। गुलाबी जाड़ा 
पड़ रहा था । खेतों में घास की कमी नहीं थी | नन्दी 
खूब मौज मे धूम घूम कर घा चरा करती | सिरसों 
गाँव गोरखपुर के निकट, क़रीब एक केस पर है। 
gay कभी कभी नन्दी के चराते चराते गोरखपुर 
सड़क के पास Met तक पहुँच जाता । उसके साथ 
aye भी चरवाहे होते: वहाँ बह सड़ेक के वाहर 
आती हुई मोटरों के। देखता | 
एक दिन इसी तरह सन्ध्या के चराते aud बह 
के पास बैठा हुआ था । नन्दी ओर भौ गायों 
के साथ सड़क के नीचे चर रही थी | इसी समथ एक 
साहब और मेम एक कुत्ते को लिये गिटपिट करते 
चले श्र। रहे थे । 
कुत्ते ने गायों के देखा, फिर मों al करता gar 
उनकी तरफ़ दौड़ा | नन्दी सबसे निकट थी। वह 
उस पर ez पड़ा | नन्दी भागी | भागते भागते सड़क 
पर ्रा खड़ी हुई | बुदूधू ने यह सब देखा ओर मारे 
गुस्से के उसने कुत्ते पर अपनी लाठी चला ही तो दी 
ae कुन्त क्रे पाँव में लगी, वह भों भों करता 
हुआ ओर भी नन्दो की तरफ़ दौड़ा | नन्दी ने उसे 
` देखा और बह सड़क के ऊपर दौड़ने लगी | 
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इतने में साहब भी पास ही श्रा पहुंचे । उन्होंने 
अपना इन्टर उठाया और दो तीन इन्टर ITT की 
पीठ पर जमा दिये। seq एक टक साहब बहादुर 
की तरफ़ देखने लगा | साहब कहता जा रहा aT 
ठुम हमरा कुट्टा को मारटा है | इम ठुमें जेल भेज 
देगा । ४ 

इतना कहकर साहब श्रागे बड़ गया | 

बुद्धू एक रक उसकी तरफ देख रहा था। 
उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह कुछ बोले | 

इसी समय gay ने देखा--दूर से एक फट फट 
गाड़ी चली श्रा रही है, उस पर एक साहब बैठा है | 
नन्दौ भी भाग रही थी कुत्ते के भय से | उसी समय 
मोटर नन्दी से लड़ने लड़ने के हुई । ITT ने देखा, 
चिल्लाया और बेतहाशा उसी की तरफ़ दौड़ा । वह 
श्रपनी सारी मार भूल गया | नम्दी किनारे खड़ी थी 
फिर भी साहब की मोटर-साइकिल उससे टकर खा 
गई और नन्दी धम से सड़क के नीचे गिर पड़ी | 

साहब गिटपिट करता उतरा ओर पास के पुलिस- 
मैन से बोला--“टुम क्या कर रहा है? डेखटा नहीं 
यह १ इसका नाम नोट कर लो। इसके! हम सज़ा 
देगा | 

पुलिसमैन सब कुछ देख रहा था। वह जानता 
था कि साहब नशे में हे । उसके मंद से साफ़ शरात्र 
की बू आ रही थी। फिर भी सिपाही काँपता gar 
बोला--जी सरकार ! 

साहब भों भों करता हुआ आगे बढ़ गया | 

बुदूधू दोंड़ा दौड़ा नन्दी के पास जा खरा हुश्रा | 
उसका सिर गोदी में रखकर रोने लगा 
मेरी नन्दी के साहब ने मार डाला ।” 

बुट्‌धू चिपक कर फूट फूट कर २ ने लगा! 
प्रतीत होता मानो उसका 
उसकी आँख से algal की धारा प्रबल वेग से त्र 
रही at | 


नन्द | अआ 
ऐसा | 


कई सरा मर गया हे | 


इसी समय सिपाही ने आकर बुद्धू के दो तीन 
तमाचे लगाये ओर बोला--“बेवकूफ़ तुम लोग सड़क. 


FAN 


aq 


al. 


at 


==). he 
AY ~ 


जून १६४३ ] 


पर गाय चराते दी ! मागो यहाँ से !” ओर 227 का 


नाम नोट कर सिपाही चलता बना | 3 
बड़ी कठिनता सी उसके साथियों ने उमे वहाँ से 


हटाया रौर नन्दी को लाश को टाँग कर घर लाये ! 


x x x 
ने उसी दिन चारणई पकड़ ली | तीन 


दिन हो गये! कभी कभी उसे होश आता और 


बोलता “नन्दी !” 


खेलावन अपने श्राखों का ate, रोककर कहते 
“क्या है बेटा ?!! 

बुद्धू की चेतना लौट आती पूछुता--'दादा 
नन्दी को चमारों को तो नहीं दिया न! 

“नहीं बेटा ! नहीं बेटा ! श्रपनी बेटी को भी 
चमारों को दूँगा ! उसे मैंने गाइ दिया है ! जब्दी 
ग्रच्छे हो जाओ, Fer! उसका श्राद्ध भी करूगा ! 
बेटी थी न ! दो चार ब्राह्मण भी खिलाना ही पड़ेगा |” 
खेलावन आँसू रोककर कहता | 

श्रचानक seq बोल उठता “ars fear! राम 
राम केसे रहेगी नन्दी बहाँ.? चलो न दादा, देख लें 
ज़रा नन्दी को |? 
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खेलावन श्राँसू रोककर कहता--इमरी नन्दी ला 
देंगे बेटा ! 

बुदूधू चिल्ला उठतां “दूसरी १ और मेरी नन्दी, 

नन्दी कहाँ है ! ala ? दाय नन्दी ! अर वह बेहोश 

द्दो जात 

एक महीने तक gaz बिस्तर से न उठा | 
खेलावन ओर उसकी स्त्री ने जी जान मे कोशिश की 
पर वे बुद्धू को न बचा सके--एक दिन बुद्धू उन्हें 
छोड़कर चल बसा ! 

ITT और नन्दौ का श्राद्ध एक ही दिन हुआ। 

x x x 

इस घटना के हुए पचासों वर्ष हो गये हैं पर 
aia भी यदि कोई सिरसो गाँव में जाय तो उसे रात 
को किमी की आवाज़ सुनाई देती है- “aeat? ! 

फिर कोई कहता है “साहब ने मेरी नन्‍दी को 
मार. डाला |” 

गाँव के लोगों ने भूत समककर कितनी ही पूजा 
चढ़ाई पर यह आवाज़ आज तक बनी हुई है और 
आज भी यही आवाज़ श्रन्धेरी रात में कई बार 
सुनाई देती है | | 

फौन जाने कौन बोलता है ! 


€ € 
सब घसं ससभोव 

हिन्दुओं से मेरा कहना है क्रि तुम हर दिन पूजा करते हो तो करो, पर एक दिन, शुक्रबार 
के, ज़रा नमाज़ का मज़ा भी तो लो, रविवार के गिरजाघर की प्राथना में भी तो शामिल 
हो जाओ । तुम्हारा ईश्वर आजकल की अपेक्षा उत्त समय ज्यादा खुश होगा। इसी प्रकार मैं 
मुसलमानों मे कहता हैँ कि हर दिन एक सी नमाज़ पढ़ते पढ़ते तुम्हारा दिल नहीं ऊबता ? ज़रा 
पूज? और प्रार्थना? का मज्ञा भी तो नखो, देखोगे क्रि अल्लाह तुम्हारी इस उदारता से दूना 
खुश हो गया है, कयं के ठमने उमे ्राज की पेक्षः ज़्यादा सहान रूप में देखा है | इसी तरह 
इसाइयों से कहता हूँ कि नमाज़ और "पूजा? में शामिल होने से 'प्राथना' का स्वाद बढ़ जायगा। 

हिन्दुस्तान का यह बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ हिन्दू सुरल्मान, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी 
आदि अनेक मज़हब हैं | यहाँ के न'ग रको के धर्म की थाली से ऋषिक से अधिक व्यंजन बड़ी 
सरलता से मिल सकते हैं | मैं इसे सौभाग्य सम्भा हूँ. जबकि बहुत लोग इसे दुर्भाग्य समझते 
स्वामी aque ( वर्धा ) 
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जीवन-गति 


८ विनोद ? | 


जीवन में गति, गति में जीवन, जीवन का सतत FATE रहा। 

रुक रुक आगे, आगे बढ़ना, जीवन में सबल THe रहा। 

रजनी-सी मृत्यु इधर आईं, ऊषा-सी अभिनव चाह लिये। 

मादक पराग बिखराता -सा आया प्रभात नव-राह लिये। 
नव - नव अरुणोदय से पुलकित बहती नतर - जीवन की धारा | 
अम्बर-चुम्बित जीवन - यति को कब रोक सकी भीषण कारा £ 


नभ मुक्त, मुक्त गतिमान पवन, ग्राणों के स्पन्दन मुक्त चले। 

मानस की मुक्त विचार-विचि, जीवन भिन्दन मुक्त चले। 

जीवन की नव-भगिमा लिये, नव - यौवन - गरिमा मुक्त चले। 

नव - राष्ट्र चेतना लिये सजग, नव मानव-महिमा मुक्त चले। 
युक्त मानवी धारा में लावित वसुधा का क्रम सारा। 
अम्बर-चुम्बित जीवन - गति को कब रोक सकी भीषण कारा? 


| 
| 
कुछ उलट पुलट, कुछ कुछ हलचल हाहाकारो में लीन हुई। | 
सुख का सम्भार लिये तृष्णा अपने पापों में पीन हुई। | 
मद्दी 'के छूछे पुतलों में आई नव - यौवन अगडाई। = 
नीलिमा गगन की लुप्त हुईं, अम्बर में भू की लौ छाई। 

उन्मुक्त गगन में गूंज उठा मानव विमुक्ति का नक-नारा। 

अम्बर-चुम्बित जीवन -गति के कब रोक सकी भीषण कारा? 


‘on मृत्य-अमरता दोनों से नित आंखमिचोनी ' खेल wi 
अपने ग्राणों के दीप जला, जो पवन थपेड़े मेल रहे। 
पीडा जिनकी सहचरी, ga से जिनका अपना नाता। 
आंखों में अजब खुमारी ले, जिनको हँस हँस मरना भाता। 
उन अर्नित अवधूतों को कब मलिन कर सकेगी कारा? 
| wh जीवन गति को कब रोक सकी भीषण कारा? 
नेनीजेल 
नसन्त पञ्चमी . 
फ़रवरी १९४३ ई० | 
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सम्प्रदाय ओर साम्प्रदायिकता 


श्री रघुवीरशरण दिवाकर 


दुनिया तो दुनिया, आज हिन्दुस्तान में ही ढेरों 
स्खदाय हैं । यूं राजनीति के चेत्र में हिन्दुओं को 
एक सम्प्रदाय कहा जाता है, मुसलमानों को दूमरा 
ग्रौर ईसाइयों को तीसरा, लेकिन सच ae है कि इनमें 
से हर एक श्रनेक सम्प्रदायों का समूह है। श्रकेला 
हिन्दू समाज ही दर्जनों बल्कि कोड़ियों सम्प्रदायों में 
for हुआ है | यही हाल कुछ कम AT ARE सबका 
है। जहाँ देखिए यही गड़बड़-घुटाला है | 
अन्त यहीं तक नहीं है; सम्प्रदायों का जन्म अब 
भी चालू है। बरसाती Hest की तरह यहाँ आये 
दिन सम्प्रदाय पैदा होते रहते हैं, जीते हैं ओर मर 
जाते हैं | ऐसे सम्प्रदायों की भी यहाँ कमी नहीं है जो 
कहने क्रो तो ज़िन्दा हैं पर सचमुच galt | बहुत से 
सम्प्रदाय तो ऐसे मर चुके हैं कि आज उनका न कोई 
नाम-लेवा है, न पानी देवा, मानो उन्होंने कभी जन्म 
ही नहीं लिया था | पर अभी हाल-ही में एक दो नहीं 
कई सम्प्रदायों ने भारतभूमि पर पदार्पण किया है | 
यह सब देखकर सहज ही यह प्रश्न उपस्थित होता है 
कि आख़िर सम्प्रदायों की यह. बहुतायत क्यों १ उत्तर 
सरल है । हिन्दुस्तान संसार के सबसे प्राचीन सभ्य 
देशों में है । कितने ही तरह के समाज-विधानों का 
यहाँ अनुभव प्राप्त किया गया | फिर अनेक कारणों 
से सदियों से हिन्दुस्तान अत्यधिक दार्शनिक रहा है, 
उसकी यह आदत होगई कि बैठे बैठे ज़मीन आसमान 
Sera मिलाया करे | उसकी कल्पना की उड़ान 
i | इसका परिणाम यह हुआ कि नए: 
नाती ह ठ हा हैं, नई नई ध्योरियाँ? बनाई 
एकत ” वाद? खड़े किए जाते हैं ओर 
कर बनाए जाते हैं सम्प्रदाय | 
फिर जन अधस का नग्न ames धरातल 


पर्‌ भयं 
कर रूप से होने लगता है और अन्याय व 


a की चक्की में पिसकर मानव-समाज ताहि 
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त्राहि कर उठता है, तत्र जनकल्याण के लिए आगे 
आती है कोई महान्‌ आत्मा ! वह अपने Far, त्याग, 
ओर तपस्या से समाज के जगाकर उमका उद्धार 
करती है, उसे नवजीवन देती है। जीबन-भर उसे 
संघ करना पड़ता है, विपत्तियों, विरोधों और 
श्रन्यायों का मुकाबला करना पड़ना है। इसके लिए 
उसे सह्दारा लेना होता है किमी न क्रिसी प्रकार के 
संगठन का et} वह विशेष संगठन बनाता है ओर 
उसका पीठवल पाकर आ डटता है मैदान में। 
जीवन के अंतिम क्षण तक एक सच्चे योद्धा की तरह 
लड़ते-लड़ते वह अपने प्राणों तक का विसजन कर 
देता है| उसके बाद उसके संगठन को एक सूत्र में 
बाँधकर रखने वाला कोई रहता नहीं है ओर न किसी 
ऐसे नेता के प्रति सब कुछ समपित करके निश्चिन्त 
रहने का वहाँ कोई सहारा ही रद्र पाता है | बस, इस 
हालत में उम संगठन में परिवर्तन होता है, तेज़ी के 
साथ उलटफेर देता है ओर जल्दी ही वह सम्पदा 
का रूप धारण कर लेता है | पर क्रिमी भी महात्मा ने 
कभी किसी संगठन का निर्माण इसलिए नहीं किया 


' कि वह सम्प्रदाय का रूप धारण करके एक ही हालत 


में जम कर बैठ जाय | बहुत ज़रूरत होने पर किसी 
ने सम्प्रदाय बनाया भी है तो उसकी रूप-रेखा ऐसी 
रही है कि ्रावश्यक विकाम के 'लिए' पूरी गंजाइश 
हो । बलिदान, त्याग और तपस्या की इस देन पर 
खड़ा होने वाला सम्प्रदाय उस दिवंगत महात्मा के 
पुण्य-बल से काफ़ी काम करता हे, मनुष्य जीवन को 
बहुत कुछ दे पाता है। लेकिन ऐसे सम्पदाय बहुत 
ही बिरले होते हैं। दुनिया भर में भी देखे जाँय तो 
वे उंगलियों पर गिनने लायक ही निकरलेंगे। बाक़ी 


' की कुछ न पूछिए | शायद उनकी गिनती असाध्य 


नहीं तो कष्ट-साथ्य अवश्य है। पर उनको नीब बड़ी 
खोखली होती है। ऊपर बताए हुए सम्प्रदायो की 
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देखा देखी कोई भी ऐरे-गेरे-नत्थू ख़रे छोटी-छोटी सी 
बात पर या अपने निम्न स्वाथ के लिए एक सम्प्रदाय 
बना बैठते हैं और उसके जन्म का औचित्य बताने के 
लिए किसी न किसी उद्देश्य का बहाना ढूंढ़ लेते हैं | 
वहाँ न सेवा की, भावना होती है न त्याग की, वहाँ 
तो नेतृत्व और यश की भावनाएं श्रौर वैयक्तिक 
महत्वाकांक्षाएं ही खेल खेलती हैं। 

जैसा कि ऊपर बताया गया है किसी किसी 
सम्प्रदाय के पीछे पुण्य-बल होता है ओर बहुतों के 
पीछे नहीं | इस पर से हम यह तो समझ सकते हैं 
कि कौन किस से agate है ? पर जहाँ तक इस बात 


का प्रश्न है कि वे सम्प्रदाय होने से हेय हैं, दोनों 


एक ही केटि मे ar जाते हैं। संगठन जब सम्प्रदाय 
का रूप धारण कर लेता है तब उसका गौरव क्षुत- 
विक्षत हो जाता है, भले ही उसके पीछे कोई भी 
पीठ-बल रहा हो | 
जैसा कि कहा जा चुका-है, हर एक सम्प्रदाय 
कोई न कोई बहाना लेकर .दुनिया के श्रपना मुंह 
दिखलाया करता है | कोई कहता है वह मनुष्य के 
परमात्मा से मिला देने के लिए आया है, कोई 
आत्मा को परमात्मा बना: देने का दावा करता है, 
केई स्वग-वहिशत ब मोक्ष-निजात का पासपोट देने 
का आश्‍वासन देता है, कोई मानव और मानव समाज 
|. | सब तरह सुखी at समृद्धशाली बनाने की शेखी 
मारता है | इस तरह जितने भी सम्प्रदाय हैं उतनी 
हो बातें सुनने को मिलती हैं। पर सच यह है कि 
सभी सम्प्रदाय प्रेम की sere देते हुए भी मानव- 
समाज में फूट, कलह और द्वेष का बीज बोते हैं, 
मानव समाज के छोटे छोटे cast में बाँध कर 
गुलाम बनाते हें, मानवता के खण्ड खण्ड कर 
क्षत-विक्षत कर डालते हैं | 
` किसी भी सम्प्रदाय से पूछो वह यही बतायगा 
कि उसमें साम्प्रदायिकता नहीं है। कोई कोई उनमें 
ऐसा दावा करने का भी साहस कर सकता है कि वह 
तो साम्प्रदायिकता के! मिटाने के लिए et आया हे | 


ब्रह यह स्वीकार ही नहीं करता कि “असास्प्रदायिक 
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सम्प्रदाय? “वदतोव्याघात’ ( Contradiction in | 
terms) के अतिरिक्त कुछ भी नदीं है। उन्हें अपना | 
पारस्परिक विरोध दिखाई ही नहीं देता । | 

सम्प्रदायों का यह अ्सम्प्रदायिकता का दावा | 
यहाँ तंक ज़ोर पकड़ गया है कि वे विश्वप्रेम, मान. | 
वता की सेवा तथा मनुष्यत्व के उत्थान आदि की | 
भी लच्छेदार बातें करने से नहीं चूकते, और अपने 
साम्प्रदायिक रूप की सफ़ाई में सहारा लेते हैं संगठन 
तत्व का | संगठन के नाम का यदद कैसा दुरुपयोग है! 

संगठन का गौरव अपनी अपनी डेढ़ डेढ़ इंट | 
की अलग अलग मस्जिद बनाने में नहीं हैं | संगठन 
का महत्व एक अलग दल बनाकर अपनी सारी | 
रृत्तियाँ, शक्तियाँ और मनोबृत्तियाँ उस दल के | 
समर्पित करने में नहीं है। वास्तव में साठउ की | 
सार्थकता दूसरों का सह्दारा लेकर तथा दू?" को | 
सहारा देकर उस उद्देश्य की ओर बढ़ने में है जो | 
अपने के और दूसरों को, दोनों को प्रिय है | जहाँ | 
ऐसा न हो, बल्कि कोई साधारण उद्देश्य जीवन के | 
जकड़ ले, मनुष्य की सब ahaa और प्रदरत्तिग्रों के | 
बाँध ले, मनुष्य की सभी भावनाओं और विचार- | 
anal को cH ले, वहाँ वह विकृत दो जाता है। | 
वहीं वह संगठन आत्म-समर्पण का--.गुलामी का-- | 
रूप धारण कर लेता है। जहाँ तक वह संगठन उस | 
ध्येय को छोड़कर शेष से कोई टक्कर न ले वहीं तक 
बह ओचित्य की सीमा के भीतर है। तभी तक 
मनुष्य उस ध्येय की ओर बढ़ता है और उसके लिए 
संगठन का अधिक से ्रधिक सहारा लेता है | इससे 
आगे बढ़ने पर मनुष्य ध्येय की ओर से उदासीन 
होकर, सम्प्रदाय-संगठन के बन्धनों में बँघकर, अपने 
जीवन के नष्ट कर देता है। 

जीवन अनेक प्रव्नत्तियों का समूह है। एक दी 
जगह सशर प्रव्ृत्तियों के ठूस देने से वे वहाँ जकड़ कर 
बंधकर रह जाती हैं, उनका विकास नहीं हो पाता 
है | सबके ale छाँट कर उक्ष जगह फिट करने से 
जो एक वहाँ फिट होती है उसके छोड़कर बाकी 
सब की मृत्यु हो जाती हे। aah विकास व age 
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ग के लिए यह ज़रूरी है कि एक या एक-सी 
प्रृतो के लिए एक संगठन दो, दूसरी प्रदृत्तियों के 
लिए दूसरे संगठन हों । इससे हर प्रबृत्ति विकसित 
होगी, जीबन के सभी अंगों में प्रगति होगी और कभी 
कहीं उनमें टक्कर होने की सम्भावना नहीं रहेगी | 
तब इस वात की ज़रूरत नहीं होगी कि उन्हें काँट- 
gfe कर एक दी जगह फिट किया जाय । अपने पर 
ग्रत्याचार करने का उस समय प्रश्न ही नहीं रहेगा | 
जहाँ जो प्रबृत्ति फिट होगी, वहीं sa फिट किया 
जायगा | तब जिस तरह शारीर के विभिन्न अवयव 
ग्रपने श्रपने अनुरूप कार्य करते हुए भी-_श्रलग 
अलग तरह की प्रवृत्तियों में लगे रहकर भी--एक 
मानव शरीर का निर्माण करते हैं, ठीक उसी तरह 
जीवन की विभिन्न प्रत्रत्तियाँ अपने अपने अनुरूप 
ग्रलग कारये करते हुए भी एक मानव जीवन का 
निर्माण करेंगी | 

उपयुक्त पंक्तियों से यह स्पष्ट है कि कोई भी 
सम्प्रदाय हो, उसमें साम्प्रदायिकता न होनी चाहिए । 
पर सम्प्रदाय हो और साम्प्रदायिकता न हो, यह हो 
नहीं सकता--ठीक जिस तरह यह नहीं हो सकता कि 
पशु हो पर उसमें ager न हो, शैतान हो पर उसमें 
शैतानियत न हो | 

इस बात को ज़्यादह स्पष्टता से समझने के लिए 
सम्मदायवाद की कुछ मौलिक त्रुटियों पर एक नज़र 
डालना अनुपयुक्त न होगा-- 

&) हर एक सम्प्रदाय तक श्रोर युक्ति की 
SER देता है, वह कभी यह नहीं कहता है कि तुम 
REN ES जो वह कहे मानो, पर सर्च यह है 
wae ce का महल खड़ा ददी मानसिक 
मूल मन्त्र है द्‌ spe | आत्मसमर्पण सम्प्रदाय का 
Tea व La में नहीं, पर कायं में वहाँ 

न्धानुकरण की ही सीख दी जाती है, 
द्या i क मज़बूती के साथ जकड़ 
वहाँ हर समय यही नीयत रहती 


कि किसी = 
जाल मं ५ से ऊ 
फोलो जा । भ्यादह से ज़्यादह मछुलियाँ 
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(२) हर एक सम्प्रदाय अपने ज़माने की किसी 
न किसी बड़ी समस्या के सुलझाने का दावा करता 
है | जिसका दावा झूठा है उसके तो जाने दीजिए, 
पर जिसका दावा सच्चा है उसके लिए .भी यही कहना 
न्याययुक्त होगा कि उसने एक समय मानव समाज 
का कल्याण किया, पर साथ ही यह sear भी 
अन्याय युक्त नहीं होगा कि वह ग्रमुक समय तक 
कल्याण करते रहने के बाद फिर ्रकल्याणकारी 
बनता चला गया, सुख शान्ति बढ़ाते रहने के बाद 
उसे घटाने लगा | नतीजा यह होता है कि एक समय 
ऐसा आता है कि अश्र सुखशांति के धन की अपेक्षा 
सुखशांति का ऋण बढ़ जाता है और सामूहिक रूप 
से सम्प्रदाय एक अभिशाप et सिद्ध होता है। इस 
स्वरूप-परिवर्तन का कारण यही है कि सम्प्रदाय में 
ज़माने के साथ बदलने की ताक़त नहीं होती रूढ़ियों 
की गुलामी और लकौर की फ़क्रीरी उसे आउट- 
आफ़-डेट बना देती है। वह “स्थिर स्वार्थी ? में अकड़ 
जाता है| 


(३) सम्प्रदाय की एक आदत बहुत दी ख़राब 
है | वह जिस उद्देश्य के लेकर खड़ा होता है उसकी 
तरफ़ ही ध्यान देकर उस मिशन के सफलीभूत करने 
की जगह हर जगह अपनी टाँग अड़ाया करता, 
है | कोई भी विषय हों, जीवन की कोई भी प्रबृत्ति 
हो, उस पर वह अपना अधिकार जताया करता है | 
इतिहास, भूगोल, दर्शन, राजनीति, अथंशास्तर, भाषा, 
लिपि ्रादि सभी विषयों को लेकर वही अपने मुंह 
मियाँ fag? / बना करता है क्योंकि उसमें यहा अहङ्कार 
स्वभावतः आ जाता है कि ae मानव जीवन की 
सारी समस्याओं को सुलझाने का ठेकेदार है | 


(४) हर एक सम्प्रदाय ने मानव जीवन की 
प्रधान समस्या को-रोटी के सवाल को-गिरी हुई 
नज्ञरों से देखा है। उसकी यह कोशिश रही है कि 
मनुष्य कभी इस प्रश्न के मुख्य रूप न दे। वह इसे 
भौतिक प्रश्‍न कहकर इसकी निंदा करता है और 
इसके फलस्वरूप आध्यात्मिक प्रश्नों में उल कर. 
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रह जाना है | रोटी के प्रश्न पर नाक भौं सिकराड़ना 


उसके लिए फ़ैशन हो गया है। यह शत ज़रूर है 
कि जिन सम्प्रदायों ने हाल दी में जन्म लिया है 


उन्होंने इस प्रश्‍न की इतनी उपेक्षा नहीं की है. 


पर रखा उन्होंने भी इस मुख्यतम प्रश्‍न को गौण 
ही है। 


(५) हर एक सम्प्रदाय क्रियाकाएंड के महत्व 
देता रहा है | क्रियाकाणएड के पीछे भावना होया न 
हो पर क्रियाकाणड ज़रूर होना चाहिए--ऐसी उसकी 
नीति रद्दी है | इसका परिणाम यह होता है कि भाव 
नष्ट हो जाते हैं, fasita क्रियाकाएड आने वाली 
सन्तानों के गले पड़ जाते हैं | 


—r 


als 


श्री जैनेन्द्रकुमार 


[सर पी० द्याल के साथ अनाम स्वामी की विवेचन! और भी गहनतर होती जारही है किन्तु मानव-जीवन 


Ne मानव-समाज के 


We) 
Ist बात कुछ सूक्ष्म हो गई । जाने जीव-ब्रह्म 
श्रौर व्यष्टि समष्टि पर वह कैसे श्रा गयी। wa तो 
उसके श्रादि को मैं भ्यान में नहीं ला पाता हूँ | शायद 
मैंने उनके ञ्रतीत के बिषय में पूछा था। जानना 
चाहता था कि मृणाल बुआ उन्हें कैसे मिलीं । पर 
qe कब हाथ में आने बाले हैं | मैंने तब शायद छेड़ा 
कि क्या किसी के यहाँ अपने Fr दुष्प्राप्य बनाने 
का हक़ Bra है ? 
याद पड़ता है, इसी पर उन्होंने कहा कि एक 
बूंद दूसरी के न पा सके, eux के तो दोनों et 
एक साथ प्राप्त हें। और वहाँ वे परस्पर प्राप्त भी हैं | 
इससे ापही उत्सुकता gam है । 
2 ध्यान लगता है कि यहीं से बात दुरूह दो चली | 
ः मैंने आपत्ति की कि समुद्र के बूंद की व्यथा का क्या 
Tiag aux से सहःनुभूति की अपेक्षा नहीं रख 


आधारों को जानने-समझने के लिए यह आवश्यक 2 ] | 


इस तरह की बहुत सी बातों को लेकर सम्प्रदाय | 


का चरित्रचित्रण किया व समभा जा सकता है | | 
मूलभूत नीति सब की एक सरीखी है | 
पता नहीं यह मानव समाज कब इन सम्प्रदायों| 
के चंगुल से छूटेगा, कब वह 'साम्प्रदायिकता के | 
£ बन्धन को तोड़कर मानवता के उद्यान में सुख ओर | 
शान्ति के फन्न-फूल उगायेगा | पर यह युग सम्प्रदायो | 
की संकीर्णं धाराश्रों''का 'विरोधी lane विश्व को | 
“व्यापक धाराग्रों की श्रोर saa है | (अतः यह तो | 
निश्चित. है कि रंग, वर्ण, धर्म आदि के भेद भावों 
के तोड़कर सम्पूर्ण एशिया, यूरोप आदि के संगठनों 
का बोल बाला हुए बिना न रहेगा। यहाँ के सम्प्रदायों | 
के दिन भी गिने गिनाये हैं | पर कुछ करना चाहिए। | 


स्वामी 


। 

| 

| 

| 

| 

| 

द | 
सकती | वह उसमें खो जाने के है | समुद्र के मान में | 
बूंद है तक नहीं | अब हम हैं बूंद से भी कम, परमः 
अणु | अपने मे ay के प्रति ही हममें क्रिया-प्रति- 
क्रिया न हो तो क्या हो। हमारा कर्तव्य हम जसें | 
के प्रति से आगे कहाँ ? जिसकी केटि एकदम भिन्न | 
है, उस सत्ता के साथ हमारा राग कैमा ? इसलिए | 
क्या हममें से हर एक पर हर दूसरे का ही हक़ नहीं | 
है ! यह चादकर कि समष्टि का होऊँ, पड़ौसी के 
प्रति मैं दुष्प्राप्प बन चलूँ तो क्या यह मेरा दोष ही 
न माना जायगा ! मैं क्यों न मानं कि आदमी पर 
आदमी का हक़ पदले है, ईश्वर का बाद में ! | 
बोले, “सो तो ठीक | पर हृदय तो वस्तु नहीं कि 
दूसरे के दी जा a । दी भी जाय तो भी मुट्ठी मे 
लेना कैसे द्रो ? इसलिए दो व्यक्तियों के बीच मिलने 
को चिरक्ाल कुछ शेष रहेगा ही | दो होकर वे. 
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वियोग में फलता, बंयोग में उजड़ता है। हम समक 
तकते हैं मेद के । WAS तो अनुभव में ही उतरेगा | 
जो है, वह इससे कहने-सुनने से परे है | कहकर 
कितना मैं जतला सकूं ? असल कहीं शब्द में बँधा है १ 
इसलिए वैसा aa ही Far है | सचाई आप मिलती 
है | कह सुनकर उसकी प्राप्ति में अड़चन ही पड़ती 
है | तभी तो जो नहीं है उस कूठ को अपने होने का 
हरदम दम भरते रहना होता है और जो है उस 
सच के होने का ही बढ़े प्रय से आविष्कार करना 
होता है। तभी तो प्रेम मौन है ओर ईश्वर की भाषा 
कानों नही सुन आती | शब्द सुनना सक जाता है 
तब बिना वाणी की वह भाषा श्रनसुने सुन जाती हे | 
इससे यह नहीं कि व्यक्ति अपने के बन्द रखने की 
सोचे पर खोलने की सोचना भी उतना ही अना- 
वश्यक है | यथावश्यक wget होता दै । भीतर के 
सदूभाव के! क्या बाहर खोलकर बिछाया जाय १ यह 
तो उसके सत्‌ होने में कुछु असत्‌ भी होने का प्रमाण 
हो जायगा | छाती ठीक कर जो एतबार जतलाना 
चाहते हैं, वे अपनी वेएतबारी ही बतलाते हैं। 
इसी से-कहता हूँ कि बन्दे के हाथ यही है कि सालिक 
के ्रागे खुला रहे किसी और के लिए तो वह 
7 जिस्म से ही बन्द है | वह इसमें लाचार है। 
अपना दिल चाहे तो भी कोई कैसे दिखलाए ? कान, 
आँख की तरह दिल बाहर नहीं, से! क्‍यों ? चाहे तो 
कहो कि आदमी की निगाह उस जितनी नहीं दी गई 
या कहो हृदय निगाह से परे रहकर ही हृदय 
x oe में एक की आत्मा दूसरे के रहस्य 
eel oy al हे। भीतर वाहर आये, यह 
Nites ee । घाव खुला बुरा लगता है, 
TH घाव है। उसे कोई खोले क्‍यों! 


पट्टी = rane 
= उषाइ़कर उसे दिखलाते फिरने में बेदया के भी 
हया आती 


फिर दो 5 x 
' दो के बीच दोपन जितना ही अन्तर नहीं है। 


सभ्यता 
gi भी अन्तर डालती है। हमारे 
CE घर, हमारी इजज़त, हमारा कहा जाने 
SS उस अन्तर को बढ़ाता है। इम देइ 


है। कठिन है तो यही सबसे: कठिन | 
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में बन्द हैं; देह कपड़ों में बन्द है | इस तरह हर एक 
की निगाह से हम अपने को दोहरा बन्द रखते हें, 
तब सभ्य SATE चलता है | खुलापन श्रसम्यता दै | 
सभ्यता तरह-तरह के Shaq का आविष्कार ही तो 
दै । बात वह कि खुल कर भी बन्द रहे | यही खूबी, 
यही कला | यानी यहाँ व्यक्त अव्यक्त के ही व्यक्त 
करे | व्यक्त द्वारा मानों यही अभिव्यक्त हो कि जो 
अनभिव्यक्ति है, वही है । आकार निराकार के लिए है। 
सभ्यता के विकास के साथ लोग अपने का सह्दारना और 
इसलिये कम खोलना सीखेंगे | आशय यह नहीं कि उनमें 
परस्पर में दितेषिता न होगी, बल्कि मुखरता न होगी | 
ठुम्हारी मृणाल बुआ ही बताओ. तुम्हें अपना कितना 
कुछ कह गयीं । अपना दुख क्या वे feet के देती 
फिरीं ? कया इसी की विवशता न थी कि तुम उनकी 
व्यथा को ग्रभ्यन्तर में प्राप्त कर सके | यथार्थ तो 
निमित्र मात्र है | विगत अपने राप में कुछ नहीं । 
क्या तुम समभते हो कि सचाई यथाथ को विगत में 
पायेगी ? वैसा हो तो फाइलों में शोधक सत्य के 
खोजा करें ! लेकिन देखते तो हो कि सचाई के लिए 
लोगों को अपने भीतर में ही खोजना हुआ है । 
इससे छोड़ो, अधिक न जानना चाहो । जानना परिग्रह 
ब्रदोरना है | सामान की बहुतायत में आदमी के 
अन्दर की दीनता दीखती है। इसी तरह उत्सुकता 
में waa दीखता है | *०* १? 

ऐसे ही वह. कहते गये | उनके शब्दों को 
पकड़ना मुश्किल है | तास्विकता से श्रनायासता . पर 
वह बात ले आते हैं। तत्र दूर की नहीं, “नित्य-प्रति 
के उपयोग की ही वह लगती है | उनकी उस क्षमता 
पर मुझे अचरज है| दूभर बात जैसे अपने घर- 
आँगन की हो रहती है| तत्व में जो गरिणठ हो, 
जीवन की होकर वह सरल लग आती है। में मानूँ 
कि सरल लोगों फो प्रिय नहीं | .जरिल के इम इतने 
आदी हैं मानों सरल तो हमें ओर भी जटिल हो | 
इसी से पणिडत प्रकृत को नहीं ले पाता । असामान्य 
और प्रत्यक्ष में जिसकी बेधड़क गति है सामान्य 
प्रत्यक्ष में वह खो रहता दै। चक्कर के आदी. aa 
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वर सीधी गति समक नहीं बैठती कुछ यही मेरा 
हाल हो रहा है। नित प्रति के काज-व्यौहार की बात 
ओर भाषा के बीच व्यष्टि श्रोर समष्टि की समस्या 
मुझे खोई सी लगती है। लगता है कि व्यवद्दार अलग 
हे, ग्ध्यात्म श्रलंग है। वेशी अलहदगी इन अनाम 
में नहीं दिखाई देती। विद्वान्‌ की भाषा वह कम 
बोलते हैं | विद्वान्‌ ने अपनी भाषा बनाई भी अ्रलग 
है | वह रौब पर जीती है। वह जीवन की नहीं, 
बिद्वता की है। राह बूभते आदमी के वह छर 
भरमा सकती हैं । मैं भी अ्रपनी गिनती उन बोद्धिकों 
में ही कर सकता हूँ । लेकिन मैं जान गया हूँ कि 
बुद्धि के पास दिशा नहीं है, निर्णय' नहीं, ऊहापोह 
ही है | इसी से जो निणींत है ्रोर जिसकी जीवन- 
गति में सुस्पष्ट दिशा है. ऐसा व्यक्ति बौद्धिकों के लिए 
पहेली है | बह उनके श्राश्चर्य श्रौर उपहास और 
व्यंग का विषथ होता है। धीमे-घीमे वही उनके 
विवेचन, मनन, समर्थन र श्रद्धा का विषय a 
जाता है ! उसकी सहज बातें बोद्धिकों की व्याख्या 
ओर मीमांसा का विषय बनती हैं। सत्य का जिनमें 
प्राणस्ग्न्दन था, बौद्धिक फिर श्रपने तत्व का तथ्य 
उनमें ब्रिठाते हैं । ऐसे ही जो सजीव है, उसे सयु- 
ee बनाया जाता है | श्रनुभूत चैतन्य के पीछे 
मथर व्यवस्था पहनायी जाती हे | 
मैंने कहा कि व्यक्ति में अहम की चेतना है। 
उत्तरोत्तर वह परिबार, समाज, राष्ट्र और जगत्‌ को 
भी प्रहचान रहा है। पर इसके आकलन के लिए 
उसके पास stat निजी चेतना का माप az) 
समष्टि तक को अपने श्रह के द्वारा ही वहः ग्रहण 
कर सकता दे! ईश्वर को WIA रूप में देखने को 
ag लाचार है । ऐसी हालत में यह केसे सम्भव है 
कि वद श्रहं संचालित श्रपनी जैसी श्रन्य इकाइयों से 
ata रह सके ! यानी समष्टि-तत्व हमारे लिए 
श्रनावश्यक्र ठहर सकता है । हमारे विचार का चेत्र 
तो आदम' है। में “ब्रहम? हूं | इस तरद जिनमें 
sien? हो. उनके में समझ सकता हूँ, या कि 
नमे अहम! डालकर मैं समभ सकता हूँ | सूरज को 
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ओर चाँद को तभी लोगों ने देवता रूप में देखा। 
ईश्वर को भी व्यक्ति रूप में देखा गया । नहीं तो 
कोई अपरस्त्ता किसी दूसरी तरह मानव की कल्पना 
में जुट नहीं पाती | अनिता है कि जगत्‌ के अनेक | 
घटकों के संघट्ट रूप में इम देखें। अणु-अणु से 
खिचता, हटता या मिलता है। इसी विधि जगत्‌ फे 
नाना तत्वों, घटनाओं और व्यापारों के जन्म मिलता 
है | उनके परस्पर घात-प्रतिघात से दुनिया का खेल 
चल रहा है। यहद मानने का कोई कारण नहीं कि 
अणु AIA परस्पर के सम्बन्ध से नहीं, बल्कि sale 
के साथ के श्रपने सम्बन्ध के पहचान कर चल रहा 
है। में व्यक्ति होकर व्यक्ति के प्रति राग विराग 
भ्रनुभव करता और उन्हीं की प्रेरणा से श्रपने जीवन 
में चल रहा हूँ | क्या यह अनिवार्य ही नहीं है ! 
व्यक्ति अपने सुख दुख के अन्य व्यक्ति के साथ जुड़ा | 
पाता है | इसी परस्परता में से उसमें कमे की प्रवृत्ति | 
है | इसंसे उस आपसीपन के तत्व पर ही धमे श्रौर | 
कर्तव्य की ग्रंथि को खेलना Bra मेरे सम्पक में | 
Mae उनसे कैसे awed, इस प्रश्न से बाहर जाकर | 
क्या कोई ईश्वर और धर्म की समस्या हा सकती है! 

वाले, “हाँ, हाती तो हे ही | नहीं ते ये शब्द 
क्यों बनते १ ईश्वर के छोड़ो, पर नगर, प्रांत, जाति, 
राष्ट्र आंदि शब्द जा हमारे पास हैं, श्रौर रोज़ हमारे 
काम आते हैं वे समुदाय-बोधक शब्द ही व्यक्ति के 
पास कहां से आजाते १ इन संज्ञाओं के सहारे इम एक 
एक व्यक्ति को! श्रलग अलग लेने के लाचार नहीं | 
रहते । राष्ट्र भी एक इकाई ही है, पर बड़ी इकाई है। | 
उसको लेकर वहां के करोड़ों राष्ट्रवासियों को एकता | 
मिल जाती है। राष्ट्र को मानने से हम एक साथ उरग 
करोड़ों के सुख-दुख के समुञ्चय-समन्वय का बोध पाते | 
और जतलाते हैं | अर्थात्‌ अंश का अंश के प्रति क्या | 
दायित्व है, यह भी पूरी तरह तभी साफ़ होगा अर्ग 
अंश समस्त के प्रति अपने सम्बन्ध को समझेगा | 4£ 
तो सही है कि इम श्रहंकृत प्रेरणाओं के लेकर चलते 
हैं तो भी मूल प्रेरक-शक्ति अहंजन्य है, यह ही 
कहा जा सकता | ग्रहं ते उपकरण है, जिसके ard 


| 


= 
ap 


ya १६४१ ] 


एहि शक्ति ग्रहण की जाती aK TAT म 
परिणत कौ जाती है। 3a ze से जीवात्मा का 
निजल आवश्यक दी ईै। खेड पर Aus at 
कशिश ही उसका जीवन है | वह समास हे! जाय ते 
फिर रह क्या जाय ? जीवन में प्रेम कीजो व्यथा 
और mare है, उसका अर्थ यही है | प्रेम भक्ति में 
सार्थक ददोता है। भक्ति बनकर वह निव्येक्तिक हो 
जाता है | उससे नर में नारायण का भास मिलता है । 
[कर वहाँ विरक्ति का प्रश्‍न ही क्या १ नहीं तो व्यक्ति में 
mathe जल्दी विरक्ति में परिणुत होने लगती है। 
इससे व्यक्ति के प्रति कर्तव्य निवाहने की दृष्टि से 
भी उस परम सत्ता में श्रद्धा हाना ग्रभीष्ट है। व्यक्ति 
के अपने श्राप में श्रन्त और सत्य मानकर व्यवहार 
की उलभन नहीं सुलमेगी | में-तू का सम्बन्ध जहां 
समाप्त है, वहीं समस्या की शान्ति भी मिलेगी |-हम- 
तुम जिसमें होकर एक हैं, जिसमें सत्र पूथकता “एकता? 
में लय होती है, उस श्रखंड के स्बीकार में-ही नहीं 
ते समाधान भला कहां पायगा १ तभी धर्मे उस- 
श्रखंड सत्ता में लीन होने की हमारी श्रमर तृष्णा का 
नाम है | वह विरद-चेतना हमारी पूंजी है । उस 
चैतन्य की जाणति के प्रकाश में ही व्यक्तियों के प्रति 
हमें श्रपने कतंव्य का स्वच्छ दर्शन होगा | अन्यथा 
सीधे Ce के नाते अपने कर्तव्य को हम बाँधने 
Ae देखने लगेंगे, तो कभी कुछु इल न होगा | 


“अशु किस नियम के अधीन दूसरे अ्रणुओं के 
प्रति aia करता है, इसकी शोध उन AGA के 
भीतर से ही नहीं की जा सकती | यह नहीं माना जा 
ear कि उन द्वारा कोई अपर और seq अर्थ 
समपन्न नहीं हो रहा है । 


= “फिर हमारा मन ही हमें सीम से जोड़ता है | 
ग भान नहीं सकते कि इम इतने ही हैं। प्रतीत 


et कि हम सम कुछ भी हैं। यही व्यक्ति के 
बृह्‌ peor शक्ति उसे लाचार करती है कि 
पार as “अटका न रहे, बल्कि स्वयं श्रपने के 

! जाय। दीखने बाले नर-नारियों मे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri . 
SST Lr म 
PASI र| र 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar - 


३४५ 


AAA RAR AR ARR AA 


अपने रिश्तों की परिधि मानकर व्यक्ति रद ही नहीं 
सकता | कुछ भी az ऐसा नहीं छोड़ेगा fe जिससे 
अ्रपनापा न बनाना चाहे। नाद-तारों के देखकर 
वह पुलकित होगा, साँझ सवेरे की अरुणाई में 
विलसित होगा, यहाँ तक कि काली रात के अन्धकार 
के प्रति भी वह स्तिमित हो रहेगा । ऐसा है ब्य 
का मन | वह घिरा नहीं है। शरीर का होकर भी 
'वह शरीर का `नहीं है | व्यक्तित्व का केन्द्र होकर भी 
व्यक्तित्व की परिधि उसकी परिमा नहीं है। इसीसे 


व्यक्तियों में रककर भी वह न रह सकेगा। तभी तो 


है कि सव ज्ञान पाकर वह चुप नहीं है। उसे अशान 
भी चाहिए । उसके पार श्रशेय भी चाहिए। उसे 
ईश्वर भी चाहिए | एक एक करके सब सक्ताएँ उसे 
नहीं चाहिए, बल्कि उन अनेक सत्ता्रों का एक ही 
साथ निपट एक सत्य चाहिए | 


“ay की समस्या इसलिए व्यक्ति श्रौर व्यक्ति 
के बीच कर्तव्य की समस्या पर समाप्त नहीं है । इसी 


. से व्यवह्वार के लिये धर्म Br विशेषण देकर चलना 


होता है | कहते हैं--स्वधर्म, समाज-धर्म, wat 
इत्यादि | अमुक की भ्रपेक्षा में हमारा क्या कक्तव्य 
है, इसका निणंय उसी दायरे में न हो सकेगा | परम- : 
धर्म की अपेक्षा में ही सामयिक धमो का समीचीन 
faya सम्भव है । श्रौर परम धमे व्यष्टि का समे 
मे सर्वाङ्ग विसर्जन है। इसके भ्रुत्र मानकर ही दूसरे 
ऐहिक दायित्व और कत्तव्य की बात को समभा 
और खोला जा सकता है। Te FT पास नहीं तो 


`जगद-व्यापार सब गोरखधन्धा हो रहेगा और तब 


सदसद्विवेक भी क्या seta foo? 

मैंने कहा, “तो क्या पास के पड़ौसी को लाँघ 
जाकर घर्म की उपलब्धि होगी, यह मानना होगा १” 

बोले, “चाहो तो भी क्या पास है इसीसे, किसी 
पदार्थ पर व्यक्ति में तुम रुक रह सकते हो ! नहीं 
रह सकते | तब यह आग्रह क्यों कि पड़ौसी के माने 
गये हित at ata में ही समस्त धर्म-विचार करना 
होगा १? 
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हिन्दी ओर se की ऐतिहासिक प्रगति 


AT उस्राशकर 


ara हिन्दी और उदू का जो संघष एक AK 
दिन पर दिन प्रबल से प्रबलतर होता जा रहदा है और 
जिसमें कितने ही साहित्यकों की शक्ति व्यथ में ख़त्म 
हा रही है उससे कुछ भी फ़ायदा नज़र नहीं आता-- 
व्यर्थं आपस में मनमोराव बढ़ता है, खींचातानी 
चलती है | 

हिन्दी और उदू की प्रगति का श्रपना एक 
इतिहास है । अगर इस प्रगति के ऐतिहासिक आधार 
के हम समझे, तो पता लग जाय कि यह संधष' 
क्यों हानिकारक है | 

इसके समभने के लिये हमें हिन्दी और उदू 
की उत्पत्ति पर विचार करना Bar| ्रारम्भ में 
7 गौर उदू में अन्तर नहीं था। सं० १९०२ 
तक हिन्दी को ही उदू' के नाम से पुकारा जाता था | 
“बली? हिन्दी के ही अपनी भाषा कहते थे। “मीर? 
ने अपनी sara के! हिन्दी बताते हुए कहा था-- 

क्या जानं लोग कहते हैं, 


किसको सरूरे - कूल्ब | 
आया नहीं है लफूज यह, 
हिन्दी जूबां के बीच॥ 


पर उदू भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में सैयद 
इंशां gear खाँ ने कहा है--ज़मी दानद, कि 
FNC फ़ताहत न मादने बलाग्रत, कि sara af, 
मशहूर ब उदूंस्त, सिपाये बादशाह हिन्दुस्तान कि 
ताजे seed aE मी ज़ेवद, चन्द अमीर व 
मसाहिब शाँ, व चन्द ga, काबिल, aa किस्म 
वेगम व ख़ानम व Heal हस्तेद--हर लफ़्ज़े कि दरी- 
हां इस्तेमाल याक्क ज़ब्राने उदू' शुद, नइंकि, 


हरकस कि दर शाइजेद्दानावाद सी बाशद, हस्त 


Uy कुनद मौतत्रिर age) अगर gat बाशद 


sar एशां, मायूत्र व ख़िलाफ़ sz gaat शबद । 
[दरिया-ए-लताफ़त, दुरे दाना fart, सफ़ा ६४ ] 
अर्थात्‌--ऐसे सजनों का नहीं मालूम किड 

भाषा के जिसे sq कहते हैं, सौन्दथ्य लालित्य का 
उद्गम स्थान स्वयं हिन्दुस्तान के सम्राट हैं, जिनके 
सिर पर उदू भाषा की ओजस्विता का मुकुट शोभा 
देता है| उनके कतिपय व विशेष सेवक व उनके 
राज भवन at feat, जिनमें बेग़में व अन्य घरों 
की स्त्रियाँ व कस्बियां सम्मिलित हैं, जिन शब्दों 
का प्रयोग करती हैं, वही उदू भाषा हैं। 
शाह जह्दानाबाद का प्रत्येक निवासी जो कुलु कहे 
वह भाषा की हृष्टि से प्रमाणिक नहीं समभा जा 
सकता | यदि ऐसा न होता तो, मुगलपुरा के निवासियों 
की भाषा को दूषित व उदू के विरुद्ध क्यों समझा 
जाता 2 


(दरिया-ये-लताफ़त? एक प्रसिद्ध किताब है। 
“अंजुमन तरकक्री उदू? के प्राण मौलाना waza हक़ 
साहब ने इस किताब के सम्बन्ध में कहा है, “उदू 
ज़बान के कवायद, मुहावरात ओर रोज़मर्रह के 
मुतल्लिक़ इससे पहले केई किताब नहीं लिखी गई 
थी ओर अजीव बात. यह है कि इसके बाद भी कोई 
किताब इस पायः की नहीं लिखी गयी | जो लोग 
Sq ज़बान का मुहङ्गिकक्रानः सुताला करना चाहते 
हैं या उसकी सर्फ नहो या gua पर कोई मुङ्ग” 
Hla: तालीफ़ करना चादते हैं, उनके लिए इनका 
मुताला ज़रूरी ही नहीं बल्कि नागुज्ीर है |” सैप्रद 
इंशा Sear af से खुलासा सर सैयद अहमद af 
ने अपती पुस्तक “आसारुस्सनादीद” में कहा है” 
जबकि शाहजहाँ बादशाह ने सन्‌ १६४८ में शहर 
शाइजहदानाबाद आबाद किया और हर geal के 


लोगों का मज्मा हुआ । इस ज़माने में फारसी जुबान | 
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| हिन्दी वहते 
= 


-रण लोगों में 


Ha १६४३ ] 
a 
और eat भाषा बहुत मिल गई और बाजे फारसी 
लप़ज़ों में औरं अक्सर भाषा के लफ़्ज़ में व सबब 
कसरत इस्तेमाल के तग्रय्युर व तब्दीली हो गई। 
जञ कि लश्कर बादशाही और उदये इला में इन 
दोनों जुबानों की तरकीब से नई जुबान पैदा है। गई 
और इसी सबब से जुबान का उदू नाम हुआ | फिर 
कसरत इस्तेमाल FAIA ज़बान का महजूक़ होकर 
इस ज़बान के! SZ कहने लगे |” है 
इन अबतरणों से प्रकट हो जाता है कि उदू की 
उत्पत्ति शाहजहाँ के समय से हुई है, पर उदू भाषा 
का प्राथमिक नाम हिन्दी ही था। दिन्दी को हिन्दू. 
मुसलमान दोनों की सम्मिलित भाषा का द्योतक माना 
जाता था | अमीर खुशरो, आतिश, ईशा, जुरश्रत 
इत्यादि ने श्रपनी रचनाश्रों में उदू के लिये हिन्दी 
शब्द का ही प्रयोग किया है | इस बात के सभी उदू 
इतिहास लेखकों ने भी स्वीकार कर लिया है। उदू'- 
vada, “तारिख नस्य उदू? इत्यादि ग्रन्थों के 
बिद्वान्‌ लेखकों ने बहुत अन्वेषण के बाद यह प्रमा. 
शित कर दिया है कि उदू का प्राथमिक नाम 
हिन्दी है | 

अब देखिए, after पद्मसिंह शर्मा ने अपनी 
"हिन्दी, उदू , और हिन्दुस्तानी! नामक पुस्तक में 
लिखा है “इस हिन्दी नाम की सृष्टि हिन्दुओं ने नहीं 
की, और न इन्होंने प्रचार ही किया है, हिन्दू लेखकों 
ने तो इसके लिए सर्वत्र भाषा शब्द का ही प्रयोग 
किया है | भाषा के लिये हिन्दी शब्द के सर्व प्रथम 
WR का सारा श्रेय मुसलमान लेखकों और 
कवियों के ही दिया जा सकता है। हिन्दुश्रों का 
ह्मे ज़रा भी हाथ नहीं |! 

अतः यह मानना होगा कि यद्यपि यहाँ के साधा- 
एक ऐसी भाषा या ज़बान मौजूद थी, 
के दूसरे को समझ सकते थे पर उसका 
मकरण हिन्दुओं ने नहीं किया । हिन्दी 
दोनों प्रायः एक सी भाषा का नाम 
मे विशेष अन्तर नहीं ar} उदूः का 
हो थे। आतिश साहब उदू के लिए 


जिसमें बे ए, 
हिन्दी ना 
श्रो र्‌ उदू 
T | दोनो 
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हिन्दी शब्द का प्रयोग किया करते ये और उनका 


' प्रसिद्ध शेर है-- 


मतलब की मेरे यार, 
न समझे तो क्या अजब | 
सत्र जानते हैं तुर्की की, 
हिन्दी gat नहीं ॥ 

यहाँ हिन्दी उदू पर्य्यायबाची शब्द हैं । इस शेर 
से यहद भी साफ़ हो जाता है कि यह जन-साधारण 
हिन्दुस्तानी की sara थी पर श्रधिक्रांश तुर्की लोग 
इसे न समझ पाते ये। a: पहले हिन्दी और उडू 
में कोई भेद हम नहं पाते | अमीर खुशरो को हिन्दी- 
वाले खड़ी बोली के प्रथम कवि मानते हैं, और उदू. 
कविता का आरम्भ तो उनसे होता ही हे । दोनों 
उन्हें अपना पहला कवि मानते हैं, उनकी एक ही 
कविता के अपनी अपनी कहते हैं | डाक्टर राजेन्द्र 
प्रसाद ने सप्तम fra प्रादेशिक हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन के सभापति के पद से भाषण देते हुए कहा 
था--“ हिन्दी ओर उदूं, चाहे उनकी उत्पत्ति और 
विकास जिस क्रम और जिस रीति से हुआ हो, दो 
भिन्न भाषायें नहीं हैं । इसका अकाट्य प्रमाण जिसे 
मुसंलमान लोग SF भाषा कहते हैं उसका पुराना रूप 
है | उदू के बड़े से बड़े हिमायत्ती यद्दी कह सकते हैं 
कि उदू की पैदाइश हिन्दुस्थान में मुसलमानी 


बादशाहत HAA देने पर हुई | अब उस समय के ' 


लेखक की भाषा पर ग़ौर करें | बहुत पीछे जाने की 
ज़रूरत नहीं, मुसलमानी राज्य स्थापित ert पर 
सैकड़ों बघ के बाद के मशहूर लेखक Aa खुशरो 
की कविताओं को लीजिये श्रौर बिचार कीजिये की 
उनकी भाषा श्राज की खड़ी बोली से किस प्रकार 
भिन्न है। wale खुशरो ने अनपढ़ चम्मों के लिए 
यहद कविता. लिखी थी-- ; 

“रों की चौपहरी बाजे, 

चम्मों की अठपहरी | 

बाहर के कोई आये नहीं, : 

आये सारे शहरी ॥ | 
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इसे देखने से पता लगेगा कि आज की हिन्दी 
श्र उस समय की उदूं में बहुत भेद नहीं है | 
इसलिये यह कह देना कि कुछ अरबी-फ़ारसी शब्दों 
के मिलावट से ही एक नई श्रौर स्वतंत्र भाषा पैदा दो 
गई युक्ति संगत नहीं है ।?? 
दूसरे देशों के मुसलमानों के लाथ सम्पक होने 
के कारण उनकी संस्कृति, सभ्यता, भाषा और उनके 
साहित्य का प्रभाव हमारी संस्कृति, भाषा और 
साहित्य पर पड़ने लगा। अरबी, फ़ारसी के अनेक 
शब्द, रचना-शैलियाँ और वाक्य-विन्यासादि भी 
हिन्दी भाषा में प्रचलित ह गये | हिन्दी के श्रादि- 
प्राप्त ग्रन्थ 'प्रथ्वीराज रासो? में अरबी फ़ारसी के 
शब्द हैं। तुलसी श्रौर सूर की रचनाओं में भी अरबी 
ओर फ़ारसी के शब्द श्राये हैं। इसी तरह उदू में 
भी संस्कृत तथा प्राकृत के बहुत से शब्दों का समावेश 
हो गया । उदू के प्रसिद्ध कोष 'फरहंगे आसफ़िया? 
में कुल ५४ दज़ार शब्द हैं, जिनमें ३२ हज़ार हिन्दी 
के ही शब्द हैं| फरहंग वाले ने अपनी भूमिका में 
स्वयं मान लिया है कि Se में ३२ age हिन्दी के 
ही शब्द हैं। २२ हज़ार के लगभग ऐसे शब्द हैं | 
जो विदेशी भाषाओं से निकले हुए माने जाते हैं, 
पणिडत सुन्दरलाल जी ने अ्रपने हिन्दी, उदू या 
हिन्दुस्तानी? शीर्षक लेख में कहा है कि अंगरेज़ों के 


_ श्राने के पहले हिन्दुओं को यह डर नहीं था कि 


लिखा था “श्री राम जी सद्दाय', 


“ग्रावश्यकता? की जगह "ज़रूरत? लिख दिया गया 
तो हिन्दू-संस्कृति मिट जायगी, और मुसलमानों को 
यह डर नहीं था कि 'ज़रूरत” की wae आवश्यकता? 
श्रा गया तो इस्लाम ख़तरे में पड़ जायेगा | यह वह 
समय था जबकि सचमुच उदार हिन्दू मुसलमानों को 
राम और tia में फ़रक़ नज़र न श्राता था, जबकि 
रहीम ने अपना 'मदन-शतक? श्रीगणेशायनमः से 
शुरू किया था, जबकि जहांगीर के ज़माने में अहमद 
ने सामुद्रिक शास्र पर श्रपनी किताब ‘at गणेशाय- 
नमः? से शुरू की थी, जबकि श्रहमदुल्लाइ दक्िनी 
ने नायिका भेद पर अपनी पुस्तक के सबके ऊपर 
“ग्रथ सरस्वती जी 


चिश्वबाणी 
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की cafe’, जबकि याकूत ख़ां ने रस-भूषण लिखने से 
पहले सबसे ऊपर “श्रीगणेश जी?, “श्री सरस्वती जी? 
“श्री राधाकृष्ण जी?, “श्री गौरीशंकर जी? को नमस्का 
किया था, जबकि गुलाम नबी इसलिन ने अपनी 
दोनों पुस्तकों के शुरू में ही 'श्रीगणेशायनमः? लिखा | 
था jeer तरह सैकड़ों दिन्दी विद्वान अपनी | 
रचनाओ्रों को ब्रिस्मिद्ला दविरंहमानिरह्दीम? से शुरू | 
करते थे |? | 
अंगरेज़ों के आने के ब्राद बातावरण में काफ़ी 
परिवर्तन Sat । मुगल काल में जो श्रा्रोहवा थी, 
बदली ! हमारी भाषा ओर उनकी ज़बान ग्ला | 
अलग tat लगीं। अंगरेज़ राजनीतिज्ञ यह समभते |, 
हैं कि हमारी फूट उनकी रोटी है और अपनी रोद | 
के लिए फूट डालनी आरम्भ की। अगर हम कहें | 
कि हम में फूट डालने के लिए फोट विलियम कॉलेज | 
की स्थापना हुई थी, तो श्रत्युक्ति नहीं हा सकती। | 
सर aed उड के शिक्षा सम्बन्धी मसविदे से, जो 
सन्‌ १८५४ में पास हुआ था, देशी भाषा के माध्यम | 
द्वारा शिक्षा का प्रबन्ध अवश्य हुआ, पर उससे हम | 
में फूट भी फैली | हम एक से दो हुए । जॉन गिल: | 
क्राइस्ट ने दो हिन्दी के विद्वानों और दो उदू के | 
विद्वानों को बुलाकर आदेश दिया कि अपनी श्रपनी | 
भाषा में पुस्तक लिखें | जॉन गिलक्राइस्ट ने यह | 
आदेश उस समय दिया था जब हिन्दी वाले यह नहीं | 
मानते थे कि लिपि भेद waar कुछ विदेशी शब्द | 
at जाने से sq दूसरी भाषा हो सकती है श्रोर | 
न उदूं वाले लिपि भेद अथवा देशज शाब्द श्रा | 
जाने से हिन्दी को दूसरी भाषा समभते थे। यहां 
तक कि रानी केतकी की कहानी को, उसके फ़ारशी | 
लिपि में लिखी जाने पर भी, हिन्दी साहित्य में ध्यान | 
मिला | 'रानी केतकी की कहानी? से ही इन दोनों 
भाषाओं की कद्दानी-कला का विकास हेता है। 
(रानी केतकी की कहानी? उसी समय लिखी गई थी। 
जिस समय गिलक्राइश्ट ने द्विन्दी और उदू में श्र 
AA रचना करने की आज्ञा दी थी। इसके 74 
हिन्दी के विद्वानों ने विदेशी शब्दों का बद्व 


|] 
i 


al 


जून १६४९ है| 
किया, और aq के विद्वानों ने देशज शब्दों का | 
हिन्दी और उदूं लेग अलग भाषायें ह गई | 
गिलक्राइस्ट की ही छत्रछाया में हिन्दी -उदू संघष 
का ्रीगणेश gar । अंगरेज़ों ने हिन्दू और मुसल- 
मानों में फूट डालने का प्रयास भाषा केद्वारा भी 
किया | वे जानते थे कि वाह्य अनेकरूपता के हाते 
हुए भी दोनों में कैसी समानता है। यह्दी समानता 
भारतीय एकता का मौलिक आधार थी | यही कारण 
था कि उन्होंने एकता की श्ङ्कलायें तोड़ डालीं। 
संस्कृत के पणिडत और अरबी के ्रालिम भाषा का 
नेतृत्व करने लगे |* अरबी फ़ारसीदा आलिमों की 
मेहरबानी से उदू भें ्ररवी फारसी के fe शब्दों 
श्रौर संस्कृतज्ञों की कृपा से हिन्दी में क्लिष्ट शब्दों की 
भरमार Bat लगी | थोड़े ही दिनों में दोनों भाषायें 
बहुत AAT जा पड़ीं | 
आरम्भ में अंगरेज़ों ने उदू* को प्रोत्साहन देना 
आरम्भ किया | उदू कोट की भाषा थी और कोट 
की भाषा उनके शब्दों में “सबसे अधिक फ़ैशने बिल” 


मानी जाती है। (“Our court language in. 


usage is Urdu and the court language 
has always been regarded by all na- 
tions as the most fashionable language 
of the day.”) अंगरेज़ों का यह कार्य हिन्दी 
पर कुठाराघात सा हुआ । उस समय की हिन्दी की 
Sent अवस्था का वर्णन करते हुए बाबू बाल- 
« (कद गुपत ने दुःख फे साथ कहा है “नो लोग 
नागरी max सीखते थे, वह फ़ारती अक्षर सीखने पर 
विवश हुए और हिन्दी भाषा हिन्दी न रहकर उदू 
ae | हिन्दी उस भाषा का नाम रहा, जो zat 
= i . पर देवनागरी श्रक्षरों में लिखी जाती 
र उनके भक्तों के : कार्यों का हिन्दी 

तथा हिन्दी के पत्रकारों ने काफ़ी विरोध 


* 
अब फिर यही कोशिश तरह तरह से हो रही है। 
--सम्पादक 


— Paes by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


न्दी ओर SE की ऐतिहासिक प्रगति ३५१ 


pL ४७४४७४४४७४७७७७७०७०७७ ०० SSS ८८८0 ८८०८०४२८-००-०८- i 


किया । “प्रजाहितैषी, “सुधाकर, 'ज्ञानप्रदायिनी 
पत्रिका? आदि ने हिन्दी की रक्षा करने के लिए एक 
आन्दोलन चलाया पर इन पत्र-पत्रिकाओं की भाषा 
ध्यान से देखने से स्पष्ट हो जाता है क्रि उनका भाषा 
सम्बन्धी दृष्टिकोण संस्कृतमय था । राजा लक्ष्मण- 
प्रसाद सिंह ने आगे बढ़कर ae कहा कि “हिन्दी में 
संस्कृत के शब्द बहुत ते हैं, उदू में-अरबी-फ़ारसी 
के। कुछ आवश्यक नहीं है कि ्ररवी-फ़ारसी के शब्दों 
के बिना हिन्दी न बोली जाय, और न हम उस भाषा 
को हिन्दी कहते हैं, जिनमें अरबी-फारसी के शब्द भरे 
ay उधर og को अंगरेजी सरकार ने प्रोत्साहन 
दिया और इधर यूरोपियन ईसाई पादरियों ने राजा 
लक्ष्मण सिंह और उनके साथियों की अरबी-फ़ारसी के 
शब्दों को हराकर उनकी जगह संस्कृत शब्द रखने 
के प्रयात को सद्दायता पहुँचायी | 

सौभाग्य से हिन्दी और उदू दोनों के विद्वानों ने 
अंगरेज़ों की चाल समझ ली | सर सैग्रद अहमद, 
मौलाना सफ़ौर आदि ने उर्दू को हिन्दी के निकट 
लाने की चेष्टा की, ओर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और 
उनके लेखक़ मण्डल ने हिन्दी को उर्दू के निकट 
पहुँचाने की Ter की | सन्‌ १९०३ में पं० महावीर- 
प्रसाद द्विवेदी ने “हिन्दी भाषा और उसका साहित्य? 
शीर्षक लेख में लिखा--“उदूं कोई भिन्न भाषा नहीं | 


वह भी हिन्दी ही है। उसमें चाहे जितने फ़ारसी . 


ओर श्ररबी के शब्द भर दें पर जब तक उसकी 


क्रियायें हिन्दी की ही बनी रहती हें, उसकी रचना ' 


हिन्दी ही के व्याकरण का अनुसरण करती है । चाहे 
कोई जो कुछ कहे बली ओर सौदा के seal में जो 
भाषा है बही तुलसीदास ओर बिहारी के काब्यों में 
है | “मेरा बाप” के स्थान पर “बाप भेरा? अथवा 
“पके हुक्म से? के स्थान में बहुक्म आपके? करने 
से कहीं भाषा दूसरी हा सकती effet की 
प्रणाली को बदलने ्रथवा उसमें किसी अन्य भाषा 
के शब्दों का प्रयोग करने से मुख्य भाषा के अस्तित्व 
में कदापि अन्तर नहीं आरा सकता |? पर गिलक्राइूट 
ने जिस फूट का 'इन्जेक्शन? दिया था उसका ज़हर 
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| धीरे घीरे हममें से बहुतों के नस नस में फैलता गया 
और अब भी फैल रहा है | हाँ, उन विद्वानों और 
ग्रालिम फ़ाज्िलों को सफलता नहीं मिली | Fo 
भीमसेन शर्मा ने हिन्दी लेखकों को सलाह दी 
“संस्कृत भाषा के अक्षय भण्डार में शब्दों की न्यूनता 
नहीं है | हमको चाहिये क्रि अपनी भाषा की पूर्ति 
संस्कृति के सहारे यथोचित कर । जिन लोगों को 
जिन बिशेष प्रचलित अन्य भाषान्तर्गंत शब्दों के स्थान 
में उनसे सवथा भिन्न संस्कृत शब्दों का व्यवहार 
करने की रुचि नहीं है उन्हें उसी से मिलते हुए संस्कृत 
| शब्दों का वहाँ प्रयोग करना चाहिये ।”” नासिक 
| साहब ने उदू. वालों के लिये कड़ा नियम बना कर 
कहा--“उसूल इसका यह caer गया है कि फ़ारसी 
Ere आर अरबी श्रल॒फ़ाज़ जहाँ तक ante मिले, हिन्दी 
sans न बाँधो (aster जलबये fas, हिस्सा 
दोयम ge ३९२ )। 
इसका परिणाम यह gar कि हिन्दी में तरम 
शब्दों का प्रयोग बढ़ने लगा । विदेशी# शब्दों का 
बहिष्कार क्रिया गया । शिक्रायत के स्थान पर “शिक्षा 
यन्न’ दुश्मन के स्थान पर दुःशमन, चश्मा को ARAM’, 
लालटेन के स्थान पर 'हस्तकाचदीपिका? आदि 


श्रादि के प्रयोग देने लगे | इसी तरह, पणिडत प्म- ` 


fig शर्मा के शब्दों में, उर्दू बाले नये नभे मुश्ररंब 
श्रौर मुसरफ़ श्रलफ़ाज़ तक से गुरेज़ करते हैं और उनके 
बजाय श्ररबी We फ़ारसी की सुस्तनद yaa से 
` इस्तलाहात नौ वनौ से अपने तज़ंतदरीर में ऐसा 
तसौना पैदा करते हैं कि उनका एक एक frre 
गालिब के बाज़ मुश्किल मिसरे की पेचीदगी पर भी 
| . ग़ालिब ar जाता है।” गिलक्राइस्ट ने हमें जिस 
जहर `का de पिलाया उसका परिणाम देखकर 
` २० एडविन ग्रविस ने अपने हिन्दी और नागरी 
प्रचारिणी सभा? शीधक लेख में लिखा है “भाषा 
की समस्या का विचार छोड़कर इतना निश्चय 


STIS 
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उदूं व हिन्दी को “हिन्दुस्तानी? का रास्ता दिखाने क 
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दोनों प्रथक भापाये हैं। श्रतएव नागरी लिपि 
में मुद्रित हुईं शब्दों से भरी भाषा हिन्दी की जगह 
न पढ़ाई जाकर इन दोनों भाषाश्रों की शिक्षाका 
पृथक्‌ प्रबन्ध करना वांछुनीय है |? | 

इस तरह हमें गुलाम बनाये रखने के लिए | 
हिन्दी और उदू को पूरी तरह अलग श्रलग करने | 
की कोशिश दाती गई श्रौर होती जा रही हैं। | 
शाज्ञादी प्राप्त करने के लिये हिन्दी और उदू को 
एक करना भी ज़रूरी है । उनके are विभेदों | 
को मिटाकर एकरूपता लानी है। हमें हिन्दी के | 
दायरे को बढ़ाना है। हिन्दी फेवल हिन्दुओं को | 
सम्पत्ति नहीं, उदू* भी मुसलमानों की ख़ास . श्रपनी | : 
नहीं । १५ वें विददार प्रादेशिक हिन्दीसाहित्य- | : 
सम्मेलन के स्वागताध्यच्त की हैसियत से राजा) : 
राधिक्रारमणुप्रसादसिंह ने कहा था--“अ्रब तक | : 
हिन्दी सत्यनारायण की कथा की पंत्रीरी पाती रही, | = 
उसे अब मौलूद शरीफ़ की जलेबियाँ भी चखनी = 
Ret इसी तरह विद्वार सरकार के भूतपूर्व शिक्षा | 


q 
सचिव डाक्टर सैयद महमूद साहब ने पटना में | q 
ie 

प्र 


| 
; 
| 
जो हो। किन्तु शिक्षित व्यक्तियों के लिए हिन्दी और | 
| 


“अंजुमन aural की नयी इमारात का संग बुनियाद | 
रखते वक्त कहा--“यद मुसलमानों की aga गलती | 
है कि वह उदू को श्रपनी saa कहते हैं। ऐसा | भ 
करते से उदू के जो सारे हिन्दोस्तान की ज़बान है | प्‌ 
नुकसान पहुँचा रहे हैं । इस ज़बान के असूल बिल्कुल | ण 
फ़ितरी हैं और मुझे यक्रीन है कि यह तरक्की | 


करेगी |? 
: यो 

इन बयानों से हम ta सक्ते हैं कि अब भी | ज़ 

हमें श्रलग करने के प्रय सफल नहीं हुए । हम एक | मुः 
श्रासान श्राम-फहम जुबान ही चाहते हैं और इश | भू 
को हिन्दी या उदू कहते हैं । भू 
भाषाओं की समस्या राजनीतिक समभौतों प्रोर 


पैक्टों से नहीं सुलक सकती, और कमेटियों के gfe 


कोशिश भी बेकार साबित हुई हैं । हिन्दुस्तान 


तावी | एक दूसरे का संकु 
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वर्षा की कोई आशा नहीं | 


qin, हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, और बिहार 
हिन्दुस्तानी कपटी की श्रसफलता इसका प्रमाण है। 
बदक्रिस्मती से हिन्दी-उदूं का सवाल साम्प्रदायिक 
राजनीति का एक अंग बन गया है। ख़तरे से लड़ने 


जमा हेनना और एक दूसरे को समझना है-यानी 
साहित्यकों में (हिन्दुस्तानी? का आदर्श पैदा करना 
है | टेक्स्ट बुक्र कमेंटियों का सहयोग प्राप्त करके sa 
आदर्श को बच्चों तक पहुंचाना है। समाधान लेन- 
देन नहीं बल्कि alata का परिवर्तन है । 


वर्षा की कोई आशा नहीं ! 


आचाय हज़ारीप्रसाद द्विवेदी 


आज आसमान ने कुम्भक-प्राणायास साध लिया 

है। किसी श्रोर से न हवा है न, धूप है, न फुतीं है, 
न ग्रानन्द है | पसीने से व्याकुल हो रहा हूं। 
बरसेगा क्या ? कम्बऱत बरसता भी तो नहीं। सोच 
रहा हूँ कि इस श्रभागे देश में कुछ ऐसा ही ara 
वरण है। हिन्दू और मुसलमान, सरकार और जनता, 
धर्म श्रौर ईमान सब गुमसुम हैं | स्वभाव का लस्टम- 
Ren आदमी हूँ, कोई चीज़ तरतीब से नहीं रख 
पाता। जिनके' ऊपर तरतीब से सजा रखने का 
उत्तरदायित्व विधाता की ओर से मिल गया है उनकी 
शरोर से झिड़कियाँ प्राय: मिल जाती हैं। Wa असर 
भी नहीं होता । संवेदन भोथा हो गया है । अख़बार 
चारों रोर छितराए पड़े हुए हैं। बड़े बड़े राष्ट्र 
नायकों और दलपतियों के वक्तव्य दीख रहे =| भले 
ae ने झूठ बोलने का व्रत ले लिया है-- 
० झूठ बोलते हैं, सचाई के साथ कूठ 
ग 
=. oe et we उन्नति कर ली है। 
भूले, नंगे, et हे आदमी याद श्रा रहे हूँ, 
लो a खाकर झूठ बोलेंगे ? 
किन अपने हक हरा और तरह का होता है। 
कहते है, ह. = : झूठ ये भी बोल लेते हैं| 
[Cee [दमं at हैं, हिन्दुस्तानी नहीं हैं, 
न हैं। हिन्दू और मुसलमान ! दोनों 

त करके देख रहे हैं | लड़ भी. 
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तों नहीं पड़ते ! संशय और श्रविश्वास ने दोनों को 
Ag बना दिया है। लोग एकता पर लेख लिखते 
हैं, कहते हैं दोनों का ईश्वर एक apres 
इत्यादि | लेकिन हिन्दू और मुसलमान क्या सचमुच 
मानते हैं कि दोनों के ईश्वर एक ही हैं? वे विचारे 
तो हिन्दुओं और मुसलमानों के भूख प्यास को भी 
एक मानने की गलती नहीं करते | पानी भी जब 
एक नहीं तो .ईश्वर तो बहुत दूर है। इसीलिये आज 
दिल उदास हैं | दूर तक सूखा हुआ मैदान दिखाई 
दे रहा है। एकाध खजूर Me as के पेड़ सारे 
हश्य को ओर भी मनहूस बनाए दे रहे हैं । में सोचता 
हूँ कि ये बड़े बड़े लेख जो एकता को इतिहास से 
सिद्ध करते हैं, धर्म-शासत्र से स्थापित करते हैं, युक्तिः 
से समर्थन करते हैं, क्या सचमुच कुछ काम के हैं| 
मेरी बुद्धि तो थक जाती है। आसमान में बुरी तरह 
की ऊमस है श्रौर धरती व्याकुल Me हतचेष्ट हकर 
पड़ रद्दी है । में कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ । 

इधर पड़ोस के गाँव में पिछली गणेश-चतुर्थी 
को दो ओरतों में झगड़ा हा गया था । मुके निर्णायक : 
बन जाना पड़ा था | भाग्य में जो पद लिखा होता है ' 
वह कभी न कभी मिल ही जाता है॥ विधाता का 
भी मज़ाक़ करने का अपना तरीका है। सो निर्णायक 
मुझे बनना ही पड़ा। एक ने गणेश जी का व्रत 
किया था | उसके गोबर के गणेश साल भर तक 
पूजा पाते हैं | माघी gut को गंगावास पाते eI 


| 
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उसी दिन नये गणेश की प्रतिष्टा हाती है। सो इसी 
गणेश जी का नाम लेकर दूसरी ने कुछ श्रभिशाप 
दिया ar) लड़ाई अभिशाप के मामले पर उतनी 
नही जमी, जितनी इस बात पर कि जिस स्त्र को 
अभिशाप दिया गया उसी के गणेश का नाम क्यों 
लिया गयां | दुनिया में और कोई गणेश क्या नहीं 
थे ? मुझे ईश्वर के नाम पर एकता की अपील करने 
वालों की बातें याद थीं। शक्ति भर मैंने समझाया 
कि गणेश जी एक ही हैं और सबके हैं। पर सुनता 
कौन ! दोनों ने ही स्वीकार किया कि मैं ठीक कह 
रहा हूँ । गणेश जी की पुजारिन ने और भी दृढ़ता 
के साथ कहा कि कौन नहीं जानता कि गणेश जी 
सब के हैं, फिर भी उसने AV गणेश जी का नाम 
क्यों लिया ? क्यों नहीं “अपना? गणेश पूजती ! 'मेरे? 
गणेश का नाम लेगी तो उसके नाखून चू जायँगे 
ओर" *****इत्यादि | सो मैं हार गया। सारे देश में 
यही तो चल रहा है | कौन नहीं जानता कि मन्दिर 
के ठाकुर जी सब के हैं ओर मस्जिद के श्रल्लाह 
ताला भी सबके हैं, फिर भी 'हमारे! ठाकुर जी और 
“हमारे! मन्दिर ओर “हमारी? मस्जिद के सामने *** 
इत्यादि | गाँव की अनपढ़ श्रौरतें कुसंस्कार में पली 
हैं, अशिक्षित हैं, पर जो लोग शिक्षित हैं वे भी तो 
बहुत alan सुसंस्कृत नहीं दीखते। श्रांसमान बुरी 
तरह He फुलाए बैठा है, श्रांधी आ भी सकती है, 
वर्षा की कोई उम्मीद नहीं दिखती | 
इतिहास का भरोसा मुझे भी रहा है। ज़रा 
दर्पोद्धत भाषा में इतिहात के सत्य को संसार के 
सामने रखते रहने की साध मुझे बराबर रही है| 
साध और संकल्प में भेद है। मेरी साध अरब तक 
संकल्प नहीं बन सकी । श्रब तो क्या बनेगी । में देख 
रहा हूँ कि इतिहास वह समुद्र है जिसे मथकर अमृत 
भी निकाला जा सजता है और विष भी, लक्ष्मी भी 
पाई जा सकती है और वारुणी भी। मैंने देखा है 
कि इतिहास वह श्रम्निशिखा है जिससे गृहस्थ का घर 
प्रकाशित भी हो सकता है ओर भस्म भी, जिससे 
` प्रकाश भी मिलता है ्ौर ताप भी । परन्तु मैं ध्यान- 
RR = 
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पूर्वक देखकर समझ रहा हूँ. कि इतिहास अपराजेय | 
जीवनी शक्ति का अक्षय प्रवाह है । वह जातियों और | 
व्यक्तियों को बराबर आगे धकेलता आया है, ठेलता | 
श्राया है, घतीटता आया है । इतिहास महाकाल का | 
ताण्डव जत्य है, जो अपने श्राप के नियमों से चलता | 
है, जिसमें मनुष्य की इच्छा गौण और नगण्य है, | 
जो अपने आपको कभी नहीं दुद्दराता। हम रहेँ या | 
न रहेँ--मनुष्य बचे या न बचे--महाकाल का | 
ताण्डव नृत्य चलता रहेगा, इतिद्दास का प्रवाह जारी | 
रहेगा, जीवनी शक्ति अपनी मस्तानी चाल से चलती | 
ही जायगी | इस ग्रह पर नहीं तो दूसरे पर, दूसरे पर | 
नहीं तो तीसरे पर। काल की सत्ता असीम हूै।! 
इतिहास का बनना भी असीम है। हम उपलक्ष्य- | 
मात्र हैं | प्रकृति के नियम कठोर हैं। कमे का चक्र | 
दुरधिगम्य है | इतिहास-विधाता का अपना ढङ्ग है। | 
प्रचएड जीवन-प्रवाह ने आज हिन्दू और मुसल. | 
मान को एक ही किनारे ला पटका है। यह हिल | 
ओर मुसलमान को सोचना है कि वह अपने को इस | 
प्रवाह के अनुकूल कैसे बनावेंगे । पीछे की घटनाश्रों | 
का चिट्ठा खोलना बेकार दै। जीवन-प्रवाह को- | 
| 
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निर्मम इतिहास-धारा को--रुकने की oes नहीं है। 
जो उसके अनुकूल बनेगा उसे वह दुगुने वेग से उस 
अविज्ञात उद्देश्य की पूति की ओर ले जायगी, जिसकी | 
सूचना श्रमीबा से मनुष्य तक की निर्माण-योजना | 
में मिलती है ओर जिसके लिये सैकड़ों प्रकार के जोब | 
ओर बनस्पति बनाए और बिगाड़े जा चुके हैं, दजनों 
मानव-जातियाँ उठाई और गिराई जा चुकी हैं। हम | 
ठीक नहीं जानते कि वह उद्देश्य क्या है। पर इतना | 
हम अवश्य जानते हैं कि उस उद्देश्य की fast 
यात्रा श्मशानों और कृबरिस्तानों के ऊपर से हुई कै | 
है| रही है और होगी । इस निष्ठुर सत्य का षणि | 
सफलता के गर्ब से उन्मत्त होकर जो उपेक्षा कर 
वे पिस जायेंगे। महाकाल को यह बिल्कुल पर्खा 
नहीं है कि किस जाति ने कितनी लूट खसोट alt 
मारा मारी के बाद ऐसी कौन सी सभ्यता बना ली छै 
जिसकी रक्षा के लिये समस्त जगत्‌ का गला रेता ग | 


| 


कक 
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तकता है.। वना ली है तो बनाली है, मद्दाक़ाल के 
नियमों की उपेक्षा करने पर उसे भी बही गति 
pant जो औरों को मिल चुकी है। में कहता हूं 
कि ऐ REA, aie ऐ मुसलमानों, श्रपने अपने 
पर ममता है न मुसलमान १९ मोह | वह काट छाँट 
कर, गढ़ छोलकर, बना सवार कर एक महान्‌ सत्य 
को प्रकाशित कर रही है। उसकी सहायता करो, 
उसका साथ दो | अगर खुद तुम अपनी ast गली 
श्रादतों को काटकर न फेंक दोगे तो वह प्रचण्ड 
प्रवाह तुम्हारे समेत उसे दबोच लेगा-कर््नेच्छुसि 
यन्मोहात्‌ करिष्यस्य वशोऽपितत्‌ | 

ग्रासमान उसी तरह गम्भीर है। इम पर क्या 
बीत रही है, इसकी कोई चिन्ता उसे नहीं सता रही, 
उसके श्रपने नियम हैं। मूर्ख लोग सोचते हैं कि वह 
हमारे लिये पानी बरसाता है। वह तो अपने नियम 
से बरसता है, अपनी मर्जी पर बरसता है | बुद्धिमान 
लोग श्रपनी खेती बाड़ी उसके अनुकूल बन कर 
करते हैं | जो समझता है कि हमारे लिये बरसता है 
वे गलती करते हैं | उबाल देने वाली गर्मी है। न 
जाने कब बरसेगा । दूर का मैदान उदास है, दिशाएँ 
स्तब्ध हैं, खजूर ओर as wat हुए हैं, गिरगिट 
इस समय भी रेंग रहा है। stage में गिरगिट 
के सिवा और कोई नहीं रह गया क्या ! बुरी 
ऊमस हू | 
आसमान गवाह है कि प्रकृति के इस कारखाने 
x कैसे कैसे “चण्डकाय जीव बनाये गये हैं | हाथी 
रौर हेल तो उनके सामने चौंरी हैँ । वे उस महान्‌. 


सः को 
पय को प्रकट नहीं कर सके जो महाकाल को ग्रभीष्ट ` 


a a देह-भार से वे बरबाद हो गये । gas 
ना हे जो फिर कर ताका भी eS कि उसका 
= a आविष्कार किधर और कैसे फिंक गया। 
रशना ला परवाही के साथ आगे बढ़ गया | 
कारखाने में नया प्रयोग हुआ | मनुष्य बना | 
इतिहास की धारा दूसरी ओर सुड़ी। अब 
थि लुढ़कते-पुढ़कते बनती आ रही थी | 


लेबिलों पर नं ayn, उस निष्टुर प्रवाह कोन हिन्दू 
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मनुष्य ने कहा, हम स्वयं कुछ बनाएँगे । जैसा हा 
रहा है हम उसी को मान कर सन्तुष्ट नहीं रह सकते. 
हम उसे वह बनावेंगे Sar कि होना चाहिए | 
दर्पोक्ति थी यह । तुम प्रकृति के दुरन्त प्रबाह के 
सामने खड़े होकर “बनाने? की स्पर्धा करोगे ! मनुष्य 
ने कहा--हाँ, इच्छा तो ऐसी ही है | 

कारण और काये के बीच में व्यवधान कहाँ है १ 
वह तो एक दूसरे Fata ठोस परंपरा के रूप में 
गंथे हुए हैं | उनके बीच में अपनी “इच्छा? को लेकर 
तुम कहाँ स्थान पाश्रोगे ! मनुष्य महाकाल क्री 
दुलारी सन्तान है। उसने प्रकृति को नाराज़ नहीं 
हाने दिया और अपनी इच्छा? के लिये उसकी 
स्वीकृति की मुहर लगवा ली | तब से समाज बना, 
aa बना, साहित्य बना, मंदिर बना, मस्जिद बनी-- 
मनुष्य की इच्छा बढ़ती गई | लेकिन जब कभी उस 
इच्छा ने प्रकृति की स्त्रीकृषति की शतो की अवहेलना 
की तभी उसे कठोरतम दंड मिला | जड़-संचय उस 
स्वीकृति-3त्र का विरोधी है | जो जड़-वस्तु के मोह में 
उसे संचित किए रहता है वह बरबाद हे! जाता है | 
में कहता हूँ, ऐ मेरे ग्रह के बाशिन्दो, पुराने संस्कारों 
के मलत्रे के नीचे मत दब्रो, वे जड़ हैं; फौलाद और 
पैट्रोल की ताक़त से गर्वित मत बनो, वे जड़ हैं; सोने 
ओर चांदी. की चमक पर न मूलो, वे जड़ हैं | वे 
सड़ा करते हैं, वे मृत्यु के हथियार हैं। लेकिन मेरी 
gam कौन ? सोने के सिंहासन ऊंचे ह गए हैं। 
युग युग से महापुरुष पुकार कर हार गए हैं, उन 
तक आवाज़ नहीं पहुंचती | हाथी और ऊँट जिस 
बाढ़ में डूब गए हैं उसमें चींटी की क्या बिसात है! 
मैं निराश हूँ ओर आसमान मनहूस की भाँति ताक 
रहा है। क्यों वह इतना गम्भीर बना है ! में सोच 
रहा हूं कि आकाश के पेट में जो रहस्यमय उथल- 
पुथल मची हुई है--लाख we प्रकाशवर्षों की दूरी 
में कोटि-कोटि नक्षत्र ब्रह्माणडों का जो भंजन-सजन 
चल रहा है--वह क्या व्यर्थ का आयोजन है ! हम 
जब चप्पे चप्पे स्थान के लिये श्रपनी दुरन्त जड़- 
शक्ति को लेकर geal का वक्षःस्थल कम्पित करते 
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रहते हैं तो उस विराट विश्व का क्या कोई भी प्रभाव दुनिया का इतिहास बनाने या बिगाड़ने का खेल | 
हमारे ऊपर नहीं पड़ता ? क्या ल्रुद्रतम परमाणु में खेलने वाले सचमुच उस टिटहरी से अधिक अ्रहमियत | 
विद्यत-श्रगुओ्रों का जो रहस्यमय बतं TT चल रहा रखते हैं जो श्रासमान को टूटने से बचाने के लिये 
है वह हमारे जीवन को कुछ भी रूप नहीं दे रहा है?! एक टाँग उठाकर सोती है! आसमान को मालूम 
कया हम इस “अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌? के बाहर है दीघकाल से वह मनुष्य को अपनी गोद 

हें! क्‍या बार बार असीम श्ररूप सत्ता कीओर खेलाता रहा है। वह मनुष्य के भाग्य को जानता 
अंगुलि उठाते रहने वाले THE सचमुच पागलख्नाने है, वह हिन्दू ओर मुसलमान को ठीक ठीक समभङ्ञा | । 
के जीव हैं ? कया दुनियादार कहे जाने वाले वास्तव है, वह स्तब्ध है, वह उदास है। वर्षा दने को | : 
में चतुर हाते हैं! में हैरान दाकर सोचता हूँ कि कोई आशा नहीं हे ! मैं उदास हूँ | 3 


३५६ 


| 
| 
| 


नयी Se कविता का नमूना EF 
बंदी का सपना = 
जोश मलीहावादी | 


| 
कया हिंद का ज़िन्दा' कॉप रहा है गूंज रही हैं तकबीरें * | 
उकताये हैं शायद कुछ कदी और तोड रहे हैं saz er 
दीवारों के नीचे आ आ कर यों जमा हुए हैं ज़िनदानी3, i 
सीनों में तलातुम* बिजली का आंखों में झलकती शमशीरे | kf 
मूखों की नज़र में बिजली है तोपों के दहाने ठंडे हैं, fe 
तकदीर के लब को जुम्बिश है दम तोड रही हैं तदबीरे। | ` 
आंखों में गदा a सुखी है वेनूर है चेहरा gaat का = 
तखरीब* ने परचम» खोला है सिजदे में पड़ी हैं तामीरें । | 
` क्या उनको ख़बर थी सीनों से जो खून चुराया- करते थे 
एक रोज़ इसी बेरंगी से झलकेंगी हज़ारों तसवीरें। 
क्या उनको खबर थी होठों पर जो Bas लगाया करते थे 
एक रोज़ इसी खामोशी से टपकेंगी दहकती तक़रीरें | 
संमलो-के वह जिन्दां गंज उठा,--झपटो, के वह कदी छुट गये 
'उड़ो-के वह FH sat; दौड़ के वह ट्रूटीं ज़ंजीरे। 


= 


as दान ह्र CR 
रै दाना २ जयजयकार ३३क्दी ४ तड़प ५ भिलारी ६ बरवादो ७ wer द ताला। 
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मनुस्मृति में 


बेजनाथर्सिह 


मनुस्मृति हिन्दू-समाज व्यबस्था की मुख्य क़ानूनी 
किताब है | मनुस्मृति के अलावा इस सम्पन्ध में जो 
त्थ हैं, वे प्रायः सभी मनु के आधार पर ही हैँ | 
मौजूदा मनुस्मृति को “भार्गवीय मनुसंहिता” भी 
कहते हैं । कहा जाता है कि -मूल मानव ahora 
के आधार पर शगु, नारद, बृहस्पति और अंगिरा ने 
यक्‌ प्रथक चार संहिताएं बनाई थीं, जिनमें से यह 
भ्ार्गवीय मनुसंहिता? प्रधान है। कुछ विद्वान मनु 
aaa नहीं भारत की मूल जाति का मानते हैं | 
बिद्वानों का मत है' कि--मनुस्मृति के आरम्मिक 
४ छोकों तक महदर्षियों के आगमन और प्रश्न तथा 
मनु द्वारा उसके बचन की प्रतिज्ञा की जाने की बात 
है । श्रनन्तर के पचपन ( ५ से ५९ तक ) >कों में 
भगवान मनु ने महघिंयों के प्रश्नों का यथेष्ट, पूर्णं ओर 
समीचीन उत्तर दे दिया है। बस इतना ही मूल 
मानब धर्मशास्त्र है।ये छोक किसी न किसी रूप 
में सभी प्राचीन--वैदिक, जैन, रौद्ध--वाङ्कसयों में 
मिलते हैं | बाक़ी मनुस्मृति-_भार्गवीय मनुसंहिता-- 
gana के काल की रचना है। यह ug कोई 
वैदिक ऋषि नहीं हैं डा० जायसवाल का मत है कि 
गहे भगु सुमति भार्गव हैं, जिन्होंने पुष्पमित्र के काल 
मे पाटलिपुत्र सें बैठकर मनुस्मृति का मौजूदा संस्करण | 
प्यार किया है | “मनुर शब्द ब्रह्माचक भी है; 
ब कै अनुसार महर्षियों ने मन जी से 
ne a धर्म? के विषय में प्रश्न किया है ओर 
इसी को आधार मानकर सारी व्यवस्था 
Hoeft में 'ब्राह्मण वर्ण” को बहुत से श्रपराधों 
श्र ता है । कौटिल्य श्रथ्शास्त्र में शूद्वों के 
उप हे सा आ में जो कुछ उदार व्यवस्था है, 
भी परिहार किया गया है | मनु mal 


i हाइ अधिक कडु हैं । बोद्धों के विरुद्ध 
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“बिनोद?” 


भी बह. अनुदार हैं। इसीलिये विद्वानों का मत है 
अन्तिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करने बाले 
पुष्यमित्र के पक्ष में यह स्मृति जाती है और इसमें 
ब्राह्मणों के प्रति पक्षपात के साथ द्वी wat के प्रति 
द्वेष भी है: मनु जन्मजात वर्णव्यवस्था की विचार 
धारा के कट्टर समर्थक हैं, अतः सनुम्मृति . ब्राह्मणय- 
वादी व्यवस्था है ओर सामाजिक दृष्टि से यह अपने 
समय की क्रान्ति विरोधी व्यवस्था है। 

मनु के ऐसा होने के कई कारण हे सकते हैं। 
उस काल में शकों का प्रभाव सारे देश पर छा गया 
था । साकेत अर काशी तक उनके प्रभाक्षेत्र में 
था | शक बौद्ध थे । बौद्ध 'वणंब्यवस्था’ और Aq 
प्रामाण्य? के विरोधी होते ही हें। मौय सम्राट्‌ भी 
बौद्ध थे । उस समय ब्राह्मण राजकीय प्रभाव से च्युत 
थे--उनके हाथ में कोई महत्व का राजा नहीं था | 
पर समाज में उनका प्रभाव था; और अपने उसी 
प्रभाव का प्रयोग उन्होंने सेनापति पुष्यमित्र को 
मगध की गद्दी पर त्रैठाने में किया । पुष्यमित्र के 
बाद से ही भारतीय समाज में 'ब्राह्मणयवाद्‌? का 
पुनसत्थान काल शुरू हो! जाता हे | 

स्त्रियों के सम्बन्ध में मनु के जो विचार हैं, उसके 
पीछे भी ऐतिहासिक कारण हैं। विदेशी eat को 
अपने अनुकूल बोद्ध धमै लगा ओर सभी शक बोद्ध 
होने लगे बौद्ध धर्म में बंणव्यवस्था और जाति- 
व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं थी; इसीलिए 
बौद्ध धर्मं के ज़रिये शक पूर्ण रूप से भारतीय होते 
जाते थे | शादी-विवाह, खान-पान इत्यादि सभी 
मामलों में वे भारतीय होते जाते थे। साथ ही नए 
जोश के कारण वे ब्राह्मण-व्यवस्था के तीब्र विरोधी भी 
थे । इसीलिये सनु ने ख़ास तौर से जन्मजात 
वर्ण-व्यवस्था पर ज़ोर दिया । मनु की वणंव्यवस्था 
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में कर्म की प्रघानता संदिग्ध श्रौर बहुत दी विवादा- 
स्पद द--व्यवहार में उसका कुछ भी महत्व नहीं 
है । बहुमत मनु की बर्णव्यवस्था को जन्मना मानता 
हे । और कम से कम कुल की विशुद्धि या यों कहिये 
कि रक्तःशुद्धि की बात तो मनु में निःसन्दिग्ध रूप 
से है । उन दिनों शील का मूल कुल माना 
जाता था श्रौर कुल का मूल कामिनी--कुले च 
कामिनी मूले ।' इसीलिये शील और कुल को 
पबित्र रखने के लिये feat पर मनु ने कड़े प्रतिबन्ध 
लगाए | 
पर इसका यह BM नहीं कि मनु ने “कुल शील” 
को नष्ट होने से बचाने के लिए ही इस व्यवस्था को 
कायम किया | इस प्रकार की रक्ततत कुलीनता का 
mea बहुत पहले ही हो चुका था। मनु की 
इस व्यवस्था से बहुत पदले धमैराज युधिष्ठिर ने स्पष्ट 
कह दिया था-सब वर्ण के पुरुष, सभी वर्णो की 
स्त्रियों में सदैब sara जनमते हैं, इस तरह सब बण 
का संकर हो गया है, wa: मेरे मत से जाति? कुल 
गत सन्तति परम्परा दुष्परीक्ष्य है|”, यही नहीं 
पाण्डु ने श्रपनी cat Heat को नियोग का श्रादेश देते 
हुए श्वेतकेतु कृत विवाह मर्यादा का जो इतिहास 
सुनाया है, उससे तो और भी साफ़ ज़ादिर हा जाता 
है कि महाभारत के ज़माने में ही कितना रक्तमिश्रण 
ह | था | इसीलिये बुद्ध ने शील (धमे) का 
मूल कुल को मानकर चरित्र को माना है। पर 
चूंकि मनु को श्रपनी व्यवस्था द्वारा पुष्यमित्र की 
ताक़त को बढ़ाना था; शकों श्रौर बौद्धों के हाथ से 
शासन-सत्ता छीननी थी; इसलिये उसने ऐसी व्यवस्था 
बनाई, जिसका सम्बन्ध बुद्धि से नहीं, भावुकता से था | 
साधारण जन को रकर्शुद्ध के नाम पर उभाड़ना 
्रासान था । ऐसी श्रवस्था में रक्तशुद्धि के श्रान्दो- 
लन के लिए श्रपने al Gate का घोषित करना 
श्र फिर रक्त को शुद्ध रखने के नाम पर बिरोधिधों 
का दमन करना ज़रूरी माना जाता है। 
._ १--म० भा०, वन०, अ० १८०, ३१-३२। 


२-- , आदि०, Bo १२९ I 


| 
[ वषं ३, भार ५, संख्या ६ | 
|| 


कि 

किन्तु फिर at feral के सम्बन्ध में सारे न्यायो | 
को मनु पर ही नहीं लादा जा सकता। मनु से बहुत | 
पहले स्त्रियों का दर्जा नीचा हे! चुक्रा था। मनुने | 
तो अपने पक्ष में आने लायक़ व्यवस्थां को एक | 
जगह करके श्रपना पक्ष मज़बूत किया है। aye 
बहुत पहले ही जैनाचायाँ ने स्त्रियों को मोक्ष के 
अधिकार से वंचित इसलिये कर दिया था कि ख्न्ियों | 
को वह नंगा (दिगम्बर) न रख सके। बुद्ध ने बहुत | 
विवाद के बाद यद्यपि स्त्रियों को संघ में शामित्र | 
किया, परन्तु उन पर कड़ा अनुशासन लगा fear] | 
दरअसल भारतीय संस्कृति ओर साधना अपरिग्रह | 
मूलक है और स्त्री प्रकृति का सीधा एजेन्ट है; इस- | 
लिये वह परिग्रह का मूल है; यह एक ख़ास कारण | 
है भारतीय धर्म-साधना में खत्री का दर्जा नीचा होने | 
का। पर भारतीय सभाज में त्री का दर्जा नौचा | 
हाने का कारण आर्थिक और राजनैतिक भी है। | 

मनु के काल में स्त्रियों को शिक्षा होती थी; पर | 
उसकी सामूहिक व्यवस्था नहीं थी । बड़े बड़े सामन | 
के घरों में उनके परिवार की लड़कियों की शिक्षा की | 
व्यवस्था थी | ऐसे परिवारों में नाचना, गाना शर | 
चित्रकला की शिक्षा की भी व्यवस्था थी | बौद्ध मों | 
में, जहाँ बौद्ध भिल्लुशियाँ रहती थीं, बहाँ प्राय! | 


`सामूहिक रूप से शिक्षा की व्यवस्था रहती थी शरौर | 


इन मठों में लड़कियों के लिये उच्च शिक्षा भी सुलभ | 
थी । पुरोहितों और ब्राह्मणों के घरों में भी लड़कियी 


. की शिक्षा का इन्तज़ाम था । पर्दा की प्रथा नहीं थी; 


पर MAA से स्त्रियों को पुरुषों के सम्पक से श्रल | 
रखा जाता था | 

साधारण तौर से लड़कियों की शादी १४ ae 
की उम्र में होती wt] २० साल की उम्र त 
लड़कियों की शादी न द्दोने पर पिता की निन्दा शु 
हो जाती थी। मनु ने शादी के सम्बन्ध में व्यव्थ 
दी है कि--“ऋतुमती कन्या तीन बघ तक (पि 
के दान की-शादी कौ--) बाट देखे, इसके १ 
अपने Gea वर को स्ववं बर ले। पिता दि 
दान (शादी) न करने पर यथा समय कन्या कि | 
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` पुरुष को पति रूप में बर ले, तो उसे वा जिससे वह 


शादी करे, कुछ पाप नहीं होता |” (मनु ९।९०-९१) 
पर इती के आगे मनु ने यह भी कहा है कि-“इस 
प्रकार स्व॒यंवर करने वाली कन्या पिता, माता Haar 
भाई के दिये हुए श्राभूषण ale a ले; क्योंकि उनके 
लेने से वह चोर गिनी जायगी |” (Ago ९।९२ 
इस तरह की व्यवस्था मनु से पह्दले कौरिस्य के 
्र्थशा्र में मी है; इससे यह साब्रित हाता है कि 
उस काल में लड़कियों को इतना अधिकार देने के 
लिये समाज बाध्य था और इसके कारण का पता 
बताता है मनुस्मृति के ९ वें श्रध्याय का ८८, ८९ 
श्लोक, जिसमें लिखा है कि--“ऋतुमती ददने पर 
भी चाहे कन्या जन्म भर घर में हो रहे, परन्तु उसे 
किसी निर्गुण पात्र को कभी न दे ।” और इस गुणी- 
निगंण का चुनाव कन्या के हाथ में नहीं था | इसके 
साथ ही यह भी था कि--“सुन्दर श्रेष्ट और रूपवान 
वर मिल जाय तो कन्या के विवाइ योग्य न हे।ने 
पर भी उसे विधि पूर्वक दे दे |” श्रौर इसीलिये 
३० साल के पुरुष के साथ १२ साल की कन्या और 
२४ वष के पुरुष के साथ ८ साल की कन्या तक 
की शादी की भी व्यवस्था मनु ने की है। (३।९४) 
इसका रहस्य खुलता है समसामयिक बोद्ध साहित्य 
जिससे पता चलता है कि उस काल में कन्याएँ 
बेची तक जाती थीं | कौटिल्य में तो इसकी ब्यवस्था 
तक है। मनु में कन्या बेचने की निन्दा भी है और 
ae i | निन्दा करते हुए मनु कहते हैं-- 
को न पिता को चाहिये कि कन्या का थोड़ा सा 

शर्क (मोल) न ले, लोभ से शुल्क लेने वाला 
UT वाला दता हे।? (३।५१) 
ए us हुये मनु कहते Eafe कोई 
सबा A ao शुल्क देकर बिवाह के पहले 
न रे ae सहमत होने से शुल्क देने 
Gas) a RS साथ उसका विवाह करदे।” 

करय के Sir से मनु का रुझान कन्या 
रग अन को है । और वौद्ध धे के प्रभाव के 

सां करना पड़ा | 
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ag के समय में ८ तरह के विवाह प्रचलित थे | 
ब्राह्म, दैव, शराय, प्राजापत्य, असुर, गान्ध, waa 
a पिशाच | (२।२०) इनमें से ६ का प्रचलन 
ज़्यादा था, बाक़ी २ निन्दित माने जाते थे | आमतौर 
से माता पिता की सहमति से होने वाले. ब्राह्म विवाह 
को ही ज़्यादा पसन्द किया जाता था। रक्त-शुद्धि 
के ख्याल से सत्री के जननेन्द्रिय पर विशेष ध्यान 
दिया जाता था। इसीलिये मनु ने कहा है कि-- 
“मनुष्यों में विवाह विषय के सब मन्त्र केवल कन्या 
के at लिये कहे हैं, क्षत योनि के लिये नहीं; क्योंकि 
वे धर्मद्दीन दती हैं |? (Ciara) मनु ब्राह्मणयवादी 
व्यवस्था कां जनक था; इसौलिये उसने शादी में 
ब्राह्मणयवादी ate को afta रूप से आवश्यक 
करार दिया है--यहा यह याद रहे कि उस काल में 
समाज के अन्दर altel की काफ़ी संख्या थी श्र 
बोद्ध शादी के लिये आडम्बर मय ब्राह्मरंयवादी 
ale को नहीं मानते थे, जिसका श्रसर ब्राह्मणों की 
आमदनी पर गहरा पड़ता था। शायद इसीलिये 
मनु ने सप्तपदी को बहुत ज़रूरी ठहराया । मनु ने 
कहा है--“विवाह के मन्त्र ही, निश्चय करके, al 
के लक्षण हैं, ओर उन मन्त्रों की सिद्धि कन्या के 
सातवें पद में पणिडतों को जाननी चाहिये (सातवाँ 
पाँव रखने के पहले नहीं होती) ।” “शादी के 
सम्बन्ध में मनु की यह्दी सप्तपदी की व्यवस्था हिन्दू 
विवाह कानून की आधार शिला है | 
सत्री धन के सम्बन्ध में मनु का मत हे--“ब्राह्म, 

दैव, आष, गान्धवे और प्रजापत्य इन पाँच प्रकार 
के विवाहों में मिला हुआ छुः प्रकार का जो St धन 
है, वह सत्री के सन्तान रहित मर जाने पर उसके पति 
को मिलता है |” (९।१९६) यह Bad छुः प्रकार 
का हाता है--“(१) अ्रध्यामि, (२) श्रध्यावाहिक, 
(३). प्रतिदत्त (४) माता का दिया, (५) पिता का 
दिया और (६) भाई का दिया हुआ ॥ (९।१९४) 
अध्यमि वह घन है जो श्रि की साक्षी में ag फे 
माता पिता देते हैं; श्रध्यावाहिक वह धन है, जिसे 
ससुराल जाते समय कन्या को AGA माता पिता से. 
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मिलती है, और प्रतिदत्त उस धन को कहते हैं जिसे 
अन्य सत्री-पुरुष करनी, मुंह दिखाई, पहले पहल वधू 
के हाथ का खाना खाते समय या नाना GALT 
अनुसार देते हैं | इस स्त्री-धन पर ख्रौं का अधिकार 
कहा गया है | पर उसमें भी ख़ास विधान el मड 
की व्यवस्था है--“कोई भी स्त्रीं बहु कुटम्बियों के 
साक्षरण धन में से ओर अपने भी घन मे से बना 
पति की आज्ञा के (आभूषण श्रादि के लिये) धन 
संग्रह या व्यय न करे।? (९।१९९) ऐसा मालूम 
दाता है कि सम्मिलित कुटुम्ब की शान्ति के लि 
ऐसी व्यवस्था का जन्म SAT था | इसके आगे स्न्रां- 
घन के सम्बन्ध में मनु कहते है-- विवाह के 
श्रनन्तर पिता या पति के कुल से जो धन मिले श्र 
प्रीति पूर्वक जो पति से मिले, वह स्त्री के मर जाने 
पर उसकी सम्तान का होता है।” (९१९५४) 


मनु की राय है कि feat पुत्रों को उत्पन्न करती 
हैं, इसलिये भाग्यवती, सत्कार के योग्य ओर शद ॐ 
शोभा हैं। घर में श्री ओर स्त्री में कुछ भी विशेषता 
नहीं हैं; अर्थात्‌ जैसे लक्ष्मी बिना घर की शोभा नहीं, 


वैसे ही स्री के बिना घर की शोभा नहीं। सन्तानो-' 


पत्ति, उसका पालन और घर के घन्धों की देख भाल 
“aa भार्यो के लिये ज़रूरी है--इन्हीं .कारणों से 
भार्या की ज़रूरत है। सन्तानोत्मत्ति, (अ्रमिहेत्रादि) 
धर्म कारय, सेवा, उत्तम रति और पितरों के तथा 
अपने ean प्राप्ति के कार्यं केवल पल्ली के ही आधीन 
हैं | (१।२६, २७, २८) मनु ने समाज के आदेश 
दिया है कि--“घन संग्रह, व्यय, शरीर आदि की 
द्वि, धर्म कार्य, रसोई! बनाना और घर की चीज़ों 

के देख भाल में स्त्रियों को लगावे |? (९।११) मनु 
स्त्री की कोई अपनी स्वतन्त्रत स्थिति नहीं मानते। 
उनकी राय में--““बालक, युवती या act at को 
भी घर में कोई कार्य स्वतन्त्र होकर न करना 
नाहिये |?” (aleve) “स्त्रियों के विवाह की विधि 
वैदिक संस्कार (यज्ञोपवीत) कहा गया है | पति सेवा 
` ही गुरुकुल में बास और घर का काम ही अग्नि की 


विएबधाणी 


| 24 ३, यांग ५ संख्य। ह्‌ 
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सेवा है ।?3 (२।६७) “बाल्यावस्था में स्त्री पिता 
के वश में, यौवन में पति के श्रोर पति के मरने पर 
पुत्र के वश में रहे; स्वतन्त्र कभी नहीं |? (aleve) 
फिर आगे है--“स्त्रियों को पति के बिना अलग ब्रत, 
यज्ञ और उपवास करने का अधिकार नहीं है । स्त्री 
तो केवल पति की सेवा से ही cam में आदर पाती 


हे ।”? ( yy ed ) mag इसीलिये मनु को यह भी | 


कहना पड़ा कि--'त्लियों का संस्कार मन्त्रों से नहीँ 
होता, यही शास्त्र की मर्यादा है। स्मृति तथा धर्म 
शास्त्र में और किसी मन्त्र में भी इनका अधिकार 
नहीं हे, इसलिये ये झूठ के समान अशुभ हैं |” 
(९।१८) इस तरह की बात शतपथ ब्राह्मण में भी 
है--“ख्रियाबतम्‌।? ्राचाय क्षितिमोइन सेन की 
राय है कि इस देश में आगमन के समय श्रार्यों के 
पास स्त्रियों की कमी थी, इसलिये वह यहाँ की feral 
से शादी-विवाहद आदि करने लगे; पर इस तरह यहाँ 
की are और सभ्य स्त्रियों के द्वारा आयां के समाज 
सें यहाँ की ञ्रवैदिकी सभ्यता का प्रचार हे। चलां, 
जिसे रोकने के लिये ही आय ऋषियों ने स्त्रियों को 
यज्ञाधिकार से वञ्चित करके उनको wel की श्रेणी में 


डाला ।* पर नितान्त यही बात नहीं है | आय अपने | 


से पूर्व के समाज में खपकर ऐसी व्यवस्था के कायल 
alt | मनु का भी कहना है कि--“कन्या, जवान 
सत्री, थोड़ा पढ़ा हुआ, मूर्ख, रोगी ओर यज्ञोपवीत 
रदित मनुष्य ये श्रम्नददात्र के कर्ता नहीं हो सकते |” 
(११।३६) यह तो हुआ धर्म कार्य में उसके अ्रपने 
अधिकार की बात। अव उसकी व्यक्तिगत आशा 
आकांक्षा के सम्बन्ध में कुछ कह दिया जाय। मर 
कहते. हैं---“पतित्रता सत्री को शीलरहित, परस्त्री 
गामी वा गुणहीन पति की भी सदा देवता के समार्ष 
पूजा करनी चाहिये |? (५।१५४) feral के सम्ब 
में मनु की राय है कि वह “न रूप की परीक्षा करती 


३-- विशाल भारत? जुलाई १६४२ में “बौद्ध संसत 
में नारी? शीषक मेरे लेख के Gea के ot 
इसकी तुलना करें।-लेखक 


vat में जाति मेद-आचार्य क्षितिमोहन से 
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‘ga श्रवस्था की विशेष पर ध्यान देती हैं, परन्तु 
get वा कुरूप चाहे जैसे पुरुष को पाकर उसके 
ताथ सम्भोग करती हैं |?! ( ९१४ ) शायद इसी- 
लिये ख्रियों के लिए चिरन्तन वेड़ी की रचना की 
गई-- “बाल्यावस्था में पिता युबावस्था में पति और 
बृद्धावस्था में पुत्र स्त्रियों की रक्षा करे, सत्री कभो 
स्वतन्त्र न रहे ।” (९।३) और शायद इसीलिये 
कहा गया कि-- स्त्री को चाहिये कि पिता वा पुत्र 
कुल से अपना वियोग न चाहे; क्योंकि स्त्री इनको 
छोड़कर दोनों कुलों (पितृ कुल और पति कुल) की 
निन्दा कराती हैं |? (५।१४९) यहाँ यह याद रहे कि 
मनुस्मृति के रचना के समय बहुत सी स्त्रियाँ पितृ- 
कुल और पति कुल के अन्याय से बचने के लिये 
बौद्ध भिन्नुणी हा जाती थीं। मेरी गाथा में इसका 
बहुत प्रमाण भरा है। शायद उसी को रोकने 
के लिए इस व्यवस्था की ज़रूरत महसूस हुई zr | 
क्योकि इस व्यवस्था के पहले कोई भी ऐसी ब्यवस्था 
नहीं थी । 
मनु ने स्त्रियों को जिन सख्त बन्धनों में बांधा है, 
उसमें स्त्रियों के लिये आकर्षण की, सम्मान की कोई 
भी वात न होती यदि मनु ने पुरुषों के लिये यह 
हिदायत न दी होती कि वह उनका आदर भी किया 
करे | पर एक दृष्टि और भी हो सकती है कि मनु ने 
क i जिस सूत व्यवस्था की रचना की, 
oN में असन्तोष का पैदा होना स्वाभाविक 
; मनु ने स्त्रियों का आदर करने की बात 
ह असन्तोष को दूर करने की कोशिश 
गान का ee उस आदर के अन्दर भी उनके स्वामि- 
चो... हों है। मनु का कहना है--“जहाँ 
: a किया जाता है, वहाँ देवता रमण 
बा ae ह इनका अनादर होता है, वहाँ सब 
पत्र वधू ) ह a । जिस कुल में जायि ( at, 
CE a के करती हैं, वह कुल शीघ्र ही 
१ AR जहाँ यह शोक नहीं करतीं वह 


झुल निः 
ही रचय करके बढ़ता है । जिन स्त्रियों का आदर 


हो 
ता है, वे जिन कुलों को शाप देती हैं, वे मारण 
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मनुस्मृति में नारी-चित्र 


( एक तरह का मन्त्र ) से मारे जाने के समान चारों 
ओर से नष्ट हो जाते हैं | इसलिये सम्पत्ति चाहने 
वाले मनुष्यों को चाहिये कि श्रादर के अवसरों पर 
और उत्सवो 'में बस्राभूषण और भोजनों से सदा स्त्रियों 
का आदर करें | जिस कुल में स्त्री *से पति प्रसन्न 
रहता है और उसी प्रकार पति से स्त्री प्रसन्न रहती है, 
वहाँ निश्चय करके अचल कल्याण होता है।” 
( ३। ५६ से ६० ) यह साफ़ है कि इस व्यवस्था से 
स्त्रियों के अधिकार में कुछ भी वृद्धि नहीं होती | इस 
व्यवस्था से यही ज़ाहिर होता है कि दुधारी गाय को 
चारा-पानी, चुमक्ार-पुचकार से रखना चाहिये; 
मारना पीटना नहीं चाहिये। 

बहु विवाह की प्रथा हिन्दुस्तान में बहुत पुरानी 
है | वैदिक काल में भो राजाओं को दस feat तक 
रखने का क़ानूनी हक़ था | पर गोर भारतीय mat 
में बहु विवाह की प्रथा नहीं पाई जाती | भारतीय 
art में ही यह प्रथा क्‍यों जारी हुई, यह एक 
विवादास्पद प्रश्न है। महाभारत काल में विजित 
शत्रु की स्त्रियाँ, जो पसन्द हों--हरम में डाल ली 
जाती थीं। बहु-विवाह के पीछे आर्थिक कारण भी 
निहित है | जीते हुए प्रदेश पर अपना अधिकार 
अज्लुए्य रखने के लिये ओर वहाँ के लोगों की सहानु- 
भूति पाने के लिए वहाँ की स्त्रियों को रानी बनाया 
जाता था | जीते हुए प्रदेशों ्रौर बहुत सी ज़मीन 
पर श्रपना आधिपत्य जमाने के लिये श्रपनी सन्तान 
का होना उस काल में ज़्यादा श्रच्छा समझा जाता 
था, जिसके लिये एक स्त्री से १० सन्तान तक को 
आशा की जाती थी--श्रौर बहुत सी सन्तानों के 
लिये बहुत सी स्त्रियों से शादी करना अच्छा समभ 
जाता था | पर आगे चलकर यही कलः का भौ 
कारण होने लगा | बाद में जैनों और बोद्धों के प्रचार 
ने इस भोगबाद के विरुद्ध त्याग और संयम का 
वातावरण पैदा कर दिया, इसीलिये चन्द्रगुप्त मौय 
के समय में बहु विवाह के प्रति जन-मत में एक तरह 
की उपेक्षा का भाव था--अ्र्थात्‌ संम का aed 
कौटिल्य श्रथंशात्र से मालूम दता है। मनु ने भी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
विश्ववाणी 


ere RRR RRA RRR RRR nn nnn, 
gs ~~~ Bo 


३६२ 


इस आदर्श का निर्वाह किया है । मनु ने बहु विवाह 
को प्रोत्साहन नहीं fear) इसीलिये मनु ने ख़ास 
हालतो में बहु विवाह की व्यवस्था दी | जैते-- 'मद्य 
पीने वाली, दुश्चरित्र, पति से द्वेष करने वाली, 
असाध्य रोग वाली, नौकर आदि को ताडना करने 
चाली और सदा धन नष्ट करने वाली स्त्री के होते 
भी दूसरा ब्याह कर ले। ” (९।३०) “जो रोगिणी 
alam पति में रत ओर सुशील दो, तो at at 
अनुमति लेकर पति दूसरा विवाह करे ओर उसकी 
कभी अवज्ञा न करे |” (९:८२) यह क़ानून कितना 
ढीला है इसे लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। 
इस व्यवस्था में पुरुषों के निकास के लिये काफ़ी 
गु्जाइश है । तुलनात्मक दृष्टि से इस जगह मनु की 
व्यवस्था स्त्रियों के प्रति बहुत ही श्रन्याय जनक है | 


मालूम दाता है मनु के काल में ही इस तरह के बहु 


विवाह से feat कभी कभी बहुत श्रसन्तुष्ट होक 
विद्रोह कर बैठती थीं | ऐसे विद्रोह को दबाने के लिये 
मनु ने जो व्यवस्था दी, उसमें उन्होने निर्ममता की 
इद कर दी | मनु कहते हैं--“दूसरा विवाह करने 
पर यदि स्त्री क्रोध के बश होकर घर से निकलने के 
तैयार ह, तो तत्काल उसे बाँध कर रखे अथवा 
स्वजनों के सामने उसे त्याग दे |? (९।८३) “स्वामी 
को चाहिए कि द्वे करने वाली अपनी स्त्री की (ठीक 
होने के लिये) एक वर्षा तक राह देखे, बषः के 
बाद उससे ary ole छीनकर उसका संग 
छोड़ दे |? (९।७७) यह तो हुईं पति के दूसरी शादी 
करने के कुछ ही बाद की बात। मालूम होता है 
बहु बिवाह में सन्तान की समस्या बहुत भीषण थो; 
इसीलिये मनु को कहना पड़ा कि--“जिन स्त्रियो 
का एक ही पति है (ग्रर्थात्‌ जिन महापुरुषों ने 
सहषचुम्बी बनने का गौरव प्राप्त किया है, उनकी 
स्त्रियाँ) उनमें से यदि एक भी स्त्री पुत्रबती हो तो 
उस एक पुत्र से सव स्त्रियाँ ्रपने को पुत्रवती जाने |? 


` (९।१८३) पर स्त्रियों के सम्बन्ध में यह व्यवस्था जहाँ 
_ बर्ण भद से मिल जाती है--ग्रर्थात्‌ जब मनु की 
Fe व्यवस्था एक ऐसे व्यक्ति के लिये लागू होती है, 


| वर्ष ३, भाग ५, संख्या ३ 


जिसने अपने से नीचे वर्ण की स्त्री से शादी को हो 
तो फिर मनु मनुष्यता को भी भूल जाते हैं। मनु 
ने यहाँ तक्र कहा है कि “सब वर्णो में स्वामी के 
शरीर की सेवा ओर नित्य का waar केबल 
स्वजातीय St ही करे, विजातीय कदापि नहीं--ना 
स्वातिः कथंचन ।?, (९।८६) क्या इससे साबित 
नहीं होता कि नीच वशु की स्त्रियों को रखेली दाती 
की तरह रखे? ज़रा और आगे चलिये--“जो 
ब्राह्मण मोह से स्वजातीय स्त्री के होते श्रन्य जाति 
की स्त्री से इन कमों' को कराता है, वह ब्राह्मणी में 
शूद्र से उत्पन्न हुआ ब्राण--चाणडाल .के समान 
है |” (९।८७) यदि ब्राह्मण के चार वर्ण की चार 
स्त्रियाँ हों तो ree sae उत्पन्न हुए पुत्रों मे 
विभाग नियम यह है---“हल जोतने वाला बैल ak 
सोंड, सवारी, आभूषण a घर; ये जहाँ तक हे! सकेगा 
ब्राह्मणी के पुत्र को दिये जायेगे । बाकी में--ब्राह्मणी 
के पुत्र को तीन हिस्सा, क्षत्रिया के ga को दो हिस्सा 
वैश्या के पुत्र को डेढ़ हिस्सा और शूद्धा के पुत्र को 
एक हिस्ता |” (९।१४१-५१) ओर यदि कोई 
ब्राह्मण ग्राचायं महोदय किसी छुबीली चमारिन पर 
राक कर (ज़रा सच्चाई से) उसे अ्पंने घर में रख लें, 
तो मनु ने कहा है कि चेला लोग उसको प्रणाम त 


करें-यद्यपि उदाहरण रूप में इसी ग्रध्याय में मनु ` 


महाराज ने बताया है कि “रधम योनि में उत्पन्न 
हुई श्रक्षमाला का वसिष्ठ के साथ विवाह होने से और 


शारंगी का मन्दपाल ऋषि के साथ विवाह होने से वे | 


परम पूज्य हुईं थीं |? 


पुराने समय में नियोग की व्यवस्था थी | पाण्डु | 


के पाँचों पुत्र नियोगज सन्तान थे | धृतराष्ट्र और 


पाण्डु भी नियोग से ही इस धरती पर आये--श्रोर | 
यह नियोग gor भगवान वेदव्यास के साथ | लेकिन | 


इस काल में मनु क्रा सभान नियोग के विरुद्ध जाता 
है | मनुका रुझान नियोग के विरोध में क्यों जाता 
है, इस प्रश्‍न के उत्तर में उस काल का आर्थिक 


सामाजिक ्रोर राजनीतिक ढाँचा देखना देगा । 


मनु के काल में सामन्तवाद का विकास अपनी चरमं | 
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तीमा पर था, नियोग की प्रथा से कोलीन्याभिमान 
को धक्का लगता था, iat MAL di वश 
व्यवस्था पर जाता था; ओर इसका परिणाम 
उपराज की उच श्रेणी--जिनका प्रभाव था और जो 
शक्ति सम्पन्न येके विरुद्ध जाता था; यही सब कारण 
है, जिससे मनु का झुकान नियोग के बिरुद्ध जाता 
हे । लेकिन तात्कालिक समाज में नियोग को एक 
दम त्याच्ञ करार देना असम्मव था, इसलिये मनु को 
कुलीनता र वशं व्यवस्था का ख्याल रखते हुए 
नियोग की अनुमति देने के लिये वाध्य दोना ger | 
मतु ने व्यवस्था दी है कि--“निज स्वामी से सन्तान 
न होने पर स्त्री पति की आज्ञा से अपने देवर वा 
ग्म्य सपिशंड पुरुष से इच्छित पुत्रलाभ कर सकती 
है|” (३।३९) पर सम्पत्ति के बटवारे के सम्बन्ध में 
मनु ने झगड़ा लगा दिया--“यदि छोटा भाई जेठे 


भाई की खा में पुत्र उतपन्न करे, तो वह पुत्र अपने 


'चाचा लोगों के समान अंश का भागी होगा, यही 
धर्म की व्यवस्था है। छोटे भाई से जेठे भाई की 
तरी में उन्न होने पर भी वह पुत्र जेठे की भाँति 
अंश का भागी नहीं हो सकता; fax Fa में सन्तान 
उत्तन्न करने में क्षेत्र ही प्रधान है; इसलिये पइले 
निर्शित दायभाग ही ठीक है |” (९।१२०-२१) और 
नियोग की निन्दा में मनु के शब्द इस प्रकार हैं-- 
"जो ot सन्तान के लोभ से भर्ती का अतिक्रमण करती 
है (अर्थात्‌ पर पुरुष से सन्तान उत्पन्न करती है) वह 
इस लोक में निन्दा पाती है और परलोक से मी भ्रष्ट हे 
जाती है। इस संसार में दूसरे से उत्पन्न हुई संन्तान 
4 दूसरे की स्त्री में उत्पन्न की हुई सम्तान शास्र रीति 
oe sd और पतिब्रता स्त्रियों को दूसरा 
हन atl कहा है |? (a se) आगे 
या नाल पते हर तर 
कह भी a ee @ कि oe के मन्त्र में 
विवाह के ay या OSS ai 
म॑ नियोग का प्रसंग कहाँ है ? 
काल में स्त्रियों की साव॑जनीन स्थिति क्‍या 
ना कठिन है। पर मनुस्मृति के विधान 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सनुस्खूति सें नारी-चित्र 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ANNNNNNNNANNANAAANAANRNNANANAANNNANNNN 


से ऐसा लगता है क्रि मनु के बिचार इस दिशा में 
भी स्त्रियों के प्रति उदार नहीं थे। मनु ata 
कहते है~“--**°*ये (जड़ ्रादि) अपमानित होने 
से तथा (शुक्र सारिका) पक्षी और विशेष कर feat 
(श्रस्थिर बुद्धि होने से) मन्त्र का भेद खोल देते हैं; 
अर्थात्‌ दूसरों के सामने कहते फिरते हैं, इसलिये 
राजा इन्हें यलपूर्वक हरा दे |? (leno) “qa, 
गूगे, अंधे, बहिरे, बहुत बूढ़े (शुक्र सारिकादि) पक्षी, 
त्री, म्लेच्छ (उस काल में शक्र आदि को कहते थे) 
रोगी at विकलांग, इनको राजा सलाह के समय 
हटा दे |? (७।१४९) साफ़ ज़ाहिर है कि उस काल 
के सार्वजनिक जीवन में खयो का ज़रा भी महत्वपूर्ण 
स्थान नहीं था | 

पति के परदेश जाने पर स्त्रियों के गुजारे के लिये 
सनु ने भी विधान बनाया है। पर उसके पहले 
कौटिल्य ने भी इस सम्बन्ध में व्यवस्था दी थी। 
किन्तु कौटिल्य और सनु में काफ़ी फ़क़ है। मनुः 
की राय है--“पति धर्मकायं के लिये बिदेश जाय 
तो आठ वर्ष तक, विद्या पढ़ने या यश प्राप्ति के लिये 
जाय तो ६ वर्ष तक्र और इन्द्रिय उपभोग के लिये 
जाय तो तीन वर्षा तक, स्त्री उसकी बाट देखे |? 
(९।७६) फिर यह भौ है कि--“निर्बाह के योग्य 
बृत्ति देकर जब जब पति परदेश में रहै, तत्र तब स्त्री 
नियमपूर्वक अपना निरीह करे; और जो पति जीवन 
निर्वाह का प्रबन्ध बिना क्रिये परदेश चला जाय, तो 
al (सीना पिरोना आदि) श्रनिन्दित शिल्पों से 
अपना निर्वाह करे ।” (९।७५) यहीं यह भी है-- 
“कार्यवान्‌ पुरुष पत्नी को पोषण के योग्य ब्रृत्ति देकर 
विदेश जाय, क्योंकि जीविका का उपाय न रहने पर 
मर्यादा में स्थिर feat भी दुष्ट हो जाती हैं |” 
(९।७४) शायद यदि feral के दुष्टा हो जाने का डर 
न tra, तो मनु पुरुषों को स्त्रियों के लिये जीविका. 
निर्वाह जुटाने का कष्ट भी न देते | 

मनुस्मृति की रचना के पहले तो विधवा विवाह 
हाता ही था, मबु के बहुत बाद सम्राट चन्द्रशुक्त 
विक्रमादित्य ने रामगुप्त की पत्नी अपनी विधवा भाभी 


P.O" 
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भ्रवस्वामिनी को अपनी पररानी बनाया था, यदे 
इतिहाँस सिद्ध बात है। किन्तु मनुस्मृति से ऐसा 
मालूम होता है कि उस काल में ही ब्राह्मण आचार्या 
का सुभान विधवा विवाह के विरुद्ध हो गया था। 
मनु का कहना है कि--“शास्त्र जानने वाले द्विजा 
तियों ने इस पशु धर्म (विधवा विवाह) को निन्दित 
कहा है, मनुष्यों में इसका प्रचार AY राजा के राज्य 
Hea | सम्पूर्ण पृथ्वी के पालक तथा राजषियों 
में मुख्य उस वेणु ने काम से नष्ट बुद्धि होकर इस 
वर्णंशंकरपने को फैलाया |” (९।६६:६७) इस तरह 
मनु ने विधवा विवाह की घोर निन्दा की है| ऐसा 
लगता है कि मनु की यह प्रवृत्ति बढ़ती हो az | 
यही कारण है सती-दाह की प्रथा के प्रवतित होने 
का । सती-दाह के सम्बन्ध में सबसे पहला प्रमाण 
मिलता है ५१० ई० में भानुरुप्त के सेनापति गोपराज 
के मरने पर उसकी पल्ली के सती होने का। इन 
सारी बातों से सिद्ध हाता है कि मनुस्मृति के बाद से 
ही उन सारी रूढ़ियों और प्रथाश्रों का जन्म हो जाता 
है, जिनके कारण भारतीय समाज ज्षयाक्रान्त हो गया। 
सभी भारतीय विद्वान्‌ इस सम्बन्ध में एक मत 
हैं कि श्राज हिन्दू. समाज जिन नियमों श्रौर रूढ़ियों 
द्वारा श्रनुशासित होता है, उन सब का पचासी 
प्रतिशत far की पहली से लेकर पाँचवीं शताब्दी 
( मे प्रवर्तित gar । इस काल में हिन्दू समाज में 
जितने विधान बने, वे सब मनु की व्यवस्था को 
आधार मानकर बने | याज्ञवल्क्य और नारद स्मृति 
तथा शुक्र नीति पर भी मनु का गहरा प्रभाव है। 
यही कारण है कि मनुस्मृति से लेकर गोस्वामी ठुल- 
सीदास तक ने स्त्रियों के सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा 
है, उन सब में एक गम्भीर समता है। यह सच हे 
कि स्त्रियों के सम्बन्ध में मनु की भ्रपेक्षा याज्ञवल्क्य 
ओर नारद स्मृति उदार है, श्रोर इसका कारण है 
सम सामायिक स्थिति; पर इसमें शक नहीं कि सब में 
एक at भावधारा प्रवाहित है। 
विदेशी श्रंग्रेज़ों के हाथ में हिन्दुस्तान का शासन 


` सूत्र जाना, विज्ञान का विकास श्रौर दुनिया के 
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९ | 
[ चष ३, भाग ५, संख्या aI 
| 


Do  , 
सम्पक में हिन्दुस्तान का आना, atta ada एक ही | 
काल की घटना है। इसी काल में So way, | 
मोहनराय प्रबतित हुए | समाज में स्त्रियों सम्म | 
में कथित क्रान्तिकारी परिवर्तन करने वाले सबसे | 
पहले व्यक्ति राजाराम मोहनराय थे । इसके बाद ey | 
स्वामी दयानन्द जी ने स्त्रियों सम्बन्धी सामाजिक | 
नियमों में वैदिक कालीन सुधार करने की कोशिश | 
की | पर स्वामी दयानन्द की कोशिश वर्ण व्यवस्था | 
को मानकर और उसकी एक अपनी व्याख्या के | 
आधार पर थी | यही कारण है कि इन सारी कोशिशों | 
के बावजूद भी स्त्रियों के सम्बन्ध में भारतीय समाज 
मनु की व्यवस्था से आज भी प्रधा है। विवाह में | 
सप्तपदी ars भी ज्यों की त्यों स्थान रखती है। | 
१८८६ से १९०९ तक बम्बई, मद्रास और कलकत्ता 

के हाईंकोटों' ने सप्तपदी न होने के कप्रण तीन विवाह | 
को areas करार दिया है। हिन्दू विवाह क़ानून | 
में बहु पल्लीत्व आज भी जायज़ है। (दि प्रिंसपक्ष | 
आफ हिन्दू लॉ? के दूसरे अध्याय में सर दीन शा | 
फ़िरोज st gear ने कहा है कि भारतवष का कुल 
कानून और ख़ासकर हिन्दुओं पर लागू होने वाला | 
क़ानून मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति ओर नारद स्मृति | 
के आधार पर बने हैं। रोर saa at मनुस्मृति ही 

प्रधान है | यहाँ यह याद रहे क्रि ब्रिटिश हुकूमत 
स्त्रियों श्रोर शूद्रों के सम्बन्ध में तो हिन्दू शास्त्रों को 
मानती है, पर हिन्दुओं की ऐसी किसी बात को वह 

मानने के लिए तैयार नहीं, जिसके कारण उसके किसी, 
स्वार्थ पर धक्का लगे । विज्ञान के युग में लोकत 
का नाम लेने वाली ब्रिटिश सरकार का मनु की 
एक दो प्राचीन व्यवस्था से चिपके रहना और बाकी 

को सफाई के साथ अलग हटना यह सिद्ध करता है 
कि ब्रिटिश हुकूमत जानबूझ कर हिन्दुस्तान में सारमा" 
जिक क्रान्ति नहीं होने देना चाहती । जिन स्वाथोँ रै 
देशो नरेशों का समर्थन किया जाता है, उन्हीं के 

लिये इस सामन्तथुगीन और सड़ी हुई व्यवस्था की 
भी जीवित रखने के लिए क़ानून का रूप दिशी 

गया है | यह है गूढ़ प्रतिगामी नीति | 
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श्री चारचाक 


नव जीवन 


मानव जाति एक विश्वपरिवार है। मानव- 
gua में, चाहे वह कहीं किसी भी देश में हो, कुछ 
ऐसी बातें, रवैये. ऐतिहासिक घटनायें और विचार- 
धाराये हैं जो सभी देशों में यथावत्‌ या कुछ कमी 
Jat या हेर फेर के, साथ पाई जाती हैं । पर दुनिया 
में दो ऐसे देश हैं जिनके इतिहास, संस्कृति, सभ्यता, 
जीवन-श्रादश, समाज-संगठन इत्यादि में बहुत बड़ी 
समता है। ये दो देश हैं--भारतवर्ष और चीन। 
इनके उत्थान, पतन, विदेशियों के क्रीड़ास्थल बनने 
ओर उनके शोषणन-्तेत्र हो जाने में भी बहुत कुछ 
समता है | इसीलिए चीनी जीवन के सामाजिक पतन 
की तुलना अपने देश के पतन के साथ करके अपने 
देशवासियों के भारत के पुनरुत्थान के लिये उन 
उपायों का अवलम्बन करने का परामर्श दिया जा 
सकता है जो च्यांग-काइ-शेक ने चीन निवासियों के 
सामने रखे हैं| 


चीनी जनता भी हमारे देश के जनसमूह की 
a उत्साहहीन और जीवनहीन, wader और 
सार्थो हो गई थी । अपने अले बुरे की पहचान की 
विवेक बुद्ध कनफूशियस की सन्तानों में भी ऋषियों 
की सन्तानों की तरह से ही लुप्त दो रही थी। स्त्राथं, 
TRA, संकोणता, मूढता, view, और होनबुद्धि 


क 
ह दौरा, हमारे समाज की ae चीनी समाज में भी 
है| गया था | 


cea राष्ट्रीय क्षय रोग के दूर करने के लिये 
eres ने दवा की चार गोलियाँ बनाई जो 
३) हि ^ सागा लाज़िमी है--(१) लि (२) इ 
3 और (४) चिह | इस लि-इ-लिउन-चिह 


च्या 


पधि के से j 
: : दारा चीनी जनता में कमेनिष्ठता, संयम, 
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सदाचरण, सदूविवेक, ईमानदारी, ग्रात्म-चेतना और 
श्रात्म-सम्मान का संचार होने लगा | 

इसका असर .यह हुआ कि चीनी समाज में 
आन्दोलन और संगठन की महत्वाकांक्षा का प्रादुर्भाव 
ear । इससे चीन के विभिन्न प्रांत अपनी प्रांतीय 
eat और खींचातानी--श्रपनी अपनी डफ़ली 
अपना अपना राग--बन्द करने लगे। कृषकों के, 
मज़दूरों के, श्रांदोलनकारियों के रौर समाज सुधारकों 
के संघ स्थापित होने लगे । ओर वे इन संघों के 
द्वारा कार्य करने लगे | 

इन ग्रान्दोलनकारी प्रचारकों की धारणा है (और 
यह धारणा सही है) कि आन्दोलन अपने घर और 
गाँव से शुरू होना चाहिये | जनता का सुधार करने 
और उसमें सद्भाव उत्पन्न करने के लिये सरकारी 
कर्मचारियों में आन्दोलन और सुधार को आकांक्षा 
का प्रचार सबसे पहले होना चाहिये | परिवर्तेन, 
आन्दोलन, क्रान्ति अथवा सुधार डोटी छोटी बातों 
में या उनसे शुरू erat चाहिये । समाज सुधारकों का 
छोटी छोरी बातों में सुधार व परिवतन करने चाहिये | 

संसार के प्रत्येक देश के पतन ओर उत्थान के 
कारण अपनी ग्रन्दरूनी ख़राबियाँ और विदेशियों के 
साथ निम्न स्वाथपूर्ण dat हैं | पर जिस तरह चीन 
के विदेशियों ने ग़ारत किया उसी तरह विदेशियों 
के ही उसके उत्थान का कारण होना पड़ रहा है। 
सुनयातसेन ने एक विदेश (अमेरिका) में ही शिक्षा 
पाकर और प्रजासत्ता राजव्यवस्था के फ़ायदे देख 
कर अपने देश चीन में शाही शासन Fr जड़ से 
उखेड़ कर प्रजातन्त्र की स्थापना का आयोजन किया । 
चीन की जनता की सेवा रूस के सोबियत्‌ राज्य ने 
भी अपने ढंग से की | उन्होंने चीन की बिखरी हुई 
शक्ति के साम्यवाद के झणडे के नीचे एकत्रित करने 
की कोशिश की | नू 


३६६ 


ar 


जनता अथवा जनसमुदाय के सुख पहुँचाने, Be 
भर खाना देने वाली शक्ति, प्रत्येक सत्री पुरुष म॑ 
ग्रपने देश की उन्नति व रक्षा के लिये aa बहाने 
की तैयारी करने वाली शक्ति, हरेक त्रालक बालिका 
युवक बृद्ध को बताती है कि “तुम्हारे देश की भूमि, 
खानों, धन दौलत, हरेक चीज़ में तुम में से प्रत्येक 
का दविस्सा है | उस राष्ट्रीय सम्पत्ति का उपभोग करना 
तुम सब का नैसर्गिक, जन्मसिद्ध att (हक़ ) है । 
सब मिलकर उसका उपभोग करो | उसकी दृद्धि करो ! 
उसकी रक्षा करो |”? 


यही मन्त्र रूस ने चीन के सिखाया | यही नव- 
जीवन, नई ज़िन्दगी है | नई ज़िन्दगी की लहर चीन 
भें लहरा उठी । नई ज़िन्दगी की हवा भारतबष में 
भी पहुँची | इस इवा का वेग किसी के रोके नहीं 
रुकेगा | Bist नहीं तो कल सही, चीन की तरह 
हिन्दुस्तान की जनता भी श्रपने समाज की कुरीतियों, 
कमज़ोरियों, जाति पाति के भेद, Sa नीच, छुवाछूत, 
हिन्दू मुसलिम के भेदभाव के ख़यालों के तक कर, 
सब भारतवासियों को रूसियों की तरह, अपने भाई 
बहन समझ कर, चीन की तरह अपने देश व समाज 
की रक्षा आर उन्नति करेगी | 


हरेक युग में प्रत्येक देश व जाति के कोई न 
कोई नेता, सूत्रधार, मिलता है। नवीन जीवन का 
प्रादुर्भाव सबसे पहले चीन में १९११ में डा० सनयात 
ह के द्वारा हुआ | उन्हीं के विचार तथा आदर्श 
के सामने रखकर च्यांग-क्राइ-शेक ने चीन में नई 
ज़िन्दगी का संचार और चीन का उत्थान करने का 
saa किया | १९१७ में रूस में लेनिन ने नई 
ज़िन्दगी का मन्त्र रूस निवासियों के कानों में फूँक 
कर रूस का कायाकल्प किया | 


१९२० में मद्दात्मा गान्धी ने नवीन जीवन का 
सिंहनाद हिन्दुस्तान में किया | महात्मा गान्धी का 
जीवनोत्थान मन्त्र नया नहीं है | इस मन्त्र को महात्मा 

जी ने १९२३ में काशी विद्यापीठ के स्नातकों को 
` ऋषियों के इन शब्दों में दिया —. 


AS >>. | | 


[ वषं ३, भाग ५, संख्या ६ | 


| 

«अपने पूर्वजों की ओर तुम्दारा FAST है--मानव 
जाति से अन्याय, कायरता और दरिद्रता को हृदाओं | | 
उनकी जगह भ्रातृभाव, आत्मगौरव और सत्य स्थापित 


करो | ऋषियों की ओर तुम्हारा el है--अविद्या को | 
हटाना, ज्ञान का प्रचार कर अधमे को नष्ट करना, | 
धर्म को फैलाना, स्वार्थ का ert करना और परो. | 
पक्रार का श्रवलम्प्न करना । देश के प्रति तुग्हारा 
फ़ज़ं है--मानव जाति में धमे का प्रचार करना, | 
प्रकृति की शक्ति और निधि का संग्रह करके उनके | 


कर्तव्य को पूरा करके जीवन के अन्तिम समय-को | 
ईश्वर की उपासना में ही व्यतीत करो |” Ne Ta | 
में महात्मा जी ने नव युवकों के! परामष दिया-- | 
“हमारा सारा जीवन कर्तव्य (ड्यूटी) है--अ्रथातू | 
अपने देश व समाज के प्रति हमारा फ़ज | तब तक | 
तुम विश्राम नहीं कर सकते जब तक तुम अपने देश 
के लिये स्वाधीनता प्राप्त न करो |” यही इस समय | 
एकमात्र कतव्य व धर्मं हम सत्रका है। J 


देश के उत्थान और उसकी स्वतन्त्रता के लिये | 
आवश्यक है कि gam लोग ऋषियों के यानी त्यागी | 
विद्वानों के उपदेशों पर आधुनिक काल की स्थिति | 


संस्कृत भाषा में शास्त्रों के पठन पाठन से, पूजा 
पाठ करने, देवी देवताओं को बलि देकर पूजन करने 
रादि से धर्म की रक्षा नहीं हाती | हमके ईश्वर, 
खुदा, अल्लाह के, हरेक आदमी में gear शरोर 
पाना होगा | हमके। नर में नारायण की पूजा करनी 
होगी | अर्थात्‌ मनुष्य की आराधना ओर सेवा करन 
ही नवयुवको का धर्मे है। हमारा नारायण तर है। 
उसके लिये जीवन सुख से व्यतीत करने के श्राव्य 
साधन पाना, मानसिक भोजन के यथार्थ विद्या देन 
उसे अपने सस्व और शक्ति का प्रयोग करने बे 
पूरा पूरा अवकाश देना और उसकी राह से उन्नति म 
रुकावटों को हटाना हम सबका परम कतव्य, पर | 
धमे है | इसीसे नब जीवन की सच्ची लहरे फैलती है। 


ओर आवश्यकताश्रों के अनुसार अमल करें | | 
| 
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AS पत्र 


श्री विजय वर्मा 


श्रीमती जी, 
बन्दे० | जिस अद्भुत घटना का रहस्य 


ga समझना चाहती दो उसे मैं समका सकता 
तो श्रवश्य समभाता | 'कर्म-गति? की गहनता सभी 
ग्रधिकारी लोग स्वीकार करते आये हैं और यह भी 
मानते श्राये हैं कि उसके बहुत थोड़े रहस्यों को इम 
मानवीय ज्ञान को सीमा के भीतर पाते हैं। वस्तुतः 
ऐसी स्वीकृति विज्ञान के सभी चेत्रों के लिए अनिवार्य 
हो जाती है ओर कमे-विज्ञान तो इनमें सबसे श्रधिक 
दुरूह विज्ञान है । 
हाँ, जो लोग विज्ञान का नाम ले लेकर ही 
मनमाना चिल्लाते हैं ओर अपने प्रचारवाद में इस 
नाम से सहायता लेते हैं, उनके विरुद्ध मेरा कुछ 
लिखना लिखाना बिल्कुल व्यर्थं है। पर मेरा यह 
विश्वास है--और इस विश्वास के सबल कारण हैं-- 
कि यह सब धाँधलीबाज़ी ग्व अधिक समय चल नहीं 
सकती | सच्चे त्यागी ale विद्वानों का दल इतना 
बढ़ चुका है ओर इतनी अधिक शक्ति dha 
कर चुका है कि wa तरह तरह के “स्थिर स्वार्थ” नये 
नयेरूप धर कर उनकी प्रगति में. कोई वास्तविक 
बाधा डालने में असमथ होगे | 
ठम "कुमार? जी की बातों का उत्तर प्रकाशित 
करा देना ज़रूरी समझती हो, क्योंकि उनकी इन 
a as ge आदेश में te गई हो, पर में 
aoe oe से जानता हूँ | उनकी बातों 
Caine ह है । वे अपनी बातों का उत्तर 
इस eng =, स्वयं ही लिख सकते हैं। किन्तु 
और tre a al मनमाना काम बनाना हे 
कर रहे है ame ठोक समभते हैं उसी तरह इसे 
5 उनकी बातों से वह काम वैसा 
बना जैसा वे चाहते z ताने oo ने 
हो प्रकार को द „ या भविष्य में घटनायें श्रौर 
तो तुम देखोगी, वे स्वयं ही फिर 


इमारी ओर ar waa और उन्हीं सिद्धान्तों का 
समर्थन अपनी पूण बिद्वता के साथ करने लगेंगे 
fare हम मानते हैं| इस समय वे अद्भुत जाल में 
फसे हुए “कामकामी? हैं | 
मोहिनी में जैसी आकषण शक्ति इस समय उनके 
लिए है उससे वे wat आपको बचा नहीं सकते 
ओर जान पड़ता है मोहिनी भी अपने को उनसे 
अलग नहीं कर सकती। प्रतीक्षा और भविष्य में 
विश्वास ही हमारे लिए उचित सहारे हैं | 
तुम्हारा GAS 
राजेन्द्र 


E 97] 

श्रीमन्‌ 
वन्दे० | आपका पत्र मिला | यह सब 
आपने क्या लिखा है ! क्या ऐसा लिखना आपके 
लिए किसी तरह भी शोभाप्रद है ! “प्रतीक्षा ax 
भविष्य में विश्वास !?--नहीं, नहीं, सौ बार नहीं, 
हज़ार बार नहीं | हमें इसी समय काम करना है। 
अगर घर में सेन्ध लग गई हो, माल लुट रहा हो, 
या डाकू घुस आये हों तब भी कया आप ऐसी ही 
सलाह देंगे! ऐसा न कीजिए, नहीं तो मैं श्रापके 
प्रति भी अपना बिश्वास खो बैठंगी । उत्तर लिखिए 
ओर खूब कड़ा | सत्य की श्रनेकरूपता पर पने 
एक दो पृष्ठ मेरे लिए नहीं लिख डाले, यही ग्रनीमत 
है | महोदय ! यहद सत्य की विरूपता हे-यह घोर 
श्रसत्य है | क्या अ्रसत्य को भी हम सत्य का एक 
रूप समभे १ जैसे अंधकार प्रकाश का एक रूप है ! 
यह नहीं है कि ये लोग इधर-उधर की थोड़ी 
सी श्रधकचरी बातों को पढ़कर बहक गये हों | इनका 
धैज्ञानिकः साहित्य उससे कई गुना है जितना चीन 
में स्त्रियों के पैर छोटे रखने के “वैज्ञानिक? महत्व पर 
मौजूद है। और इनके दो उद्देश्य हैं--(१) भूत और 
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ANNAN 


तमान में अपने देश को सत्र तरह गया-बीता सावित 

करना और (२) भविष्य में किसी दूसरे देश की सेना 
ओर पूँजी से अपने दल भर का उद्धार। APA 
प्रत्येक देश में यह घोर विश्वासघात ओर देशद्रोह 
माना जाता है--सज़ा होती कठोर कारावास तथा 
जब तब मृत्युदण्ड तक | पर यहाँ तो उसी के लिए 
सभी सुभीते मिले हुए हैं, ओर तरह तरह पुरस्कार 
पाने की ही आशा है | क्‍या रूस में एकराष्ट्रीयता 
का भाव नहीं है ? श्रमरीका की अड़तालीस 
रियासतें-_जिनमें रूस की भाँति ही तरह तरह की 
जातियों, नर्लों और ज़बानों के समूह तो हैं ही 
इनके अलावा तरह तरह के धर्म भी मौजूद हैं-- 
क्या आपस में मिल जुल कर एककेन्द्रीय सत्ता के 
अधीन नहीं है! श्रौर क्या वहाँ के प्रेज़िडेन्ट को 
मज़दूरों की हड़ताल को दशा तक मं कारख़ानों पर 
गवर्नमेन्ट का क़ब्ज़ा कर लेने तक का अधिकार प्रात 
नहीं है! फिर हमारे ही यहां ऐसी एक सत्ता न हो, 
इम तरह तरह से at रहें, इसके लिए जो सैकड़ों 
प्रकार से मनमानी केशिशें हो रही हैं ओर जिनमें 
“कुमार? जी मोहनी के बहकाने में आकर इस 
तेज़ी से शामिल होगये है, उन के विरुद्ध हम क्यों 
न बोलें और कुमार जी से हम अपना wa तक का 
सम्बन्ध कैसे बनाये. रखें १ मेरे जो निकट सम्बन्धी 
mq तक जेल में पड़े हुए हैं उनके प्रत मेरा 
यही कतव्य है क्या ! 


RO 


व्यथिता 
रमा 


Lad 
श्रीमती जी, 
घटना-चक्र, जैसा कि मैंने समझा था, कुमार! 
जी के ख़िलाफ़ जा रहा है श्रौर इस मास मोहिनी 
से उनकी तनातनी शुरू हो गई है । यह श्रनिवार्य 
था। कुमार यह समभते थे कि वे मोहिनी में “वग - 
चेतना” ला रहे हैं श्रौर इस तरह उसे सभी 


(उच्च? कही जाने वाली जातियों, धर्मो और व्यव- 


धिशघद्ाणी 


Soro 


{ धष ३, सांग ५ संख्या \ 


उसके धन का उपयोग अपने मत के प्रचार य| 
अपने दल के संगठन में कर सकेंगे, उधर मोहिनी | 
उनमें ऐसी “वर्गचेतना? लाना चाहती थी कि पुरुषो 
ने स्त्रियों पर सदैव न्याय किया है और शब संसार | 
की सुव्यवस्था इसी तरह चल सकती है कि सभी 
जगह शासन-शक्ति केवल स्त्रियों के हाथ में हो! | 
उसका कहना है कि मज़दूरों ओर किसानों करी| 
क्रांति संसार भर में किसी तरह सफल नहीं हो सक 
योंकि अधिकांश शक्तिशाली देशों में मज़दूर श्रौर | 
क्रिसान-दल पूँजीपतियों ओर सैनिकों के विरुद्ध अपना | 
संगठन करने का अवसर अब पा नहीं सकेगा--सभी | 
पूँजीपति लोग सुसंगठित होकर सेनिक्रों के सहारे अपना 
राज्य चलाते रहेंगे ओर आपस में मिलकर करिसी 
समय रूस को भी ब्रिलकुल चकनाचूर कर देंगे | वैमे | 
भी रूस में स्टेलन को जनता जो चन्दा दे रही है | 
और कुछ लोंगों ने जो लाखों सिक्के लड़ाई Bae 
wet के लिये दिये हैं उनसे यह प्रमाणित हो जाता है| 
कि वहाँ भी इसी थोड़े समय में ही फिर पूजीवाद अपना 
पैर जमाने लगा है । और व्यवसायों को बदलने कौ | 
भी पहले की तरह स्वतन्त्रता नहीं रह गई है। यहां | 
जाति-पाँति की स्थापना का मूल alate! अतः | 
संसार के सच्चे उद्धार के लिए यह अत्यन्त ज़्स | 
है कि सभी श्रेणियों की खनियाँ एक दल में, G | 
भाव से संगठित हों ्रौर संसार के प्रत्येक देश वा| 
शासन अपने सुचारु हाथों में लेकर अपनी मा] 
शक्ति की विश्व-दृष्टि द्वारा, संसार-शासन का FH) 
इस देश हिन्दुस्तान में ही बनाबें ! 
इस देश में हिन्दू , मुसलमान, सिख areal 
बुद्ध, जैन, ईसाई रादि और हिन्दुओं से शोषित | 
दलित हिन्दू तथा मुसलमानों से शोषित we ae 
मुस्लिम आदि इतनी ग्रधिक संख्या में मौजूद है | 
वे संसार भर. के इन धर्मों, और दलित जातियों | 
उचित प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। एक agian 
भर यहाँ न बन सकता था, सो अधिकारियों की #, 
दर्शिता को धन्यवाद कि वे इसके लिए भी प्रबन्ध के 


स्याश्रों की विरोधिनी बनाने में समर्थ हो सकेंगे और का निश्चय कर रदे हैं | wa स्त्रियों के सुसंगठिै 
y 
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वनन १६४२ क 
AAA 
मे श्रागे बढ़ने की ही देर है। शेष क्षेत्र तैयार 
हो चुक्रा है! इव्दीं पर संसार की आँखें लगी हुई हैँ। 
Ray नामक मासिक पत्रिका प्रकाशित हो 
गई श्रौर उसके पहले रंक में द ये सत्र बातें मौजूद 
-है। ख्नियों के ऐसे दल को पौँचर्वाँ अन्तर्राष्ट्रीय दल 
(Fifth International) कहा गया है | 


किन्तु इस देश में तो स्त्रियों at सबसे बड़ी , 


-संस्था भी हिन्दू ओर मुस्लिम स्त्रियों की संस्थाश्रों में 
विभाजित सी होने लगी है | हाँ, यह सम्भव है कि 
इन प्रगतिशील स्त्रियों के दल की स्त्रियाँ दूसरे प्रकार की 
:हो-वे “साम्प्रदायिकः भावना से सर्वथा हीन हों । 
मैं 'कुमार? से मिला। उन्हें खूब चिढ़ाया। 
IR ञ्रभी.उन पर मोहिनी का ही नशा है। “वाग 
का भ्रम? सबसे जबर्दस्त भ्रम होता है | इसको छोड़ना 
प्राय: असम्भव है क्योंकि इसे छोड़कर कोई व्यक्ति 
'खड़ा हो तो कहां हो ! इसे पूरी तरह “भ्रम? कहना 
idle भी नहीं | मनुष्य भावुक प्राणी दै, भावुकता 
के आधांर पर ही जीता है। यह आधार बिलकुल 
“खाच लो तो बह निर्जीव हो जाता है और जब तत्र 
श्रा्महत्या तक कर लेता है। बहुत संभल सँभल 
'कर चलना है | पर विश्वास मानो अब कुमार अधिक 
समय तक बेहोश नहीं रह सकते | 
॥ ; राजेन्द्र 
; . है 
| tv] 
_ fet के दर्शन हुए | उसी डाक से आप 
AUR भी आया। आपने कुमार जी के: लेख के 
मारे में तो एक शब्द भी नहीं लिखा ! मेरी तो समझ 
as a ai कि बे--सोदिनी देवी से क्या राशा 
: TOR अलग क्षेत्र था, वे अ्रपने ' ढंग 
काम कर रहे थे, फिर अ्रकस्मात्‌ मोहिनी देवी के 
रत या ee जादू चल गया है! क्या वे 
अपेतो ! = म ul उन्हें .कभी किसी तरह न 
अपनी रत तब भी ऐसा कर नहीं सकती | 
सम्बन्धो त, आज तक के संस्कारों, सगे 
Alan मित्रगणो को बह एक दम धता कैसे बता 
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सकती है ? वे क्यों इस तरह मोहिनी के पीछे पागल 
वनकर अपनी इतनी aa समय की प्रतिष्ठा धूल 
में मिलाये दे रहे हैं ? मोदिनी उन्हें पूरी तरह अपना 
ले, वह अपना सब कुछ उन्हें दे दे, तब भी वे कहाँ 
खड़े होंगे ! मेरी समभ में नहीं oar आप इस 
मामले में ढील क्यों दे. रहे हैं! वे आपकी aa’ 
श्रद्धा के साथ सुनते रहे हैं, उनसे प्रभावित होकर 
काम भी करते रहे हैं, फिर भी ऐसे कठिन' waar 
पर आप उन्हें पूरे ज़ोर के साथ अपनी ओर क्यों नहीं 


'खींचते ! कौनसी रस्सी 'टूट 'जावेगी ! अगर कोई 


रस्सी टूट भी जाये तो वह भी श्रच्छा हो ददोगा। 
कुछ दिखलाई तो देगा। मुझे तो भय हे कि कहीं 
अपने इस भयानक प्रलोभन से अपना कारबार छोड़ 
वे व्यर्थ बंकवादी दल के या बाबू क्लास के साहित्य- 
सेवी न बन जावें | या-कहीं इनसे भी बदतर दलदल 
में न फंस जावें ! मुझे श्रपनी सखी के लिए बेहद 
दुःख है | वह उन्हें देवता मानती आई है। मैंने 
उससे कई बार Har था कि हम चालीस करोड़ 
में चार व्यक्ति भी देवत्व वाले हों और वैसे रह 
सकें तो सम्पूर्ण देश का और संसार भर का बेड़ा 
पार हो जाये। देवत्व की प्रप्ति की साधना सबसे 
मदत्वपूर्ण है, इसलिए वह सबसे कठिन भी है | 
हिमालय की सबसे ऊँची चोटी पर पहुँचने वाले 
अन्न तक कौन कौन हैं १ योग से या maa से 
अपने आप पर विजय पा जानेवाले कितने हैं ! ये 
सब काम बच्चों-के खिलवाड़ नहीं) ओर eet उड़ाने 
की चीज़ तो हैं ही नहीं आप इन विचारों से सहमत 
हैं न ! एक दिन “कुमार? ने कहा था जो पिंड में है, 
'बही ब्रह्माएड में; अपने आपको ज्ञान, कमै ओर 


भक्ति के सामञ्जस्य से इम जीत सक तो, संसार भर 


'पर अपना आधिपत्य जमा सकते हैं.” यह आधिपत्य 
की अत्यधिक चाह'हं। उन्हें अब इस ओर खींचे 
लिए जा रही है | श्रपने पर विजय नहीं पा सके, 
तो श्रब मोहिनी पर' हो विजय पाना चाहते हैं; पर 
उसमें भी हो रहे हैं पराजित ! जिन आदर्शो को _ 
weet अपने जीवन का सर्वस्व .बनाया थाः उन्हें: हीं 
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HMM 
छोड़ दिया तो फिर रहेगा क्या ! मोहिनी कह सकती हे नहीं at और ऊपर 2 ड्से स्वस्थ = oO तथा | ; 
कि 'मुझे वह सब प्रास है जिसके लिए भौतिकवादी उसकी Tae मनमानी बात सुनकर सके भयंकर | 3 
मानव जीवन की स्थिति चाहते या समकते हैं |? पर रोग को समक नहँ पाते इसी तरह ऐसे राष्र ः 
कुमार का दृश्कोण तो ऐसा नहीं था , वे तो सम्पूण और अन्तराष्ट्रीय गुटों भी दशा हो जाती है। | ३ 
संसार का राज्य पाकर ही ऐसा नहीं कद सकते थे | झौर तव यह व्यापकं अस्वस्थावस्था अपना बहुत | ब 
किन्तु आज संसार के राज्य? को बात ही व्यर्थं है, बुरा प्रभाव सब पर डालती है। इसीलिए समाज, | g 
अब तो वे जिस हृदय पर श्रपना राज्य जमाना रार रौर अन्तर्राष्ट्र के सिए ्रन्तदष्टि वाले विशेषज्ञों | ष्‌ 
| चाहते हैं बह स्पष्ट ही दील रहा है। किन्तु है यह की ओर साधकों की के होती है। और उन्हें वैसा | 3 
| केबल मृग-मरीचिका | मोहिनी तो साफ़ साफ़ कह बने tea के लिए चाहे जस तरह भी हो सुश्रवसर | f 
| रही है कि पुरुष लोग wana हो गये, अब उन्हें देना पड़ता है | हाँ, कभी कभी वे अपने श्राश्चयमय | ह 
f@al का शासन मानना चाहिए | श्रतः जैसे भी हो, ज़ोर से ऐसा अवसर अपने लिए और अन्य बहुतों के | स 
| उन्हें साबधान कर दीजिए । मैंने सुना था क्रि,प्चीस लिए स्वयं बना लेते हैं। हमारा काल भी ऐसा ही है। | 3 
साल तक की ही श्रवस्था “गदहा पच्चीसी? में आती हमें घबराने की आवश्यकता नहीं । अरब | ब्‌ 
है, पर जान पड़ता है wa इसमें संशोधन की समथ की धारा उल्टी नहीं बहती रहेगी--अब बह | नि 
ज़रूरत है--कुछ प्रगति दो गई दै | सीघी बहेगी। प्रत्येक देश अपने श्रड़ोसी पड़ोसी | क 
दुःखिनी देशों से मिलेगा, सम्मिलित स्वार्थों के आधार पर | क 
रमा ई एक ऐसे देश मिलकर श्रपना संघ बना लेंगे। | म 
[a] ओर फिर श्रमरीका की भाँति सम्पूर्ण यूरुप ak सम्पूणं | 3 
श्रीमती sit, एशिया के भी संघ बने बिना न रहेंगे । यही स्वाभा- | 
| पत्रोत्तर देने में विलम्ब हुआ | मैं “मोहिनी? बिक है | एशियाई संघ, युरोपीय संघ और अमेरिकन | श्र 
| का दूसरा HE देखकर तब कुछ लिखना चाहता था । संघ ठीक तरह बन जाने पर श्रफरीका का भी एक | 
वह कल मिला | श्रब कुछ नहीं हो सकता | मोहिनी संघ बनाना होगा और तब ये चारों मिलकर सच्चा 
श्रौर कुमार अभिन्न हृदय, अभिन्न मन बन रहे हैं। संसार-संघ बना सकते हैं, जिसका केन्द्र यूरुप में नहीं | मे 
विश्व व्यत्रस्था को चलाने में, संसार को शांति और बल्कि एशिया में ही रखना होगा | दुनिय' में न खाने: | 
सुख से रखने में पुरुष अ्रसपाल हो गये--श्रब्र तो यही पहरने की वस्तुओं की कमी है, न इनके उत्पादन | 
कुमार जी भी मानते हैं! अपनी ही असफलता से और विवरण के साधनों की aa यह झगड़ा कैसा: | 
उन्होंने ग्रात्म विश्वास खो दिया है | किन्तु बात यहीं महा युद्ध पर महायुद्ध क्‍यों ! केबल अपनी श्रपनी | 
तक नहीं है | जब हमें ऐसा जान पड़ने लगता है क्रि अत्यधिक महत्वकांक्षा की पूर्ति के लिए ही न! हर | र 
संसार में कूटनीति की, तिकडम की ही जीत होती है, दुनिया भर में एक प्रकार की गबर्नमेंट चादतां हैं डे, 
न कि न्याय, सत्य, सदाचार आदि की-श्रौर इस और अमरीका आदि gat प्रकार की। waa | : 
पिछले डेढ़ सौ साल के अस्वाभाविक जीवन के श्रादि का व्यक्तिगत लाभ इसी में है wR हुई | 
फलस्वरूप हम में से बहुतों को ग्राज ऐसा जान देशों में उत्पादक मशीनें न बने, मोटर, जहाज़ रादि : 
पड़ता है--तब अपने श्राप में विश्वास जमाना न बनें | ग्रमरीका से तीन हज़ार मोटरों की श्रार्मई तो 
बहुत केठिन हो जाता है | मनमाने पथ पर चलने तो अभी द्वोने वाली है! = 
व्यक्ति के भीतर जिस तरह हम अस्वामाविक इतने पर भी जो लोग हमें यह सिखाना ated मे 


om भीतरी aga को कुछ भी देख 


हैं कि पहले यहीं के गिने गिनाये पूँजीपतियों, नेता j 
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a 
और व्यवस्थापिकों को ख़तम कर देना चाहिए 
बुद्धि पर तरस क्यों न आवे ? सबसे बढ़ा 
बढ़ा श्रभागा वदी है जो अपने प्रति “संशयात्मा? 
aa गया है, या उससे भी आगे बढ़कर ‘HEL. 
वादी? हो गया है। कुमार ने भी अब इन्हीं रास्तों 
को श्रपनाया है । उन्हें अपने यहां चारों ओर 
धूर्त, gait और तिकड़मी ही दौखते हैं 
a gat जगद्द एक दम बहादुर और पूर्ण पुरुष 
दिखलाई देते हैं। जिस जिस को भी हम सत्युग, 
खर्णयुग या ऐसे ही कुछ श्रेष्तासम्पन्न समय 
समभते थे वे सब see नितान्त पतन और शोषण 
के काल जान पड़ते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की 
बात नहीं | ऐसा न हो तभी आश्‍चर्य है। पर जिसने 
इस युग में भी हममें अद्भ्ृत आत्मविश्वास उत्पन्न 
कर दिया उसी की ओर शेष सारा संसार श्रत्यन्त 
शराश्च से देख रहा है | कुमार स्वस्थ हें।गी--मग- 
मरीचिका हट जावेगी, वे खोये नहीं रह सकते | 
शेष फिर 

श्रगले पत्र में कुछु विशेष बातें दे सकने की 
श्राशा करता हुँ | 


उनकी 


राजेन्द्र 


[६] 
महोदय, 


ठ । मैं आपके पत्र की अधिकाँश बातों 
सहमत हूँ; केवल दो बातों से सहमत नहीं हो 
ns : मैं भी हा समभती हूँ कि इस समय के 
रे a में ऐसे चार 'देवतागण्‌? हर समय 
aa ल सकते हैं, और उनकी, विश्व-व्यवस्था को 
ह कायम करने ओर बनाये रखने के लिए, 
wae NR है | किन्तु मैं देवता? के स्थान 
इच लोग aor कहना चाहती हूँ--सच्चे इन्सान | 
हा sae sl सच्चे 'विज्ञानवेत्ता’ कहें और 
जप संसार के रुच्चे नेता? आदि कहें 

न होगी | हम हू, हम un किसी को कुछ भी आपत्ति 
पनी शा इन शब्दों के लिए व्यथं की लड़ाई 
ऊ क्यों नष्ट होने दें! एक बात इस 


nA ~ ~ RADA AAAANNAE 
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सम्बन्ध में यह भी ज़रूरी है कि ऐसे लोग हिमालय 
की सबसे ऊँची चोटी के समान हों तत्र भी हमें बढ़ 
न भूलना होगा कि वह चोटी अन्य चोटियों के सद्दारे 
ही ऐसी बनी है | उतका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं 
दो सकता | ऐवा न समझने से ही वें “मानब? से 
“देवता? भर रह जाते हैं। हाँ, जो लोग श्रपने मदलोँ 
में तो. ऐश कर रहे हैं और BF ह्वी Ta बंधाये wat 
पर ही चलते जा रहे हैं ओर फिर भी दम भरते हैं 
गरीबों के साथ हमदर्दी का, समाज क्री बेहतरी के 
लिये वेचेनी और छुटपटाहट का, उनका ढोंग हमें 
किसी तरह सहन न करना चाहिए--उनक्री पोल 
खोल देने का काम कितना ही अरुचि क्यों न हो 
किन्तु वह हमें करना दी पड़ेगा, नहीं तो बेढब हानि 
होगी | 

कुमार और मोहिनी--दोनों--आज इसी ढङ्ग 
के व्यक्ति हैं । में मानती हूँ कि उनकी तरह के लोगों 
की संख्या इस समय कम नहीं ओर विविध कारणों 
से यह बाढ़ पर है | पर इसमे क्या ! 

क्या आप मेरी सखी को नहीं जानते ? आज 
हमारी वे सभी व्यवस्थायें नष्टपाय हैं जिन्हें हमने 
सदियों नहीं हज़ारों साल में, अनेक (वैज्ञानिक! 
अनुभवों, अनेक कष्टों और अनेक समभोतों के फल- 
स्वरूप क़ायम किया था। उनमें आज छिद्र ही छिद्र 
दिखलाई दे रहे हैं । कुटरम्ब-व्यवस्था, समाज व्यवस्था 
ग्राम-व्यवस्था, न्याय-व्यवस्था आदि की, और अन्त 
में विवाह-व्यवस्था तक की ऐसी ही दुर्गति हो 
रही है। 
देखिए, पहले क्रितनी श्रासानी से विवाह हो 
जाते थे ! अभी पचीस-तीस साल पदहले--ब्रल्क्रि दस- 
पन्द्रह साल पहले तक--लोगों में पारस्परिक सहानु- 
भूति, सहृदयता श्रादि के ऐसे काफ़ी भाव थे कि धन 
को ही सर्वस्व मानकर कोई भी काम न होता था-- 
विवाह की तो बात ही कया ! पर आज क्या हो रहा 
है ? मैं मानती हूँ कि इस समय भी अनेक युत्रकों में 
सच्चे त्याग, सच्चे प्रेम ओर सच्चे गौरव के भाव 
मौजूद हैं ओर वे उनके अनुसार बहुत कुछ करने 
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में समर्थ भी हो जाते हैं, पर उनकी संख्या कितनी 
हृदयबेघक गति से घट रही है ! कुमार! ऐसे लोग 
मोहिनी के 'पीछे दौड़ने लगे--अश्रपने सप उच्च 
सिद्धान्तो, जीवन-तत्वों को. frais देकर ! इसे 
कैसे सहन किया जावे ? क्‍यों सहन fear जावे! 
` मुझे जान पड़ता है, मेरी eet लज्जा और दुःख से 
काँटा हो गई होगी | ऐसे मनुष्य का ऐसा पतन ! 
at उनमें तनातनी देखते हैं, पर मुझे तो यह 
सब प्रेम-लीला सी ही.जान पड़ती है। आपका यह 
कहना ठीक है कि ma वे अभिन्न हृदय? हो रहे हैं । 
श्रब मैं चाहती हूँ कि मैं भी एक पत्रिका निकालूँ-- 
वह संब तरह “मोहिनी? की दूनी रहे! पर यह तभी हो 
सकता है जब्र आप उसका. सम्पादन-भार लेने की 
कृपा फर । में जानती हूँ कि नाम से आप दूर भागते 
हैं, इसलिए नाम चाहे जिसका रख सकते हैं। पर 
उसे आपको चलाना होगा अपने सिद्धान्तों के अनु- 
सार | इसके साथ तीस हज़ार रुपयों का चिक भेज 
रही हूँ । काम तुरन्त प्रारम्भ: करवा दीजिए | अब 
तनिक at fara करने का अवसर नहीं है| इस 
पत्रिका के पहले ही ्रङ्क में में “मोदिनी? की ग्रालो- 
चना दस पृष्ठों में चाहती हूं रौर. कुमार जी के लेखों 
के उत्तर में, बिना उनका कहीं भी उल्लेख किये, 
- बार पाँच लेंख | दो तीन कविताओं में भी उनकी 
हँसी उड़ाई जावे--दो चार व्यंग चित्र भी अवश्य 
बनवा .लीजिए | अपने साहित्य-गुरु को यह सब 
लिखकर श्राज मुझे कुछ शांति मिल गई है। श्राप 
मुझे नई बातें लिखना चाहते थे, मैंने ही ऐसी बातों 
“का आरम्भ कर किया | ` : 
श्राभारःञ्रवनता 
रमा 


ae [७] 
श्रीमती रमा,- : ; ; 

मैं जो कुछ लिखना चाहता था वह सत्र 
अब न:लिखुंगा । कल -मैंने देखा कि जितने पत्र 
तुमने मुझे भेजे हैं वे सत्र गायब हो गये हैं | ae 
रे कुमार और मोदिनी--दोनों--ने बुलवा भेजा | 


PER >>: 20७/७७७७४७७७७७७४४४७७४४४//४७४४७४०७७७७००: 


मुझे खेद है | 


' इतना ही कहूँंगा कि तुम जल्दी से जल्दी यहाँ श्रा | 
` जाओ | मैंने तार नहीं भेजा पर az पत्र अधिक ay) 


` से विवाह करने जा रहा 


` है कि वे 'लज्जा और दुःख से सूख कर el! 


ए कट 
[ षषे ३, भांग ५, संख्या 


~ 


मैं नहीं गया | वे स्वयं आये ओर कुमार के हाथ 
न केवल तुम्हारे भेजे हुए पत्रों की किन्तु उन फ़ी | 
की मी जो मैंने तुम्हें भेजे हैं पूरी पूरी प्रतिलिपि) | 
मौजूद थीं ! उन्होने मुझसे हसकर कहा कि रमा के 
तार भेजकर बुलवा लीजिए, हम दोनों अपना fay 
इसी सप्ताह करने जा रहे हैं। मैं भाला उठा । HL 
उत्तर दिया--एक आवश्यक काम में व्यस्त होने 
कारण रमा देवी इस समय यहाँ नहीं श्रा सकती. 


4 


कुमार ने जो उत्तर दिया-उसे मैं 'न लिखंगा।| 


महसूल देकर इस तरह भेज रहा हूँ कि तुम्हारे प| 


जल्‍दी से जद च जावे। 
gat | 
राजेग | 
पक मो] ; 


रमा दीदी >| 

इस पत्र के लेखक तुम्हारे gat ah 
दितेच्छु 'राजेन्द्र” जी नहीं, बल्कि इसका tary) 
वह जो तुम्हारी दृष्टि में सत्र तरह लांछुनीय st 
दोषी है--*कुमार?, हाँ कुमार ! वह जानता है कि | 
आते ही तुम यह अपना सब दशशनशास्त्र एक A 
रख हम दोनों को आशीर्वाद दोगी | मैं उन्हीं महोद 
हू जिन्हें तुम श्र 
सखी कहती al और जिनके बारे में तुम्हें # 


गई होगी | यहाँ आकर देखोगी कि ऐसा कुष्ठ * 
नहीं हुआ । यहाँ आकर ag भी 'देखोगी कि # 
HE घोर असामञ्जस्य जान पड़ता है, आकाश” पर 
या पूर्व पश्चिम का सा श्रन्तर समभ पढ़ता दै 
ऐसा कुछ भी नहीं है | हमारे उद्देश्य ब्रिल्कुल ए 


` और इससे भी बढ़कर तुम्हें ्राश्‍चर्य मेरी इस बर 


होगा कि हमारे साधन -भी बिल्कुल एक दी हैं| 
सचमुच कुछ नामों के पीछे हीः लड़ रहे हैं | 


म ऐसा. ही करते रहेंगे १ विश्वास मानो, मो | 
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Tas) द्वारी वही सखी है--केवल वह नाम बदल देने से, नहीं तो तुम्हारा चेक्र भी मैं sear लूँगा और EB 
Ta) एक नया नाम रख लेने से वदद दूसरी नहीं दो गई। “मोहिनी? को ही तिगुनी कर दूंगा । अगर मेरी बाते id 


ata] इसत तरद केवल इसलिए क्रि दम तुम्दारे fegrat न wi तव भी आना, में तुमसे और तुम्हारे शुभैषी i 
ara) क्रोश्रपते युग की नवीन भाषा में कहते हैं तुम राजेन्द्र से भी सब्र कुछ सीखने सिखाने को अब भी i 
fie) इस तरह हमसे “HAIGH? न कर सकोगी। इसमें तैय्यार हूँ । | | 
लाते दो जिनके लिए इसमें लगने के तुम्दारा ही i 
दोने$) सिवा श्रौर कोई रास्ता ही नहीं | जल्दी श्रा जाना 2 कुमार a 
a | |! | 
| = 3 ki 

ह | | 
0 : a र्‌ ञः ते i 
ta लरत | 
कडा “पुराना ईरानी धर्म यानी अवस्ता का धर्म उसी सोते से निकला है, जिससे हिन्दुस्तान के || 
रेफ| ज्ूवियों का घर्म; यानी दोनों उस धर्म से निकले हैं, जिसका ईरानियों और हिन्दुस्तानियों दोनों के पूर्वज | 
पालन करते थे | | 
| तीन हज़ार साल पहले ईरानी वरुण, इन्द्र, अमि, वायु, सोम, मित्र श्रादि वैदिक देवताओं की | 
जिद | का व dew था ८0२ अर मन है। पे | 
`| पूजा करते थे | वेदों का 'असुर विश्व वेदस्‌? या “सुर मेधा? श्रवस्ता का अहुरमज़्दः है। faa का | 
“a | नाम अवस्ता में मिथू है। दोनों भाषाओं में एक ही श्रर्थ है। अवस्ता में ठीक उन्हीं शब्दों में मिथ की 
al स्तुति की गई है, जिन शब्दों में ऋग्वेद में मित्र की | deme में “मित्र का ग्रथ सूर्य! भी है। ईरानी भी . | 
a सूय के रूप में मिथू की पूजा करते थे |--परिडित सुन्दरलाल | 
रो इस बात की अनन्त मिसालें दी जा सकती हैं कि जिसे हम हिन्दू संस्कृति और हिन्दू सम्यता 
रह कहते हैं वह कोई ख़ास वैदिक चौज़ें नहीं हैं बल्कि, आरयो' से पहले की शुद्ध भारतीय चीज़ों, आय चीज़ों क्‍ 


हि प बहुत सी विदेशी चीज़ों से मिलकर बनी हैं। यहाँ तक कि यह सवाल उठाया जा सकता है कि 
हो = = में से कितना अंश 'इणडो-एरयिन? था ओर कितना इणडो-यूरोपियन? | मानव-जाति- 
vd आय र समाज-विज्ञान के निश्पक्ष पढ़ने वालों के लिये सारी मनुष्य जाति एक है। अलग श्रलग 
हम पह या कमें केवल एक दवी तने की शाख हैं ।--डाक्टर भूपेन्द्रनाथ दत्त 

{ट ताठा इस देश के सिन्धम्‌ हिन्द अथवा इशिडया आदि नाम विदेशियों ने रखे हैं। fey नदी को 
x4 Tala ईरानी “हिन्दु? कहा करते थे और यूनानी उसे 'इण्ड? wer करते थे, इसी से बिगड़ कर हिन्द ५ 


go  "इरिडया शब्द बने |--डाक्टर राधाकुपुद मुकर्जी, एम०ए०, डी० लिट्‌? | 
पाती! ` हिन्दुओं aad बहुत ही प्राचीन है । हिन्दू धमे के सम्बन्ध में यदि यह ser जाय कि यह 

हैक. से ea का सम्मिश्रण है, तो ग्रालिबन बेजा न होगा । 

at इ मज़हव की नीब किसी एक शझूस ने एक वक्त में नहीं डाली । बल्कि मुख़तलिफ़ ऋषियों 


ald | और पुति 


6 tre ने, जो मुख़तलिफ ज़माने में पैदा हुए, हज़ारों साल के अरसे में इसे बनाया है। अगर इस 
| ea के 


इसम a पदम सिद्धान्तों और इसकी महानता को जानने के लिये हम दिव्य ऋषियों और देवताओं के 
| 4 eT के तरीक्षों पर गर करें, तो उनमें हमें ईश्वरोपासना की पूरी शान और एकेश्वरवाद | 
4 र नज़र आयगी |--डाक्टर सैयद महमूद भूतपूर्वं शिक्षा-मन्त्री, बिहार 
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प्रयाग महिला विद्यापीठ द | 


श्री प्रयागदतत्त शर्मा | 


“अंकुर में aa निहित है? यह सत्य शिक्षा- 
संस्थाओं पर ख़ास तौर पर लागू है। हमारे देश में 
स््ी-शिक्षा की at जब्र से लोगों का ध्यान गया, 
तब से बराबर इस दिशा में विविधता के साथ उन्नति 
के पथ सोचे गये । इनमें अपने स्वतन्त्र TH से काम 
करने के लिए दो ,विचारकों के नाम सुप्रसिद्ध हैं-- 
एक तो दक्षिण भारत के प्रो० BT का और दूसरा 
उत्तर भारत के केन्द्र प्रयाग के श्री संगमलाल जी 
अग्रवाल का । प्रयाग-महिला-बिद्यापीठ के पहले कोई 
भी स्त्रियों की शिक्षा संस्था परीक्षा प्रधान नहीं थी | 
लेकिन श्रामतौर से बिखरे रूप में स्त्रियों में शिक्षा का 
धरातल ऐसा हो चुका था, जिस पर ऐसी संस्था का 
विकास सम्भव था | स्त्रियों के इस मानसिक विकास 
का अअन्दाज्ञा श्री संगमलाल जी श्रग्रवाल ने पहले 
पहल लगा लिया । उन्होंने प्रोफ़ेसर कें के भारतीय 
महिला विश्वविद्यालय को ध्यान में रख कर अपने 
ढङ्ग पर स्त्रियों की विशेष ज़रूरतों की पूति के लिए 
२ फ़रवरी १९२२ में प्रयाग महिला-विद्यापीठ की 
स्थापना की । हिन्दू समाज में जाति-पाति, पर्दा प्रथा 
्रौर बाल-विवाह आदि तथा देश की वर्तमान SAAT 
के घात-प्रतिघात ने मिल जुल कर श्रौरतों की स्थिति 
को बहुत ही दमनीय कर दिया है। इसलिये, 
१९२१ की राजनैतिक जागति के बावजूद भी अपनी 
परीक्षाश्रों के प्रचार में प्रयाग-महिला-विद्यापीठ को 

श्रनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ा | पर जहाँ 
रूढ़िजन्य दिक्कतें थीं, वहीं समाज के साधारण 
पढ़ें लिखे लोगों के अन्दर श्रधकचरी शिक्षा- 
ma अपनी बहुश्नोंबेटियों को अपने घरों में ओर 
प्राइवेट तौर से एक manag शिक्षा दिलाने और कोई 
डिगरी प्राप्त कराने का प्रलोभन भौ श्रा चुका था | 


इसने इस संस्था की मदद की। इस संस्था ने जो 
` ४ परीक्षाएँ कायम कीं वे मैट्रिक से एम० To 
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तक के स्टेण्डर्ड पर हिन्दी में हैं। पाठ्य पुस्तकों का | 
चुनाव स्त्रियों के मौजूदा विकास तथा उनकी विशेष | 
आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है| | 
यदि यह कहा जाय कि ये परीक्षाएँ इस संस्था के 


श्री संगमलाल अग्रवाल 


प्रचार और शक्ति का स्रोतस्वरूप सिद्ध हुई! तो 
श्रतिशयोक्ति न होगी | 

“उपन्यास-सम्राट” श्री प्रेमचन्द जी ने रपत 
प्रसिद्ध उपन्यास “सेवा सदन? में अपने ढङ्ग से ए 
विशेष संस्था की कल्पना की थी | श्री dane 
जी अपने विशेष ढङ्ग से ऐसी कल्पना को व्यावद्ार्िं' | 
रूप देकर संस्था के विकास में दत्तचित्त हैं । 


॥ 8 


(a 


: अबला ज्रियों को 


ga (688 J 
ee 

प्रयाग मदिला विद्यापीठ का एक खास श्रङ्क है 
पहिला सेवा सदन | यद ख़ास तौर से उन खियों के 
ga को ध्यान में रखकर खोला गया है, जी बहुत 


र्र हैं, विधवा हैं या किसी तरह भी लाचार हैं। 


इस विभाग में उन्हें पढ़ा लिखा कर इस काबिल कर 
देने का उद्देश्य हे जिससे वे सम्मानपूर्वक अपना 
जीवन-निर्वाह कर सके | जो इतनी लाचार हैं कि 


श्री मद्दादेवी बर्मा 


पढ़ते समय अ 
खाने और र 
होता है । इ 


पना खच भी नहीं चला सकतीं, उनके 
हने का प्रबन्ध विद्यापीठ की ओर से ही 
स तरह से बहुत सी दीनदीन, मूक और 
दीड न, सेवा सदन के ज़रिये प्रयाग महिला 
aa लम्बी ओर स्वाभिमानिनी बना द्या 
__ "दारा अब तक शिक्षाप्रात्त बहुत सी महिलाएँ 
विशेषकर यामो की--अ्रध्यापनकाय से अपनी रोज़ी 

भे किर सुखपूर्वक जीवन बिता रही हैं। इनके अलावा 
मष्य श्रेणी की बहुत सी प्रौढ़ा औरतें मी 
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फ़ायदा Sarat हैं। इस तरह से यह सेवा सदन गरीब 
ओर went श्रौरतों के लिये तो एक श्रबलम्ब है 
ही, साथ ही प्रोढ़ उम्र की औरतों में शिक्षा प्रचार 
का एक बहुत उत्तम साधन भी हैं| ऐसी संस्थाएँ 
बंगाल ओर महाराष्ट्र में तो हैं; पर हिन्दी भाषा 
भाषी सूत्रों में प्रयाग का यह सेवासदन ही दै। 
सेवासदन की स्थापना के बाद कॉलेज १९३२ में 
खोला गया | इस में हिन्दू यूनिवर्सिटी की परीक्षाएँ 
दिलाने की योजना हुई । इस काम में विना 
एक सुयोग्य लेडी fara के बड़ी दिक्कतों का 
सामना करना पड़ता। पर इसी समय १९३३ में 
विद्यापीठ की ओर से एक महिला कवि सम्मेलन का 
श्रायोजन किया गया | श्रीमती महादेवी वर्मा उसकी 
स्वागताध्यच्षा हुई | इस अवसर पर बहुत सी महि- 
लाओं का ध्यान विद्यापीठ की ओर ख़ास तौर सें 
गया | स्वयं महादेवी जी इससे बहुत प्रभावित हुई | 
ओर जत्र श्री संगमलाल जी ने श्रीमती महादेवी वर्मा 
से विद्यापीठ की चार्या (लेडी-प्रिंसपल) होने कां 
अनुरोध किया तत्र अपनी रुचि के अनुकूल कार्य- 
चेत्र देखकर उन्होंने यथेष्ट त्याग के साथ उसे मंजर 
कर लिया। इस तरह १९३३ में वे विद्यापीठ में 
प्राचार्या के रूप में श्रागई | अब श्री महादेवी जी 
को हिन्दी जगत एक सवश्रेष्ठ कवियित्री के रूप में 
जानता है। पर श्री महादेवी जी फे असली जीवन 
ओर उनके इस काव्य-जगत में जिन्हें बहुत कम 
सम्बन्ध दीख पड़ता है वे अभी उन्हें समक्न नहीं पाये | 
अपने जीवन के प्रारम्भ में ही उन्होंने महान सामाजिक 
क्रान्ति की दीक्षा ले ली थी । फिर जब्र उनकी शिक्षा 
में भी अनेक बाधाएँ पड़ीं जब gee संस्कृत में 
वेदादि पढ़ना चाहा तब स्त्री होने के कारण ही श्रनेक 
पणिइतों ने इसका निषेध किया; इलाहाबाद में भी 
उनके सामने शुरू में ऐसी ही रुकावट आई 


तब वे अपने आप ओर प्रगतिशील हो गई । श्री. 


महादेवी जी ने कहा--“या तो आप नियमानुकूल 
मुझे ie अथवा लिखकर दें कि नहीं पढ़ा सकते, 


तभी मैं हटूंगी ।' बाध्य होकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 
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ने उनक्रो पढ़ाना age किया। इस समय भी वह 
कवियित्री यीं । और अपने आदर्शं के श्रनुसार जीवनं 
बिताने की चाह ने ही उन्हें घर के जीवन के प्रति भी 
विद्रोहिनी बनाया | घर का सामञ्जस्य सम्पूर्ण समाज, 
सम्पूर्ण देश और सम्पूर्ण संसार से जोड़ने को, 
भारतीय महिलाश्रों के लिये और वस्तुतः सभी स्त्रियों 
के लिये, श्रपना जीवन उत्सर्ग करने के लिए वे 
बाध्य हो गई | इसे उन्होंने श्रावश्यक समझ लिया | 


श्रीमती महादेवी वर्मा के आने के एक साल 

बाद तक विद्यापीठ का कॉलेज विभाग अपने पुराने 
भवन में ही था। पर वहाँ लड़कियाँ न sie सकीं, तो 
दूसरी जगद्द जो और अधिक विस्तृत थी लेकर नया 
प्रबन्ध किया गया । चित्रकला, संगीतकला ग्रौर 
घरेलू विज्ञान आदि की शिक्षा भी लड़कियों को दी 
जाने लगी | विद्यापीठ की अपनी परीक्षाओं के साथ 
साथ हिन्दू विश्वविद्यालय का कोर्स पढ़ाकर लड़कियों 
को वहाँ की मैट्रिक परीक्षा दिलाई जाती है। इसके 
बाद वहाँ के ही एफ़० Lo, बी० Lo ओर THe Lo 
तक की शिक्षा का प्रबन्ध है | पिछुले साल एम० To 
का परीक्षाफल शत प्रति शत था | स्वयं महादेवी जी 
ने एम० Co कक्षा को पढ़ाया AT | उनकी पढ़ाई का 
कहना ही क्या ! इन्हीं सब कारणों से विद्यापीठ की 
शिक्षा की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी है । इस ख्याति 
का एक ख़ास कारण यह भी है कि यहाँ ओर सभी 
जगहों की ater कम aa में उच्च शिक्षा का 
प्रबन्ध है | और वह उच्च शिक्षा भी श्रनेक विषयों 
मेंहिन्दी, संस्कृत, पाली, अंगरेज़ी, चित्र-कला 
ग्र संगीत कला आदि में। विद्यापीठ की प्रिंसपल 
महादेवी जी हिन्दी, संस्कृत, पाली, अंगरेज़ी और 
चित्रकला की पण्डता हैं ही | वह खुद विद्यापीठ 
में रहती हैं । वोडिंग में रहकर पढ़ने वाली लड़कियों 
को और वैसे पढ़ने बाली लड़कियों के जीवन को 
निकट से देखती और सँत्रारती हैं | यही कारण है 


| र श कि प्रयाग महिला विद्यापीठ पर हर तरफ़ मद्दादेवी 
. जी के जीवन की सादगी, सुरुचि, संस्कृति और 


eee 
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आदर्श की उसी तरह छाप है, जैसे शान्तिनिकेतन 
पर गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर के जीवन की । 

प्रयाग महिला विद्यापीठ के इस प्रबन्ध और 
शिक्षा के ढंग के तथा उसकी मौजूदा परिस्थिति के 


अनुकूल शाच्छे VUES का यह फल है कि आज / 
हिन्दी भाषा भाषी और प्रेमी लोगों में उसकी अपनी | 


परीक्षाएँ भी बहुत लोकप्रिय इती जा रही हैं। अनेक 
जगह के स्कूलों में तो इसी का कोर्स पढ़ाया जाता है 
ओर इसी की परिक्षाएँ दिलाई जाती हैं | इस aa 
१५०० लड़कियों ने विद्यापीठ की परीक्षाओं में भाग 
लिया है | कम ख़च वाले और अनुशासित जीवन से 
आकर्षित होकर सुदूर सालाबार तक की लड़कियां 
जो हिन्दी भी पढ़ना चाहती हैं इस गिंद्यापीठ में 
gat हैं। और इस तरह काफ़ी बड़ी संख्या में 
विद्यापीठ के बोडिंग में रहकर शिक्षा प्राप्त करती हैं। 

यह सब कार्य प्रयाग महिला विद्यापीठ ने अपने 
श्रब तक के अपने जीवन में किया है ओर कर रहा 
है । किसी भी ahaa भारतीय शिक्षा sear के २० 
साल के जीवन में इतना काम यथेष्ट गर्व की बात है। 
पर प्रयाग महिला विद्यापीठ का areas इससे कहीँ 
आगे है। 


पर ऐसे सावंजनिक शुभचिन्तन का दृष्टिकोए | 


लेकर स्थापित की जाने थाली संस्थाओं की सर्वाङ्गीण 
उन्नति के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि देश 


के धनी-मानी महानुभाबों की ओर से मुक्त दस्त पे | 


उन्हें aia सहायता प्रदान की जाये । धत फे 
अभाव में किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था की बड़ी 
से बड़ी योजनौय केबल कल्पनायें ही रह जाती है 
वे कभी साकार नहीं हो पातीं। इस दृष्टिकोण से सेट 
रामकृष्ण जी डालमिया ने इकतालीस हजार की a 
आशिक सहायता प्रयाग महिला विद्यापीठ को इस बर 
प्रदान की है वह सवथा अभिननन्‍्दनीय है | 

इस दान से प्रयाग महिला विद्यापीठ में अध्यर्ग 


करने वाली उन छात्राओं को १५ wo मार्सिक al | 


Haat दी जायगी, जो मैट्रिक में उत्तीर्ण होने | 
बाद अपनी शिक्षा जारी रखना चाइती हों । “विड 
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तन | lc सरस्वती! नामक दो परीक्षायें तो विद्यापीठ 
oad लेती है और ब्र इस पर aia को विश्व- ` 

aN | / विद्यालय, तथा इन्टर०्-्योडं ने: भी स्वीकार कर 

ते के | : लिया है । जो छात्राय hoe बौ० `ए्‌ 

राञ |: ब्रौर एम० Co की डिग्री लेने कीः आकांक्षा रखती ' 


पनी | : हा उन्हें भी यह छात्रवृत्ति प्रदान की जायगी | 
tat से बारह वष पूर्वं सेठ UAH डालमिया 


= रामकृष्ण डालमियाः : 


कौ स्थिति.चाहे .जो हो रही हो “लेकिन सवसाधारण | 
नो बोहा साहित्यिक, जगत्‌. में वे सवथा अज्ञात थे | ' 
बहुत जानकारी,, लोगोंको at बह यही कि * 

प किसी शक्कर फैक्टरी . के अध्यक्ष .थे और ` 
ने परिमित ada में ही पूरी तरह! संलग्न थे | 


किनि आज हम 
Baya 


मिल 
rath सीमेन्ट फैक्टरी बैङ्क}; कोयले ,की aa, 


5० AT. कम्पनियाँ,, रेलवे आदिः कितने. 


देखते हैं कि श्री डालमिया जी का 


बैक्ल--भारत -बैक्ु--खोल fear गया 


“डत अधिक विस्तृत हो चुका है| RTT. ` 
- होकर एक ऐसे ही पूर्ण महिला विश्वविद्यालय कौ ह 
: और जा रहे हैं। Aas इन का ओर अन्य आवश्यक 
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ही कारबार वे सफलतापूर्वक संचालित कर; रहे 
। और दाल में ही एक विशाल अखिल भारतीय | 
है । इन सत्र 
कारवारों की तरफ़ दृष्टिपात करने पर हम यह. कह 
and हैं कि श्री डालमिया जी .निस्सन्देद . आत्म 
विश्वास, उत्साह और साइस की साकार मूरतिःहैं | 


` प्रयाग महिला विद्यापीठ की aa समिति के ग्रापह्दी 


ध्यक्ष हैं। : ae 
यों तो श्री डालमिया st asa तक. कितनी 


ही संस्थाओं को दान दिया है और बिद्यापोठ को भी 
` सहायताय देते रहे हैं, 


लेकिन अब अपने उच्च 
आदर्श से अपने ढङ्ग की इस.निराली.. संस्था .को 
इकतालीस हज़ार का यह दान -देकर - आपने जिस 
सहृदयता, उदारता और खस्त्री-शिक्षा. के प्रति अपने 
fia असीम अनुराग का परिचय दिया है. वह देश 
के धनिकवग के लिये निस्सन्देह ्रनुकरणीय कहा 
जासकता/ ह| ee 

इस समय जबकि इस विद्यापीठ. के कायकर्तागण 
इसे हिन्द यूनिवर्सिटी की भाँति एक करोड़ चन्दा 
लाकर सर्वाङ्ग पूणं बनाना aed हूँ ऐसे अनेक 
लोगों को स्वयं ही इसे अपना सहयोग देने के लिये 
गे बढ़ना चाहिए gan ae 

हमारी दुर्गति चतुमखी है--(१) स्वास्थ्य- 
सम्बन्धी (२) शिक्षा-सम्बरम्धी (३) समाजः और देश ` 
सम्बन्धी तथा (४) घरेलू | यह विद्यापीठ प्रारम्भ से * 
ही राष्ट्रीय भावों से पूणं एवं इन . सभी. प्रकार को ' 
दुर्गतियों के निराकरण के. प्रति सजग रहा है| ` 
श्री पुरुषोत्तमंदास टंडन और Go जवाहरलाल .नेहरू 
'इसंके प्रधान रहे हैं ओर अब ,पन्‍्द्रह साल से 
डा? कैलाशनाथ काटजू इस पद पर हैं| . - । | 

अब यह विद्यापीठ महिलाओं के लिए सबांगपूण 
हिन्दीभाषाभाषी विश्वविद्यालय का रूप लेता 


` चाहंता है। उसके अब तक तीनों विभाग--परीक्षा 


विभाग, कॉलेज विभाग, और सेवा sea. Ww विकसित ; 
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, शिक्षा के विभागों. का. यथेष्ट विक्कास करने. कीः योजना 


बनाई जा चुकी है। 

१-- feral का स्वास्थ्य शहर श्रौर' देहात सभी 
= ang बुरी तरह गिरता जा रहां दै | पुराने श्रोद्योगिक 
` कोयं और कुटी व्यवसाय तकःन्प्रायं Re गये हैं । 
` आटे की सैकड़ों हज़ारों चक्कियों तक का स्थान गिनी- 
` गिनाई फ़्लोबर-मिलों को मिल गया है। ऐसे समय 
` महिला-ब्यायामें मन्दिर! में शिक्षा पाई हुई स्वास्थ्य 
' तथा सफ़ाई ,फे नियमों में निपुण-बहन स्वास्थ्य- 


' संस्कृति (Physical culture)-at श्रोर सवसाधारण 


feal at जितना श्रधिक ले जा सके उतना at 
ofan लाभदायक ` होगा | लड़कियों को व्यक्तिगत 


श्रौर सामूहिक श्रात्म-रक्षा के लिए तैयार 'करना इन - 
: स्वास्थ्य-उपंदेशिकाशं (Health Missionaries) 
` का मुख्य कतव्य होगा | और ये ' जो शिक्षा gaat 5 


उससे श्रपनी बहनों को इस तरह स्वावलम्प्री बनने 


` में तरह तरह से सहायता दे सकेंगी | 
२--घरेलू बिज्ञान (Domestic Science) : 
” अनुसार लड़कियों केः स्कूल खोलना, र. खुलबाना 


की मैंट्रिक में ही नहीं बल्कि एम० ए० तक में पढ़ाई 


हानी et चाहिए | पर अभी तक किसी भी faya-- 
विद्यालय में ऐसा प्रत्रन्ध नहीं ह पाया । ' यह - 


विद्यापीठ कुछ ais देकर इस 'विषयः की ` स्कूल 


और कॉलेज, दोनों के लिए ऐसी" शिक्षिकायें at. 


तैयार करना चाहता. है जो. इस. विज्ञान को इसःढज्गः 


से पढ़ा, सके कि हमारी घरःगहस्थी: में इसे व्यावहारिकः" 


रूप मिल जांवे.। 
३--शिक्षा का एक: श्रौर रूप है जो श्रभीः तक 


वङ्गाल'श्रौर 0 में तो. दिखेलाई' देता है परः 
हमारे यहाँ उंसका अभाव ही रहा है| aed सुर च- - 
' ` पूण संगीतं श्रौर्‌ चित्रकला । इसकी पूर्ति ऐसे कला-- 
भवन से erat जिसमे मैट्रिक कक्षा: के बाद" एम०ए'०- : 

` कक्षा तक ठीक तरह से इनकी पढ़ाई का प्रबन्ध. हो | 
` इन विषयों में भी:शिक्षिकाय तैयार की जावेगी: और : 


उनकी ट्र निग कां ठीक .इन्तज़ाम rar | 


४-- इन. तीनों प्रकार, की ered आवश्यक “ 


NO 


` बैद्यों, डाक्टरों आदि के रूप में जो . कुछ हो रह 


“कोने से दूसरे कोने तक'ओऔर आम ग्राम. में, अहि 


४ ५ व्क i 
: [ वष ३,.साग ५, संख्या, 


भी ऐसा प्रबन्ध होगा जिससे देहातों में पुसो 


यो हो सकता हैः उससे आगे बढ़कर ये स्त्रियों में पे 
aan में दक्ष: एक अच्छी दाई, एक लेडी डाका 


“शादि क्री पूतिः कर सके ।  -होमियोपेथी की ग्र | 
' घियाँ दे सकंने के योग्य भी इन्हें होना चाहिए।| 
'तीनःसाल में ऐसी:शिक्षा दी. जा सक्ती है | i 


५--इनके साथ सत्री सेविका कॉलेज . और #) 
शिक्षा सह्दायक़ विभाग ज़रूरी हैं | सत्री सेविका ary 
में उच्च शिक्षा प्रांत स्रियाँ शिक्षित Braz. भारत. 
| 


~ Rar समिति और “प्यूपिलंस, सोसाइटी? (People, 
Society) के ढङ्ग. पेर. बहुत अधिक. क्राम झा 


केंगी और अपने कार्य. का. महत्व, शहरों के एइ। 
|| 
कर सकेगी | इस क्षित्र में काम करने के. लिए ws | 
बड़े बड़े घरों की महिलाएं. ्रागे-बढ़ सक्रती हैँ। ,| 
5 ६--स््री शिक्षा संहायक संस्था का काम Bn) 
दूसरी जगहे में: अपने; सुविकसित, पाठ्य क्रम, ऐ | 


तथा अंन्य॑ स्कूलों में अपने पाठ्य क्रम को चालू करना 
उन्हें स्वीकृति और संहायता- देना |... 
७--इनके सिवा पुस्तक. प्रकाशन के. _लिए' एक 


“अलग विभाग आवश्यक हैं। 


इन (पंक्तियों के लेखक ने. कई श्राश्रमों शर! 
संस्थाओं को: देख कर यह ्रनुभव प्राप्त किया है वि. 


बुद्ध बल; प्रंबनध बल श्रौर धन . बल॒ ये तीनों धै. 


किसी भी 'संस्था-के स्तम्भ होते हैं|. प्रयाग महिला. 
विद्यापीठ कां यहं सौभाग्य है कि. उसे श्री महादेवी 
वर्मा, श्री .संगंमलाल श्रग्रवाल और सेठ रामङ्कष् 


डालमिया-के रूप: में ये; तीनों प्राप्त By ये. तीनों, 4, - 
सम्मिलितं रूप में र इनमें से प्रत्येकः जितना श्रि | = 
' - सात्विक होगा उतना दी अधिक सुफल maya | ` 


हैं| यह विश्वास - किया जा 'सऊ॑ता है कि ये लोग, 


दारा-द्ी ठीक तरह पूवि ax अन्य अनेक -लोग * 


`` शिक्षाशरो के सिवा ओ्रौषधि-विज्ञन्न की शिक्षा के लिए: सामने एक आ्रांदर्श रखने में सफल दवा सकेंगे | 
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` ग्रालोचनाओं द्वारा हिन्दी के इन उपेक्षित कलाकारों 


. की श्रोर ध्यान न दिया, पर उसके छुपने कें बाद 
` श्रबोहर में सम्मेलन का जो वाषिक अधिवेशन gar 

. उसके विद्वान्‌ सभापति पणिडत sacar झा ने 
; हिन्दी के उन. उपेक्षित लेखकों का उल्लेख प्रशंसा ' 
: के साथ किया | उल्लेख क्या किया, उन सबको ूर्यकुमांर वेर्मा' और श्री भालेराव का कहीं नाम 
; सर्टीकिकेट-से दे .दिये। एक यूनीवसिंटी के area.” 
: चेन्सल्र इससे अधिक कर भौ क्या सकते हैं ! परन्तु ' आरसीप्रसादसिह, परिडत दिनेश भा आदि, कलकत्ता 
. भा नी से भी कुछ उल्लेख योग्य नाम छूट गये ' के लेखकों में आचाय क्षितिमोइन सेन, श्री 'श्याम- 
: थे। इसपर फिर कुछ लोग fat, पर यह सोच सुन्दर खत्री, डा० भुपेन्द्रनाथ “दत्त आदि, sara के 
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गलतफहमी का डर 
` परिडित देवींदत्त शुक्ल, सम्पादक “सरस्वती 


हित्दी की एक पत्रिका के सम्पादकीय में एक गुलदस्ता, सम्मार्ग स्वाध्याय, क्षत्रिय मित्र, कान्य- 


टिप्पणी छुपी थी, जिसमें कवियों, कहानी लेखकों, ' कुब्ज श्रादिं का नामोल्लेख तक नहीं किया है। 
उपन्यासकारों की नाम-सूची देकर यहद श्राग्रह किया क्या यह समझा जाय कि इन पत्र-पत्रिक्राश्रों का 
गया था कि आलोचकों को चाहिये कि श्रपनी हिन्दी में अपना कोई स्थान नहीँ है? 

` इसी प्रकारं लेखकों कें नामोल्लेख में भी ear 
को प्रकाश में लावें। आलोचकों ने तो उस निवेदन है। अध्यक्ष महेंदय ने अपने प्रान्त के तधा मध्य 
भारत के प्रायः सभी लेखकों का नामोस्लेख किया 
है । परन्तु अपने प्रान्त के श्रीयुत पढुमलाल aga, 
पणिडत देवी दयाल चतुबेदी ; भ्रोमती हौरादेवी, पणिडत 
बनमाली प्रसाँद शुक्र का तथा मध्य भारत के स्वर्गीय 


तक नहीं 'लियो है | विहार के लेखकों में श्री 


be - `ते ह 


-. “उन्हें यह कहने का अधिकार हैं: कि seer जिन्हें 


| ; समझ कर कि भा महोदय हिन्दी के सम्पक में 
= उतनाःनही.रहे हैं, आप ही आप शान्त भी हो गये | 


~. भत्र सम्मेलन हरिद्वार के अधिवेशन में उसके 


« अध्यक्ष पण्डितः माखनलाल चतुरबेंदी ने भी अपने 


भाषण में झा जी की-ही भाँति हिन्दी के कुछ लेखकों 


« को दिल खोलकर , सर्टीफिकेट बारे हैं! चतुवेददी जी 


हिन्दी के हैं और. यदि बे भी झा जी की सी भूल 
तो उंसको कोई ' कैसेः तरह दे सकता है ! 


ग्य सम्रफाः 


थे 
` "ति कहकर RE “ग्रालोंचक? “भले हीं अपना पीछा 


छुड़ा सकता 
र सकता ४ ee 
'पतुवेदीः जी ने दैनिकों में "हिन्दी: 
Re सप्ताहिकों: में अ्रभ्युदंध, राज- 
at ) ४ नू; नवयुग, ` सिद्धान्त) आय: मासिको में 
? माइरी, सुकृवि, बज भारती सुधा, कर्मयोगी 


लेखकों में पणिडंत “्रात्मस्वरूप शर्मा, श्री धर्मवीर 
Ute Co, श्रीमती' सरस्वती मह्लिक आदि का नाम 
नेहो है । बंयोबृद्ध लेखकों में” जासूस-सम्पादक 
श्री गोपालरांमं गहमरी जी आज भी लिखते रहते 
हैं, पर वे gar दिये गये Fy र जहाँ हिन्दी के 
चुने चुने महारथियों कां नामोल्लेख हुआ है, . वहां 
मद्पणिडित राहुल सांकृत्यायेन, shea रंपमनारायण 
मिश्र आदि के नामं. छोड़ दिये गये हैं। श्रोर भिन्न 
मिन्न लेखकों का उनके बिषिय के अनुसार जहाँ 


` पण्डित भ्रनूप शर्मा, श्री अ्रम्बिक्रेश,: भी fae 


at आदि के नाम, छूटे हैं'। एकांकी .नाटककारों 
में पणिडत गणेशप्रसाद द्विवेदी, कहानी तथा उपन्यांस- ; 
कारों. में? ther 'गिरिजादत्तं शुक्र, श्री पदुमलाल 
AGU, Sto श्रझतरहुसेनं रायपुरी, भी विजय वमा 
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३-८ वर्मा जी हिन्दी-क्षेत्र में श्रन्तर्राष्ट्रीय कहानियों ओर 


उपन्यासो के Fa तक ्रकेले मौलिक. लेखक हैं) . 
श्री राजेश्वर प्रसाद, fag, श्री .ऋषभचरण जैन श्रादि 


; ane कितने दी लेखकों के नाम छूट गये S| 
$ . . - '्युगकी-कलम Tar: वाले तरुणो? में 


०5 ' लिखे ah. लेखकगण तथा 


ऊपर 


,विश्ववांणी ’ 


Ann Annan nnn ret 


बालूपुरी, और श्री, मोहनसिंे सँगर रोदि रह गये ह। | 


पण्िडत उमेश मिश्र, 


. < 


|| 


pS | 

मैं मानता हूं कि अध्यक्ष महदाद्यं ने जान बूभक | 
ऐसा a किया Ra, Wed Za, से. इन Fad 
पत्रे-पंत्रिकाओं और साहित्यु/के साथ अन्याय हुआ है। | 
क्या ही.श्रच्छा हे अदि - सम्मेलन के. अध्यक्ष अपने | 
भाषणों में. इसःप्रकार की व्यक्ति-प्रशंसा, -किया ही न | 


, करें और यदि करें, तो यह बताकर करें कि क्वि 


ra its aftea. विश्वम्भरनाथ;, Bre 'सजाराम शास्त्र 

i . ae ® = | 

° ` ` ओ महादेत प्रसाद: साहा, श्री-बैजुनाथः सिंह विनोद, : दृष्टिकोण से वे वैसा कर रहे हैं, अन्यथा ay | 

i $ , ` भगवती -परसाँद alan, एम» ५०, भ्री सुरेन्द्र गलतफहमी फैल जाने का डर है। :- , ` | 
ne समालोचना | 


बिखर हुए फूल॑--(कबितु[-ंग्रह) श्री-- रघुवीर- 


न्रज्ञी लाल बड़जाते+'वधा | 
¦ स्व प्रथमग्रकाशक ने लेखक के शब्द भण्डार की 

कमी aha समालोचक का ध्यान सहानुभूति के लिए 
ॐ >खीचा है | पर लेखक गैर हिन्दी भाषा भाषी है या 
हिन्दी भाषा भाषी ! यह प्रश्न 'समाधान के fac 
जहाँ का तहाँ रह गया। फिर स्वागत के पहले पैरा 
में श्री रामेशवर .दयाल जी दुबे ने: Reet के पिछुलें 
२५ साल की प्रगति की.्रोरः ध्यान खींचा है। इस' 
स्वागत शैली से मालूम होता दै fe हिन्दी कांव्य- 
की साहित्य के विकास की: धाराश्रों-के साथ साथ “दिवां- 


कर? जी चले हें।गे |. gah बाद: Sa बातें?' लिखते: 
“-'वह' यह नहीं: 


हुए लेखक. ने. ख़ुद , लिखा है“: 
जानता कि वह कवि है या नहीं?” ae दर ्रसलं 
हिन्दी काव्य-साहित्य के विकास से लेखक: का" कवि- 
ताश्रों में कोई सम्बन्ध नहीं मालूम दता । | 


. वर्धा में पणिडत -दस्बारीलाल st सत्यभक्त हैं।। : 


होने “सवधम समभाववाद?. की: प्रतिष्ठा! की है। 
इस वाद्‌ केः अनुसार, सभी धमों के अन्दर एक सत्य 
है, उसे देखना चाहिए, मतभेद सम्बन्धी बातें ऊपरी 
और गलत हैं, उनक्री,्रोर से अपने! को sar कर 
लेना चाहिए और इस तरद:सभी' घर्मो में समभाव 


जी के va में. हैं। क्राव्य के :ज़रिये 


शरण दिवाकृर LTT AR, मूल्य =); प्रकाशक श्री - 


` सम्बन्धी उपकरणों में एकता और . इन, सबके 9 


'स्तान हमारी मांतृभूमि है। पर ज़ब इस सब: रे 
` की हम काव्यंगत व्यक्ञना ata, aa इन संब है 
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सिद्धान्तों का प्रचार किया जाता रहा है--बाल्मीकि | 
कालिदास से लेकर रवीन्द्रनाथ तक -ने किया-है। पा | 
वह काब्य तो रहे | काव्य की बह सब शर्तें तो उसने 
'कमोवेशं रहेँ, जिनसे किसी,पद्म को काव्य की संत | 
"मिलती है | यदि . सम्तों की .अटपटी वाणियों को देखे: | 
कर कोई वैसी बातें बनाकर उसे काव्य की संग। 
देना चाहे, तो वह भी ग़लत है। क्योंकि सन्तों-का | 
अटपर्ी बाणियों में साधनासुलभ रत धार है ।' "| 
`` भबरिखरे हुए फूल” में विचार हैं, श्रच्छी सूझ है| 
पंर वही नहीं है, जिससे पद्म. को. काव्य- की. संश | 
मिलती है; इसलिये इसे ash विचारों का पद" 
aie कहा जा संकता है। | ' : ४ °| 
x x x 
'माठे-वन्दना ( कंबिता)--श्री भगवत प्र 
शुक्क, साहित्यशास्त्री | प्रकाशक, भारतीय ग्रन्थमा 
वृन्दावन | TE ७८; मह्य |) | 
किसी भूमि खण्ड को मातृभूमि होने के हि! 
aga wat को पूरा करना होता है--जैसे एक भूरे | 
एंक इतिहास, उसके निवासियों में सवत्र | 
रस्मेरिवाज, एक-सां सभी तरफ़ संस्कार, जीबन 


एक श्रार्थिक आधार | इन सब शर्तों: के-साथ हिंई 


का वाह्याकार नदी, इनका मानसिक. संस्क्रार रु 


जाती 


qa १६४३ ] 

— 
की तीव्रता कें साथ व्यक्त हांगा | श्रौर cae उहि 
संग्रह में वाह्याकारों की ही भरमार है । इसके अलावा 
प्रस्तुत कविता-संग्रह में राष्ट्रीयता की wat के अनु 
पात में भी भूल है सारे मध्यकाल को me = 
में ्रनुपात की कमी ज़ाहिर है। “ag दर्शन” में 
हमाज के भविष्य को कल्पना मालूम होती है, पर 
यहीं ऐसा लगता है कि लेखक समाज के मौजूदा 


विकास और विकास क्रम को अनदेखा करना चाइता , 


है | यद्यपि उसमें “प्रजातन्त्र? शब्द है | 
प्रस्तुत कविता संग्रह में व्यंग्य और ध्वनि से कुछ 
सम्बन्ध नहीं मालूम होता है| ऐसी कविता में ओज 
गुण पाठक ढंढ़ना चाहेंगे, पर उसका भी यहाँ 
aaa मिलेगा । 
x x x 
जीवन-प्रदीप ( कविता )--श्री नगीनचन्द्र 
“प्रदीप”, पृष्ट ५४; मूल्य १) प्रकाशक श्री हिन्दौ- 
निकेतन, दरियागञ्ज, देहली | 
किसी स्वागत, भूमिका या परिचय के बगेर 
matt कविताश्रों में ज़ाहिर है कि “प्रदौप” जी 
श्राधुनिक्र काव्य-साहित्य के साथ हैं। कविताओं में 
मौजूदा समाज में चलने वाला dag’ भी अनुभूति 
की गहराई के साथ है। कुछ कविताग्रों के न्दर 
हमारा मौजूदा राष्ट्रीय dag’ और उसके साथ ही 
विश्व dag’ भी प्रकट है | “frat “गे”? बीसवें 
पेज का गीत और “परीक्षा” कविताएँ मर्मग्राहिणी हैं | 
इन कविताश्रों में दो विचार स्पष्ट हैं। एक 
रत और दूसरी प्रेम की प्यास | क्रान्ति की 
ae i की सत्र मेल धोती, आज शोणित 
ane SRT में कवि स्पष्ट ही श्रेणी-संघध्र का 
ae मालूम हाता कि जिससे श्रेणीहीन 
ही पर सजगता की कमी से कहीं 
शौर इस प्रकार संयोग की ओर भी खिंच जाता है। 
कवि के दृष्टिकोण में ग्रस्पष्टता कलक 
रे au श्रस्पष्टता के साथ क्रान्ति की दिशा 
शौर उत है | पर - उसका खोया प्यार भी 
यार के प्रति उसमें मोह भो है | कवि 
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के विप्रलम्भ में रूढ़िग्रस्त समाज की रूढ़ियाँ और 
उसकी विषमताएँ प्रेरक शक्तियाँ हैं; पर इनकी ओर 
कवि का ध्यान कम और खोये प्यार की ओर मोह 
अधिक है | कबि का यह मोह मानसिक अ्रस्वस्थता 
की सीमा पार कर गया है--जैमे “याचना? कविता 
के अन्दर | कुछ शब्दों के प्रयोग बहुत खटकने वाले 
हैं जेते “अथच” “महत? “इब? “सु” अदि | 
व्यंग्य की ओर कबि का कम ध्यान मालूम दता है। 

“जीबन-प्रदीप? की जिन त्रुटियों का ऊपर 
उल्लेख है, ऐसी afeat श्राज के प्रौढ़ माने हुए 
कवि में भी हैं ओर बुरी तरह हैं | इसलिये “प्रदीप?” 
जी के इस प्रथम प्रयास में ये azat क्षम्य हैं। 
कवि “प्रदीप” में काब्यगत प्रतिभा, अनुभूति और 
प्रवाह है | उनका प्रबाह साधारण पाठक को अपनी 
साथ खींच ले जाने में समथ है । सरस्वती के मन्दिर 
में “प्रदीप”? जी स्वागत पाने के अधिकारी हैं | 

x x x 

धसे दूत-वैशाखी पूर्णिमा का विशेषाङ्क 
वार्षिक मूख्य १) इस प्रति का ||) इष्ठ संख्या ५४ | 
‘gga? कार्यालय, सारनाथ, बनारस | 

कुछ दिनों से "धर्मेदूत? का सम्पादन सिंघली 
भिन्नु wa जी ओर महानाम जी करते हैं। इन 
दोनों महानुभावों का हिन्दी पर यह अधिकार निश्चय 
ही सिंघल के लिए गर्व की चीज़ है। महान तपस्वी 
धर्मपाल जी की तपस्या का बल प्रकट Br रहा है| 

प्रस्तुत BE में Yo रचनाएँ हैं। abel का 
श्रनात्मवाद (श्री शान्ति fag शास्त्री ) प्रतीत्य 
समुप्ताद (श्री मामराज दत्त कपिल, विद्यार्थी, 
एम० Uo) बुद्ध कालीन सुविख्यात श्रावक और 
श्राविकाएँ ( आचाय धर्मानन्द॒ कोसम्बी ) लेख 
गौरवपूर्ण और ऐसे हैं कि जिन्हें हर ' जिज्ञासु को 
पढ़ना चाहिए | इसके अलावा और भौ लेख संग्रहः 
णीय हैं | बुद्द के जन्म, सिद्धि और मृत्यु समय के 
तीन चित्र भी अच्छे हैं । लेखों का संग्रह और उनका 
प्रदर्शन सभी कुछ सुन्दर दै | AE संग्रहणीय है। 

SEIS 
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लड़ाई के हालात | 


मई में टयूनिस की लड़ाई ख़तम हो गयी बल्कि 
यह कहना चाहिये कि अ्रफ्रीका की लड़ाई ख़तम हो 
गयी | एक पूरे महाद्वीप में धुरी राष्ट्रों की सैनिक 
रौर राजनैतिक सत्ता का अन्त हों गया | टयू'नस में 
डेट लाख से अधिक ada और इटेलियन सैनिकों 
को हथियार डाल देने पड़े | स्टेलिनग्रेड को छोड़कर 
इस युद्ध में जर्मनों की यह सबसे बड़ी हार है | 
स लड़ाई ने दो ऐसी पहेलियाँ पैदा कीं जो अब 
तक gat न जा सकीं। एक तो यह कि छुः महीने 
पहिले जब श्रमेरिका और ब्रिटेन ने मराको ओर 
श्रलजीरिया में फ़ोजें उतारीं तो लगे हाथों ट्यूनिस में 
भी फ़ौजें क्यों न लयी गयीं। उस समय ट्यूनिस में 
जर्मन या इटालियन फ़ौजें न थीं ओर उन पर ्रामानी 
से क़ब्ज़ा हो सकता ar) ऐसा न करने से यह 
लड़ाई कई महीने के लिये खिंच गईं | दूसरी पहेली 
यह कि धुरी राष्ट्रों ने समय पर रोमेल को पूरी कुमक 
क्यों न भेजी ? क्या रूसी अख़बार “प्रावदा? का यह 
बयान ठीक है कि हिटलर की सारी ताक़त रूस में 
फंस गयी थी ? यह तो कुछ श्रतिशयोक्ति है; क्योंकि 
मित्रराषट्रों के सब्र नेता मानते हैं कि adat के पा 
अब भी बड़ी ताक़त है। 
जो भी हो, इस द्वार ने लड़ाई का ARM बदल 
दिया | एक तो मेडिटेरेनियन का रास्ता खुल गया | 
दूसरे इटली पर हमले की सम्भावना पैदा हो गयी | 
उसके दक्षिणी द्वीपों और ठिकानों पर ज़बरदस्त 
हवाई हमले हे! रहे हैं। और ऐसा लगता है कि 
सिसली, सारडीनिया, क्रीट आदि द्वीपों पर पहिले 
चढ़ाई होगी | मि० चचिल, जो अपने फ़ीजी सलाह- 
कारों के साथ अमेरिका पहुंचे हुए हैं, खुस्लमखुड्ला 
इटली के ्रात्मसमपंण का चर्चा ऊर रहे हैं। 
अमेरिका की यह कान्फ्रेंस भी ब्रिटेन और श्रमे- 
रिका तक सीमित रही। रूस के प्रतिनिधि मोसिये 
'लिटविनाफ़ इन दिनों स्वदेश गये हुए थे। हाँ, यह 
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कद्दा जा रहा है कि शीघ्र ही चिल और emp. 
स्टालिन और चियाङ्ग-काइ-शेक से मिलेंगे । इह 
अवसर पर कम्यूनिस्टों की केन्द्रीय संस्था “थड हम. | 
नेशनल? के बन्द कर दिये जाने को एक म पूं | 
राजनीतिक घटना समभना चाहिये । इस तरह रूह 
अपने साथियों को विश्वास दिलाना चाहता है & | 
उसकी नीयत विश्व-क्रान्ति की नहीं है ओर न विदेशों | 
के कम्यूनिस्ट क्रान्तिकारी आन्दोलनों से उसका 
सम्बन्ध है । पर यह भी सोचने की बात है कि क्रिस | 
ख़ास सबब से विवश होकर ही रूस ने यह किया है| 
इस समय दूसरे मोर्चे का फ़ेसला हो रहा है; शरौ! 


इस पर रूस का पूरा भविष्य निर्भर करता है। मित्र. | 
ust में रूस के वैरियों की कमी नहीं | पोलेंड a 
निर्वासित सरकार की मिसाल आंखों के सामने है 
जिसने नाज़ी प्रचार की हां में हां मिलाकर रूप का 
ऐसा विरोध किया कि उसे इन वेसुल्क Haale 
सम्बन्ध विच्छेद कर लेना पड़ा यह ज़रूर मालूग| 
हो गया कि मित्रराष्ट्रों में पूरी पूरी राजनीतिक एक 
नहीं | | 
रूस में लड़ाई ay भी थमी हुई है, लेक 
बारूद तैयार है चिनगारी लगने की देर है। दोगे| 
तरफ़ से अ्रगली लड़ाई के लिये बहुत बड़े पैमाने | 
जंगी तैयारी हो रही है। और ऐसा लगता है| 
पहिला कदम जर्मनों की ओर से उठेगा। यदीं {| 
मोर्चे का सबाल उठता है। श्रगर अंग्रेज ai | 
श्रमेरिकनों की ओर से पूरा cara पड़ा तो है. 
ओर उनके साथी रूस पर पूरा ज़ोर न लगाए 
A उन्हें अपने बचाव के लिये ताक़त बार है 
पड़ेगी | उन पर दबाव तो ज़रूर डाला जाये 
लेकिन किस ee तक, Fei और कब्र--यह देखता u 
युरोप मे धुरी राष्ट्रों का तख्ता sae रहीं 
पर उनके पास एक बड़ा साधन बाक़ी दै | यह ग 
है | पूर्वी एशिया के साम्राज्य को साल भर में १ 


| 


~ 


C 
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संस्पादकीय-विचार 
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SS 
> अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली हैं। उसकी 
मोशी वैदी दी है जो तूफ़ान आने से पढिले 
वातावरण पर छा जाती है। वह चाहे at AZ - 
paar, हिन्दुस्तान और साइवेरिया में से किसी पर भी 
चढाई कर सकता है | अगर वह जमेनौ की मदद 
करना चाहता है तो यदद साइवेरिया पर हमला करके 
ही हो सकता है | इसकी बड़ी सम्भावना हवै कि इस 
बार जमनी और जापान रूस पर एक साथ हमले 
करेंगे | जापान के प्रधान मंत्री जनरल तोजो का 
साइवेरिया की सीमा की क्रिलावन्दी का निरीक्षण 


कर क्रे उस 


३८३ 
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महत्व से ख़ाली नहीं | अगर दोतर्फ़ा इमला हुआ तो 
रूस की परिस्थिति गम्भीर हो जायेगी क्योंकि जापान 
के ख़िलाफ़ उसे कहीं से मदद नहीं मिल सक्ती | 
हां, श्रगर ्रलेशियन द्वीपसमूह को वापिस लेने में 
अमेरिकन कामयाब दो जाये तो तो ग्रलास्क्रा की राह 
थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है | 

जो भी हो, महायुद्ध अपने चरमबिंदु पर पहुँचने 
वाला है। Wt कुछ महीनों सें जमनी ओर रूस के 
भाग्य का नित्रटारा हो जायेगा | 

२६ मई 


सम्पादकोय विचार 


~ 2s ~ so 6 faea 
स्वर्गीय अल्लाहबख़्श--पाकिस्तान--महात्मा गांधी और fe जिन्ना-भारत ओर मि० लुईफ़रिशर--'निदल! 
aT = ~ oN [os ~ कों 
नेताओं कां नया बयान-कम्यूनिस्ट इन्टरनेदानल का अन्त-भारतीय कम्यूनिस्ट कांग्रेस-ग्रगतिशील लेखकों की 
x ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ NS 
weed साहित्य सम्मेलन--हिन्दुस्तानी? का निर्माण-शिवा जी और सुसलमान । 


स्वगीय अल्लाहबरश 
पिछुले महीने स्वतन्त्रता और एकता की राह में 
सिन्ध के सर्वमान्य नेता ््लाहबछ्श शहीद हो गये | 
दिनदहाड़े शिकारपुर की पुलिस लाइन के आगे 
उनका खून हो गया। सरकारी बयान से मालूम 
हुआ कि कई मील तक हत्यारों के पैर के निशान 
मिले और फिर grag हा गये। wa तक यह मेद 
न खुला और यह कहना मुश्किल है कि यह खून 
किसने और क्यों किया । अल्लाहबज़्श साहिब के 
नातेदारों और दोस्तों का कहना है कि fret को 
i वैर न था। जो भी हो, हिंसा और 

रबिकता के इस युग में क्या कहा जा सकता है। 

उनके साथ “हिन्दुस्तानी राष्ट्रीयता? का एक दीपक 
Ee आज जब हिन्दू महासभा “हिन्दू राषट्रीयता 
ee a Sty 'पुस्लिम राष्ट्रीयता? का राग 
नाग i पा राष्ट्रीयता? के इस ग्रग्र- 
Si an जगह लेने वाला कोई नहीं दिखाई देता । 
UTA बोड में उन्हीं के दम की daw थी; 


ग्रः +82, 
Tales निरी Seta संस्था हा जायेगी । 
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पाकिस्तान 
राष्ट्रीय नेतृत्व के अभाव में मुस्लिम जनमत अधि- 
काधिक पाकिस्तान की माँग की ओर झुकता जाता 
है । इस mara को रोकने का यह तरीक्रा नहीं जिसे 
महासभा ने अपनाया है | ग्रह-युद्ध की धमकी 
या "हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान! का नारा लगाकर 
पाकिस्तान के आन्दोलन को नहीं कुचला जा सकता | 
यह तो जले पर नमक छिड़कने की नीति है। श्रब 
तो पानी सर से गुज़र चुक्रा है। ओर इस बाढ़ को 
रोकने का सिर्फ़ एक रास्ता है | वह यह कि सहानु- 
ति ot प्रेम भाव से मुसलमानों का विश्वास 
हासिल करने की कोशिश at जाये। छुआ-छूत, . 
अनादर और अविश्‍वास की दीवार खड़ी करके 
संसार में आज तक किसी अल्पसंख्यक जाति को 
क़ौमियत का सबक नहीं पढ़ाया जा सका | 
अगर यह बात अब भी न समझो गयी तो दोनों 
जातियों का भविष्य श्रन्धक्रारमय है | डा० मुंजे का 
“हिन्दू राज’ का स्वप्न इस देश के लिये घातक है-- 
जब तक हर हिन्दू यह कहने का साइस न करेगा, 
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हमारा उत्थान अ्रसम्भव है। निजी श्रनुभव के बल 
पर हम कद सकते हैं कि जब भी हिन्दू भाई az 
सोचना छोड़ देंगे कि मुसत्मान हिन्दुस्तानी? नहीं 
हा सकते--एकता के रास्ते से एक बड़ी मनोवैश।निक 
रुकावट दूर हे। जायेगी | 
महात्मा गान्धी और fro जिन्ना 
अभी श्रभी नई दिल्ली के एक सरकारी बयान से 
मालूम हुआ क्रि महात्मा जी ने जेल से मि० जिन्ना 
के नाम एक पत्र भारत सरकार के पास इसलिये भेजा 
था कि वह उन्हें भिजवा दिया जाये। पत्र में मि० 
जिन्ना से मिलने की इच्छा प्रगट की गयी थी। 
सरकार ने फैसला किया है किन तो यह चिट्टी मि० 
faa को भेजी जाये और न उन्हें महात्मा जी से 
मिलने की अनुमति दी जाये | 
पाठकों को याद होगा कि मुस्लिम लीग के 
पिछले अधिवेशन में मि० जिन्ना ने यह ऐलान 
किया था--“अगर गान्धी जी सचमुच में 
मुस्लिम लीग से समभोता करने पर ग्रामादा हों, 
तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी । वह हिन्दू 
| दोनों के लिये सबस बड़ा शुभ दिल 
होगा | अगर गान्धी जी चाहें तो उन्हें मुझे पत्र 
लिखने से कौन रोक सकता है ? वायसराय के 
पास जाने से कया हासिल होग। ? इस देश की 
सरकार शक्तिशाली हुआ करे, पर में सोच भी 
नहीं सकता कि वह मेरे नाम गान्धी जी के पत्र 
को रोकने का साहस करेगी ? अगर यह पत्र 
रोक लिया गया तो बड़ी गम्भीर स्थिति पैदा 
हो जायेगी । 
सरकार ने बतला दिया कि वह सब कुछ करने 
- का साहस रखती है | जापानी आक्रमण की सम्भावना 
'पर भी जब वह इतने बड़े राजनीतिक सङ्कट की 
परवा नहीं करती ्रौर जब वह सभापति खूज़वेल्ट 
'के निजी प्रतिनिधि fro फिलिप को महात्मा जी से 
नहीं मिलने देती--तों फिर मि० जिन्ना at चिट्टी 
रोक लेना उसके लिये कोई बड़ी बात नहीं | उसने 


षिश्वघांणी 


तीव समस्या पर भाषण करते हुए उन्होने कहा- | 
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fio जिन्ना की चुनोती स्वीकार कर ली है। श्र 
देखना है कि वह Far करते हैं। पहिली बार az, 
मुस्लिम लीग के बल-बूते की परीक्षा ले रही है | र 
प्रान्तों में वज़ारत की गद्दी पर बिराजने के बाद लीग 
इस परीक्षा में पूरी उतरेगी १ | 
भारत और fro लई फ़िशर 

अमेरिकन पत्रकारों में मि० फ़िशर का ay | 
सम्मान है | सोबियत्‌ रूस ओर स्पेनी प्रजातन्त्र र | 
उन्होंने जो कुछ [लखा दै, उस पर पत्रकार-कल्ा 
हमेशा गर्व करेगी । साल भर पहिले वह हिन्दुस्तान 
आये और कई महीने रहकर यहाँ की हालत न्न | 
अपनी आँखों से देखा | सर ete क्रिप्स बाली | 
दुर्घटना पर आज तक उन जैसी सच्ची और खर 
रिपोर्ट किसी के कलम से नहीं निकली । पिछुली २३ | 
फ़रवरी को अमेरिका के शहर सां फ्रेंसिस्को में मारः | 


“aa से में यह द्रढ़ विश्वास लेकर लौटा | 
हूँ कि नेकनीयती हो तो वहाँ क्षण सर में राज: | 
नीतिक एकता पैदा हो सकती है। यह आर्थिक | 
अर सामाजिक एकता की दिशा में पहिला | 
कदम होगा । यह सेरा इमान है कि हिन्दुस्तान 
की आजादी की राह में असल रुकावट इङ्गते 
है । वहाँ की बहुत सी कम्पनियाँ ane घराते 
हिन्डुस्तान के कारण मालामाल हो गये al 
पर वात इतनी ही नहीं | fro चेम्वरलेन शान्ति 
वादी बन गये -थे क्योंकि उन्हें डर था कि लड़ी 
हुईं तो यह. सेठ-साहूकारों वाला इङ्गलेएड खतम 
हो जायेगा | fro चर्चिल कहते हैं कि नहीं हम 
लड़ेंगे और उसी इङ्गलैएड को वाकी रखेंगे । शौर 


~ ~, y 
इस इङ्गलेणड में भारत मी शामिल है ।” 


Lo aly it 
'निदल' नेताओं का नया बयान 
सर तेजबद् हुए समू , डा० सिन्हा और कई ष 


लिबरल नेताओं ने हाल ही में एक बक्तव्य निकष | 
है जिसमें सरकार से मांग की गई है कि महीर | 
गांधी और उनके साथियों पर लगाये गये भिदो 4 


9 


“YM का fagen: 
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- प्र S 


श्र] कीजांच ९% ह 
भियोगों का सार यह 


| 

a ठ शक्तियों कें समर्थक हैँ और (२) ९ 

लौ के बाद की अशांति की ज़िम्मेदारी उन पर है | य 
बहुत संगीत इलज्ञाम हैं। सरकार का कहना है कि 
उप्तके पास काफ़ी BAT मौजूद हैं | अगर यद सुबूत 
एक गैर सरकारी कमेटी के श्ागे पेश हो जाये तो 

| री बहस ख़तम हो जाये | 

ग पर हिले में हे 

कता . इस सिलसिले में पाठकों को हम याद दिलाना 

ताग चाहते हैं क्रि सन्‌ १९४० में ख़ाकसार आन्दोलन का 

शो |. दमन करते समय पंजाब के तत्कालीन प्रधान मंत्री सर 

पाती सिकन्दर हयात ने भी ऐसी दी बात कही थी | उन्होंने 

खरी खुल्लमखुल्ला कहा था कि ख़ाकसार नाज़ी एजेंट हैं 

श्रौर इसका सुवूत सरकार के पास Aes है | सर 

पार... पिकन्दर मर गये और ख़ाकसार जेलों से छूट गये-- 


| पर इस सुबूत की शकल नजर न आई | कोई अभि- 
टा | योग केबल इसीलिये सच नहीं माना जा सक्ता कि 
वह किसी सरकार का लगाया हुआ है। 


कम्पूनिस्ट इन्टरनेशनल का अन्त 
संधार भर की कम्यूनिस्ट पार्टियों का केन्द्र 


तान कः 
Ss मासको में था ओर इसे as 'इन्टरनेशनल? कहते थे | 
A दुनिया के कम्यूनिस्ट इसी के Raa पर चलते थे | 


मास्को में होने के कारण सोवियत्‌ सरकार की नीति 
की इस पर असर पड़ना स्वामाविक था । इससे गोर- 
Sel कम्यूनिस्टों रौर रूस सरकार दोनों को नुक्सान 
होता था। पूंजीपति कहते थे कि रूस संसार भर में 
नात्ति करना चाहता है, इसीलिये उसने इन्टरनेशनल 
की पाल रखा है | हालांकि स्टालिन के नेतृत्व में रूस 
| Sl oni तक सीमित हो गयी थी और 
hea a . ओर हे ध्यान न था | उधर 
पे ह यह कठिनाई थी कि इन्टरनेशनल 
भा सीवियत्‌ सरकार की नीति का समर्थन 
करने a) SST उन्हं देशकाल के नुसार काम 
भं agra होती थी, मिसाल के तौर पर 


अगर wf 
AT १९३९ की जमेन-रूस संधि को लीजिये | यदद 
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संधि रूस ने नीतिवश की थी. पर इसका समर्थन 
करते ही फ्रांस और ब्रिटेन के कम्यूनिस्ट मुसीबत में 
फंस गये | नाज़ी उस समय भी वही थे जो आज हैं | 
पर कम्यूनिध्ट ब्रिटेन और फ्रांस की सरकारों को उनसे ` 
समभोता करने के लिये उभारने लगे | 

ऐसी कई मिसाल मिलेंगी | इस हालत में इ-टर- 
नेशनल के तोड़ देना बड़ी बुद्धिमानी है | अब कोई 
जरूरत नहीं कि माक्छंवादी हर मामले में मास्के का 
मुंह ताके । उन्हें अपने अपने क्षेत्र में शाषण और 
दमन के चक्र के तोड़ने के लिये काम करना है। 


भारतीय कम्पूनिस्ट कांग्रेस 

बम्बई में इन दिनों भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी का 
खुला अधिव्रेशन दो रहा है | पार्टों कांग्रेस-लीग सम 
wma श्रौर राष्ट्रीय एकता के लिये जो ग्रान्देलन 
चला रही है, वह अभिनन्दनीय है। पर जब तक 
कांग्रेस गैरकानूनी संस्था है यह anlar wa दे 
सकता है १ यह भी जाहिर है कि कम से कम लड़ाई 
के जमाने में सरकार कांग्रेस पर से रोक उठाने के 
लिये तैयार नहीं | यह सोचना कि जनमत के दबाब 
से सरकार अपनी श्रड़ंगा-नीति छेड़ देगी, कपोल- 
कल्पना ही हे | फिर भी देश में एकता का वातावरण 
पैदा करना श्रच्छा काम है। साथ ही साथ, पार्टी 
अगर साम्यवाद के He मेटि saat को जनप्रिय 
बनाने की ओर ध्यान दे, तो अच्छा हो | 


प्रगतिशील लेखकों की कान्फ् स 

इन्हीं दिनों बम्बई में प्रगतिशील लेखकों की 
area हुई | अब तक इसकी रिपोट हमारी नज़र 
से नहीं gett | फिर भी हम अनुमान कर सकते हैं 
fe इस युद्ध ने साहित्य को जिन समस्थाश्रों के श्रागे 
ला खड़ा किया है, उन पर बिचार किया गया होगा | 
इस सम्बन्ध में यह बेहतर हे। कि लेखक से Age 
ध्वाद्‌? के विरोध या अ्रप्तुक पक्ष के समर्थन की श्राशा 
न की जाये। साहित्यिक को वकील क्यों बनाया 
जाये ! हाँ, दमन और अन्याय के विरुद्ध हमेशा 
लड़ते रहना उसका धमे है । 


: (- में पड़ा है। उधर 
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इस लेखक-सङ्घः ने भारतीय साहित्यिकों को 
जगाने में शुरू में ख़ासा काम किया था। फिर कई 
साल तक इसका काम बन्द सा रहा। श्रत्र फिर यह 
करवट बदल रहा है | श्रगर दूसरी साहित्यिक 
संस्थाओं की तरह उसमें दलबन्दी पैदा न ge, तो 
उसके लिये बड़ा मैदान है। यह दम इसलिये कह 
रहे हैं क्रि aa तक बह कई माने हुए प्रगतिशील 
लेखकों की उपेक्षा केबल इसलिये करता रहा है कि 
सङ्क से उनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध न था । 
हिन्दी साहित्य सम्मेसन 
पिछले महीने हरिद्वार में सम्मेलन का वाषिक 
अधिवेशन हुश्रा। यह विश्व-साहित्य के लिये बड़े 
संकट का समय है। ओर अगर साहित्य केवल 
आमोद-प्रमोद की चीज़ नहीं, बल्कि उसका sree 
'सञ्चिदानन्द' की प्राप्ति है, तो संतप्त मानवता उससे 
किसी सन्देश की आशा रख सकती है। हमारा देश 
अपने इतिहास के सबसे कठिन युग से गुज़र रहा है | 
साहित्यिक यह वात नहीं भूल सकता | 
शोक है कि सम्मेलन ने हिन्दी लेखकों को कोई 
दिशा नहीं दिखाई | भ्रन्नाभाव, बर्मा से भारतीय 
प्रवासियों की वापसी, सांम्प्रदायिकता, दमन--इनमें 
से किस की ओर उसका ध्यान गया ? कया सम्मेलन 
का काम केवल हिन्दी-प्रचार है--उसे इससे मतलब 
नहीं कि हिन्दी में जो \ कुछ -लिखा जा रहा दै वह 
जीवन से निकट है या नहीं ? 
सभापति माखनलाल जी चतुर्वेदी जिन रुपयों से 
तौले गये, वह श्रगर दरिद्र लेखकों के लिये अलग 
कर दिये जाते तो कैसा श्रच्छा हाता ! 
“हिन्दुस्तानी” का निर्माण 
“हिन्दुस्तानी? sala की बुनियाद मज़बूत करने 
के लिये अब तक जो कोशिशें ef बह सरकार की 
ओर से शुरू हुईं | पर दफ़तरी घिसघिस के कारण 
उनसे कोई नतीजा न निकला | कई लाख रुपये as 
करने के बाद भी हिन्दुस्तानी ग्रकेडेमी से कुछु न 
बन प्रड़ा | विहार हिन्दुस्तानी कमिटी का काम ae. 
आल इणिडया रेडियो ने 
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[ वषे ३, भाग ५, संख्या ६ 


कोई तीन साल पहिले पारिभाषिक शब्दों काजे | 


छोटा सा हिन्दुस्तानी कोष बनाना शुरू किया था, 
उसकी भी कोई ख़बर न मिली | 

इस नाकामी का एक सबब तो यह है क्रि at 
के सरकारी दफ़तरों को संस्कृति और साहित्य से क्या 
वास्ता ? दूसरे हिन्दुस्तानी! के लिये ज़रूरत ऐसे 
लोगों की है जो दोगों भाषायें जानते हैं और उनके 
मेल को अपना आदर्श समभते हैं।। ऐसे लोग यो 
ही गिने-चुने हैं; और इन्हें साथ लिये ग्रिना काम 
नहीं चल सकता | 
शिवा जी और मुसस्मान 

स्कूल में पढ़ाये जाने वाले इतिहास ने लोगों के 
दिमाग में ऐसा भर दिया है कि ओरंगज़ेब का नाम 
आते ही हिन्दुओं की आँखें लाल हे जाती है 
र शिवा जी के नाम से मुसलमान की नाक भौं 
चढ़ जाती हवै | | 

ओऔरज्चज़ेब ने हिन्दू मन्दिरों को जो दान-पत्र दिये 
थे, वह अब भी मौजूद हैं और पत्र-पत्रिका ग्रो में कई 
बार छुप चुके हैं | हाल ही में इतिहास के. एक ग्रन्थ 
में यह पढ़कर हमें आश्चर्य हुआ कि शिवा जी के 
दादा मालो जी अहमदनगर के मुस्लिम सन्त शाह 
शरफ़ के मुरीद थे | मालो जी उनके ञ्रनन्य भक्त 
थे। उनके कोई सन्तान न थी। जब सन्त की कृष 
से उनके दो बेटे हुए, तो मालो जी ने बड़े का नाम 
शाह जी और छोटे का शरफ़ जी रखा । इन्हीं शाह 
जी के पुत्र शिवा जी थे। 


मुसस्मानों पर शिवा जी के कल्पित अअत्याचारों | 


से किताबें भरी पड़ी हैं | पर यह बात, जिसे जानते 
से आपस की कटुता कुछ कम हे। सकती है, पहि 
कहीं देखने में न आयी थी | 
सूचना ` 
जिन ग्राहकों, एजेन्टों आदि को “विश्ववार 


समय पर न मिले वे डाकखाने से जांच करने कें ब | 


~ 


Mo १५ के भीतर ही अपने ग्राहक do के स 


शिकायत भेज दिया करें | इसके साथ डाकख़ाने क री” | 


Rs 7 
तर भी जरूर भेज दिया कर--मैनेजर 'बिश्‍ववार्य 
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स्थर RT नमन eee eee 
a £. इतिहास संस्कृति और राजनीति की सचित्र मासिक पत्रिका 
का जो | 3 | 
| र A ‘A = = 
t विश्ववाणी ही Fat पढ़ें ? 
+ यदह 


`= | 'विश्ववाणी? का नामकरण स्वर्गीय कवि रवीद्रनाथ ठाकुर ने कियाथा 
उके | भारत में आंगरेज्ञी राज” के रचयिता पं० सुन्दरलाल इसके संरक्षक हि 


er Yon? NE HY PO HOS AI YO HE HEF YE, POR MO pt russ, 
Fo mes ere ne je 
—_ Sr mes nee 3 अकसर 


काम 

| 'विश्ववाशी' पर लोकमत 
गों के | यों तो मैं किसी को आजकल कुछ संदेश नहीं भेजता, लेकिन विश्ववाणी को मैंने चन्द मिनट दीं | 
ना विश्ववाणी? की विशेषता कि उसमें ज़ाहिर ख़बर नहीं ली जाती मुके बहुत प्रिय लगी। मुझे यह भी अच्छा 
att लगा कि “विश्ववाणी? में सब aut के लखकों के लेख भरे हैं'"* '** महात्मा गान्धी 
5 भौं 

| ‘विश्ववाणी? जिस महान उद्देश्य को लेकर निकली है, मुल्क को उसकी बेहद ज़रूरत है। हर 
fa हिन्दुस्तानी को “विश्ववाणी? पढ़नी चाहिये--राष्ट्रपति आज़ाद 


ऐसे महान उद्देश्य को लेकर जिस साहस के साथ आपने “विश्ववाणी? निकालने का आयोजन किया 
a3) हैं उसकी प्रशंसा करता हूँ--सर सवपल्ली राधाकृष्णन 


शाह 5 ~ - a ~ 

a मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि हिन्दी में इतनी उच्चक्रोटि की कोई दूसरी मासिक पत्रिका 
a नहीं है--आचाय नरेन्द्रदेव 

4 निस्संदेह “विश्ववाणी? हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका है--परिडत बनारसीदास चतुर्वेदी 

शा : 


a Rear? का एक एक आङ्क संग्रह करने की वस्तु हे | 
_आज ही छै रुपये भेजकर आहक बन जाइये ॒ 


« मैनेजर विश्ववाणी” कार्यालय, साउथ मलाका, इलाहाबाद | 


ig | ~ CERO POE FN tm MEE PY PEE > HS AG RE HE PE > HO, a 
पत्र (3७७ » ७०७ | ) ७०७ 


Pan} ney em cme me > {> {>} बजकर pam (team 
A E+ HORE rome Nome cs +m |} HES) om) = 
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Pave Ate ate VR 
"2 ३४५ 3८ ७/८४४ रे aes eS ds | 


ae =, é ड 3९ 


fae भारत में अंग्रेज़ी राज? के रचयित 
` ` पंडित सुन्दरलाल ` 
aye) gg की सजिल्द, रचित्र, WF. HI पर छुपी, सरल ओर सुन्दर पुस्तक का मूल्य 
`` कनल डेढ़ रुपया: डाक खर्च अलग 
विश्ववाणी के स्थायो ग्राहकों को पुस्तक केवल पोने मूल्य 
ह 53 ES = eres [ डाक खर्च छे आना अलग | 


EN bas > 
सैकड़ों पुस्तकों के अध्ययन के बाद यह 
स्‌ 


gy वर्षों की लगातार खोज शर मेहनत से, 
`` ह है। पुस्तक में अरब का भूगोल ओ प्राचीन अरवों के सामा | 
| ` ` उनके धार्मिक विश्वास, उनकी पूजा के तरीके, मुहम्मद साहब का जन्म, इसलाम का... a 
i) रोम ओर इरान के साथ टक्कर, आदि विषयों का अत्यन्त सरल और 
वित्ताकषक वणन हे। चित्रों ओर aan से was की उपयोगिता 
बेहद बढ़ गई है | पुस्तक इतने आकपक ढङ्क से लिखी गई है. कि 
प्राचीन घटनाएं मानों क़न्र से निकल कर बोलने लगती हैं 


Corry £ 
i t 


झतहा 


HITT की तंगी से पुस्तक का दूसरा संरणर एई के बाद निकलेगा | 
जल्दी से Teel अपना met AG वरना प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। 


पंडित सुन्द्रलाल जी की दूसरी पुस्तक | 
गीता ओर कुरान ( प्रेस सें) | | 


जजुजुखरखजजर्रजखर TTIRIRIRIRIRTOION खरा 
fat प्रेस, साउथ मलांका, इलाहाबाद | 
m : Gurukul Kangr Collection, Haridwar =" मै 
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संरक्षक 
पणिडत सुन्दरलाल (जेल में) 


सम्पादक 
। विश्वम्भरनाथ ( जेल सें ) 
। HEAL हुसेन रायपुरी 


) त्य 


बन्‌, 


हंरतस्र १९०३ ' 5 


| इस अंक के कुछ लेख 


ला--सर To एस०. शिव स्वामी श्रय्यर 
तान युन-शान 
--एक प्रगादिवादी 
श्री बैजनाथरसिंह “विनोद? 

श्री हरीशंकर .एम्० Lo 
fa, अनेक सुप्रतिद्ध कवियों, है 
निया और विचार-घाराये । 
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Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Ra ats श्‌ १ € ४ 3 


१--साथी ( कविता ) “वनों wee १२७ द--धरती माता ( एकांकी नाटक ) | 

२--पश्चिस में विवाह की संस्था का दिवाला श्री गरेशप्रसाद द्विवेदी एम० wo | 
| सर पी० एस० शिव स्वामी श्रय्यर aoe es 2 "° ३१ | गा 
| ( सचित्र ) in cae RSS mua कुमार ae aS is 
| हट कक १०--हिन्द भहासागर--डाक्टर Cao सिस्री १६१ | . 
3 ३--चीन श्रौर प्रशान्त युद्भ--प्रो० तान युन- ११--राष्ट्रीयता से लोक प्रियता-- ) | W 
: शान; श्रनु० श्री कृष्णकिंकरतिंह ,.. १३१ श्री गोरखनाथ at, एस० Wo १६३ | 
। ४--शएवान से ( कविता )--श्री शरदेन्डु ,.. १३७ १२-रवीरद्रनाथ की अम्रतवाणी-- | 
| ५--हिन्दी में निबन्ध-कला की प्रगति  वैजनाथतिंह “विनोद” | 
a. श्री उमाशंकर ... £ ३८ २ ताम स्वामी ( उपन्याज् )-- |. 
| हा ee श्री जैनेन्द्र कुमार ... woe ५ 
| ba i re १४--दुदिता ( कविता ) श्री करील  ... १७७ | ध्रा 
| एक प्रग तवादी Be --. १४२ १५--पुस्तक-परिचय oe wee 808 | be 
i ७--मुस्लिस काल के इतिहासकार-- १६-लड़ाई का हाल ... we १८३ fm 
श्री दृरोशंकर एम० To woe १४९ १७--सम्पादकीय ses we. QE pa 
pe 
a s a | 
in 
kir 
आ ee ae un 
पर = oa SR ५२७० EM HOTA FE ED ERED FERN ce peed NON, ESE ERED Seem reed eres comer मन rel 
Ec 
Ver 
द ® हे an‘ 
hu 
2 - जो सज्जन “विश्ववाणी” के नये ग्राहक बनें वे अपने पत्र में “नया ग्राहक? लिखने की कृपा कों! | 


है हमारे पुराने ग्राहक, पत्र व्यवहार करते समग्र अपने पत्र में अपना ग्राहक नभ्वर ओर “पुराना ग्राहक 
` . लिखने at gar करें। श 


जो सज्जन अपने पत्र का उत्तर चाहते दवं वे कृपया जवाबों काड भेजने. की कृपा करें | 


OE: अ | 3 ` 


ae : न ह छः 
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. 5 प्र चीन-भवन के डाइरेक्टर 


प्रो० तान युनशान की राय 
MY IMPRESSIONS OF ‘'VISVA-VANT 


The editor of Visva-Vani has done me a great honour by asking me for 
my huumble opinion of the laudable magazine, the Visva-Vani, which is already 
yery well-known to the whole country of India since its very inception although 
within such short time of less than two years and has been so will edited, nicely 
printed and properly managed. It is hardly necessary for me to say any thing 
about it - And moreover, I am a man of not much opinion. J] may simply 
give here a few of my impressions of this magazine—the Visva-Vani. 

(I) So far as I can see, this magazine is purely a cultural and literary 

‘one, Its aim and object seem mainly to bring about a synthesis in different 
cultures thereby to promote intimate understanding and friendly relationship 
among different peoples both inside and outside India, Hindu-Muslim unity 
being the foremost in this direction. There is no political bickering in this 
magazine. It does not serve as a means of political or any other kind of pro- 
paganda. Such lofty standing and undertaking should be appreciated by all 
people. 

(2) The special China Number, published some months ago, has gone 
a long way to place before the Hindi-knowing people who are generally found 
in the whole country of India, the various aspects of Chinese culture. Such 
kind of publication in Hindi will no doubt help to pave the.way for a still better 
understanding between the two great nations, India and China, whose cultural 
relationship exists from time immemorial. : 

(3) The founder of this magazine, Pandit Sunder Lal, and the Chief 

Editor, Pandit Vishwambher Nath, and their co-workers have been able to keep a 


very high standard of the magazine. , Their sublime effort should be appreciated 


and supported by all of us who are working in the cultural line for the good of 
nanity. Tam sure that they will have every success in their task and the 
Magazine itself will have a great amd prosperous future ! 


Cheena-Bhavana LE a 

Santinilk 
antiniketan f i, Es hax ; 
6-8-943, ` AN ea at 


SS en ee 


( श्रनुबाद पीछे ) 
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'विश्ववाणीः पर चीन-भवन के डाइरेक्टर 
प्रो० तोन युनशान की राय | 


id 


j 

‘Geary सम्पादक के लिए एक संक्षिप्त सन्देश 

| इस प्रशंसनीय पत्रिका के विषय में मेरी सम्मति की जिज्ञासा करके मेरा यथेष्ट सम्मान किया गगर 

है। “विश्ववाणी? पत्रिका ने अपने उत्कृष्ट सम्पादन, श्रपनी सुन्दर छपाई और अपने सुण्बन्ध के कारण | 

| इन दो वर्षों के अन्दर भास्त के प्रत्येक भाग में अच्छी ख्याति और प्रशंसा प्राप्त करली है। मुभ 

| इस पत्रिका के बारे में अधिक कहने की श्रावश्यकता नहीं। और न मेरी सम्मति का कोई विशेष wee 

। है। 'विश्ववाणी” के प्रति में अपने कतिपय विचार प्रकट करता हूँ | - 
| ( १) जहाँ तक में समभता हूँ, यह केवल सांस्कृतिक और साहित्यिक पत्रिका है | fh) = 
| संस्कृतियों का संस्लेषण (synthesis) इसका सुख उद्देश्य और विषय है । भारतीय सीमा के भीतर 

( और बाहर नाना जातियों में पारस्परिक जानकारी और मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध का यह यथेष्ठ संवर्धन कर रही | 

| है | इस दिशा में हिन्दू मुस्लिम ऐक्य संस्थापन इसकी विशेषता है | इस पत्रिका में राजनेतिक wnat a 


स्थान नहीं। यह राजनैतिक श्रथवा feet अन्य प्रकार के प्रचार का साधन नहीं | ऐसा महान seq | 
ओर ऐसा प्रयास सवथा प्रशंसनीय हैं | ; | 


(२ ) चीनी विशेषांक ने, जो कुछ महीने पहले प्रकाशित gor है, भारतवर्ष भर में फैले हुए | 
हः के सम्मुख चीनी संस्कृति के भिन्न स्परूपों का ज्ञान कराने में बहुत बड़ा भाग लिया है। 
| निस्सन्दे् feat का ऐसा प्रकाशन संसार के दो महान राष्ट्रो-चीन और भारत--में, जिनका सांस्कृति 
सम्बन्ध चिरकाल से चला्रा रहा है, WL भी अच्छे पारस्परिक समभौते के मार्ग-निर्देश में aes 
होगा | 


` ( ३ ) इस पत्रिका के संस्थापक पं० सुन्दरलाल, और इसके प्रधान सम्पादक पं० विश्वम्भरा। 
तथा इसके अन्य सहकारी इस पत्रिका के स्टैन्डड को बराबर उच्च बनाये रखने में सफल हो सके हैं। मात 
वता के कब्याणथ सांस्कृतिक चेत्र में काम करने वाले हम सभी लोगों को चाहिये कि इनके मर्ग 
maa को स्वीकार कर इन्हें प्रोत्साहित करें | मुझे विश्वास है कि इन्हें अपने कार्य में सफलता प्रात 
होगी और पत्रिका का भविष्य श्रेयस्कर और उज्जवल होगा | 


नीना-भवन 
शान्तिनिकेतन ( हस्ताक्षर ) तान युन-शान 
१६, ८, १९४३ 
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a) 
if 
i] 
: ; . है : |] | 
a quad, पञ्जाब, वम्बई, मद्रास, मध्यप्रान्त ऑर AC, होलकर राज्य, मेवाड़, जोधपुर, मैसूर ओर कारामीर के शिक्षा | 
विभागों दवारा स्कूल और कालेज लाइब्रे रियों के लिए स्वीकृत | 
a i 
ad ३, भाग ६ सितम्बर, १६४३ WE ३, पूरे अङ्क ३३ | 
fha Bene ; I | ह 
भीतर ; | 
at साथी | 
if | ¢ “बिनोद” ‘3 ‘ 
al | 
zy दुख जिनका सहचर साथी! | 
, जिनके जीवन की सासे नित नव अभाव में चलतीं | | 
र छाती की अहरह धडकन जीवन की घडियां frat | 
क” | जीवन जिनका जीता शव, फिर भी जीते जाते जे-- 
ea उन जीवन के जीवन का बन जाना अनुचर साथी / | 
a | दुख जिनका सहचर साथी / | 
| | 


युग - युग से जिन हाथों ने मानवता को सिरजा है। : 
जिनके जीवन का प्रति पद, मन्दिर मसजिद गिरजा है। | 
होकर ग्रकाश के वाहन, जो अन्ध-अम्रा में रोते | 
उन टूटे हुए दिलों का बन जाना अनुचर साथी ! | 

दुख जिनका सहचर साथी / | | 


तन तोड़ काम करते जो, जिनकी किस्मत सोती है | 

जो लाज मनुज के ead, जिनकी लज्जा रोती है। | 
जे। deft के जीवन-घन, संस्कृति से निपट अछूतै-- | 
उन ,श्रम के दीवानों झा बन जाना श्रनुचर साथी! | 
ga जिनका सहचर साथी! = 
‘ अगस्त, ४३ 
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पश्चिम में विवाह की संस्था का दिवाला 


सर पी० एस० शिव रवामी अय्यर 


आजकल का ज़माना आज़ादी का ज़माना है। 
ज़िन्दगी के हर पहलू में ओर विचारों के हर चेत्र में 
इनसान आज़ादी चाहता है। यह दूसरी बात है कि 
आज़ादी इस सीमा तक न पहुँची हो जिससे areas 
रसल जैसे स्वतन्त्र विचारक को सन्तोष हो किन्तु 
फिर भी इसमें कोई सन्देह नहीं कि बीती हुई शता- 
ब्दियों की अपेक्षा इस बीसवीं शताब्दी में fare 
स्वतन्त्रता में ्राश्चर्यजनक उन्नति हुई है। इस 
सम्बन्ध में. मिसाल के तौर पर यौन-समस्या ( Sex 
Problem ) को ही लीजिये | पुस्तकों और संप्रिय 
प्रत्रिकाओों में इस विषय पर जितनी ग्राज़ादो से 
आजकल लिखा ्रौर पढ़ा जाता है पिछली शताब्दी 
में इसकी कोई कल्पना भी न कर सकता था । समाज 
' में और प्लैटफ़ामे से जिन विषयों की चरचा saz 
समझो जाती थी उन पर आज बिला किसी रोकथाम 
` के वादविवाद होते हैं | प्रसिद्ध sas उपन्यासकार 
ER t 
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स्वगीय टामस हाडी ने अपने एक | की पान्न 
के लिये “कामुक” शब्द व्यवहार किया था; इसपू 
उस ज़माने के स्वतन्त्र विचारक लेसली रिरफेन 
सम्पादक की हैसियत से हार्डी को यह सलाह दो थी 
कि वह ‘aan’? की जगह “भावुक? शब्द का प्रयोग 
करें | आज यूरोप और श्रमरीका में सिक्स? सम्भ 
साहित्य का दिन प्रतिदिन ढेर लगता जा रहा है 
यहाँ हमारा तात्पर्य केवल उन उपन्पाशों और नान्न 
से नहीं है जिनके कथानक की प्राश!सूमि में १९३ 
सदी का जर्जर सामाजिक सदाचार था बहिक dy 
पुस्तकों से भी है जिनमें सीधे साथे ओर साफ़ सा$ 
शब्दों में सेक्स की समस्या का डावटरी नुकतेनन | , 
से नहीं बल्कि सामाजिक ओर सदाचार की इष्टे | 
वर्णन किया गया है | १५-२० वर्ष हुये जब न्याया 
da बेन लिणडसे की पुस्तक ‘orale युवक 
का विद्रोह? ( Revolt of Modern Youth) 
से सारे संसार में तहलका मच गया था । यदि झ 
पुस्तक का लेखक कोई उपन्यासकार या पत्रकार होता 
तो इससे इतना हंगामा न उठता | किन्तु इस पुस्तक बॉ 
लेखक एक न्यायाधीश था | उसकी सच्चाई पर पप | 
भी अविश्वास नहीं किया जा सकता था | उसे यु | 
मुजरिमों की ग्रदालत के न्यायाधीश की हवैसियत पे 
अमरीका के युवकों के ञ्रवलोकन का ज़बरदस्त सा | 
मिला था । पुस्तक से तहलका मच गया और पुरंग 
पीढ़ी के लोगों के दिल दइल गये। पुस्तक के वि 
केवल एक ददी आलोचना की गई कि डेनवर शरद | 
की अदालत के तजरुबे से हम सारे श्रमरीक 
युवकों के बारे में राय नहीं बना सकते; हाता 
लिएडसे ने अपनी पुस्तक में साफ़ साफ़ लिखा है 
Saat अमरीका के दूसरे शदरों की ही तर 
और वहां के अमरीकन युवक भी वैसे ही ही 
दूसरे शहरों के | इसके बाद एक दूसरी पुस्तक कल | 
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ते प्रकाशित हुई जिसका नाम ड “विवाह का दिवाला? 
(The Bankruptcy of is 0) | पुस्तक 
के लेखक कालवन ने न सिफ श्रमरीका म॑ बल्कि यूरोप 
में भी इस समस्या की जो केफ़ियत है उसकी ओर 
ameqas पाठकों का ध्यान आकपित किया | 
विशेष स्थितियों में तलाक़ का अधिकार होते हुये 
भी ्राजीवन एक ही पत्नी के साथ विवाहित जीवन 
बिताना यह एक-पत्नी-विवाद है । कालवर्टेन के अनुसार 
बिवाह की इस प्रथा का दिवाला निकलता जा रहा 
है। इस संस्था का एतबार उठ चुका है ax दिवा- 
लियेपन की कारवाई शुरू हो गई है। यह सद्द 
है कि कारोबार अभी पूरी तरह बन्द नहीं हुआ है। 
इसमें सन्देह नहीं कि अनेकों अमरीकन विवाद की 
प्रतिज्ञा की पवित्रता ओर उसकी उपयोगिता पर 
बौद्धिक विश्वास रखते हैं ओर सामाजिक संस्थाओं 
के प्रति दक़ियानूसी भावना रखने वाले अंग्रेज़ों की 
संख्या भी कम नहीं है फिर भी इस बात के सुबूत 
तीब्र गति से इकट्ठा होते जा रहे हैं कि पश्चिमीय 
युवकों में सदाचार के बन्धन ख़त्म हो कर वेग के 
( टूट रहे हैं | कई वर्ष हुये इंगलिस्तान के पादरियों 
की एक काम्प्रेंस लैम्बेथ शहर में हुईं थी उसमें 
as युवकों के भीषण दुराचार का रोना रोया गया 
था | मिसेज़ ग्रण्डी ने श्रपनी एक पुस्तक में सामा- 
जिक संस्थाग्रों के प्रति अपराध करने वालों की 
अत्यन्त तीज शब्दों में मत्सना की है किन्तु नये युग 
के दावेदार अपनी पुस्तकों में विवाह की संस्था और 
सदाचार की खिल्ली उड़ाने में कुछ कम कड़े शब्दों 
का प्रयोग नहीं करते | दोनों पक्षों के समर्थक अपने 
पक्ष के समर्थन में दलील कम देते हैं, दूसरे पर कड 
आचेप ज्यादा करते हैं। जो पुरातन के समर्थक हैं 
ने कहते हे कि आधुनिक “सेक्स? के भावों से दबा 
जा रहा है और जो आधुनिक के उपासक हैं वे कहते 
a १९ वीं शताब्दी तो सेक्स! के भार से लदी 
<M इनकी राय में इन्द्रियनिग्रह 'श्रौर कामा- 
भावना ate इस बात के द्योतक हैं कि काम- 
FIL पाने के लिये ज़मीन आसमान एक 
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किया जा रहा है | सेक्स की आज़ादी और Baa 
का आग्रह सेक्स के उससे अधिक प्रतीक नहीं जितना 
सेक्स का निग्रह | इनकी राय में इस निग्रह की भावना 
ने ही कला को कुचलकर रख दिया, स्त्रियों के। गुलाम 
बना दिया और परदे जैसी प्रथा को प्रोत्साहन दिया | 
पश्चिमीय युवकों में संदाचार के ऐसे स्थापित 
नियमों के प्रति विद्रोह की भावना उठना स्वाभाविक 
ही है। हम इस पर गौर करना चाहेंगे कि आख़िर 
इस नेतिक क्रान्ति के कारण क्‍यों हैं। कालवन की 
राय में गत महायुद्ध के बमों के घड़ाके में और बातों 
के साथ साथ यूरोप -के सदाचार की भी घज्जियाँ 
उड़ गईं; किन्तु वह कहता है कि मद्दायुद्ध केवल 
नैमित्तिक कारण था, निश्चयात्मक नहीं | बिश्टङ्खलता 
की क्रिया पहले ही से शुरू हो gat थी। महायुद्ध 
ने केवल उसे जब्दी से पूरा कर दिया | वास्तव में 
क्रान्ति के बीज तो पहले ही बोये जा चुके थे। नो 
परिस्थितियाँ इस क्रान्ति में सहायक हुई, वे संत्षेप में 


ये हैँ-स्त्रियों की आर्थिक दासता से मुक्ति, उनका. 


राजनैतिक उद्धार, स्त्रियों और पुरुषों के लिये सदाचार 
के दो तरह के नियमों के विरुद्ध आन्दोलन, युवक- 
युवतियों की सहशिक्षा, मोटरों में दूर दूर के सैर सपाटे, 
युवक युवतियों के आपस में मिलने gat के हर तरह 
के सामाजिक प्रतिबन्धों का टूट जाना, गर्भ-निरोध ओर 
BIAS सेप्टिन्ज़ का पूरा पूरा ज्ञान होना, सदाचार के 
नेतिक अनुशासन का समाप्त होना, मूढ़ fagarat की 
जगह वैज्ञानिक विचार भावना की प्रधानता, आदि, 
आंदि। यदि १९ वीं शताब्दी के सदाचार पर यह 
इलज़ाम है कि वह कठोरता के साथ इन्द्रिय निग्रह और 
कामःप्रबत्तियों के कुचलने पर विश्वास करता था at 
आधुनिक सदाचार पर यह इलज़ाम है कि वह तूफानी 
बाढ़ में फंसा हुआ VAG बहा चला जा रहा है । कामा- 
चरण की स्वतन्त्रता चाहे कठोर इन्द्रिय निग्रह का 
स्वाभाविक परिणाम हो किन्तु यह आवश्यक नहीं कि 
वह उच्छुङ्कलता और "स्वतन्त्र प्रेम? का रूप ले | 

हम कालवर्टन की इस राय को मानने के लिये 
तय्यार नहीं कि यूरोप में एक-प्ली-बिवाहद के रिवाज 


~~~ 
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को सामन्तशाही आर्थिक प्रणाली के ख़ात्मे और 
-उद्योगवाद्‌ की उन्नति के साथ साथ प्रोत्साहन मिला | 
बिवाहित सदाचार और पति पल्ली की आजीवन एक 
दूसरे के एति भक्ति का आदर्श भारत में व्यापारिक 
श्रौर श्रौद्योगिक भावना के पैदा होने से बहुत पहले 
मौजूद था | किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्त्र 
रौर पुरुषों के लिये सदाचार के श्रलग अलग र 
दोहरे नियमों का विकास स्त्री पर पुरुषों के आधिपत्य 
ओर पैतृक उत्तराधिक्रार में केवल लड़कों का ही 
हक़ है इस सिद्धान्त के कारण हुआ | “पल्ली पति की 
जायदाद है? इस विचार का तो निश्चय ही ख़ात्मा 
होना था | यहां इस बात की चर्चा करना नामुनासिब 
न होगा कि सन्‌ १७९७ में स्मिथफ़ील्ड शहर के 
बाज़ार में औरतें वेची और ख़रीदी जाती थीं | उनके 
पति उनके गले में रस्सी बांधकर उन्हें बाज़ार में ले 
जाते थे और पशुओं के साथ साथ उन्हें बेच देते थे । 
पहले उनकी कीमत Brat गिन्नी थी जो सन्‌ १७९७ 
E | बढ़कर साढ़े तीन गिन्नी हो गई | लगभग डेढ़ सौ 
वषं पहले इंगलिस्तान में यह केफ़ियत थी । काल- 
बटन इस बात को साबित करने की कोशिश करता 
है कि सदाचार के नियम ax समाज और हर परि- 
स्थितियों में एक से नहीं होते ओर इसीलिये कठोरता 
के साथ उनका फैसला करना श्रनुत्रित है। किन्तु 
कालवटन इस बात को भूल जाता है क्रि सभ्य संसार 
, में सदाचार के जो नियम प्रचलित और जारी रहे 
हैं उनका विकास हज़ारों वषे के अनुभव के बाद 
हुआ है। इसमें कोई eee नहीं कि विवाह के 
कानून की सझ़्ती और उसके यकतर्फ़ापन में हमें 
आवश्यक सुधार करने चाहिये। हमें आदर्श और 
व्यवहार में समानता रखनी चाहिये | किन्तु काल- 
वर्टन की राय है कि हमें अपने आदशों' को अपने 
व्यवहार के श्रनुकूल बनाना चाहिये | हमारी सभ्य- 
ताश्रों का इतिहास कालवटन की इस राय का समर्थन 
न हींकरता | हज़ारों वर्ष से जिस संस्था की उप- 
. योगिता का प्रमाण हमारे सामने हैं उसे नष्ट करने 
में ही कल्याण देखना कुछ ऐसी बात है जो हमारी 
अ 
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समक में नहीं आती | यदि यही होता तो इजञारो 
वर्षं पहले विवाह की यह संस्था परिस्थितियों 
के आघात से चूर चूर हो गई होती। areas, 
at पुरुषों के सेक्‍स सम्बन्ध में सोवियत्‌ रूस का 
कायल है | सोवियत्‌ रूस में और पश्चिम के easy | 
विचारकों में इस भावना का प्राधान्य है कि सेव 
सम्बन्ध को व्यवद्दार की Cat कोटि में रखा जाय 
जिसका सम्बन्ध सदाचार से न ददो । कामाचरण क्रो 
नैतिकता और अनैतिकता से परे समभा जाय | यह 
बिलकुल एक निजी बात समझी जाय जिसका सम्बन्ध 
व्यक्ति से हो समाज से न हो विवाह की संस्था के. 
नष्ट कर देने का स्वाभाविक परिणाम यह होगा क्रि 
कुछ अत्यन्त उत्कृष्ट नैतिक आचार इस संस्था के 
मिटने के साथ साथ नष्ट हो जायेगे, परिवार की 
इकाइयाँ टूट जायेगी, सम्पत्ति की भावना aga 


जायगी ओर इसके साथ साथ सारा सामाजिक दांचा | ' 


बदल जायगा | सोवियत रूस में इसी आधार पर | 
विकास दो रहा है | किन्तु क्था यह आवश्यक ak 
उपयुक्त है ? हां? में इसका जवाब देना बहुत 
मुश्किल है। स्त्री पुरुषों के आपसी सम्बन्ध को नये 
सांचे में ढालने की दिशा में बहुत सी अवाध शक्तियां 
काम कर रही हैं | स्त्रियों की शिक्षा, उनकी आर्थिक 
स्वतन्त्रता, उन्हें वोट का अधिकार और बच्चों पर उनके 
अधिकार का विरोध करना मूखेता की चरम सीमा है | 
सत्री के लिये यह कोई ज़रूरी नहीं कि वह राजनैतिक 
अधिकार पाकर विवाह को प्रतिज्ञा को न माने | 

इम भारतीयों के दिल में यह प्रश्न उठना al 
भाविक है कि नेतिक क्रान्ति की जो लहरें पश्चिम 
को बहाये ले जा रही हैं क्या हम विचारों की 34 
बाढ़ से अपने आपके सुरक्षित पाते हैं ! बहुत भे 
लोग कहेंगे कि हमारे इस देश के ज़रें ज़र में सदा” | 
चार और नैतिकता कूट कूट कर भरी हुई है al 
हमें ऐसे ख़तरे से डरने की ज़रूरत नहीं | Ped बया 
यह सच नहीं है कि सदाचार की यही भावना प्यूरियर 
इङ्गलेएड और अमरीका में भी गहराई के साथ ई | 
पकड़े हुई थी ! फिर भी पश्चिम का युवक FT | 
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2 | art भारत में जो नई सामाजिक शक्तियां काम 
हर रही हैं वें इस बेड़े को किस किनारे जाकर 
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में भविष्यवाणी करना बड़ी हिम्मत का काम है | 
समाज की संहृति ओर संगठन में जिसे भी दिलचस्पी 
हो उसे गम्भीरता और ईमानदारी के साथ इस प्रशन 
पर विचार करना चाहिये | 


चीन ओर प्रशान्त युद्ध 


~~ 


प्रो० तान युन-शान 


कया सम्पूर्णं युद्ध-क्षेत्र में प्रशान्त मोर्चा वास्त- 

विक्र में यूरोपीय मोर्चे से कम महत्व रखता है ! 
gag, तो हम लोग जापान और जमनी की 
वास्तविक स्थिति पर ही गौर करें ओर इसके साथ 
ही प्रशान्त महासागर और यूरोप के मोचों पर भी । 
शारीरिक ae मानसिक तौर से जमन भले ही जापा- 
[| की श्रपेक्षा मज़बूत तथा शक्तिशाली हों लेकिन 
जागनी जर्मनों की ater कहीं श्रधिक धूतं और 
ade हैं। नाज़ो उग्र और प्रचंड हो सकते हैं लेकिन 
सेनिक्रवादी जापानी उनसे भी अधिक नृशंस और 
श्रनिष्ठकारी हैं । यूरोप में gd फौज मज़बूत और 
निष्ठुर हो सकती है परन्तु जापानी सैनिक उससे 
श्रधिक हुराग्रही और श्रातंककारी हैं। अगर जमेन 
mae हैं तो जापानी दुर्दभनीय | किसी मज़बूत और 
शक्तिशाली आदमी से sama उतना कठिन नहीं 
होता है श्रगर उलभने बाला भी काफ़ी शक्तिशाली 
और मज़बूत हो। लेकिन धूर्त और ada आदमी से 
उलझना अत्यन्त कठिन है। उग्र और उन्मत्त आदमी 
Staten aaa और अनिष्टकारी आदमी से लड़ना 
मासान नहीं है। कठोर और निष्ठुर सिपाहियों की 
अपेक्षा दुर्दमनीय और आतंककारी सिपाहियों को 
दैगना अधिक कठिन है | इसलिए जमैनी से बहुत 
न ओर जापान को नगण्य समझने का 
RY नहीं हे। रण-कोशल की दृष्टि से अगर 
ri जापान ओर धुरी राष्ट्रों की श्रपेक्षा 
९ है तो पहले इसे ( जापान के ) ही समाप्त 
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करना चाहिए! चीन के पुराने युद्धऔशल के अनु- 
सार अ्रगर हम लोगों को दो दुश्मनों से एक साथ ही 
लड़ना है तो पहले कमज़ोर दुश्मन पर चढ़ाई करनौ 
चाहिए और मजबूत से तरह देने या बचने की 
कोशिश होनी चाहिए | क्योंकि अ्रगर कमज़ोर दुश्मन 
का ख़ात्मा हो जाता है तो मज़बूत दुश्मन स्वयं 
कमज़ोर पड़ जायगा | और त्र हम लोग अ्रपनी सभी 
शक्तियों को मज़बूत दुश्मन के विरुद्ध केन्द्रित कर 
निश्चय ही विजय प्राप्त कर सकते हैं | आर्थिक लड़ाई 
के लिद्दाज़ से इम लोग ast जमेनी को थोड़े दिनों 
के fac वर्तमान स्थिति में gle सकते हैं लेकिन 
जापान की ओर से एक क्षण के लिए भी मुंह मोड़ना 
ख़तरा बुलाना है। क्योंकि नाज़ियों की प्राकृतिक 
सम्पत्ति और जन शक्ति दोनों et अब सीमित हो गई 
हैं, वे aa अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकते | 
वर्तमान स्थिति में जितने द्दी लम्बे अरसे तक उन्हे 
हम छोड़ सकें उनकी उतनी ही शक्ति क्षीण 


होती जायगी | केवल दवाई लड़ाई के द्वारा भी , 


उनका दिवाला निकाला जा सकता है | पर अगर हम 
लोग जापानियों को वर्तमान स्थिति में छोड़ दे तो 
नतीजा ठीक उलटा दोगा | जापान के क़ब्ज़ में चीन 
की अधिकृत भूमि के श्रलावे प्रशान्त महासागर का 
एक बड़ा समृद्ध और विस्तृत क्षेत्र भी है। saat 
प्राकृतिक सम्पत्ति तथा जन-शक्ति दोनों हो श्रपरिमित 
३। श्रगर उसे इस जन-शक्ति को काम में लगाने का 
और प्राकृतिक सम्पत्ति को उन्नति करने का ATG 


ee 
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मिल गया तो उसकी शक्ति बढ़कर संयुक्त राष्ट्रों की 
सम्मलित शक्ति की सीमा को पार कर जायगी | 
उसने अपने अधिकृत देशों का शोषण भी प्रारम्भ 
कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सेन्य-सचिव 
मिस्टर स्टीमसन ने कुछ दिन पहले कहा था कि 
जापान डच इस्ट इंडीज के तेल कूपों से भी लाभ उठा 
रहा है | चीन के वैदेशिक विभाग के एक व्यक्ति ने 
हाल में ही बताया था कि जापानी दर वर्ष करीब 
२,५००,००० टन चावल चीन, इंडो चाइना श्रौर श्याम 
सेबाहर ले जा रहे हैं लोग चीन से १,७००,००० 
टन लोहा, तेल टीन ओर बलफ्रेम नामक घालु 
' भी बाहर भेज रहे हैं | मेडम चांग काई-शेक ने कनाडा 
की व्यवस्थापिका सभा के सम्मलित अधिवेशन के 
सम्मुख भाषण देते हुए बताया है कि गत वर्ष (१९४२) 
जापान ने चीन की महान दीवार के पीछे के अधिकृत 
चीनी भूभाग से ३,२००,००० टन और मंचूरिया से 
२,८००,००० रन भिन्न भिन्न तरह के कच्चे मालों 
का निर्यात किया है | इसके अलावे उसने म 
दीवार के पीछे के श्रधिक्रत चीनी भूभाग से क़रीब 
२,३००,००० टन कचा माल प्रति मास मंचूरिया श्रोर 
एशिया के श्रपने श्रधिक्ृत दूसरे देशों में भेजा है 
ताकि उन देशों में ्रत्यन्त ही बड़े पैमाने पर उसके 
चालू किए जा सके । उपरोक्त लिखित 
कुल माल का टोटल १००,०००,००० टन बार्षिक 
होता है | इसमें वह खाद्य पदार्थ सम्मलित नहीं है जो 
जापानी सिपाहियों पर जो चीन में है, खच होता है | 
इससे ही अनुमान किया जा सकता है कि जापान की 
स्थिति प्रशान्त महासागर में कितनी मज़बूत दो जायगी 
अगर उसे इसी प्रकार उन देशों का और अधिक 
शोषण करने दिया गया । दूसरी aa यह है कि anc 
वतमान परिस्थिति में हम लोग अपनी शक्ति को यरोप 
पर चढ़ाई कर हिटलर को हराने की ग्रोर केन्द्रित 
कर तो यहद एकदम निश्चित नहीं है कि थोड़े समय 
में ही उसे हम लोग owes कर देंगे | लेकिन श्रगर 
इस परिस्थिति में हम लोग जापान पर धावा कर दें 


तो बिना श्रधिक कठिनाई के उसे निश्चय ही हरा 


: न॑ यात-संन 
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देंगे | जापान के खात्मा होने के वाद इम॑ लोग के 
पूरी तरह से घेरा डाल कर ही जर्मनी को न डाह 
लिए मजबूर कर सकते ant उस समय हिटलर 
स्वाभाविक मृत्यु को प्रास हो जायगा । लेकिन जमनी 
को हटाने के बाद हम लोग घेरा डालकर जापान को 
नहीं हरा सकते क्योंकि वह अपने अधिकृत देशों हे 
फ़ायदा उठाकर अपनी शक्ति को श्रसीम कर लेगा। 
इस तरह हम मिस्टर चर्चिल से ठीक विपरीत परिणाप 
पर पहुंचते हैं | हम तो इस नतीजे पर पहुंचते FF 
“जर्मनी की हार से जापान की हार कभी नहीं हे 
सकती afen जापान की पराजय निश्चयात्मक रुप 
से जमेनी को हराने में सहायक होगी तथा द्रुतगामीभी |! 
गव हम लोग इस वात पर बिचार करें कि इस 
लड़ाई में किस राष्ट्र को अधिक कठिनाइयों ah 
मुसीबतों के बीच से शुज़रना पड़ा है और किसे मुर 
करने के लिए तात्कालिक मदद की सबसे afta 
ज़रूरत है | हम लोग पक्षपात रहित होकर निःसंकोच 
कह सकते हैं कि इस लड़ाई में चीन के समान कोई 
भी राष्ट्र मुसीबतों के बीच से नहीं गुज़रा है ak 
इसलिये उसे ही सबसे श्रधिक तात्कालिक सहायता 
देकर मुक्त करने की आवश्यकता है | मिस्टर चित 
ने बार-बार उदारतापूर्वक रूस, उसकी जनता, उसकी 
शक्ति और उसके नेता की बड़ाई की है। aaa 
में मो० स्तालिन का योग्य नेतृत्व, लाल सेना को 
दढता और बीरता तथा रूसी जनता की सहिष्णुती 
ओर श्रध्यत्रसाय क़ाबिले तारीफ़ हैं | लेकिन हम लोगों 
को यह न भूलना चाहिए कि मो० स्तालित ए 
ऐसे राष्ट्र का नेतृत्व कर रहें हैं जिसकी क्रान्ति उसै 
स्वर्गीय नेता लेनिन के हाथों ही पूर्ण हो gal थी 
जब्रकि चीन के जेनर लिस्मो एक ऐसे राष्ट्र का ddd 
कर te हैं जिएकी क्रान्ति उसके स्वर्गीय नेता डी? 
हाथों पूर्ण नहीं दो सक्री थी । ई 
अतिरिक्त सोवियत्‌ रूस लड़ाई में प्रवेश करने | 
पहले तक तीन बार रचनात्मक कार्य की पंच वर्क 
योजना पूरी कर चुक्रा था जब कि चीन ने लई "| 


पहले रचनात्मक कार्य प्रारम्भ ही fear था। ९ || 
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~~~ “4 


ay >> 
ड] SS 


a7 
x 


[ १६४३ ] 


लोगों के यह भी याद रखना चाहिए कि रूस लड़ाई 
के मैदान में तब श्राया जब तक कि मित्र राष्ट्र जमेनी 
से दो वर्षों तक लड़ चुके थे। परन्तु मित्र राष्ट्रों के 
प्रशान्त महासागर की लड़ाई में सम्मिलित होने के 
पहले तक चीन अकेला पाँच वर्षो तक जापान से 
लड़ चुका था | दूसरे शब्दों में कहा जाय तो सोबियत्‌ 
हस ने लड़ाई के दो वष ही पूर्ण किये हैं जब कि 
चीन सातवें aT में पदार्पण कर रहा है | साथ-साथ 
रूस अपने शत्रुश्रों से श्राधुनिक काल के सभी वैज्ञा- 
निक साधनों, साज सामानों-काफ़ी टैंक) वायुयान, 
मशीनगन श्रादि-से लड़ रहा है। लेकिन चीन के 
सैनिक तथा वहाँ की जनता के उपरोक्त लिखित 
साज सामानों की एकदम सहूलियत नहीं है केवल वे 
अपने रक्त ais और प्रवल इच्छा के साथ इढ़ संकल्प 
को लेकर लड़ रहे हैं | हम लोग प्रति दिन समाचार 
पत्रों में सहायता देने,--ख़ासकर चीन के, सद्दायता 
24 के बारे में देखते हैं । लेकिन चीन के सचमुच 
में मित्र राष्ट्रों स कितनी सहायता सिली है ! यहाँ पर मैं 
पालियामेन्टरी मिशन के, जो कुछ महीने पहले चीन 
में श्राया था, एक सदस्य--लाड हेविस्ट--के वक्तव्य 
के उद्धृत करता हूँ जो उन्होंने लाड सभा में १६, मार्च 
१९४२ to को दिया था--“इस लड़ाई में चीन 
के कम से कम ५० लाख सैनिक खेत आए हैं। 
अमेरिका ने उन्हें १० करोड़ dis at दिया है जब 
कि ह्‌ लोगों ने केबल ५ करोड़ पोंड ही | waar 
भ दा हुई रकम पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रखा है जब 
कि हम लोगों ने ४ करोड़ dis पर प्रतिवन्ध डाल 
दया है | मैं सरकार से बड़े जोरों में अपील करता 
san र तिश्रन्धों को तुरन्त हटा ले । जितनी 
तीन हनो iy el दी गई है वह वर्तमान लड़ाई 
ine न| के सचे के लिए भी काफ़ी नहीं है |? 
` पडु राष्ट्र अमेरिका के उधांर-पट्टा क़ानून 
र एडवडं <i के faa ust 
a बाजे @ र os दी हुई सहायता से सम्बन्ध 
(१) जात bo क RET a= 
४ १ ११ माच, १९४३ 
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उधार-पट्टा क़ानून के श्रनुसार तीन महीने के. 


अन्दर निम्नलिखित क्षेत्रों में दी गई रक्रम यों है :-- 
संयुक्त राज्य १,१०७,५००,००० स्टहिँग 
स्स ४५६,५० ०,००० १9 

~ a > 

रास्ट्र लिया, न्यूज़ी लैणड, 
मध्य पूर्व और श्रफ्रिका ३९३,२५०,००० 
चीन ae भारत 
दूसरे Wal में 

(२) वाशिंगटन, १ मई, १९४३ 
१९४१ में दो तिद्दाई से अधिक उधार-पट्टे के 

रूप में जहाज़ से भेजे गए मालों का ब्यौरा यह है-- 


39 
३३६,००० ५१००० , 


११४,७० ५, ७०० , 


है 


) 


संयुक्त राज्य ३०% 
रूस 3 १% 
श्रफ़ीका और मध्य पू १६% 
भारतसहित सुदूर पूव १४१ 
दूसरे चेत्रों में १०% 


(३) वाशिंगटन, २ मई, १९४३ 

हम लोगों ने दूसरे लड़ाई के क्षेत्रों की अपेक्षा रूस 
को उधार-पट्टा क़ानून के अनुसार सबसे अधिक हवाई 
जहाज़, टॅंक ओर मोटर गाड़ियाँ भेजी Eva फ़ी 
सदी वायुयान, ४४ फ़ी सदी टैंक और ४५ फ़ी सदी 
मोटर गाड़ियाँ | iets 
(४) वाशिंगटन, १९ जून, १९४३ 

रूस के सामान इतनी जल्दी दिया जा रहा है 
कि AA तक कुल २१,२३०,०००,००० डॉलर का 
माल वहाँ पहुँच चुका है । यह उधार-पट्टा क़ानून से 
सभी जगह भेजे TC कुल माल का २६ फ़ी सदी है | 
इतने मूल्य का माल थोड़े ही समय में वहाँ भेजा 
गया है क्योंकि १९४१ के अन्तिम भाग तक रूस ने 
कुछ भी लेना प्रारम्भ नहीं किया था | 

ये सब बातें साफ़ ज़ाहिर करती हैं कि कैसे ओर 
किन साधनों से चीन निर्दय जापानी आक्रमणकारियों 
से छे वष तक्र लड़ता रहा है। क्या वर्तमान लड़ाई 
में चीन की कार्यबाही या उसकी वीरता रूस से या 
किसी और संयुक्त राष्ट्रों से कम है १ चीन ओर रूस 
के बीच एक ही अन्तर है; बह यह है कि जब चीन 


a 
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का मित्र राष्ट्रों से कुछ सद्दायता मिलती हे-कितनी 
भी वह कम क्यों न हो-वह संदा इसक लिए 
कृतज्ञ रहा है और बार वार सावजनिक तार से 
कृतज्ञता-च्ञापन करता है परन्तु, जैसा कि SIS CE 
अमेरिका के मास्को स्थिति राजदृत एडमिरल स्टेन्डली 
ने कहा है, रूस किसी को यह जानने भी नद! 
देता है कि उसे कितनी सद्दायता मित्र राष्ट्र से मिली 
है ! यही चीनी जाति की ख़ूबी हं। चान के पुराने 
दार्शनिकों ने शिक्षा दी ears दूसरों से जब्र 
जो चीज़ प्राप्त होती है उसके लिए सदा तज्ञ रहो 
ओर जो कुछ तुमने दूसरों के दिया है उसका कभी 
ज़िक्र भी मत करों |” दूसरा श्रन्तर सोवियंत्‌ रूस 
ओर चीन के बीच यह है कि जितने ही भर्यक्रर रूप 
में रूस लड़ रहा है उतनी ही ज़ोरों से वह यूरोप में 
दूसरे मोचें की माँग भी कर रहा है। परन्तु चीन देर 
समय अपनी तई' ही लड़ाई के मैदान में जुटा हुआ 
है और मित्र राष्ट्रों से दूसरे मोचें की माँग नहीं करता 
है| यह बात चीनी मनोद्ृत्ति का परिचायक है। 
चीन के पुराने ऋषियों का कथन है “श्रपने पर 
निभर रहने वाला व्यक्ति ही बड़ा है |? 
‘| भ्राज छुः वर्षों की ग्रनवरत लड़ाई के बाद 
चीन की परिस्थिति क्या है ? ख़राब नहीं ale उतनी 
ख़राब तो नहीं है जितनी कि बाहूरी दुनिया सोचती 
है | चीन के पास हवाई जहाज़, टेक ओर बन्दूक 
की कमी है अन्यथा और सब बातें एकदम ठीक 
हैं| में नहीं जान सका हूँ कि क्यों हमारे उदार मित्रों 
ने श्रब तक चीन की वास्तविक स्थिति को काफ़ी 
तौर पर नहीं समभा है। पूज्य गान्धी जी से 
व्यक्ति ने भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के अगस्त, 
१९४३ वाले श्रधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था-- 
“(हम भारत से Bast को तुरन्त हट जाने के लिए 
इसलिए कहते हैं कि हम चीन को बचा सकें | अगर 
हम छुः मास की देरी कर जायेंगे' तो चीन जापान 
द्वारा हड़प लिया जायगा |! हम गान्धी जी के चीन 
के प्रति प्रेम के लिए Baa हैं परन्तु उनके चीन 
सम्बन्धी जानकारी के लिए नहीं | तब से श्राज तक 


ee Pe | 
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[ वर्ष ३, भाग ६, संख्या ! | 


| 


| 
चीन बना zt gary 


दस मास बीत गए परन्तु | 
वारबार जापानियों $ | 
| 


बल्कि इस श्ररसे में उसने 
चंकियांग प्रान्त और यांगसी नदी की घाटी में ह्न 
है । मैं अपने उदार मित्रों य भाइयो-. | 
से बिना किसी शिकायत के आसानी से कह aay | 
कि चीन सुरक्षित है ग्रोर सदा सुरक्षित रहेगा।| 
यह वात ठीक है कि बिना काफ़ी हवाई जहा | 
बन्दक़ के मिले चीन जापानियों को पूरी तह | 
अपने देश से बाहर नहीं निकाल सकता है पनु | 
मौजूदा द्वालत में भी वह अपनी रक्षा स्वयं क | 
सकता है । संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के एशियाई नौ |. 
सेना के भूतपूव प्रधान सेनापति रीयर एडगर 
यारनेल ने इमीग्रेसन कमिटी के प्रतिनिधि aaa! 
हाल ही में बताया था कि “ इस बात की पी) 
सम्भावना दे कि ane चीन की राष्ट्रीय सरकार ने | 
जल्दी काफ़ी सहायता नहीं दी गई तो बद ख़तम हे | 
जायगी ।? रीयर एडमिरल यारनेल का यह वक्तव्य उ | 


| 


| 


समय का है जब कि जापानी सैनिक यांगसी नदी वी | 
घाटी में आगे बढ़ रहे थे परन्तु यह भी ग़लत है | 
सिद्ध हुआ । शायद इस तरह का वक्तव्य देने। | 
रीयर एडमीरल का यह आशय रहा हों कि प्रतिनिषिः | 
सभा पर चीन को सहायता देने के सम्बन्ध में श्रम 
प्रभाव पड़ेगा | लेकिन हम लोग लड़ाई के सफलता 
पूवक जीतने के लिए सहायता चाहते हैं, मित्र र| 
से दया या भिक्षा नहीं चाहते । हम लोग जापति 
के--जो सब मित्र राष्ट्रों का दुश्मन Bau"? 
लिए सहायता चाहते हैं; दान स्वरूप नहीं| @ 
लोगों की मित्र राष्ट्रों से हर॒ प्रकार की सुबिधा रो 
सहायता पाने का इक है क्योंकि हम लोग भी उ 
लड़ाई में सहायता और सुविधा प्रदान कर रहें 
इस बात पर ध्यान दीजिये कि अगर चीन जापर 
नहीं लड़ता और इतने दिनों तक उसे लड़ाई 4 al 
फसाये रखता तो आज दुनिया ate मित्र ual 4 
क्या हालत हुई होती aa जायान ने छः मंदी 
अन्दर ही महासागर के सब नाकों के द 
लिया था तो इस विजय के aq ने भरग 
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श्रास्ट्रोलिया विजय करने के उसके AT को भी' 


काफ़ी बढ़ा दिया था | परन्तु चीन ने'उसे चांगसो के 


. ae RIT AE उनके HABA पर रोक लेगा दी। 


ag दी दिन पहले जापान धोखेबाज़ी से साइबेरिया 


पर चढ़े बैठना चाइता था परन्ठु उसकी इस इच्छा ' 


को भी चीन ने यांगसी की' घाटी में उसे हराकर धूल 


में मिला दिया। जापानियों ने इस बात को अच्छी ' 
साथ निपटारा ` 
किए उसके लिए किसी दिशा में ओर अधिक बढ़ना ' 
कठिन है | इसलिए ही वेशर्मी के ata कई बार ' 


तरह समक लिंया है कि'बिना चीन 


उसने श्रकेले चीन सें. सन्धि का प्रस्ताव किया | पर 
aid ने उस प्रस्ताव को ओर नज़ैर' उठाकर भी नहीं 


देखा | जापांन'को'चीन पर चढ़ाई करने के पापं के | 


' लिए निश्चय ही पश्चाताप दोतां होगाः। ' पर्‌,"फिर 


क्यों चीन ' जापान के साथ तन-मन-धन लगाकर लड़ ' 
` रहां है ! क्योंकि वह तो अपने स्वार्थ कौ asd aad 
लड़ रहा है। वंह अपने शत्रुं को केवल अपने स्वार्थ _ 
के लिए ही नहीं बल्कि अपने मित्र राष्ट्रों की भलाई ' 
के लिए. भी 'हराना चाहता है। हमारे मित्रराष्ट्र 


i अपने यहाँ के हज़ारों विमानों की बात बोला 


` करते हैं परन्तु- चीन चाहता है काश बह. कई सौ | _ जापा 
`. लड़ने के लिए चीन का ही श्रा tara ate जापान 


' हवाई जहाज़ों की हीं ‘ara कर सकता ! चीन में-श्ए 
ब्रिरिश' पालियामेंटरी मिशन के एक सदस्य लोड 


tear ने लांड सभो में कहां था कि “चीन-स्थित | 


; श्रमेरिका की हवाई शक्ति में 'कभी भी १२ मध्यस बस 


वषेक विमानों,' ८० लड़ाकू विमानों और २ गश्ती 
कारवाई करने वाले विमानों से अधिक नहीं था। 
इतर्नी-ही शक्ति ने मिशन के वहाँ से रवाना होने के ` 


समय Th निश्चयात्मक रूप से २९६ जापानी विमानों 
को मार शिरामाग सम्भवतः २१६ और अर्थिक 
वायुयानो को "नष्ट किया wae बहुत विमानों “al 
Tet कतिः पहुँचाई! | "इसके अलावे जापानी नौ 
सेना और दूसरी दूसरी लड़ोई'की चौज़ों को भी काफ़ी 


, Fer cesar) इसमें अमेरिका ` के केवल १५ | 


ह 7 
Sut नष्ट हुए। Gh ast हवाइ शक्ति जापान ' 


२ 
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होकर उसे अपने ase विमानों को दसरी ओर 
लगाना पड़ा'। “इसके फलस्वरूप जापान के याता- 
यात के मांग में एक' बड़ी /बाघा होती और उसके 
दक्षिणी ater महीसागर की हवाई कारवाइयों पर 
संगीन धक्का पहुं बता | अगर संयुक्तराष्र अमेरिका 
काफ़ी संख्या में मशीनें नहीं दे सकता है तो ब्रिटिश 
संरंकार को ही मशीन देंने की बाते पर विचार करना 
चाहिएं |” सचमुच में अगराचीन के पास ५०० सौ 
हवाई जहाज़ होते तो वह युद्ध को हालत क्री एक 
दूसरे ही रूप में बदले दिए होतां ।' अगर चीन के 
३ से ५ इज्ञांर तक हवाई जहाज मिली जाते तो वह 
जापानी सैनिकों के चींम की सीमा से बाहर खदेड़ 
देती | अगर उसे दस हज़ार वायुयान दे दिये जाये 


तो बह अश्रोक्रमणकारी सैनिकवादी जॉपानियों को 


उनके अपने टापू अपान से भी''निक्राल | बाहर कर 
देगा ॥ हमें देक्षिंणी २ प्रशान्त मेहांसांगरं भें जापानियों 
के एक टापू से दूसरे टापू में हैराते फिरने की कोई 
ज़रूरत 'मेंहीं S| Sar कि. प्रेसिडेणट' Baer ने कहा 
है, इस प्रकार केरने में सैकड़ों वर्ष लेग जायेगे । 
हम लोगों Bt जापान को केवल “हाथ ही नहीं काटना 
हे बल्कि उसकी छाती भी रोदनी हें। जापानियों से 


ta! समूह परे आक्रमण करेना होंगा | इसलिए बर्मा 
के पुनः अपने gen में aac सीने को अधिक 
संख्या में हवाई जहाज़ देने 'में तंनिक भो देरी नहीं 
करनी चाहिए| है « * 

gd लड़ाई के प्रतिं चीन का क्‍या aa है तथा 
लड़ाई के बांद दुनिया 'के प्रति saat क्या रूप 
रहेगा, बिना इसे प्वतलाएं यह निबन्ध अधूरा ही रह 
जायंगाः। ` शुरू सें ही चीन बचावा APSR लड़ 
रहा है | यह बचाव की लड़ाई SAT ae अपनी 


` भूमिगत! अ्रखंडता और स्वतन्त्रेतो"'्चनाए रखने के 


लिए मेही बल्कि मानवी aad शौरे न्याय, सभी 
जातियों की स्वतन्त्रता और समानेता$तथा दुनिया"की 
शान्ति, भाईपने और आज़ादी की रक्षा. करने के 


भे अपार क्षति 'पहुंचा संकेतो दै और इससे ater ' 'लिए-लड़ रहा है। इन्हीं कना” उद्देश्यों के लेकर 
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चीन पहले तो waar ही फिर मित्र राष्ट्रों के साथ 
मिलकर बिना किसी दुराव के दिल खोलकर लड़ रहा 
है | जब चीन ने जर्मनी श्रौर इटली के विरुद्ध युद्ध 
की घोषणा की उस समय बहुत से दोस्तों ने मुझसे 
पूछा कि चीन के ऐसा करने की कौन सी ज़रूरत 
थी, जबकि रूस ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा 
नहीं की हे ! मैंने श्रपने दोस्तों को जवाब दिया था 
कि चीन की मनोवृत्ति और श्रभिप्राय रूस की मनो- 
बृत्ति ae अभिप्राय से सवंथा भिन्न हैं। चीन ने 
मित्र राष्ट्रों के साथ बिना किसी gua के गठबन्धन 
किया है | अपने मित्र राष्ट्रों के लिए चीन ने जमेनी 
से श्रपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया हे--के साथ 
उसका बहुत ही अच्छा सम्बन्ध रहा था श्रोर जिससे 
उसे जापानी श्राक्रमण फे प्रथम वष में काफ़ी 
सहायता मिली थी । जब जापान ने बर्मा पर चढ़ाई 
कर दी अर चीन ने मित्र राष्ट्रों की सहायता के fac 
अपने बहादुर से बहादुर सिपाहियों को वहाँ भेजा तो 
पुनः मेरे दोस्तों ने पूछा कि क्यों चीन राष्ट्रीय 
अखंडता के मूल्य पर अपने को wat में डाल रहा 
| जबकि सोवियत्‌ रूस श्रपने सुदूर स्थित पूर्वी मो्चों 
को जापान पर चढ़ाई करने के लिए मित्र राष्ट्रों को 
नहीं दे रहा दै । मैंने इस बार भी पहले वाला ही 
उत्तर दिया | क्या चीन ने इन सब बातों के बिना 


सोचे समझे किया है श्रथवा दूसरों ने उसे बेवकूफ 


बनाकर इन कामों को करवाया है ! नहीं, एकदम 

नहीं | चीन ने सभी बातें होशहवास से और अच्छी 
तरह सोच समभ'कर की हैं | क्या जापान और रूस 
` के बीच संघर्ष रुक सकता है! इसका उत्तर तो 
निकट भविष्य में मिलेगा | पर जापानियों की इष्टि में 
ब्लाडीवोस्टक एक तेज़ कटार के समान है जिसका 
निशाना जापान की छाती की ओर लगा हुआ हे। 
म्या tar सोचना ठीक दोगा कि जब जापान ब्रिटिश 
रोर श्रमेरिकन सिंहों को प्रशान्त महासागर में पड़ा 
get gua नहीं देगा तो क्या रूसी भालू के जापान 
सागर के किनारे पैर जमा कर इधर उधर घूरने का 
मोक़ा देगा १।चीन ने जो कुछ किया है वह उससे 


i) 
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होने वाले परिणामों के अच्छी तरह है। झी 

पहले की तरह राज भी संयुक्त UE के सामह्न| 
हित के लिए अपना सब कुछ gala करने भ 
तैयार है। चूंकि उसने मित्र राष्ट्रों का साथ दिया : 
वह उन सब के प्रति तथा अपने प्रति सदा वाद 
बना रहेगा | वह अपना एक पाँव शत्रु की नाव पर 
ओऔर एक पाँव मित्र की नाव पर नहीं रखेगा। छ 
केवल अपने स्तर्थं की बात नहीं बल्कि सभो झि 
राष्ट्रों के फ़ायदे और fer की बातों को हो सोक्ता 
है | यही चीनी संस्कृति का आधार है | चीनी जनत 
के लिए वफ़ादारी श्रत्यन्त ज्ञरूरी है । कनफ्रयूसीया 
से उनके शिष्यों ने एक बार पूछा कि अगर इहे 
किसी राष्ट्र का शासन करने दिया जाव तो पहले का 
करेंगे | उन्होंने कहा--“मनुष्यों को काफी भोज 
देने का प्रबन्ध, उन्हें सुरक्षित रखने फे लिए कां 
Ha Weal का प्रबन्ध और लोगों के दिल में पारस. | 
रिक विश्वास की भावना की ara ।” sa 
शिष्य ने पुनः पूछा--“अगर इन तीनों में से किस 
एक के छोड़ने की नोबत आए तो पहले lad 
चीज़ छोड़ेंगे ! उन्होंने कहा “हथियार |” पुनः शिष 
ने पूछा “श्रगर पुनः बाक़ी दो में एक के छोड़ना 
पड़े, तब !” उन्होंने उत्तर दिया--“खाना-क्योंडि 
वफ़ादारी के बिना राष्ट्र जीवित नहीं रह erat? 
लड़ाई के बाद चीन का दुनिया के प्रति क्‍या सं 
रहेगा, जेनरलिस्मों ने कई बार स्पष्ट शब्दों में इसी 
घोषणा कर दी है कि चीन दूसरे, संयुक्त राष्ट्रों 
तरह ही केवल श्रपनी आज़ादी, समानता रए 
स्वाधीनता चाहता है। वह दूसरे संयुक्त राष्ट्रों के al 
अपनी ग्राजादी, समानता और स्वाधीनता ae 


"करने में मदद करेगा, लेकिन किसी की भी श्रा 
'समानता श्रौर स्वाधीनता पर आघात नहीं Fe! 


चीन की ag नीति sto सन यात-सेन के “जनता 
तीन सिद्धान्त” की नीति पर पूर्ण रूप से स्थित 
श्र So सन यात-सेन की नीति का आधार चौ 
दर्शन ओर चीनी संस्कृति हैं । बहुत प्राचीन ग 
से ही चीन का राजनैतिक उद्देश्य “विश्व | 


a ऐक्य” तथा दूसरे राष्ट्रों के साथ “मित्र श्र 
पड़ोसी” का सम्बस्ध बनाये रखना रहा है। कुछ 
दोस्तों का कहना है कि ब्रिटेन और श्रमेरिका चीन की 
उतनी मदद नहीं करेंगे जितनी मदद चीन ने उन 
लोगों के दी हे । उन लोगों को डर है कि कहीं 
चीन अधिक शक्तिशाली राष्ट्र न हो जाय । में नहीं 
होचता हूँ कि इन दो बड़े मित्रों के दिल में 
ऐसी कोई भावना है। अगर सचमुच में इन लोगों 
ने चीन के सम्बन्ध में ऐसी धारणा बना रक्खी है 
तो वे da चीन, उसकी जनता ओर. dealt 

| 
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को समभने में भूल करते हैं। श्रगर इस प्रकार 
की गलत धारणा इन लोगों के दिल में बनी हुई 
है तो वह इस लड़ाई में चीन द्वारा कदे हुए वचनों 
से, जिसे उसने व्यावहारिक तौर से काम में दिखाया 
है, बहुत पहले ही दूर हो जानी चाहिए। शक्ति- 
सम्पन्न चीन से बुराई की नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्रं 
ax दुनिया दोनों को भलाई की श्राशा रखनी 
चाहिए | दुनिया की उन्नति के लिए, चीन के शक्ति- 
शाली श्रौर उन्नतिशील राष्ट्र बनाना ही दोगा | 
अनुश्री ऋष्णकिंकर सिंह 


im सके हो aga wit तुम निज मालिक के बल पर ad, 
प्र मालिक से दूर रहे जब, गये तुम्हारे कान उमेठें। 
केवल आश्रय एक तुम्हारा, निज मालिक पर ही तुम निर्भर, 
उसकी ही सेवा करने का ठोकर खाते फिरते दर दर। 
ag के दे sre पर ही तुमने अपना जीवन बेचा, 
अपनी सब आजादी बेची, अपना सारा तन-मन बेचा। 
खे बैठे हो गौरव अपना, TIT पर Ga खाते, 
पशु मी हेय समझते तुमको, तुमसे मिलने में सकुचाते। 
जग agar है, (तुम्हें. देखकर आज लजाती है मानवता, 
तुम कुत्ते हो, तुम में कैसे पैदा हो मानव की ममता। 
दुनिया भर में नीच बने हो, क्या न तुम्हें कुछ लज्जा आती ! 
सुन-सुन कर अभिशाप जगत के क्‍या न तुम्हारी फटती छाती £ 
माना स्वामिमक्ति को दुनिया कहती, सुन्दर, अति सुन्दर है?, 
किन्तु आत्मगौरव खो देना, यह तो. रौरौ से gam el 
जो निज में विश्वास न करता, जिसमें अपना मान नहीं है, 
उसके रहने को ते इस जगती में कोई स्थान नहीं है। 

जिये मान के साथ जिये, 

बेहतर अपमानों से. मर जाये, 

` रहे चमकता नज्षत्रों-सा 

या बदली-सा फिर अर जाये। 
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ho हिन्दी में निबन्ध-कला को tia "` 


श्री उमाशंकर 


नशा 


aaa (Plato) ने आज से दो हज़ार वर्षों 
से पहले 'कला? की विवेवना करते हुए कहा थौं--' 


८मानव अ्रपने जीवन के प्रतिक्षणं में स्पन्दन॑ंशील " 


भावनाओं का अनुभव करता हैं, ओर उसके हृदय-' 
पटल पर प्रत्येक स्पन्दन अंकित दो जाता" है| वे. 
ही भावनायें ग्रमुकूल -समंय मिले तो प्रकाश में ar 
जाती हैं |” बाबू श्यामसुन्दरदास ने भी “साहिस्या- 
नोचन? में लिखा है--“मानव चेतन-सम्पन्न प्राणी 
है | वह अपने चारों ओर की सृष्टि का अनुभव प्राप्त 
करता है | वह उसे देखता है, सुनता है, ओर उसकी 
छाप उस पर पड़ती है । वासना रूप में उसमें भिन्न 


fra वस्तुश्रों के! छायाचित्र अंकित होते: रहते हैं ,. 


a तदनुकूल! ही sos संस्कार बनते रहते हैं। 
मानव सभ्यता करा जैसे जैसे aa: होता' है, Feet 


वेसे यह सृष्टि-प्रसार मनुष्य क्रो ग्रप्षिक्राधिक -रूप से: 


प्रभावित करता है ।? + 


मानव जब मृतिकामय जगत में ज़न्म,लेता है, 


तब उसको भावनाएँ Tet सीं रहती. है । पर सभ्यता" 
का ज्यों ज्यों विकास lane, त्यों त्यों--मानव का 


मस्तिष्क परिष्कृत होता जाता है। यह,एक सनातन 
सत्य है | परिष्कृत मस्तिष्क के आग्रह ने. भावनाओं: 
की प्रसार-सीमा का. अधिकाधिक विस्तारः करना 
आरम्भ किया | मानव की आत्मानुभूति:की निष्क्रय 


शील भावनाओ में क्रियाशीलता ग्राने लगी: ्रात्मा-. 


भूति की भावनाओं ar जागरण होते ही मानव 
का जीवन कलापूण aa aor) ्रांशिक' चेतन- 
बिशिष्ट मानव के किसी निदिष्ट वस्तु पर एकान्तिक 
अनुरक्ति नहीं होती मानव जब पूण रूप से चेतन 
शील होता है, तभी किसी निर्दिष्ट वस्तु पर उसकी 
एकान्तिक अनुरक्ति होती है | एकान्तिक अनुरक्ति 
कला को सौन्दर्य्य प्रदान करती है | 
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- नियमित करणं होता है। पाश्चात्य देशों में faa? 
:एक जन्मदाता ने निबन्ध की परिभाषा करते हुए कह 


- डॉक्टर जॉनसेन.ने ‘The study of the ess” 


_ निवन्ध रचना में किमी निदिष्ट वस्तु यापि 
पर एकान्तिक wats होने की पूण आवश्क 
है | एकोन्तिक athe का बगर विषय के प्रतिपद 
सूक्ष्म रूप से नहीं हो सकता। अंग्रेज़ी साहित्य 
सुप्रसिद्ध fara लेखक श्री एडीसन ने एक ag 
पर जिंख़ा है--“रचनां 'करते समयं 'सारी हुन 
को भूलकर, केवल अपने HT का ध्यान wey 
चाहिए | भावनाश्रों की तन्मयता निवन्ध की रीः 
(backbone) है ।” डाक्टर जॉनसन नेतो 
यहां तक कहा है कि “निबन्धों में आभिव्यंजना ब 
इतनी तीव्रता रहती है कि मानव अपने हृदय क्ष 
शिथिल भावनाग्रों को क्षण-मात्र में भकत कर देत 
है--फिर तो मानव, Saga alae अपने fara 
खो star |” 7. 


निवन्ध किसी निर्दिष्ट बस्तु. या विषय पर मौलि 
रचना है। निबन्ध में विषय-विवेचन और उल्ला 
विस्तार बस्तु विन्यास. के द्वारा नियंत्रित रहता है, श्रो 
-निबन्धकार के ज्ञान तथा चिन्तन के द्वारा विषय ब 


है--“निबन्ध उस रचना को कहते हैं, जिसमें किए 
विषय या भाव को लेकर. आत्मीयता का परिचय के 
हुए आत्मानुभूति का श्रभिव्यजन किया जाता a 


में निबन्ध की परिभाषा देते gq कहा है / 
essay is a loose sally: of the mind 

irregular, undigested piece, not 8 76 
lar .and orderly composition ”’ mela 
अपने कोष में इसकी aka यों att 
essay is a composition of model 


eo 
length on any particular sub) 


a= i 


or a branch of a subject, originally 
implying want of finish, but now said 
of a composition more or less elaborate 
in style, though limited in range.” 
लेख, निवन्ध, तथा प्रबन्ध. तीनों एक दूसरे के 
पर्यायवाची शब्द माने जाते हैं, पर उन्हें एक 
दसरे के पर्यायवाची मानना युक्तिसंगत नहीं जान 
पड़ता । तीनों में समता होते हुए भी अन्तर पड़ जाता 
है | पर अन्तर सूक्ष्म है | सूक्ष्म अन्तर होते हुए भी 
उनका साहित्यिक महत्व है। लेखों में भावना की 
तन्मयता और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की आत्मीयता 
व्यज्ञनापू्ण (suggestive) होते हुए, उनमें विशेष 
रूप से स्पन्दनशीलता नहीं होती | पर लेख-विस्तार 
दोषरहित होता है। प्रबन्ध और निवन्ध के आकार- 
प्रकार तथा व्यञ्जना-पद्धति में अन्तर है। निबन्ध का 
एक ae हुआ घेरा है। निवन्धकार को गागर में 
| भरना पड़ता है। संकुचित स्थल में अधिक 
भावों का प्रसार करना पड़ता है। प्रबन्धकार के 
लिये कोई घेरा नहीं । प्रबन्ध में स्थल-संकोचर नहीं 
होता । इसका क्षेत्र बहुन विस्तारपूण है | पर नित्रन्ध 
की तरह प्रबन्ध में ्रात्मीयता निहित नहीं होती | 
कारण प्रवन्ध में व्यक्तित्व का प्राधान्य न होकर 
विषय का प्राधान्य होता है। निवन्ध में भावात्मकता 
तया व्यक्तित्व की अधिकता रहती है, प्रबन्ध में 
विचारों की वस्तुमत्ता | 
मायः सभी साहित्यिक कलाओं में नित्रन्ध कला 
E pike महत्व अधिक है | यह कहा जाता है 
$ यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है, 
तो निवन्ध गद्य की कसोटी है.।” रसाल जी ने तो 
Se डाखा है कि निवन्ध रचना खाहित्य 
द्द ee तथा महत्वपूर्ण कायं है, गद्य की 
‘ey 5 है, भाषा अपने पूर्ण विकास का 
थो के gay § र देती है । हमारे एक साहित्यिक 
sly “निवन्ध ही के द्वारा लेखक के 


सानसि 
पी Wit तथा उसके विषय-विवेचन की 
पा का पता लगता है |? 
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विषय के अनुसार नित्रन्धों के प्रकार-भेद करना 
उचित नहीं जान पड़ता | श्री सद्गुरुशरण ग्रवस्थौ 
एम०ए'० ने झपनी हिन्दी गद्य कथा, में कडा है 
“विषय की दृष्टि से प्रबन्धो का वर्गीकरण करना 
मूखता है | एक सुई की चोक से लेकर विश्व के 
विराट स्वरूप तक, एक प्रबन्ध के विषय हो सकते 
हैं |? तीन प्रकार के दी नित्रन्ध साहित्य में पाये जाते 
हैं | प्रायः सभी साहित्यिक्ों में निवन्ध के तीन मेद किये 
हैं--वर्शनात्मक, विवरणात्मक, तथा विचारात्मक | 
पर सुविधा के लिए हिन्दी निबन्धों को प्रकार-भेद 
से छः श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं--वर्णात्मक 
(Descriptive) (२) विवरणात्मक (Narrative) 
(३) विचारात्मक (Reflective) (४) आलोच- 
नाव्मक (Critical) (५) वुलनास्मक (Compa- 
rative) (६) प्रवादात्मक (Proverbial) | 


वर्णात्मक निवन्ध में वर्णन की बहुलता रहती 
है | वणृ-विषय का स्पष्ठता से उल्लेख किया जाता 
है | प्राणी, मनुष्य, Shae, स्थान, वस्तु, पहाड़, 
यात्रा आदि सम्बन्धी वर्णन इसी भेद के भीतर आते 
हैं । भाषा सरल ओर सुन्दर होती है। वर्णात्मक 
निबन्धो के लिए कथात्मक शैली प्रयुक्त होती है। 
यह शैली छोटे छोटे वाक्यों में गुम्फित रहती 
है | वर्णनात्मक निब्न्धों में आत्मीयता का भाव 
मलकता रहता है | श्री श्यामसुन्दर दास के शब्दों में 
“व्यापक सहानुभूति, और आत्मीयता के वातावरण 
कै साथ व्यक्तिगत और स्वानुभूति विचारों की 
नैसर्गिकता उनमें रहती है |? विवरणात्मक निबन्धों 
में वर्णन के साथ ही साथ कुछ विवेचना भी होती 
है । पौराणिक, ऐतिहासिक, आकस्मिक, घटना, wae 
gated, खेल, आदि का बर्णन विवरणात्मक निबन्धों 
के अन्तर्गत आता है। इस प्रकार के निबन्ध at 
भाषा वर्णनात्मक निबन्धों की भाषा से कुछ गम्भीर _ 
रहती है | निबन्ध को रोचक और आकर्षक बनाने 
के लिए कथात्मक तथा अलंकृत शेली का प्रयोग 
किया जाता है | | 


१४० 
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बिचारात्मक निबन्धों में.“विचारों की सुश्टज्धल 
योजना, उनका क्रमबद्ध उद्घाटन, एवं यथातथ्य 
विवेचना की प्रधानता dat है।? इस तरह के 
निबन्धों में ्रमूते विषय पर श्रपना विचार प्रकट 
किया जाता है। विचारात्मक निबन्धों में समास, 
एवं व्यासशैली उपयुक्त होती है। इस प्रकार के 
निबन्धों की भाषा गम्भीर पर सजीव द्वोती है। 
sin और विनोद की पुट देने से भाषा में मनोरंजकता 
ar जाती है | वाग्विदग्धता विचारात्मक निबन्धों 
का प्राण है। भावात्मकता का श्रभाव होने पर भी 
कल्पना का बाहुल्य रहता हे | श्रालोचनात्मक 
निबन्धों में उन वस्तुश्रों, विचारों तथा भावों का उदू: 
घाटन एवं यथातथ्य विवेचन होता दै, जिनसे 
लेखकों में वास्तबिक साहित्यिक भावना का प्रादुर्माव 
होता है | इस प्रकार के निबन्ध पूर्ण रूप से गम्भीर 
होते हैं | शैली प्रत्यन्त गम्भीर, मार्मिक और 
चुटीली eat है | 
तुलनात्मक fara में दो वणय विषयों के गुण- 
दोष का तुलनात्मक विवेचन होता है। इस प्रकार 
के निबन्धो की भाषा विशेष रूप से उच्छुङ्कल EAT 
[ है । शैली इतिकृत्तात्मक रहती | पर अन्य 
प्रकार के निबन्धों से इस प्रकार के निबन्धों में मनन- 
शीलता की ्रधिक श्रावश्यकता पड़ती है| प्रवा- 
दात्मक निबन्धों में कद्दाबत, लोकोक्ति, आदि का 
विवेचन किया जाता हे। इस प्रकार के निबन्ध 
की भाषा संयत ओर श्रोजमयी रहती है। शैली 
व्याख्यात्मक होती है | 
बेकन, स्टील, एडीसन, डाक्टर जानसन रादि 
अंग्रेज़ी निबन्ध लेखकों से प्रभावित होकर हमारे यहाँ 
अंग्रेज़ी ढंग पर कुछु निब्रन्ध लिखे गये हैं| अंग्रेज़ी 
के ढंग पर लिखे गये निबन्धों के दो भेद रौर किये 
` जा सक्ते हुँ--व्यक्तित्व व्यंजक (Personal) तथा 
तथ्य निरूपक (Impersonal) | व्यक्तित्व व्यंजक 
निबन्धों में व्यक्तिगत अनुभूति से सनी हुई, भाव- 
योजना का प्रदशन Slat है । निबन्धकार के व्यक्तित्व 
की छाप उसके निबन्ध पर इस तरह पड़ जाती है 
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कि नित्रन्ध निबन्धकार की alate का ody al 
मालूम पड़ता है | इस प्रकार के निबन्धों की भा | 
गम्भीर होने के अतिरिक्त मनोरंजन मिश्रित होती है 
विचारों की व्यंजना की रीति बोधगम्य होती vl 
शैली में चुलबुलाइट, व्यंग्य, हास्य, करुणा की श्र. | 
श्यकता पड़ती हे | तथ्य निरूपक निबन्धो में (३ | 
और बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है । इस प्रकारे | 
निबन्धों की शैली प्रौढ़, भावोद्वेगमयी तथा गम्भीर | 
होती है; पर साथ दी साथ कहीँ कहीं वागूविदग्षा | 
तथा ब्यंग्यात्मक भी रहती है । | 

हिन्दी में निवन्धकला का आरम्भ हम उस fy 
से मान सकते हैं, जिस दिन से हमारी भाषा में 
प्रौड़ता तथा गम्भीरता आई । पहले निबन्ध पच्च # 
लिखा जाता था। हिन्दी में कई पद्यात्मक नित्र | 
मिलते हैं | पर पच्च में निबन्ध कला का विशेष निल | 
हुआ रूप नहीं मिलता | पद्म में लिखे हुए निबम्ों ब, | 
उनके उच्चकोटि के न होने के कारण, साहित्यिक मह | 
नहीं है। श्री श्यामसुन्दर दास ने “साहित्यालोचा' 
में लिखा है--“प्राचीन नित्रत्ध इसी कारण शुद 
साहित्यिक कोटि में स्थान न प्राप्त कर सके | वे एब | 
प्रकार से विज्ञान को विश्लेषणात्मक कोटि में रस 
दिये गये | साहित्य की रसात्मकता का उनमें बहुत 
कुछ अभाव रहा; न तो उनमें व्यक्तित्व की बोई 
चमत्कारपूणं मुद्रा दिखाई दी, और न उनमें भावन" 
प्रधान शैली का प्रवेश ही हो पाया ।?? 

गद्य में प्रौड़ता के साथ निबन्ध कला का विर 
हुआ । भारतेन्दु काल में हिन्दी गद्य परिष्कृत, शि 
सौश्वपूर्ण होता gar गम्भीर, सम्पन्न, और प्रई 
हुश्रा । इसी काल. में निवन्ध-रचना का विक“ 
प्रकाश हुआ । समाचार पत्रों की उत्पत्ति तथा 9 
वृद्धि समृद्धि से निबन्ध कला को बहुत कुछ रोता 
मिला | समाचार पत्रों से निबन्ध कला के प्री 
प्रास हुई | और नित्रन्ों से समाचार पत्रों का क 
BEST हुआ | 

हिन्दी में पणिडत प्रतापनारायण जी मिं 
पहले साहित्यिक निबन्ध लिखने बाले माने १ 


र री 


il | 
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सितम्बर १६४३ J 
है| पर निवन्ध लिखने की परिपाटी fh भारतेन्दु 
ही ने 'कवि वचन सुधा”, “हरिश्चन्द्र गजीन,' “ह्रि- 
gar चन्द्रिका”, “वाल बोधनी? नामक पत्र पत्रिकाओं 
के द्वारा चलायी । उन्होंने श्री ज्वालाप्रसाद, 
तोताराम, कॉर्तिकप्रसाद खत्री, और वदरी नारायण 
चौधरी प्रेमघन! आदि के नित्रन्ध लिखने के लिए 
उत्साहित किया | इन लोगों की रचनाश्रों से उस 
युग में निकलने वाले पत्रों का कलेवर सजाया जाता 
था | उनके अनेक निबन्धों में “भारतवर्ष में सुधार 
का क्या उपाय? (How India can be reform- 
ed), ईश्वर का वतमान दोना, भक्ति ज्ञानादि से 
क्यों बड़ी है, हम मूतिंपूजक हैं, श्रुतिरहस्य, मित्रता, 
खुशी, अ्रपव्यय, imate और भारतवर्ष, ईशू 
खीष्ट और ईश कृष्ण, भूकम्प, त्यौहार, दोली 
mara जगत, भगवान स्तुति, सूर्योदय इत्यादि 
बहुत उपयोगी निबन्ध हैं | वर्णात्मक, विवर- 
णात्मक, विचारात्मक, आलोचनात्मक, तुलनात्मक 
श्रौर प्रवादात्मक सभी प्रकार के निबन्धों की रचना 
की गई है। शैली और श्रोज चमत्कारपूर्ण हैं। 
इन शी्षकों से ही स्पष्ट होता है कि निबन्ध रोचक 
ह Ug | इनके समीपवतीं अनेक लेखकों के निबन्ध 
भी मिलते हैं | पर श्री श्यामसुन्दर दास के 
शब्दों Fades हरिश्चन्द्र और उनके समकालीन 
निबन्ध लेखकों में अधिकांश निबन्ध-लेखन कला से 
अवगत नहीं थे | उनमें कुछु तो अपने निबन्धों का 
आरम्भ “कोटिशः धन्यवाद उस परम पिता परमेश्वर 
का है? श्रादिशब्दों से करते थे। उनमें अनुप्रास आदि 
शाब्दिक प्रयोगों का प्राधान्य है। बिना श्रर्थ की 
भूमिका बांधने की परिपाटी चल पड़ी थी | रूढ़िगत 
ear भाबुकता का प्रकाशन भी अधिक 
हे कया गया था |? 
ee के प्रायः सभी विद्वानों ने प्रताप 
श्र से हिन्दी निबन्‍न्धकला का विकास माना 
आधुनिक हिन्दी के मौनटेन या लेम्ब भी 
Pa मिश्र जी मस्त आदमी थे। उनमें 
श मसखरापन कूट कूट कर भरा AT | 
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वे मनोविनोद की समाग्री ` पाठकों के लिए तैयार 
करते थे | उनके लेखों के शीर्षक से उनकी उमंग 
और विनोदप्रियतां का पता लगता है। उनके 
हास्यपूरणं निबन्धो के घूर के लत्ता ब्रीनै, कनातनक्र 
डौल बांचे, “मरे का मार साइ मदार?, “iP, ‘ara’, 
‘aia’, समझदार की मौत, बृद्ध शीर्षक आदि 
हैं। इन नित्रन्धों में उनकी शैली हास्यरसात्मक 
है । शब्द ग्रामीण और घरेलू है। भाषा 
नागरिक और ग्रामीण है। पर उनके नित्रन्धों 
का उद्देश्य केवल मनोविनोद करना नहीं था। 
उन्होंने ‘Gant ्रावश्यकता? शीर्षक लेख में अपनी 


"नीति को स्पष्ट करते हुए कहां था--“जी बहलाने के 


लेख हमारे पाठकों ने पढ़ लिये | यद्यपि इनमें बहुत 
सी समयोपयोगी शिक्षा रहती है, पर वागजाल में 
फेसी हुई है | ्रतः श्रब हमारा विचार है कि कभी 
कभी ऐसी बातें भी लिखा करें, जो इस काल के 
लिये प्रयोजनीय हैं, तथा हास्यपूणं न हो के सीघी- 
सादी भाषा में हों। हमारे पाठकों का काम है कि 
उन्हें नीरस समभ कर छोड़ न दिया करें तथा केवल 
पढ़ ही न डाला करं, ata उनके लिये तन से, 
धन से, कुछु न दो सके, तो वचन से at यथावकाश 
कुछ करते भी रहें |! 

हास्यरसात्मक निबन्धों को छोड़कर उन्होंने 
gaa साभाजिक लेख aan में लिखे। उनके 
सामाजिक निबन्धों का ध्येय नेतिकता-प्रचार at । ` 
“हमारी आवश्यकता, नारी, खुशामद, "देव मन्दिरों ` 
के प्रति हमारा कत्तव्य, “शिव qi आदि उनके 
प्रसिद्ध सामाजिक नित्रन्ध हैं | उनके सामाजिक 
निबन्धों में शास्त्रीय विवेचन नहीं है | उन्होंने नैतिकता 
का प्रचार हास्य का पुट देकर किया है। सामाजिक 
निबन्धों के अ्रतिरिक्त उन्होंने कुछ गम्भीर विषयों 
पर भी निबन्ध लिखे हैं जैसे--काल, स्वार्थ, मनो- 
योग, सोने के उराठा श्रौर ster | पर ये सब निबन्ध 
बहुत गम्भीर नहीं हुए हैं। उनके मसखरापन कें 
चलते निबन्धों की गम्मीरतां दबशसी गई है | उनकी 
भाधा पर व्याकरण का नियन्त्रण नहीं जानं IFAT | 
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उनके Raed में व्याकरण की भयंकर श्रशुद्धियां 
मिलती हैं । कहीं कहीं विचित्र लिपि दोष भी देखने 
को मिलते हैं, पर उनकी भाषा में सुवोधता ओर 
रोचकता है । श्री श्यामसुम्दरदास जी ने कद्दा 
है “विनोद की मात्रा के साथ साथ प्रतापनारायण 
जी में स्वगतभाव की अत्यन्त स्पष्ट और स्वाभाविक 
रूप से कह्दो सुनने की क्षमता थी | आत्मीयता उनकी 
शैली का विशिष्ट गुण हैं |”? 
श्री प्रताप नारायण मिश्र के समान ही श्री वाल- 
कृष्ण भट्ट में ज़िन्दादिली और मस्तानापन पाया जाता 
है । पर भट्ट जी मिश्र जी से अधिक गम्भीर तबियत के 
आदमी थे। उनका हास्य भी अधिक शिष्ट और 
समाहृत है | कुछ समालोचक उन्हें हिन्दी साहित्य 
के एडीसन कहते | उनके सारे निबन्ध “हिन्दी 
प्रदीप” में प्रकाशित हुए | उनके सर्वोत्तम नितरन्धों में 
से कुछ का संग्रह “सादित्य-सुमन” के नाम से प्रकाशित 
ठ चुका हे श्रोर प्रयाग विश्वविद्यालय ने एम० Lo 
-परीक्षा की पाठ्य पुस्तकों में उस संग्रह को रख कर भट्ट 
के प्रति agar सम्मान भी प्रदान किया है | पर 
उनके अनेकों निबन्ध But हिन्दी प्रदीप? को फाइलों में 
पड़े हुए हैं | एक जगह उन्होंने कहा भी था “पाठको ! 
इन बत्तीस साल की facet में कितने ही उत्तमोत्तम 
उपन्यास, नाटक तथा Healey प्रबन्ध भरे पड़े हैं। वे 
सब यदि पुस्तक्राकार छाप दिये जाये, तो निस्शन्देह 
हिन्दी-साहित्य के अँगन का कुछ न कुछ कोना अवश्य 
भर जाय...... । 
भट्ट जी ने वर्णनात्मक, भावात्मक, तथा विचारा- 
त्मक तीनों प्रकार के निवन्ध लिखे । उन्होंने त्योददार, 
ऋतु चर्य्या, सामायिक घटनाओं, समाज की जीवन- 
चर्या आदि पर सुन्दर बणनात्मक निबन्ध लिखे | 
ayaa निबन्धो में उनकी शैली बड़ी रंगीली 
और चुलबुली है। उसमें काफ़ी ज्िन्दादिली और 
हास्य की पुट है | भाषा बोधगम्य और शैली कथा- 
त्मक है | नाक, कान, बातचीत, ‘fea और दिमाग? 
आदि शीषेक वाले लेख बिशेष रोचक और सुन्द 
हैं | इन निबन्धों में दास्यरसात्मकता के साथ ही साथ 
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आत्मीयता निहित है। इन निब्रन्धों का साहिब 

ख़ भी काफी है। श्री गणेशप्रसाद द्विवेदी ३ 
अपने हिन्दी साहित्य का गद्य काल? में ihe: 
“साहित्यिक दृष्टि से उनके कुछ लेख तो इतने उचच 
के हुआ करते थे कि वे चाल्स लैम्ब के sa, 
लेखों के साथ साथ रखे जा सकते हैं, जेमे, aay, 
ईश्वर क्या ही ठठोल है, आँसू, इत्यादि | उन्होंने लो 
मोटी बातों को लेकर ऐसी ऊंची उड़ान as) 
जिसका कोई ठिकाना नहीं । घनिष्टता ओर Safes, 
की छाप भी उनके लेखों में वैसी ही है, जैसी कैश 
के लेखों में |? 

इ जी के श्रनेकों विचारात्मक निबन्ध है| 
“कल्पना”, “आत्मनिभंता?', जैसे निवन्ध इसी भरे 
के हैं। इन नित्रन्धों के बिचार मौलिक हैं | बिर 
का विवेचन एवं उद्घाटन स्पष्ट है| भाषा प्रवाह 
्रौर आवेशपूर्ण है। “चरित्र शोधन?, प्रेम श्री 
भक्ति! शोष॑क इनके नित्रम्ध बहुत गम्मीर श्रौ 
शिक्षाप्रद हैं | इन नितन्धों से सादित्यिकता ar aria 
quad से प्रकट होता है | हिन्दी में भावात्मक मिसे 
के जन्मदाता तो भट्ट जी ही माने जाते हैं। Saal 
दय? आदि शोषक उनके निबन्ध भावात्मक है।झ 
निबन्धो की भाषा ae anita है | शैली धारावाहिक ९ 
उनमें, उस समय के ख्याल से धर्म और समाज दोग 
क्षेत्रों के विचारों ओर भावों में ग्राश्चय जनक aaa 
है, उनके निबन्धों का साहित्यिक महत्व इसलिए मी 
कि इन नित्रन्धों के बाद ही हिन्दी साहित्य में ्‌ 
उच भावात्मक निवन्ध लिखने की परिपाटी जारी हु 

पं० बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन! ने 

निबन्ध “आनम्द कादम्बनी में लिखे थे। माई 
काल में यही एकमात्र लेखक थे, जिन्होने ™ 
नि्रन्धों को पूर्ण रूप से अलंकारिक भाषा मे feral 
है। उन्होने काव्य की अलंकारिकता तितर 
ला रखी थी । अपनी शेली में कोमल पदावर 
का समावेश करने के कारण उन्हें लोग हिन्दी 
वाणभट्ट या हिन्दी के ‘@aaea’ कहते ६ 

( अ्रपूर्ण ) 
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वर्तमान महायुद््‌ के कुळ रहस्य 


एक प्रगतिवादी 


जब जेकोस्लेवेकिया पर जरमनी का क़ब्ज़ा हो 
गया तब मित्र दल ने अपनी एक नई नीति निर्धारित 
की | इसका उद्देश्य यह था कि पूर्वी योरुप में जरमनी 
का आधिपत्य न हो पाये। यह निश्चित दुआ कि 
ज्योंही जरमनी पोलेण्ड ओर रूमानिया पर आक्रमण 
करे या इटली का यूनान पर हमला हो त्योंदी 
इक्गलेणड और फ्रांस जरमनी के साथ लड़ाई की 


x ~ © > an 
घोषणा कर देंगे | इसके पूव इङ्गलेणड ने पूर्वी येरुप' 


के प्रति अपनी ऐसी ज़िम्मेदारी का सबूत कभी न 
दिया था। श्रङ्गरेज्ञ लेखक जौन डिकोर्सी (John 
Decourcy) का कहना है— 

“अपने सम्पूणं इतिहास में पूर्वी योरुप में हमने 
अपना बचाव कभी नहीं किया था। पूर्व में अधिक 
से afte हमने ब्लेनहम तक अपमी फ़ौजें भेजी at | 
चासर के वीर लोग ही ऐसे थे जिन्होंने daw 
की लड़ाई में भाग लिया था ।? 

किन्तु अब अपने “जीवन के ग्रस्तित्व के लिए? 
अपने विरोधियों का सामना करना ज़रूरी था | हिटलर 
ने सम्पूर्ण योरुप की 2 छीनने का निश्चय 
कर लिया था | उसको दाने के लिए req की 
आजादी का नारा ज़रूरी हो गया | अब मित्र दल 
की यह “पवित्र कतव्य? था क्रि वे येरुप के गुलामी 
coe के लिए अपना संगठन कर लें ओर अपना 

हिश्य सब पर प्रकट कर दें । दुर्भाग्य की बात 
ae Me दल के पास उनके विशाल उद्देश्य 
5 ot seit न थी। सच तो हव 
We क. cn aw बहुत ही ay fears दे 

Nee a = हो राजनीति की यह माँग 
जाती | मलित घोषणा इस बात की की 


शेस घोषणा के फलस्वरूप सोवियत a का 


“iy आप महत्वपूर्ण हो गया । ग्रङ्करेज़ी फौज़ी 


वातों के सुप्रसिद्ध जानकार और लेखक लिडिल दाउ 
(Liddell Hart) ने १९३९ के बसन्त में प्रसिद्ध 
पत्र टाइम्स? में लिखा था--- 

“जब तक रूस के अपना साथी न बनाया जायगा 
तव तक जरमनी का सुक्राबिला नहीं किया जा सकता 
क्योकि जरमनी की स्थल सेना और वायुसेना मित्रदल 
की सेनाओं की अपेक्षा कहीँ अधिक होंगी | म्यूनिकर 
के समभोते का फल फ्रांस और ब्रिटेन के लिए बहुत 
हानिकारक हुआ क्योंकि इससे योरुप के संतुलन में 
परिवर्तन a गया'"*जव तक रूस की सहायता का 
विश्वास न हो जावे तब तक यह संतुलन थोड़े समय 
में ठीक नहीं हो सकता |? 

इस प्रकार लिडिल हाट ने यह खुल्लमखुल्ला 
स्वीकार किया कि जरमनी की सैनिक शक्ति मित्रदल 
की सैनिक शक्ति से बढ़ी चढ़ी थी और उसका सामना 
सोवियत रूस की सहायता से ही क्रिया जा सकता 
था। सोवियत रूस ने अपनी शस्त्र-शक्ति उसी तरह 
बनाई थी जैसी staat ने--बल्कि जरमनी की अपेक्षा 
उसके समय ज़्यादा मिला था। रूस के लड़ाई में 
आ जाने से लड़ाई का get maf पर चलना 
निश्चित था। १९१४-१८ की लड़ाई में जरमनी दो 
मोरचों का सामना नकर सका था Be इस्त बार 
उसकी हार्दिक इच्छा रही है कि इस प्रकार न 
लड़ना पड़े | 


इस प्रकार एक तो Deus के बचाने ओर - 


जरमनी पर आक्रमण करने के लिए रूस की सहायता 
आवश्यक थी दूसरे यह स्पष्ट था कि फ्रांस जरमनी 
का सामना करने में किसी तरह समथ नहीं हो सकता-- 
अगर उसे पूर्व में भी लड़ना पड़े | १९४० की घटना- 
क्यों ने इसे भयंकर रूप से सत्य प्रमाणित कर दिया | 
ditt कोट (Piere Cot) फ्रेंच राजनीतिज्चों में यथेष्ट 


दूरदर्शी और Ast विशेषज्ञ होने के कारण इसे पहले . 
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ही से समक गए थे और आने वाली महान विपत्ति 
के बारे में उसने १९३९ के प्रारम्भ में al पेरिस के 
समाचार ले sax (L’ 0०0४९४९) में लिखा-- 
'जरमनी निथरलैण्ड और वेलजियम पर हमला 
करके हमें इड़लैरड से अलग कर देना चाहेगा। 
उसका सामना करने के लिए daw को और उससे 
भी बढ़ कर रूस को हमें अपना सहायक बनाना 
चाहिए, नहीं तो इम जरमन फ़ौजों को रोक न सकेंगे | 
किन्तु जब रूस ने यह प्रस्ताव किया कि छुः शक्तियों 
की यानी ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत रूस, Dees, टकी 
qe रूमानिया की एक सभा की जाय तब लंदन ने 
इसे स्वीकार न किया | “यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात 
हुईं |! इस समय स्वयं सोवियत ऐसी महान शक्ति 
अपनी ओर से यह प्रस्ताव मित्रदल से कर रही थी। 
यही सब से बढ़िया अवसर उससे फोजी सहयोग लेने 
का था | परन्तु THALES चूक गया | 
इङ्गलैएड की ओर से यह प्रस्ताव किया गया कि 
सोवियत रूस पोलैण्ड और रूमानिया को अपनी सहा- 
यता का विश्वास दिला दे। इसका अर्थ यह नहीं 
था कि पोलैएड ओर रूमानिया के साथ फोज़ी सहयोग 
का उचित प्रबन्ध हो बल्कि रूस से यह मांग थी कि 
वह अपनी सामग्री ओर सैनिक शक्ति पोलैएड और 
| के इस्तेमाल के लिए दे देने को राज़ी हो 
जाय श्रौर इन दोनों देशों को यह श्रख्तियार रहे कि 
वे जब जितना सामान श्रौर जितनी सेना लेना चाहें 
ले सकें | 
फ्रांस के राजनैतिक साप्ताहिक पत्र लः-युरुप 
नोविली (L’ Europe Nowelle) ने, जो कि फ्रांस 
के प्रगतिशील राष्ट्रीय दल का पत्र है, इसके समर्थन 
में लिखा था-- 
“इस तरह की शत पर राज़ी दो कर रूस को 


` पोलैणएड और रूमानिया को सीधी सहायता देने के 


लिए बाध्य न होना पड़ता बल्कि जब उन पर आक्रमण 
होता और वे सहायता चाहते तब उन्हें आशिक फौज़ों 
ओर हवाई जहाज की सहायता देनी पड़ती । इससे 
सावियत् रूस को केवल एक सुरक्षित कोष (Reserve) 
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की तरह काम करना होता--और वह भी के 
विशेष आवश्यता के समय ।? १५ अप्रेल का स 
गवर्नमेन्ट ने अपनी ओर से एक दूसरा प्रस्ताव क 
उसने कहा कि वह अपने पश्चिमी पड़ोसियों न 
सहायता देने के तैयार है किन्तु यह काम्न | 
शक्तियों के यानी ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत झह | 
इन तीनों के ऐसे आपसी समोते के द्वारा ष | 
चाहिए जिसमें एक ओर तो पोलैएड, रूमानिया ज्रौ 
बाल्टिक रियासतों के मदद देने की शर्त रहे श्रौ 
दूसरी ak ऐसी ही शर्त बेल्जियम, स्वीजरलैएह 
aus के लिए भी रहे |? अगर श्रङ्गरेज़ी और 
गवर्नेमेन्टों ने रूस की इस उचित बात के मान fy 
होता तो तुरन्त समभौता हा जाता किन्तु २ # 
सन्‌ १९३९ के इन दोनों ने मिलकर रूस के इछ 
प्रस्ताव के भी ठुकरा दिया 

उनके ऐसा करने के जितने कारण थे वे wy 
अत्यन्त भ्रमपुर्ण ओर असीम अहमन्यतासूचक थे | | 

पहला कारण तो यह था कि वे समभते थे हि 
eas और रूमानिया स्वयं ही जरमन आक्रमण 
का सामना करने में समर्थ हे! सकते हैं | उनके इ 
विश्वास का कारण Weave के प्रधान मन्त्री जरत 
सिकोसंकी (Sikorsky) का बेहद आत्म विबाध 
था ।-इन्होंने दो जून सन्‌ १९३९ तक के 'पेरि 
स्वायर? (Paris Soir) में लिखा था--रूस से at 
आज़ादी बनी रहने की गारण्टी हम नहीं मांगते। 
इम अच्छी तरह जानते हैं कि अपनी रक्षा हम ब 
सकते हैं |? 

थोड़े महीनों बाद ही das के युद्ध क्षेत्र ने ई 
भली भाँति प्रमाणित कर दिया कि इन जनरल स्थि 
का यह दावा कितना war था | जनरल साहब We? 
से बाहर भाग गये किन्तु पोलैंड देश को श्र 
आज़ादी Gat पड़ी | 

दूसरा भ्रम यह था कि मित्रदल की सहायता थै 
पोलेंड और रूमानिया के लिये यथेष्ट होगी | 
के एक उच्च कमचारी डिज़री फेरी (Desire Fer) 
ने कहा था , 
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“मारे लिये पोलेंड एक आवश्यक साथी 2 | 
पूर्वी यूडप में यही एक देश ऐसा है जो हुरन्त काम 
करने के लिये समर्थ है । हम रूसी सेना के और 
उसकी योग्यता के जानते हैं। पिछले १५ aah से 
हम उसकी Baga उन्नति देखते आ रहे हैं। रूस 
की सहायता अनिश्चित है और उसमें हमें बहुत 
सावधान रहना पड़ेगा किन्तु पोलेंड की सहायता 
सुनिश्चित है |? 

इन वाक्यों से यह स्पष्ट है कि रूस के समाजवादी 
शासन के प्रति मित्रदल की जो कटु भावना थी उसी 
ने उन्हें रूस से उस समय मिलने नहीं दिया | घट- 
नाश्रों ने यह साफ़ साफ़ दिखला दिया कि वे कैसे 
भ्रामक आधार पर खड़े हुए थे | 

तीसरी भूल इससे भी भयानक थी । मित्रदल का 
यह ख्याल था कि बे पश्चिम में दूसरा मोर्चा बना 
कर Ves को तुरन्त सहायता पहुँचा देंगे । अवश्य 
ही इन्होंने पोलेंड के ऐसा विश्वास दिलाया दोगा 
श्रौर इसी बज़ पर पोलंड ने रूस के समभौते के लिए 
बढ़े हुए हाथ के छूने से भी इनकार कर दिया। 
मई १९३९ में पौलेंड के aren में स्थिति राजदूत 
vist atest (Grizi Bovshy) ने रूस की बात 
ठ से इनकार क्रिया | 

चौथी भूल यह थी कि मित्रदल ने समभा था 
कि वे इङ्गलेंड और फ्रांस की फौज़ें dae सेज सकते 
हैं और पोलेंड भी इस गहरे भ्रम में पड़ा रहा । जान 
डिको्सी ने अपनी एक पुस्तक उसी समय प्रकाशित 
करवाई थी जब Das परास्त हो गया | इसमें उसने 
स्पष्टतः लिखा हे. 

पह आशा करना कि फ्रेंच सेनायें सिग फ्रीड 
(Sieg Fried) पंक्तियों Sr तोड़ कर पोलैंड तक 

पहुंच सकती थीं हास्यप्रद था |? 
sh ae ने भी “हाउस आफ़ कामन्स? 
ie a ee स २ र १९३९ को 
फा की क कहा इम Das कैसे जा सकते हैं ! 
ce र उ जा सकती है ? हमारी सेनायें 
नायं मिलकर भी वहां कैसे जा सकती 


वर्तमान महायुद्ध के कुछ रहस्य 
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qe ““““अगर हम रूस की सहायता न लेंगे तो 
,जाल मं फस जायगे |? 

उन्होंने ब्रिटेन की गवर्नमेश्ट से स्पष्टट: कह fear 
था कि अगर dea ( पोलैंड के निवासी ) रूसी लोगों 
को न चाहते हों तो भी हमारा यह कतंव्य है कि 
इम उन्हें अपनी शर्तें समझा दें और साफ़ साफ़ कह 
द कि हम दूसरी शर्तों पर उनकी सहायता न कर 
स॒करो | 

featet ने लिखा है कि रूमानिया और पोलैंड 
रूस की सैनिक सहायता से अपना बचाव स्वीकार 
करने को तैयार न थे | किन्तु इङ्गलैंड की भी यह 
नीति थी जैसा कि “ल? यूरुप नोविली? नामक फ्रांसीसी 
पत्र से स्पष्ट हो जाता है, कि पूर्वी यूरुप के देशों 
को रूसी नौति के प्रति अविश्वासी बनाये रखा जाय | 

चैम्बरलेन साहब की यह इच्छा थी कि यूरुप की 
प्रधान नीति में रूसी सहयोग बहुत परिमित रहे । 
इङ्गलेंड की जनता यह चाहती थी कि सोवियत रूस - 
से शर्तें करके जरमनी के विरुद्ध लड़ने की तैयारी की 
जाय । चर्चिल, लायड जाज, Sea और डफ़ कूपर भी 
यही चाहते थे | इसी तरह फ्रांघ में पालरीनो हेनरी, 
डी केरलिस ओर पीरीकोट इसके समर्थक थे किन्तु दो 
महीने बाद १९३९ के जून में चेम्बरलेन का मन्त्रः 
मण्डल रूस से ऐसी बात चीत करने के लिए तैयार 
हो सका | रूस ने यह चाहा कि अगर जरमनी का 
आक्रमण हो तो तुरन्त सब्र लोग मिलकर जरमनी के 
बिरुद्ध लड़ाई छेड़ें उसने यह भी चाहा कि अगर 
बाल्टिक प्रदेश पर श्रप्रस्यक्ष रूप से हमला हो तो भी 
सब साथ दे | ' 

मित्र दक्ष के इसकी चिन्ता थी कि मिलकर एक 
युद्ध-योजना बनाई जावे। वे सैनिक सहयोग प्राप्त 
करना अपने जीवन के लिए आवश्यक समझ रहे 
थे। सोवियत रूस भी इस विषय में ऐसा ही समझता 
था। ३१ अगस्त १९३८ के अपने व्याख्यान में 
मोलोरोव ने उन कारणों के बतलाते हुए जो मित्र- 
दल के साथ सुलह करने में बाधक हुए यह कहा कि. 
“ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ का सहयोग 
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तभी पारस्परिक सहायता के आधार पर हो सकता हे 
जब वे तीनों यह निश्चय कर सके कि वें आक्रमण- 
कारी के विरुद्ध किए प्रचार सैनिक येजनाओं में एक 
दूसरे का साथ देंगे ।? 

इज्धलैंड में जो लोग रूस का साथ देना चाहते थे 
उनकी भी यही सम्मति थी | जुलाई १९३९ में डफ 
कूपर ने लिखा था-- 

“शान्ति का मोर्चा लड़ाई के लिए तैयार किया 
जाना चाहिए । आपस में मिलकर युद्ध-याजना बना 
लेने में प्रब अधिक देरी न करनी चाहिए | केवल ग्रेट 
ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के ही नहीं बल्कि इनके महत्व- 
पूर्ण साथियों--पोलेंड, टकी, यूनान ओर रूमानियां- 
को. भी समय नष्ट न करके सब के साथ ऐसा निश्चय 
करना चाहिए जिससे सब के साधनों का एक ही 
उद्देश्य से उपयोग किया जा सके | यह भी निश्चय 
E लेना सम्भव है क्रिसमय पर हम सब मिलकर 
कहाँ पर ग्राक्रमण करेंगे ओर कहां अपने बचाव के 
लिए खड़े होंगे |! 

जुलाई अर श्रगस्त १९३९ के महीने ही वे 
महीने हें जिनमें तरह तरह की गलतियों से, एक दूसरे 
को न समझने से या ठीक न समभने से, कुछ वातों 
की ओर दृष्टि न देने से या उनके प्रति भ्रामक दृष्टि 
रखने से अन्त में अंग्रेज़ों ओर फ्रांसीसियों की रूस से 
सुलह की बात चीत टूट गई और रूसी-जरमन-संधि 
हो गई ! जुलाई के wet तक यह यथेष्ट स्पष्ट हो 
गया कि जरमनी Ves पर प्रत्येक दशा में दमला 


` करेगा | मित्रदल ait रूम में अब इस हमला को 


रोक देने की शक्ति रखने वाली सुलह न हो सकती 
थी | ऐसी सुलह तभी हो सकती थी जब उसके लिए 
तैयारी की गई होती | 

सोवियत गवनमेन्ट ने अगस्त मास में अंग्रेज़ों के 
श्रोर फ्रेंच लोगों के फौजी 'मिशन? को मासको में 


बुलाया | ऐसा जान पड़ने लगा कि फौजी बातें श्रापस 
में ठीक तरह निश्चित दो जावेंगी | १० अगस्त के 
यह बात चीत शुरू हुईं | ढुनिया को अब यह पूरा 


विश्वास दा गया कि लड़ाई कुछ ही दिनों में maga 


faraarat 


rw 
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होगी । मास्को में जो बात चीत हुई बह पूरी तर 
प्रकाश में नहीं re | पर इसमें सन्देह नहीं हो सा 
कि प्रारम्भ में कुछ न कुछ बाधा आ गईं कयो 
सोलोटोव ने ३१ अगस्त १९३९ को मित्रदल कग 
निन्दा की। उन्होंने कहा--जे ब्रिटिश और Het 
मिश॑न मास्क आये उन्हें न तो यह शक्ति निश्च 
रूप से प्राप्त थी, न उन्हें इतना अधिकार ही था डि 
वे फ़ोजी सन्धि-पत्र ( Convention ) के बारे } 
हस्ताक्षर कर सके । 

अगस्त २ के पेरिस के फ़िगारों? पत्रने, जो गम्भी 
और जानकार पत्र समभा जाता था, जो कुछ लिख 
था उससे यदद मालूम हो सकता है कि इन प्रन 
मिशनों का वास्तविक उद्देश क्या था । कुछ बिशेष 
बातों का पता लगाना ही इनका उद्देश था | उसने 
लिखा था-- 

‘ara सेना की वास्तविक फौजी शक्ति काह 
बहुत कम ज्ञान है | फ्रेंच ओर ब्रिटिश फौजी fae 
की यह पूरी कोशिश erat कि इस बिषय में जानकारी 
प्रात करें | इसकी भी सम्भावना है कि रूसी मार्गों 
के बारे में-रेलवे, सड़कों आदि के सम्बन्ध में-ई 
बातें जान ली जावें। ara में सोबियत संघकी 
फौजी शक्ति को भी ठीक तरह जान लेना है | 

इसका मतलब यह हुआ कि सोवियत की रौति 
शक्ति का पूरा ओर पक्क्रा ज्ञान पा लेना सम्ब 
समभा गया था | किन्तु युरोपीय संघर्ष के इस नाणु 
अवसर पर कोई ‘Gist संधि? इस सब से न हे। सकर 
थी | जब मास्के की यह बात चीत समाप्त दो ए 
तब एक बार कुछ महत्वपूर्ण काग्जों को प्रकाशित 
किया गया | जनवरी १९४० में सैक्स डॉस्मोय ने गे 
पहले फ्रांस के भीतरी बिभाग के मन्त्री थे पेरिस * 
साप्ताहिक पत्र ला लुनीरी (La Lunniere) मे ala 
प्रकाशित करवाये थे | इनमें से एक २१ अगस्त १९९१ 
को उस समय के प्रधान मन्त्री दैलेदियर ने जी a 
मन्त्री भी थे, फ्रेंच ast मिशन के ain नर 


डोमिन (General Doumene) के मार्को म 


था | इसमें लिखा था-- 
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cagarartl के लाभ के लिए आपको यह अधि- 
कार दिया जाता हे कि आप फौजी बातों के ंधि-पत्रो 
पर हस्ताक्षर कर सके पर उन्हें AAT करने का काम 
फ्रेंच गवनमेन्ट का होगा ।” 

दूसरा तार वारसौ में ma फौजी मिशन या 
उपके चौफ़--जनरल फोरी (General Foary)— 
ने २३ अगस्त १९३९ के पेरिस भेजा था। इसमें 
लिखा था-- bs 

“इस समय की दशा के कारण पोलेंड गबर्नेमेट 
ने अन्त में यह स्वीकार कर ।लेया है कि हमारी ओर 
में जो लोग रूस गये हैं वे सोवियत के साथ पूरी तरह 
की एकता की सम्भावना पर पूरा विचार करें | मासको 
में स्थित राजदूत और वहां गये हुए लोगों को इसकी 
सूचना भेज दी गई है |? 

इससे यह साफ़ है कि अन्त में पारस्परिक स्वाथ 
को आवश्यतकताओशं पर और राजनीतिक तथा 
फौजी ग्रावश्यकताओं के बारे में अन्तिम समभझोता 
हो गया था--फ्रेच इस बात पर तैयार हो गये थे कि 
फौजी बातों का निश्चय मास्क्रों के साथ कर लिया 
जावे ( as भी इस पर राज़ी थे या नहीं, यह हम 
नहीं जानते ), वे यह भी चाहते थे क्रि पोलेंड का 
सोवियत सघ के साथ फ़ौजी समझौता हो जावे जिससे 
लाल सेना Vee में जा सके | यह समभौता १९३९ 
के मार्च, एप्रिल महीनों में आक्षानी से हो सकता 
था । ज्यादा से ज़्यादा जुलाई के अन्त तक में सब 
बिस्तार की बातों पर पूरी तरह बिचार हो जाना 
चाहिए था और समझौते को कार्य में परिणत होना 
alle Wl पर यह कुछ भी न sar) अगस्त 
म भी बहुत देर में समोते की साफ tara सामने 
a रे के लड़ाई की तैयारी हो चुकी थी। 
a a ट इस विलम्ब से बहुत बुरा मान रही 

नी की कूट नीति ने इसके विरुद्ध मसाला 
a i लिया था। २३ अगस्त को रिबेन्द्रोप 
पहुच गये | 

भड रीच ( वतमान जरमन पार्लियामेन्ट ) की 
VA की पूर्ति के काम में लगना ही इस समय 
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की जरमन कूट नीति थी | १९३९ के ग्रीष्म में उसका 
मुख्य काम यह था कि सोवियत संघ को ada के 
रक्षा के मोर्चे से अलग कर देती, चाहे इसका मूल्य 
कितना ही देना पड़ता | इस काम की ज़रूरत फौजी 
दल ने समकी थी। इसी से विदेशी नीति में थड 
रोच को सव से अधिक उल्लट-फेर करनी पड़ी। 
१ जून को कोलोन्डू (Coulondre) ने, जो बरलिन में 
फ्रेंच राजदूत थे, अपनी गवर्नमेन्ट के रिपोर्ट दी थी कि 
हिटलर ने जनरल कीटल (Keitel) से और ब्रोन्चोश 
(Bronchitsch) से जे मुख्य सेनापति थे यह 
प्रश्‍न किया था कि जरमनी लड़ाई में सफल हो सकता 
है या नहीं ? दोनों ने एक ही उत्तर दिया था और 
वह यह था कि यद रूस के लड़ाई से अलग रहने पर 
मुनहसिर है । “यदि सोवियत अलग रहे ते। सफलता 
अवश्य होगी । यद जनरल Fiza (Keitel) ने 
कहा | जनरल ब्रोन्चीश ने कहा “रूस अलग रहे ते 
सफलता की सम्भावना है ।! दोनों इस पर सहमत 
थे कि अगर रूस से भी एक ही समय लड़ना पड़ा ar 
विजय की बहुत कम सम्भावना है | 

इसलिए जरमनी की सारी कूट नीति इसी काम 
में लगाई गई कि दो मोचों पर न लड़ना पड़े और 
रूस लड़ाई से अलग रहे । 

“अगर सोवियत संघ ने भी ब्रिटेन और फ्रांस का 
साथ दिया होता तो जरमनी को कठिनाइयां कहाँ 
अधिक हो गई होतीं ।? 

१९३९ के ग्रीष्म में जे वाद विवाद हुआ उसमें 
इन्हीं दोनों ननरलों का दृष्टिकोण ठीक समझा गया | 

सन्‌ १९२० में जनरल Mat (Groner) ने, जो 
शूल्लीफिन (Schlieffen) के योग्यतम शिष्यों में से 
थे, जरमनी की १९१४ के पहले की कूठ नीति के बारे 
में अपनी लिखी एक पुस्तक में कहा था-- ; 

“हमारे फ़ौज़ी कामों और राजनीतिक विचारों में 
एकता न थी | हमारे राजनीतिज्ञों के ऐसा ढङ्ग अ्रप- . 
नाना चाहिए था जे। फ़ोज़ी कामों के श्रनुकूल हेता । 
यह og ऐसा देता जिससे हम पश्चिम में तो लड़ाई 
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लड़ते ओर पूर्व में अपनी Hist को श्रावश्यक समय 
के लिए बचाये रखते |? 

१९३९ के ग्रीष्म काल में जरमन राजनीति का 
यही मुख्य प्रेरक सिद्धान्त हे गया था । १९२४ से 
१९३१ तक कनल नीडर मेयर (Corlonel Nieder- 
meyer) सोवियत संघ में जरमनी की ओर से अपना 
काम करते थे | यह काम कुछ तो खुफिया था और 
कुछ ऐसा फ़ौज सम्बन्धी जिसका aac से सरोकार 
नथा। इन कर्नल साहब ने दिसम्बर १९३९ में एक 
Fist समाचार-पत्र में लिखा था--- 

~ ५१९२२-२२३ में भी जरमनी ओर सोवियत संघ के 
मिलन का मागे फौजी दूरदर्शिता से साफ़ हो गया 
था |`“ ° ०१? 

नाज़ियों की नीति ऐसी सिद्धान्तहीन श्रोर लचीली 
थी कि उसने फ़ौजी आवश्यकताओं से उत्पन्न प्रेरणा को 
स्वीकार कर लिया | लड़ाई के उद्देश्य की प्राप्ति के 
लिए विचारों की भिन्नता बोस्शेबिक रूस के प्रति जातीय 
और राष्ट्रीय नफ़रतें तथा पिछले दस साल से चली 
श्रानेवाली झगड़े की बातें--ये सब--पीछे ढकेल दी 
गईं | नाज़ियों की इस कूटनीति का मतलब इतत्ना ही 
था कि अपने दुश्मनों को श्रलग करके चुपचाप ऐसी 
सुलह करली जावे जिससे FE | के मन पर यथेष्ठ असर 
हो। वे यह भी चाहते थे कि इस सुलह के एकदम 
श्राशचयंजनक् ढङ्ग से किया जावे | दूसरी ओर 
अंग्रेज़ों ओर फान्सीसियों की कूटनीति में न तो दृढ़ता 
थी न किसी काम को प्रारम्भ कर सकने वाली शक्ति | 

उन्होंने सत्र से, अच्छा अवसर व्यर्थ की 
बातचीत में गवाँ दिया था| इसके सिवा जरमन 
कूटनीतिज्ञ मास्को के उससे अधिक देने के तैयार 
थे जितना कि मित्रदल देता था att उनकी उससे 
मांग भी कमतर थी | मित्रदल यह चाहता था कि 
सोवियत संघ कुछ शर्तों के अनुसार लड़ाई में ज़रूर 
शामिल हो | लड़ाई का खतरा लेना और उसके 
लिये त्याग करना ज़रूरी समभा जाता था | किन्तु 
बाल्टिक में रूस के संरक्षण को मानने तक के लिये 
मित्रदल तैयार न था। जरमनी के कूटनीतिज्ञों ने 
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केबल यह चाहा कि सोवियत संघ लड़ाई सें भाग 
ले। उन्होंने इसके बदले में उसे आधा पोलंड ah 
बाल्टिक का घंरक्षण देने का वादा किया। अंग्रेज 
और फ्रांसीसियों को कूटनीति ऐसी न थी कि ye 
सोवियत संघ को लड़ाई में शामिल होने की वाल. 
विक रुचि होती | इस पर SH कूपर ने कहा था... 
“लोकतन्त्रवादी लोग रूस को अपनी ओर न कर 
सके, यह उनके लिए घातक बात हुई है | 

फ्रांस की राष्ट्रीयता के पुनरुद्धारक डि केरित्ति 
(de Kerileis) ने जो निर्भय प्रचारक भी था, 
२४ अगस्त १९३९ के “ल? इपोक? (L? Epogue) 
पत्र में लिखा था— 

“अ्फ़तोस की वात है कि हमने कुलु भी ad 
किया | इतिहास में हमारी ढिलाई, हमारी कायसा 
ओर हमारी कूटनीति सम्बन्धी अयोग्यता के बारे मे 
अंकित रहेगा ।? 

मित्रदल की इससे बहुत हामि हुई । केवल पूर्व 
यूरुप में ही नहीं वरन्‌ अन्य स्थानों पर भी इसर 
प्रतिफल दिखाई दिया। १९३९ के ग्रीष्म काल मे 
अंग्रेज़ और फ्रांस केवल ररकी से सुलह करने में सत 
हुए थे | अब जरमनी की रूस से इस संधि के परिणाम 
स्वरूप वह भी व्यर्थ होगई | मित्रदल को अकेले है | 
लड़ाई में राना पड़ा और अ्रपूर्ण तैयारी के साथ। 

रिबेन्ट्रॉप ने जरमनी और सोवियत संघ में बो 
संधि कराई उससे दोनों को लाभ था। दोनों गे 
ख़तरों का सामना भी करना ar | 

जरमनो को लड़ाई के लिए कार्य की स्वाधीनता 
मिल गई । घेरा तोड़ दिया गया । जरमन पत्र फर 
फरटर ज़ीटुङ (Frank furtur Zeitung ) 
विजय-भाव के साथ २५ अगस्त १९३९ को लिखत 
'जरमनी wa Nae को निश्चित रूप से जीत सरव 
है | मित्रदल को जीतने का भी उसे स्वर्णसंयोग मी 
हो गया है |! इस तरह जरमनी जब लड़ाई में शि 
हुआ तो उसै पूर्व में एक ऐसी शक्ति मिल गई जि 
लड़ाई में भाग नहीं लिया बल्कि उसके लिए पे 
करती रह गई | 
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मी को जरमनी के साथ यह सधि करने से बिना 
> कई जगहों का और राजनेतिक ढङ्क के लाभ 
हुए | किन्तु जरमन पारलियामेन्ट, थड रीच, को इस 
युधि से यूरुप पर अपना ऐसा प्रभुत्व क्रायम कर लेने 
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का अवसर मिल गया जिससे उसकी शक्ति कहीं 
अधिक हो गई और बाद में बह रूस से भी लड़ने 
में समथ हो सकी | 


cee 


मुस्लिम काल के इतिहासकार 


( १२००--१६०० ) 
श्री हरीशंकर, एम०ए० 


यह दुःख की बात है कि मुसलमानों के आगमन 
के पहले अपने देश के अधिकांश इतिहासकारों का 
हमें पता नहीं है। कया वैदिक श्रौर हिन्दू काल ने 
नेक इतिहासकारों को जन्म नहीं दिया? या 
जिन्होंने 'इतिहास” लिखने का प्रयत्न किया उनमें से 
कोई “इतिहासकार? नहीं कहे जा सकते १ हमें तो 
विश्वविद्यालयों में यही बतलाया जाता है कि पूर्व- 
मुस्लिम कालीन हिन्दू-इतिद्दासकार थे ही नहीं और 
किसी ने भी इतिहास-लेखन का विशेष प्रयत्न नहीं 
किया | उन्होने साहित्य, दर्शन--सांख्य-वेदाल्त-- 
और wate की पुस्तकों के अध्ययन में ही अपना 
समय व्यतीत करना अधिक उपयुक्त समझा। धर्म 
a दर्शन के चिन्तन में वे बहुत ऊँचे उठ सके थे, 
इस बात की साक्षी उनक्री वे पुस्तक हैं जो हम 
उक पहुँच सकी हैं । पर इनमें कुछ लोगों की 
बिरक्तितो यहाँ तब बढ़ी हुईं थी कि वे राजाश्रों 
महाराजाश्रों की जीवनियाँ और राजदरबारों की 
बाते लिखना तक tq समभते थे। “संस्कृति के 
विश्तृत भण्डार में इतिहास की दृष्टि से केवल चार 
जीवनियां उपलब्ध हैं | पर उनकी भाषा भी 
Re और अलंकारों से भरो हुई हैं, जिसमें कोई 
भात साफ़ समझ में नहीं आती है ।१ 
fc आने के बाद जब हिन्दू और 
कन्था से कन्धा मिलाकर चलना प्रारम्भ 
¬ ओं ने भी इतिह ने भी इतिहास लिखना प्रारम्भ 
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किया पर वे उतना ऊँचे नहीं उठ सके। उनका 
तिथियों का ज्ञान कम ही tar | हिन्दुओं ने तिथियों 
की तरफ़ पूरी तरद ध्यान कभी नहीं दिया ae 
बात महाभारत, पुराण और ओर पुस्तकों के पढ़ने 
से साफ़ मालूम हो जाती है । इनके पूरा पढ़ने पर 
भी हमें पूरी तिथियाँ नहीं मिलतीं | 

इसके बिपरीत अरब निवासी अधिक स्पष्ट हैं । 
प्रत्येक लेख में वे तिथियां देते हैं और अधिकतर 
अपने पत्रों में दिन ओर महीना अवश्य लिखते हैं । 
“हिजरी सन्‌ होने के कारण उनकी तिथियों के जांच 
में आसानी भी काफ़ी पड़ती है | हिन्दुओं में इस बात 
की बेहद कमी थी ।?२ 

भारत-विजय के पहले ही मुसलमानों ने इतिहास 
लिखने सें काफी उन्नति प्राप्ति कर ली थी | भारत में 
आने के साथ साथ उनकी यह बिद्या भी उनके साथ 
आई | उनके इतिहास-प्रेम के परिणाम स्वरूप कई 
अच्छे इतिहासकारों का मुस्लिम काल में जन्म हुआ । 
यहां पर हर एक इतिहासकार के बारे में लिखना या 
ज्ञान प्राप्त करना एक तरद से असम्भव है | इस 
कारण उल्लेखनीय इतिहासकारों के ही बाबत संक्षेप में 
लिखा जावेगा | 

मुस्लिम काल का प्रथम उल्लेखनीय इतिहासकार 
इसन निज्ञामी है ।3 इस लेखक के विषय में हमारा 

oo eee 
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ज्ञान बहुत कम है । अपने इतिददासों में जहां Fel 


थोड़ा बहुत उसने अपने बारे में लिखा है वहीं से हमें 
मिलता है। ॥ हे 
इसन निजामी का जन्म नीशापूर में gar था | 
वह स्वयं लिखता है कि खुरासान छोड़ने का उसका 
विचार नहीं था, पर वहाँ की 5 ने se 
मजबूर किया कि वह' अपने भाग्य-निर्माण के लिये 
दूसरा देश खोजे । उसने afa उठा कर चार्रा तरफ 
देखा | मुसलमानों का राज्य काफ़ी फेल चुका ee 
qe कहीं भी जा सकता था ! पर भारत की परिस्थिति 
ने उसे विशेष श्राकर्षित किया । हाल ही में मुसल- 
मानों में भारत में एक विजेता के रूप में AAA रखा 
था। मुस्लिम सैनिक और सरदार बड़ी प्रसन्नता a 
अपने देश वासियों का स्वागत कर रहे थे और रुपये 
की कमी नहीं थी | साहित्यक मनुष्य इन्हें प्रसन्न कर 
— मज़े में काफ़ी धन कमा सकता था | यही सब सोच 
कर इसन निज्ञामी ने भारत में आना ठीक समभा | 
इधर उधर घूमते हुए यदद लेखक गज़नी पहुँचा | 
वहां उसने विद्वानों और धार्मिक मनुष्यों से मेंट को । 
इसी समय वह बीमार पड़ गया, जिसके कारण वह 
उस समय भारत की तरफ़ न बढ़ सका | पर अच्छा 
होते दी ae “दया-धर्मं के भण्डार” भारत की नवीन 
राजधानी की तरफ़ फर चल खड़ा हुआ | 
दिल्ली पहुँचने पर वहाँ के काज़ी शरफुल मुल्क 
ने sas स्नेह से स्वागत क्रिया । वह वहीं रहने 
लगा | इसी समय उसके समकालीन सुल्तान ने आज्ञा 
दी कि saat विजयों का वर्णन किया जाय ! अच्छे 
लेखक की तलाश हुई | इसन निज्ञामी के मित्रों ने 
उससे यह कार्य हाथ में ले लेने के लिये कहा | हसन 
निजामी ने इसे स्वीकार कर लिया ओर बड़ी प्रसन्नता 
से अपनी पुस्तक “ताजुल arate” (Tajul Masir) 
सन्‌ १२०५ में लिखना प्रारम्भ कर दिया | 


यह पुस्तक सन्‌ ११९१ Fo की घटनाओं के 
aya से प्रारम्भ की गई । इसी सन्‌ में मोहम्मद 


गोरी ने भारत पर श्राक्रमण प्रारम्भ किया | इस 
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पुस्तक में रन्‌ १२१७ तक की घटनाओं का ath 
है | इस वर्ष के न्त में लेखक लिखता है कि gy, 
वह जीवित रद्दा तो और आगे की घटनाओं का वर्ण 
करेगा ! एक हस्तलिपि से tar sate होता है कवि 
उसने अपने इतिहास को और भी आगे तक लिख 
है | पर अभी तक यह बात निश्चित रूप से नहीं कही 
जा सकती [४ 
इतिहास की दृष्टि से “ताजुल मासिर? का विशेष 
ऊँचा स्थान नहीं है | इसके वर्णान छोटे और ay 
हैं। हेमर के अनुसार इसमें बारह हज़ार लाइने है, 
इनमें सात हज़ार में फारसी ओर अरबी की कवितायें 
हं । इतनी बड़ी पुस्तक होने पर भी ऐतिहासिक 
घटनाओं का वणुन कम है ! लेखक ने अलङ्कारो और 
बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग किया है । छोटी-छोटी वात 
को समभाने के लिये शतरंज, कलम, पहाड़, नदी 
नाले, जङ्गल, युवतियाँ, वाल, फूल, प्रकृति इत्यादि | 
की मिसालें दी हैं | इन्हीं सब बातों से पुस्तक भरी 
पड़ी है | 
इसके सिवा पुस्तक में बड़ी ओर छोटी घटनाग्रों 
का ama उनके महत्व के श्रनुमार नहीं किया गय 
है | छोटी और अनावश्यक बातें ही श्रधिक्र (४ 
में लिखी गई है और आवश्यक बातें कम ही में समाप्त 
कर दी गई हैं | कद्दी-कहीं तिथियाँ ग़लत भो लिख 
गई हैं। इसके अलावा पुस्तक भेदभाव से भरी है | 
पर इसके लिये हमें याद रखना होगा उस समय के 
मुसलमानों से हम और आशा नहीं कर सकते और 
उन्हें दोषो ही ठहरा सकते हैं | बह समय ही वैध था 
ale सच कहिये तो उनके ऐसे घामिंक जोश ने उनकी 
Asal में काफ़ी मदद दी थी ! इसी कारण fall 
हाँ कहीं भी हिन्द सैनिकों की मृत्यु का वर्णन हि 
है वहां यह लिखना नहीं भूलता कि वे “नक में ब 
गये !? मुसलमान सैनिक मर कर 'जन्नत? की मी | 
करते हैँ । 
ऐसी बातें ga पर भी यह पु 
उपयोगी है--विशेष कर इस कारण किं "८ है--विशेष कर इस कारण किं र्द 


aa हमारे fae ; 
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gaa १६४३ | 


र्त AEH समय का वर्णन करती है। उसके 
र्णनों से यह मालूम होता है कि लेखक ने समकालीन 
gal में स्वयं भाग नहीं लिया पर यह बात साफ़ हे 
कि उसने प्रयक्ञ किया | पर वह सफल नहीं हो सका, 
इसी सिलसिले में काज़ी essa उद्दीन के कारण उस 
पर श्राक्रमण भी किया गया पर वह साफ़ बच गया। 
म्रिनद्दाज ने देखा कि यहां रहना असम्भव है इस 
कारण वह बज्ञाल की तरफ़ चल पड़ा | (६४० हिजरी) 

दो वर्ष बल्धाल में रहने के बाद मिनहाज़ दिल्ली 
लौटा। इस समय तक कुछ शान्ति स्थापित हो चुकी 
थी | बलबन “अमीर हाजीव? के पद पर नियुक्त था। 
उसी के प्रयल से मिनदाज़ फिर अपनी पुरानी नौकरी 
पर रख दिया गया, ओर नसीरिया कालेज का प्रधान 
भी बना दिया गया | 

६४५ हिजरी में जब लेखक ने 'नासिर नामा? 
बादशाह को भेंट किया तो बादशाह ने प्रसन्न होकर 
ह बहुत सा इनाम दिया | इसके सिवा कविता के 
नायक बलबन ने भी कुछ इनाम दिया | 

६४९ में मिनहाज़ तीसरी बार दिल्‍ली के काज़ी 
बने रौर ६५२ में उन्हें “सद्र जहान? की उपाधि मिली | 

मिनहाज़ की मृत्यु की तिथि हमें ज्ञात नहीं है। 
६५८ हिज़री में अपना इतिहास समाप्त करते समय 
वह लिखता है कि अगर जीवित रहा तो अपना 
इतिहास आगे पूरा करेगा | पर ऐसा प्रतीत होता है 
कि इसी के लगभग saat मृत्यु हो गई जिसके कारण 
वह अपना इतिहास नहीं लिख सका | 

मिनहाज़ अपने समय का सर्वश्रेष्ठ इतिहासकार है | 
उसने अपने इतिहास में पृथ्वी के mera से लेकर 
उन्‌ १२५९-६० So तक की घटनाओं का वर्णन किया 

। सुल्तान नासिर उद्दीन के oes वर्ष यह पुस्तक 

समासत की गई थी और उन्हीं की भेट के लिये लिखी 
१ थी । इसी कारण लेखक ने इसका नाम “तबक़ात 
‘We (१०५५१६ i-Nasiri) रक्खा | 

Watt नासिरी की भाषा सीधी, सही और 
अच्छी है उस समय के इतिहासकारों की भांति 

Sia er बड़ी बड़ी बेकार अलझ्र युक्त बातें 
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लिखने का प्रयत्न नहीं करता वरंच सीधी सादी 
भाषा में, जो वह जानता है लिखता है | 

मिनदाज़ ने श्रपने इतिहास की घटनायें विश्वस- 
नीय पुरुषों से इकट्ठा की हैं| पर जैसा एक लेखक 
ने लिखा है--मिनड्ाज़ एक्र सफल इतिहासकार की 
भाँति आवश्यक और अनावश्यक बातों का उनके 
महत्व के अनुमार वर्णन नहीं कर सका | 

तबक़ात नासिरी को लेखक ने कई भागों में 
विभाजित किया है | श्रौर यह इस तरह किया गया है 
जिसमें कई बार एक ही बात को दुद्दराने की श्राव- 
श्यकता पड़ती है। इसी कारण बलबन, ब्तियार 
faust और कितने पुरुषों के विषय में उसे कई 
स्थानों पर वर्णन करना पड़ता है। पर इससे एक 
लाभ भी है--हमें बलबन ओर वझ्ितियार ख़िलजी के 
विषय में पूरी पूरी जानकारी एक रचना में ही मिल 
जाती है । 

लेखक अपने समय की घटनाओं के लिये काफ़ी 
विश्वसनीय है | कई श्राक्रमणों में उसने स्वयं भाग 
लिया था । मसलन्‌ ग्वालियर पर ग्राक्रमण के समय 
az वहाँ उपस्थित था । तिथियाँ भो काफ़ी सही हैं । 


` उसने सुल्तानों का शासनकाल महीनों और दिनों 


तक में लिखा है | उसके बिना हम कुतुच्रउद्दीन ऐबक 
के शासन की घटनाझों की तिथियाँ निश्चित नहीं 
कर सकते थे | 

मिनहाज़ की सबसे बड़ी सुटि यह है कि उस 
केवल सुल्तानों, अमीरों और युद्धों का ही वर्णन किया 
है | आम जनता की सामाजिक अवस्था, आशिक 
अवस्था, का वर्णन हमें उसकी पुस्तक में नहीं 
मिलता | 

कुछ भी हो मिनहाज़ एक विश्‍वसनीय और 
आवश्यक इतिहासकार है और हम उसके आभारी हैं| 

अबे तक जिन इतिहासकारों का बर्णन किया जा 
चुका है वे विदेशी थे । पर श्र तक मुसलमान भारत 
में बस चुके थे। भारतीय fea से विवाह करके 
काफ़ी हिल मिल भी गये थे। कितने ही हिन्दू भी 
मुसलमान हो गये थे । ऐसे ही समय में प्रथम भार- 


क्‍ 
| 
| 
| 


a 
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तीय इतिहासकार ने जन्म लिया | यह बरन (श्रा्ु- बिद्वान्‌ होते हुए भी मुहम्मद तुगलक को नहीं सम 
निक बुलन्दशहर ) का निवासी ज्लियाउद्दीन बरनी 


( Ziauddin Baran ). है | * 


` ज़ियाउद्दीन की माता और दादी सैय्यद थीं और 


पिता शेख़ | वह स्वयं लिखता है--“इस बूढ़े के 
पिता बहुत ही शरीफ़ थे |? उसके चचा श्रलाउल 
मुस्क सुल्तान ग्रलाउद्दीन के विश्वासपात्र थे। श्रौर 


दक्षिण पर ग्राक्रमण के समय अलाउद्दीन ने उन्हें 


कड़ा ्रौर अवध का अधिकारी नियुक्त किया था | 


सुलतान होने के पश्चात्‌ श्रलाउद्दीन ने श्रलाउल- 
मुल्क को दिल्‍ली का कोतवाल नियुक्त किया ओर 


ज्ियाउद्दीन के पिता को बरन का wala | 
ज़ियाउद्दीन का जन्म ६८४ हिजरी (१२८७ Fo) 
बताया जाता है। बालपन राजधानी में बिताने के 
पश्च।त्‌ वह दिल्ली श्राया । जलालुद्दीन प़िलजी 
के समय में उसने अपना अध्ययन प्रारम्भ किया | 
भ्रलाउद्दीन के समय तक उसने काफ़ी लिख पढ़ 
लिया था | 
इन्हें प्रारम्भ ही से GH का साथ पसन्द था, 
| कारण इन्होंने बहुत दिनों तक तत्कालीन प्रसिद्ध 
mat निज़ामउद्दीन श्रोलियाA के स्थान पर निवास 
किया | श्रपने यौवन काल में उस समय की बड़ी 
बड़ी मजलिसों में भाग लिया । वह स्वयं लिखता है 
ma जब में बूढ़ा, दन्तहीन हूँ श्रौर सब कुछ खो चुका 
हूँ तब में श्रपने उस बीते दिनों की तरफ़ देखता हु 
जिन्हे मैंने श्रपने समय 'की ऊँची हस्तियों के साथ 
बिताया है |” 
बरनी अमीर खुशरू से भी परिचित था | मुद्दम्मद 
ठुग़लक के दरबार में वह बहुत दिनों तक रहा। 
उसने कितनी ही बार जो राये दी वह मुहम्मद तुगालक 
के इतिहासकारों को मालूम हैं । खेद है कि बरनी 


4—lslamic Culture I938. page 76. 
Elliot vol. 2. Page 93. 
&—(Nizamuddin Aulia) See Prof, 


_ Habibs’ Amir Khushrau, 


a 


सका | 

मुहम्मद तुरालक के समय तो बरनी अज्ञे मे a 
पर फिरोज़ के समय अपने शब्रुओं के कारण RY 
बहुत दुःख उठाना पड़ा | वह स्वयं लिखना है ५ 


star बरनी ( इस इतिद्दास का लेखक ) गत aera 


की मृत्यु के पश्चात्‌ अत्यन्त दुःख में पड़ गया | 


eet पास कुछ भी नहीं है और न मुझे कहीं हे | 
कुछ मिलता हो है।? मीर खुद लिखता है “श्र | 
मृत्यु के समय बरनी के पास एक भी वस्न नहीं था 
श्रौर एक भी पैसा उसके पास नहीं था । अपने बदू | 


का बस्त्र भी उसने दान कर दिया ype eee? 

चौहत्तर वर्ष की अवस्था में saat मृदु 
हुई | उसने कई पुस्तकें लिखी हैं जिनमें say 
इतिहास “तारील फिरोज़शाही?° सब से afte 
प्रसिद्ध है | 

बरनी ने हर एक विषय का अध्ययन किया था 
पर इतिहास ने उसे सब से श्रधिक आकर्षित किया। 
बरनी के अनुसार कुछ विद्वान लोग ही इतिहास पढ़ने 
के अधिकारी हैं | अशिक्षित और कम पढ़े लिखे लाग 
को इतिहास पढ़ने का कुछ भी अधिकार नहीं है ! 
वह लिखता है “इतिहास अच्छे बुरे, न्याय रौर 
अन्याय का एक वणन है |” 

उसने अपने इतिहास में.प्रष्ठ पर पूछ बड़े बड़ 
पुरुषों का वर्णन करने में लगाया है और उसमें वह 
हसन निज्ञामी या मिनहाज़ से श्रधिक सफल हो सा 
है | बरनी के श्रनुसार इतिहास पढ़ने से बुद्धि बढ़ती 
है। लोग सन्तोष सीखते हैं। 

इतिहासकार के विषय में बह लिखता है “इ 
हासकार को हमेशा सच्ची घटनाओं का ही. वर्णन कर 
चाहिये श्रौर ्रच्छी और बुरी दोनों बातों का वर्ण 


ee 


करना चाहिये | समकालीन पुस्तकों के विषय में त | 


कलम रोक कर लिखना चाहिये पर ga व्यक्तयो 
विषय में सच्ची सच्ची निश्चित बातें ही लिखनी चाहिये | 


‘%—Elliot-Vol: 3 Page. 95. 
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fasta के तबक़ात नासिरी के सौ वर्ष पश्चात्‌ 
gat ने अपना इतिहास लिखा है | और इस समय 
क्रा बरनी एक चमकता हुआ इतिहासकार है। उसने 
अपनी पुस्तक स़रीधी सरल, बहती हुईं भाषा में लिखी 
है | पर कभी कभी बड़े बड़े शब्द प्रयोग करने 
से भाषा कुछ कठिन हो उठती है। कहीं कहीं 
वह कवि की भाँति सुन्दर वर्णन करने में समर्थ हो 
सका है। 

बरवी की इच्छा थी कि वह संघार का एक इति- 
हवास श्रादम से प्रारम्भ कर अपने समय तक लिखे । 
पर वह लिखता है कि तबक़ात नासिरी को देख कर 
उसने अपना यह विचार त्याग दिया ate बल्लब्रन 


, से प्रारम्भ कर फिरोज़ तुग़लक के समय तक के आठ 


geal का ही वर्णन किया | 
बलबन के विषय में उसे अपने पिता और पिता- 
मह से ज्ञान प्राप्त हुआ | जलालुद्दीन खिलजी से 
लेकर फिरोज्ञ तक की घटनायें उसकी आँखों के 
सामने हुई | 

बरनी की पुस्तक अपने अनुभवों पर ही निर्भर 
है। ऐतिहासिक खोज इस पुस्तक में नहीं है| कभी- 
कभी हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पुस्तक में एकता 
नहीं हैं। कहीं कहीं अध्याय भी ठीक तौर पर विभा- 
जित नहीं है | उसने बहुत कम तिथियां लिखी हैं। 
श्रौर जो उसने लिखी हैँ वे भी ठीक नहीं हैं | कहीं- 
कहीं ऐसी बातें जिनका अधिक वर्णन करना चाहिये 

उसने छोड़ दी हैं | 
ऐसी जुटियाँ करने पर भी बरनी एक श्रच्छा लेखक 
| विशेष कर जहाँ उसने सुस्तानों के परिवर्तन का 
कप ee है वहाँ तो वह किसी कवि से भी कम 
a ae on दुगालक को वह नहीं समभ 
aah me उसका जो वणुन किया ढै वह उस 

पा का एक विचार है ।< 

पी = ऐसा इतिहासकार है जिसके बगेर 
बक 0 Se आ सकता | उसके वणन “जीवः 
SoSe Dr 
Duan Turks. 
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नियो? के रूप में भी हैं और जीवनियों का वह अ्रच्छा 
“लेखक है | नुटियाँ होने पर भी हम कह सकते हैं कि 
बरनी प्रथम भारतीय इतिहासकार है और हम उसके 
ऊपर नाज़ कर सकते हैं | 

यहाँ पर थोड़ा सा अमीर खुशरू* का qa 
कर देना आवश्यक है | ्रमीर खुशरू की ख्याति 
एक इतिहासकार की तरह नहीं वरन्‌ कवि के रूप 
में ही है । फिर भी उसकी कविताओं और लेखों से 
हमें भारतीय इतिद्दास का कुछ पता चलता है-- 
विशेषकर इस कारण कि उसने ग्रपने जीवन के 
प्रारम्भ काल में ही दरबार में रहकर जीवन व्यतीत 
करने का निश्चय कर लिया था। समय जाने पर 
इसे काय्यं रूप में परिणत किया गया और जीवन का 
अधिक समय उसने दरबार में बादशाहों की प्रशंसा 
में कवितायें लिख कर ब्रिताया | 

अमीर खुशरू का जन्म ६५२ हिजरी में पटियाला 
में हुआ था | अध्ययन के पश्चात्‌ दरबार में उसने 
एक दरबारी की हैसियत से अपना जीवन प्रारम्भ 
किया | सबसे प्रथम वह मलिक छुज्ज के दरबार 
में रहा | फिर बारी बारी से बुगरा खां, शाहजादा 
मुहम्मद, कैकूबाद, जलालुद्दीन, और श्रलाउद्दीन 
faust के | इस तरह उस समय के राजकीय बाताब- 
रण्‌ में रहने के कारण अमीर खुशरू को वहां की 
वस्तुओं को weet तक देखने का काफ़ी अवसर 
मिला | पर दरबार में रहने के कारण उसका दृष्टिकोण 
दरबारी हो गया ओर वह उतना ऊँचा नहीं उठ 
सका | उसकी पुस्तकों में यह एक बड़ी त्रुटि है | 

खुशरू सन्तों का स्वागत करता था ्रौर उनके 
प्रति प्रेम रखता था | सुप्रसिद्ध निज्ञाम seta ओलिया 
से उसका काफ़ी परिचय था--दोनों में घनिष्टता थी । 

कविताओं के ग्रलावा gue ने ऐतिहासिक 
पुस्तकें भी लिखी हैं। इनमें ae सिर, देवल रानी 
fas खाँ, तुरालक़्नामा, करानस सदान (Oiranus 
sadain) at खजानल फतूइ (Khajanul Fatuh) - 
प्रसिद्ध हैँ | 
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जैसा कहा जा चुक्रा है, अपनी ऐतिहासिक पुस्तक 
में अमीर खुशरू बहुत ऊँचे नहीं उठ सका | ALAS 


शब्दों, TAS ओर वर्शनों में ऐतिहासिक घटनाय - 


छिपी पड़ी हैं। वे कम हैं ane कठिनता से निकल 


सकती हैं | इसके सिवा उसकी पुस्तक में वे सब बुरा- ' 


इयां मौजूद हैं जो एक दरबारी इतिहासकार में पाई 
जाती हैं | 

फिरोज़ तुालक ने अपने समय में पने समय का 

इतिहासकार तलाश किया पर कोई योग्य व्यक्ति Ae 

मिल सका | फिर भी फिरोज़ के बारे में हमारा ज्ञान 

काफ़ी है--विशेष कर तीन इतिद्दासकारों के कारण । 

प्रथम तो ज़िया उद्दीन बरनी, दूसरे स्वयं सुस्तान और 

तीसरे शमश-ए-सिराज aris (Shamsh-i-Sira 

Afif) 

प्रथम इतिहासकार के विषय में हम लिख चुके 

ते हैं। यहां पर थोड़ा सा फिरोज़ के श्रात्मचरित्र कै 

विषय में कह देना उपयुक्त होगा | हमें एक बादशाह 

का श्रात्मचरित्र मिला है जो ‘Harare फिरोज़ शाही"? 

के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें बादशाह ने अपने कई वर्ष 

aac श्राज्ञाओ्रों का वर्णन किया है | इससे हमें उसके विषय 

में काफी ज्ञान प्राप्त होता है। वह स्वयं लिखता है 

कि उसने कहाँ कहाँ हिन्दुओं के मेले बन्द कराये 
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at मुसलमानों की बुराइयां दूर करने के लिये 
किया | इससे हमें उसकी मनोब्टति के विषय में ua 
लग जाता है। पर फिरोज़-काल का सब से ey 
वर्णन ्रफ़्ीक ने किया है। अफ़ीफ़ CARE) 
माता पिता अबूहर में निवास करते थे | उमके पदादा 
कर वसूल करने का काम करते थे | गियास उदो 
ठुगालक से ( सुल्तान होने के पहले ) और उक 
काफी घनि्ता at) लेखक स्वयं सुल्तान फिर 
quae के दरवार में रह चुका था और कितने 
बार फिरोज़ के साथ शिकार खेल चुक्रा था। 

अफ़ीफ़ का इतिहास बहुत ही सुन्दर है। कह 
प्रथम इतिहासकार है जिसने कुछ अध्याय आम जनता 
के बिषय में भी लिखे है-अ्रधिकतर शासन-प्रबन ३ 
वारे में है ही | इस दृष्टि Satin अपने मुस्लिम क| oe 
का प्रथम इतिहासकार है श्रोर सब इतिदद।सकारों बे 
अधिक ध्यान राजाश्रों, सुल्तानों ओर ्रमीरों के बण, 3 
की ्रोर ही गया | asin का इतिहास भी at? 
इतिद्ास के नाम पर at “तवारीख फिरोज़ शाही! है| 
इसकी भाषा सरल ओर सुन्दर है । फिरोज़ के at 
नामों का इसमें अच्छा वर्णन दिया गया है। 


a 
— 


य्‌त 

इस तरह अ्रफ़ीफ़ ने एक नया जीवन, नया |) सम 
इतिहास में लाकर एक नया अध्याय प्रारम्भ किया | षः 
= पर 
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धरतो माता 


श्री गणेशप्रसाद द्विवेदी, एस० To, एल-एल बी० 


स्थान--कैलाशपुरी-भूतनाथ महादेव नेत्र बन्द 
क्रिये ध्यानस्थ AS हैं---पावती जी ec सी आती 
हैं| शिव सशब्द ऑगड़ाई लेते है | इसी बीच किसी 
के श्राने की आहट पा शराँख बन्द किये ही कहते है-- 


= 5 | zy + 2 ग्रमाव 
शिव--क्यों भाई, अब होश EAT हैं £ अ्रमावस , 


झी रात है न ! श्रमी कितनी रात बाक़ी है अभी 
काम पड़ा हुआ-- 

रात कैसी १ अब तो सूर्योदय होने 
बाला है। ( धीरे से ) क्या तीन ala से भी काम 
नहीं चलता ! 

शिव--क्रौन, शक्ति ! इस समय इधर कैसे ! 
Saga तो है न--गणेश कैसा है १ उसकी प्रसिद्धि 
हुई हाथी कैसे विशाल मस्तक के लिए, पर तुम्हें 
शिकायत रहती है उसके पेट की-- 

बात काट कर ) है पेट ही की शिका- 
यत, पर तुम्हारे गणेश या कातिक की नहीं--इस 
समय की घरती की शिकायत है--सारी दुनिया की। 
घबरा कर बहिन धरती श्रापक्री सरन में आई है--मेरे 


` यहाँ बैठी हैं, रो रही हैं -- 


शिव--श्रोह् तभी तो--तभी तो ऐसी रात में-- 
पा०--फिर वही ua! आपके तो तीन तीन 
ate हैं, कम से कम कोई एक ही ज़रा खोल कर 
देख लें तो 
शिव--खोलूंगा, alent --(अंगड़ाई का शब्द) 
समय होने दो-अभी रात-- 
Wo—( खीक कर ) आप तो अजीब ही हैं। 
खिए तो कौन कौन आये हैं | बहिन धरती माता 


| सदर रो रही है; उनके कितने करोड़ बच्चे भूखों 
CO 


& ‘शिव नाम का बड़ा भरोसा कर के-- 
व-( फिर अँगड़ाई ) करोड़ क्‍यों! उसके 


| M89 दो अरब बच्चे ह. 


पा०--तो क्या सत्र मरने लगें ! यही इच्छा है! 
कई जगहों में करीब क़रीब ऐसा ही हो रहा टै । जो 
ठीक तुम्हारी कैलाश पुरी के नीचे बसते हैं, जहाँ 
अभी तक तुम्हारी पूजा होती है, जो तुम्हें ख़ास तौर 
से बड़े प्यारे लगते है-- 

शिव--ओह, भारत की बात कह रही हो--अ्रपने 
को इस तरह ग्रभागे बना लेने वाले वहाँ के लोग-- 
हाँ वे श्रभी दुनिया में है-( अगड़ाई ) अरे नन्दी 
कहाँ गया १ अंगड़ाई लेना व्यथ है। मैंने समभा 


- वही आ गया--उसे मैने ठीक समय पर आने को 


कह दिया है | क्या तुम भी फिर चलोगी अंतरिक्ष ` 
रूप से उस दुनिया को देखने १ वह बदल रद्दी है— 
तेज़ी से बदल रही है ! 

पा०--हाँ बदल क्यों नहीं रही है! भारत में 
जो कुछ दो चुक्ा-धरती कहती ।हें कि अंम्रेज्ीदाँ 
लोगों का रोना लेकर आई हैं-तुम्हारे पास--ये ही 
सब तो-- ४ 

शिव--बड़ा अ्रच्छा किया उसने ! शायद तुमने 
भी सुना होगा वहाँ क्रितने अग्रेज़ीदाँ हो रहे हैं ओर 
वे क्या क्या कर रहे हैं--ज़िय्रादातर नोकर हैं, आगे 
बिना मेट्रिक पास किये चपरासी की नौकरी भी नहीं 
मिलेगी | बताया नहीं तुम्हारी बहिन वसुंधरा ने-- 

पा०--सब बताया ! उनके साथ ओर कई लोग 
ह 

शिव--किसी अँगरेज्ञीदाँ को अपने पास रखो, 
कमी क्या है! मैं कह चुका--कुछ अग्रेज़ीदा लोगों 
को लेकर आई है क्या ! वे क्या कहेंगे १ 

पा०--जो लोग तुम्हारी सारी दुनिया ख़तम 
किये दे रहे हैं उनकी ख़बर है या नहीं--में कहती 
हूं आँखें बम्द किये हैं तो क्या कान भी बन्द हैं! 
कान में तो पलक नहीं हैं-- 
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शिव--हैं--ये जटाएँ-- Z 

पा०--ग्रौर बढ़ा कर शेर-भालू का डरा 
बनाइये -- 

शिव--श्राह्य--ठुम समझो नहीं--जो सब साँप 
aa सिर पर चढ़ गये हैं, वे आख़िर कहाँ जाय 
विचारे, ये खुद अपने बच्चों को ही खाकर जीते हैं-- 

पा०--ठीक--तुम प्रलय के मालिक थे सो इसके 
लिये अब तुम्हारी ज़रूरत नदीं है, धरती के कुछ 
लोगों ने सर्वनाशक मशीनें बनाई हैं--ओर नई नई 
रोज़ बना रहे है--तुम्दारा काम वे सब खुद कर रहे 
हैं !-_्रौर ये भारत बाले तो ब्रिना मेशीन के ही, 
यों ही, मरे जा रहे Far खाये-पिये 

शिव--( set) ये कहते हैं कि हम अभी 
जिन्दा हैं और सब तो मर गये | सुना ! जाने दो, 


मरे Fz कुछ दिन--यही ठीक है-- 
पा०—ऐसा न कदिए--अ्भी प्रलय का समय 


नहीं ar गया ! 
शिव--तो तुम्हीं मना क्यों नहीं करतीं--हर 
7 तो जाती हो बाप के यहाँ । क्या ata में पट्ट 
बाँध कर जाती दो !--सिफ़ हमी को ata बन्द 
किये देखती हो--पर आँख मुदने में तुम्हें भी कितना 
सुख मिलता है शिव की शक्ति !_ 
पा०--्रत्र ata कान दोनों खोलने पड़ेंगे, 
धरती रो रो कर सिर पटक रही हे--उसके अधिकांश 
बच्चे yal मर रहे हैं--ग्रौर wari, मूखों, जंग 
लियों की तरह लड़ रहे हैं-- 
शिव-मेरे प्यारे भक्त सब ! 
पा०--भक्त नही-तुम्हारी हकृतलफ़ी करने 
वाले-नारद कह रहे थे--ऐसी कलें बनाई हैं-. 
एक छोड़ी इज़ारों साफ़, श्रोर बड़े बड़े नगर बात की 
बात में छार खार-- 
शिव--यह भी अपना काम कर रहे हँ--मेरे 
एक प्रकार के उपासक ये भी हैं। सब्र एक दसरे से 
लड़कर लड़कर “विश्व-शान्ति? फैलाना चाहते हैं | 
पा०--तुम्हें तो ये मानते-त्रानते तक नहीं, 
्रौर जो Ge कुछ कुछ जानते हैं वे यों et—faar 
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as—far कोई मशीन बनाए--घर बैठे मरे ३ 
रहे हैं--रोटी तक नहीं पाते-- 

शिंव--वही भारत बालों की बातें कर रहो॥ 
नदो नावों पर चढ़ने का नतीजा और कक 
होगा १ ama में नौकरी करते हँ--वहाँ नक़ल के 
का ही काम होता है ज़्यादातर। यही करते के 
सब नक्रलची हो गये, ओर सब काम गये भूल। | 


[नैप सितार | 
या वीन पर भैरों राग का आलाप होता है। ] 

शिव-- वीणा बज रही है न ! 

पा०--ख़ैर सुनाई तो पड़ा--कान पर से जगा ते 
हटी ! नारद आ रहे हैं, साथ में बद्धिन बसुन्धरा ह~ 
मैं समझा बुझाकर अपने यहाँ बैठा ई भ, 
कि ध्यान भङ्ग मत करो, में ही समय देखकर छ 
समभा दूँगी, पर मुझे देरी करते देख सब खुद | 
चले ग्रा रहे हैं | साथ में दो आदमी और हैँ- । 

शिव-ये दो ओर कोन ! | 

पा०--इनमें से एक का नाम नारदे 
“साइन्स? बताया है श्रौर दूसरे हैं आपके सहर 
मंगल--युद्ध देवता-- 

शिव--'मास'---नारद लाया है इन्हें! उसमे 
ओर काम अया-लड़ाई लगवाना--फिर उसे वद 
कराते फिरना--पर उस नन्दी को क्या हो गया १ रप 
तो बीत चली--मेरी शक्ति | रात कितनी दै ! 


पा०--किर रात--अ्रच्छा ख़ैर--मैं जाकर ह 
भेजे देती हूं | धरती की बातें ज़रा ध्यान से घुगो- 
वसुन्धरा का रोना मुझसे नहीं सद्द जाता-- 

x 2 x 
शिव--कहो भाई नारद ! अच्छे तो हो * ea 
रात केसे कष्ट किया ! 

ना०--भगवनु ! कया बताऊ, कैसा te 
कहने का मिल गया पर इस “अच्छे” का मेँ 
नहीं समझ पाता - जो एक के लिये BS! द 
दूसरे के लिये बुरा है न! बड़ा शोर गुल 87 
दुनिया की सैर को निकला था-सो- 
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रिव--ठदरो=-वह “टिकट? की बात क्या अहीँ 
से सीखी £ 

ना०--जी हाँ, वर्दी सवत्र टिकट? का राज हो 
रहा है | खाने के लिये 'टिकट?, सफ़र के लिये टिकट, 
एक बात में, विना टिकट के कोई काम नहीं--रुपये 
की जगह टिकट, सव जगह दवाद।कार, मेवा मंगल की 
बदौलत किसी को रोटी नहीं मिल रही है । धरती के 
बच्चे बिना खाये मर रहे हैं | 

धरती--( रोनी आवाज़ ) प्रथु रक्षा करो, 
बचाओ मेरे बच्चों को, युद्ध देव मंगल के कारण मेरे 
बच्चे मरे जा रहे हैँ--भारत की तो बहुत ही बुरी दशा 
हो रही है श्रनेक लोग बिना अन्न वस्त्र सुखी ठठरी 
लिये नंगे घूम रहे हैं । 

शिव--बड़े अचरज की बात हे! हिन्द अपने 
थोड़े से बच्चों के लिए खाना कपड़ा क्यों नहीं जुटा 
पाता ! वह तो एक ज़माने में सारी दुनिया को रोटी 
दे og का दावा करता था | उसे लोग World- 
gtainary’—gfaar का अ्नाज-भणडार कहते T— 
फिर यह क्‍या हुआ ! 

धरती-वह वाक़ई पूरी दुनिया को रोटी दे 
सकता था और देता ही था पर अब तो उपज होते 
हुए भी वहाँ लोग ye} मर रहे हैं| सरकार भी 
कोई तवज्जह नहीं कर पा रही है -- 

ना०--इसका कारण प्रभु, में बताता हूं | यह 


चन साइन्स महाराज की बदौलत है और मार्स, बस 
इनके मारे 


शिव--्ररे मार? विचारा तो मेरा ही काम 
aN IE । क्यों वसुन्धरा, श्रभी उस दिन तुम्हीं न 
ने ई थीं कि तुम्हारा भार बहुत FARE हो गया 
की तरह के ्रत्याचारी, अन्यायी, मायावी बेहद 
FE को जगह को कमी, अन्न पैदा 
के ले र ज़मीन की कमी, फेशन पुरा करने 
fe Ee भर के कल कारख़ाने चलाने के 
भ माल की कमी ! तुम्हारा बोझा हलका 


कः {> © 
रे के लिये cag गया | फिर अब्र क्‍यों रोती हो ! 
Sl होता है दोने दो-- 


SANA AANA 


घरती--पर भगवन्‌ , भारत में लोगों ने क्या 
अपराध किया ? वे विचारे न किसी से दसरे की 
ज़मीन मांगते थे न क्रिसी से और किसी बात के लिये 
झगड़ा मोल लेना चाहते थे, सीधे सादे-- 

४ शिव--यहीं तो भूलती हो! इस तरह सारी 
ठुनिया से अलग रह कर लोग कैपे टिकेगे १ श्रादान- 
प्रदान से ही तो जन बता att चलता है। 
दूसरों को क्यों कोसती हो? जो लोग लड़ाई के 
मैदान में काम कर रहे हैं उनके लिए wa वस्त्र तो 
सभी को जुटाना पड़ेगा | पर कहां तो सारी दुनिया 
को रोटी दे सकने का दावा, Hei इन थोड़े से लोगों 
के लिये थोड़ा दे देना ! शिक्रायत करते शर्ध 
क्यों नहीं आती १ 

धरती--इस समय की दशा तो देखिये; कब 
की बात श्राप कह रहे हैं-भगवन्‌ , आंख खोलकर 
एक बार इस समय को दशा देखिए-महेंगी 
के कारण बाज़ार में ञ्राग लग रही है । जो बाज़ार 
में gear ख़रीदने जाता है उसका द्वाथ जल जाता 
है ओर जो न जाय उसे घर बैठे पेट की आग से 
जज्ञना मरना पड़ता है | जल में मगर, बन में शेर 
ओर आसमान में रम्‌ ! 

शिव--पर लोग बाज़ार में गल्ला der क्यों 
जावें ? खेती क्या हुई! भारत भी इङ्गलैए्ड सा टापू 
हो गया क्या ! वहां के लोगों में तो ९० फ़ी सदी से 
अधिक का सम्बन्ध खेती के काम से है---जो खेतिहर 
हैं उन्हें तो महँगी से फ़ायदा ही दोना चाहिये 

धरती--उन्हें रुपये बचाने की आदत डलवाई 
जा रही है भगवन्‌! उनके नाम से महाजनी खाता 
खोल दिया गया है | पहिले से ही azar से उनके 
पास थोड़े से छोटे छोटे टुकड़े खेतों के रह गये हैं | 
ज़मीन वही है, नदियां वही हैं, पर खाने भर को 
पैदा नहीं होता--और में साइन्स महाराज को 
ज़बर्दस्ती घसीट लाई हूं | मेरी सारी ताकृत कई देशों 
में ये भी चूसे ले रहे हैं, में aa tar करूं तो कहां 
से करू १ कहते हैं-श्राज को सारी सभ्यता साइन्स 
आर कल gat की सभ्यता है | सभ्प्रता के लिये रेल, 
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जहाज़ हो नहीं, अब बहुत कुछ चाहिए, ओर चाहिये 
लोहा | बस, जहाँ जहां मेरे पेट में लोहा है, लगे हे 
सब निकालने पर, श्रौर लोहे के साथ ही साथ कोयले 
को भी--जो इस सभ्यता का दाइना दाथ है। ओर 
फिर सय मशीनों, गाड़ियों को चलाने के लिये तेल 
चाहिये | इसलिये हमारे पेट में हज़ारों सूराख बना 
बना कर हमारा सब तेल चूसने लगे। श्र सभ्यता 
के लिये बड़े बड़े शहर शरोर श्रासमान चूमने वाली 
इमारतें ज़रूरी हैं। इनके बनाने ओर सजाने के 
लिये लकड़ी श्रौर लकड़ी के हर fren के सामान 
चाहिए | इसलिए सारे जंगल कटवा डाले। अब 
इनको--साइन्स महाराज को--क्रीन समभावे कि यही 
तेल, कोयला, Mar वगैरह से हो मेरी शक्ति है। 
मेरा जिगर, फेफड़ा श्रोर aa सब ये निकाल 
लेंगे तो मैं wei से श्र॒ज्ञ पैदा करूंगी ! 
शिव०--(अँगड़ाई) हूँ -मैं---अ्रच्छा तो साइन्स 
महराज ! कहो क्‍या जवाब है तुम्हारे पास--तुम 
विचारी प्रृथ्वी को क्यों चूसे डाल रहे हो ! 
साइंन्स-- (मशीन की सी तीखी arais ) 
ae मुझे क्या मालूम ! में तो श्रपनी समक से 
सब इनके फ़ायदे के लिये ही कर रहा था-- 
चसुं०--हूँ, Ae तो ऐसा कहेंगे ही--ये कब इस 
बात को मानेंगे कि जंगलात कटवा देने से पानी 
कम बरसता है, श्रोर वक्त पर नहीं बरसता, जिससे 
पद्दाड़ों को धोता हुआ बरसात का पानी नदियों को 
नहीं भर पाता, जिससे ्ाबपाशी नहीं हो पाती | 
स०--श्रोर हम जो सेकड़ों नहरें बनवाते हैं सो ! 
qo—( करुण हंसी के साथ) उनसे हमारी 
प्यास उतनी ही बुझती है जितनी गोद लिये हुए- - 
adopted son—@ मां की इविस | नदियों कौ बौकों 
जगह से काट इन्हें Gal की चूड़ियाँ, डेम की जंजीरें 
पहना क्ष्या ,खूब्र तमाशा बनाया है श्रापने-- 
 सा०-प्रथु, यह मुभे ही क्यों सब aah का 
कारण बता रही है! सभ्यता की ar हमारे 
feet है, इम क्या कर--वताइये--मानबता की 


द०--( ऊँची आवाज़ से ) हँ--चलो चुप भी | 
रहो--सभ्यता की रक्षा! मानवता की रक्षा ! श 
तो आती नहीं ! जर्मनी किससे कम था साइन 

कल पुर्ज़ों में, उद्योग में ! पर उसका पेट तो gy 
न भर सके ? अगर साइन्स और उद्योग से ही उसका 
पेट भर सकता, तो क्यों इतने अधिक्र सिपाही लेकर 
इस सत्यानाशी जंग में आता १ श्रब भी नहीं समे कि 
तुम्हारे करिश्मे सभ्यता और मानवता के विनाश पे 
ही सहायक हो रहे हैं न कि tar में-- 

शिव--श्रच्छा मंगल तुम क्या कहते aye 
अभी तुम्हारा काम कितना बाक़ी है १ 

स०--ख़तम हुश्रा जाता हे--श्रगर Ty, एक 
बार प्रृथ्वी-पयंटन कर लें-- 

शिव--ज़रूर-ज्ञरूर, सच्चे लोक-अन्त्र की स्थापना 
तभी तो होगी-- 
( वीणा का तार छिड़ता है ) 
शिव-_क्यों नारद, कुछ Barat चाहते हो ! 
ना०--हां महाराज, इनका कया फैसला होता 
है ! विचारी धरती माता को पूरा आश्वासन हो 
जाय | 

शिव--(अँगड़ाई) कह तो दिया और अब क्या 
बताब नारद्‌ ? धीरे धीरे सब ठीक हो जायगा 
भारत के भी दिन फिरेंगे। इसीलिये दुनिया का 
मुख्य ध्यान अंब उसकी ही श्रोर है। वहां fez, 
मुस्लिम, ईसाई का ही नहीं अन्य सबका भी पुरा 
मिलन दोगा | वहां ठीक काम करने वाले कभी मेणे 
जा चुके हैं । इस नये साइन्स युग और मशीन 
युग का सच्ची मानव संस्कृति और मानव धर्म से बही 
सामञ्जस्य होगा | उसका भविष्य तो बहुत Ise 
है, गौरवपूर्ण है । 

ना०--पर फिलहाल महँगी से ही जो मरे 
we! 

शिव--त॒म भी ऐसा कह रहे हो नारद ! ज 
पड़ता है श्रव आंखें खोलनी ही पड़ेगी | लंका टा. 
दश विभागों--दश fati—Ten heads कें माहिर 


रक्षा ; रावण की जो कैलाश को अपने हाथों पर Sel 
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भेज दो। ठुम भी dae ददो जाग्रो। हम सब एक 


gaat मशीनों ओर वैज्ञानिक शक्तियों का अधि- वार धरती की दशा' देखने चलेंगे । ( मंह से gat 
न पति दो गया था, अन्त में क्या दशा हुई थी ? पर निकलता है। ) 4 

दिराव वाका व करा दिय STi 
म ्रहरावण तक क्रो उसने ख़तम करा दिया था न! पा[०--यह क्या ? क्या ग्रभी गैसःयुद्ध भी 


न[०--जय दो देव, जय हो सच्चे लोकतन्त्र की ! 


दोगा ! ऐसा न कीजिएगा | 


उसके बिना श्रय काम नहीं चल सकता | शिव और 
शिवा उसकी स्थापना करा सकते हैं | 

शिव--नहीं, सब सच्चे मानव--सत्री और पुरुष 
दोनो-एऐशा करते हैं ! नन्दी कहां है ? 

पा०--मैं उसे बुलाने गई तो देखा कि मन लगा 
कर ग्रग्रेज़ी की पहली किताब रट रहा है ! 

शिव--बहुत हुशियार अपने को समझता हे 
वह | गणतन्त्र के संस्थापक गणेश को उसके पास 


शिव--अन्याय की एक सीमा होती है, उसका 
प्रतिफल मिलता ही है, अब पट:परिबर्तन होने जा 
रहा है | तैयार हो जाओ | सभी तरह की अन्यायी 
व्यवस्था का अन्त निकट है श्राश्रो, नारद ऐसा ही 
गान गाश्रो | 


[ वीणा पर शिव-कथा का आलाप क्षण 
भर ] 


गीत 
श्री जितेन्द्रकुमार 


मुक्त करो मानव, मानस के रुद्ध द्वार को मुक्त करो हे । 
ता देखो, प्राची के नभ में यह 


गा 


ह नव युग का अरुणोदय सुन्दर; 
नूतन छवि, नव - ग्रात-समीरण 


=> विहग-रव, नव-जागति-स्वर | 
अन्धकार-आवृत्‌ अन्तर को नव किरणों ।से आज भरो हे ! 
मुक्त करो मानव, मानस के रुद्ध द्वार को मुक्त करो हे !! 


विस्मृत कर दो द्वेष - दम्भ, 

वैषम्य भरा TI रात काः 

दिशि-दिरि में यह गूंज रहा है 

सुनो सुभग सन्देश प्रात का-- 
“स्नेह-सूत्र में बध कर सुख का नया स्वर्ग - निर्माण करो हे !” 
मुक्त करो मानव, मानस के VE द्वार को मुक्त करो हे I! 


ऊँच - नीच के भेद fre सब 
छित्र-सित्र हों इत्रिम बन्धन; , 
हो स्वाभाविक स्नेह - सम्मिलन, 
: हो waa स्नेह का शासन ! 
स्नेह-गगन में gen era मानव, युग-युग तक विरो हे | 
मुक्त करो मानव, WAAC द्वार को सुक्त करो हे ll, 


il 
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हिन्द महासागर 


डाक्टर 


भौगोलिक स्थिति रौर ग्रन्त्ाष्ट्रीय व्यापार का 
इतिहास और किसी सभ्यता, जाति या किसी देश का 
इतिहास दोनों पर्यायवाची और समानार्थी हैं। इश 
दृष्टि से यह बात आश्चर्यजनक किन्तु बिलकुल सच 
है कि प्राचीन भारत की सम्थता की प्रगति ओर 
हिन्द महासागर का अटूट सम्बन्ध है। इसमें कोई 
ate नहीं कि भारत ने हिन्द मद्दासागर के जो 
महत्व और गौरव प्रदान किया वह धरती की सतह 
पर किसी दूसरे सागर के नहीं नसीब हुआ । 
प्रशान्त महासागर, अटलान्टिक और हिन्द महा- 
सागर के इतिहास में उतना ही अन्तर है जितना 
उमेके रूप श्रोर प्राकृतिक आकार में है| ऐतिहासिक 
काल की प्रारम्भिक श्रवस्था से ही हम देखते हैं कि 
हिन्द महासागर ने उन अत्यन्त प्राचीन सभ्यताओं 
के जन्म दिया जो चार हज़ार वर्षा तक अपने शौर्य 
की किरणं सारी दुनिया पर ब्रिखेरती र्दी | जब हिन्द 
महासागर की लहरों पर भारतीय सभ्यता ने अठ- 
` खेलियां करना बन्द कर दिया और चारों ओर एक 
। निस्तन्धता छा गई तब अ्टलान्टिक के इति- 
दास की पहली कड़ी शुरू हुईं | इसी तरह प्रशान्त 
महासागर को भी कोई गौरव प्रान हो सका 
हालाकि सभ्यताश्रों के बिकास के पूर्व प्रशान्त महा- 
सागर मानव जाति का केन्द्र था और बाद में उसके 
एक किनारे अत्यन्त प्राचीन ओर महान चीनी 
सभ्यता अपने चरम SAT पर थी । इसका सुख्य 
कारण यह है कि प्रशान्त के वक्त॒स्थल पर अधंख्य 
fasia द्वीप समूह उस काल की व्यापारिक उन्नति 
में जबरदस्त बाधक थे जबकि हिन्द महासागर का 
इतिहास शताब्दियों तक श्रन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार का 
इतिहास था | यह दूसरी बात है कि इसके लम्बे 
इतद्दास में समय समय पर नई नई और भिन्न भिन्न 
` परिस्थितियां पैदा होती रहीं किर भी इसके अन्‍्तर्रा- 


एस० मिस्त्री 


sta व्यापार की प्रधानता ज्यों की त्यों | wy 
जो भी राष्ट्र हिन्द महासागर पर अपने gaa, | 
दौड़ाता था उसका प्रधान उद्देश्य अपने jp, 
व्यापार का प्रोत्ताहन देना दोता था। अन्तरा 
सम्बन्ध में व्यापारिक उद्देश्य की प्रधानता आज क्ष 
तरह उस काल की भौ विशेषता थी। वासते 
व्यापार के आदर्श से ही आज की तरह उस कात 
में भी संस्कृति श्रोर सभ्यता को पुरष्झ्त रूप faa 
था ! इस उद्देश्य की प्राप्ति में बहुत से देश चोट झा | 
गये और बहुतों को आश्‍्चर्यजनक्र सफलता मिलां। 
एक प्रसिद्ध लेखक लिखता है--“ब्यापार आचय | 
जनक CF से गहराई में जाकर यश ओर उन्नति के 
द्वार खोल देता है और राष्ट्रों को इस तरह की sali | 
की झलक दिखाता है जो वह और किसी तरह नही 
प्राप्त कर सकते |? 


. हिन्द महासागर की सब में बड़ी विशेषता % 
थी कि श्रन्तरोष्ट्रीय व्यापार के तमाम सामुद्रिक मा 
उसी की छाती को चीरते हुये जाते थे। प्रशा 
महासागर और श्रटलांटिक vera दोनों 36 
समय जलमार्ग और जहाज़रानी के श्रयोग्य, जलै 
निकम्मे भडार थे | पुर्तगालियों की खोज ते पह 
बार व्यापार के जलमागों को बदला। घु 
नहर के फिर से निकल आने से इसमें कुड 7 
ज़रूर पड़ा किन्तु फिर हिन्द महासागर की Fs 
पुरातन गौरव प्राप्त न हो सका | लेकिन भवि 
लिये az बात निश्चित रूप से कही जा सकती 
कि भारत, अरब, पूर्वीय अफ़रीक़ा, लंका और समर 
मलाया प्रायद्वीप व्यापार जगत में पूर्ण त्रौर मु ; 
महत्व को यादि प्राप्त करेंगे तो हिन्द महाग . 
अटलास्टिक और पैसेफ़िक को पीछे as के ५ 
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से अपने Ga हुये महत्व को प्राप्त करेगा | aa" | 
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a. 
सितम्बर १६४९ | 


रानी और व्यापार की मिक्दार दोनों में वह अशान्त 
ओर ञ्रटलाणिटक से सफलतापूर्वक टक्कर लेगा। 


हिन्द महासागर के पहले सामुद्विक ओर नाविक 
प्राचीन मिखी थे । मिखी इतिद्दास में इस बात at 


cat आती Fears ईसा से सोलह सौ वर्षा पूर्व 


मिल्ली नाविक बड़े बड़े जलपोतों में समुद्री मार्ग से 
a के देश जाते थे ओर वहां से चन्दन, गरम 
माला और दाथीदांत की बहुमूल्य वस्तुयें ard थे | 
दरही शताब्दी ईसा पूर्व में मिरी सम्राज्ञी द्वेतशेप- 
पूत की इस तरह की समुद्र यात्रा का भी वर्णन 
मिलता है | इससे एक बात तो निश्चित हो ही जाती 
है कि मिखी कम से कम लाल सागर और अरब 
सागर में अपने जहाज़ लाते थे।. “पन्त? का देश 
कौन सा था ओर कहां तक वे आगे जाते थे यह 
बात इतिहास अभी निश्चित रूप से नहीं बताता । 
मिस्तियों की तरह अरब नाविक भारत यात्रा के 
उद्देश्य से श्रपने जहाज़ हिन्द महासागर में लाते थे | 
ईसा की सातवीं से लेकर पन्द्रहवीं शताब्दी तक 
Wa नाविक भारतीय माल के यूरोप की मणिडयों में 
पहुँचाने में मदद देते थे | हिन्द और हिन्द महासागर 
दोनों अविभक्त शब्द थे और एक ही विचार की 
प्रतिध्वनि इससे उठती थी। पश्चिमीय इतिहासज्नों 
ने iy बहुत बड़ी ग़लतफ़दमी यह फैला रखी 
है कि यूरोप और मध्य पूर्व के देश भारतीय 
व्यापार में दिलचस्पी लेते थे और इससे वे यह 
अथ निकालते हैं कि भारत का ` समस्त वैदेशिक 
Ia विदेशियों के द्वाथों में था; भारतीयों के 
न तो जददाज़रानी से शौक था और न उनके 
हर ह जलयान थे | इससे अधिक अ्रमपूर्ण बात 
ihe ARI नहीं हो सकती | इस बात के अकाडग 
MY मौजूद हैं कि मौयों', gat और चोलों के 
म॑ न्द महासागर पर भारतीय जलयान 
दौड़ते थे और नाविक की हैसियत से भारती 
निपुरा थे | es यत से भारतीय बहुत 
रोमन ठि की प्रारम्भिक सदियों में भारतीय 
कहना कि ¦ चालक भारतीय नाविक ही थे | यह 
है देशी व्यापार भारतीयों के राष्ट्रीय 


हिन्द महासागर 
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स्वभाव के विपरीत है एक ग़ल्तवयानी है जिसका 
हाल के ऐतिहासिक अन्वेषणों से पूरी तरह खण्डन 
al चुका है। 

यूनानी लेखकों ओर भोगोलिकों को हिन्द महा - 
सागर का बहुत अधूरा और उड़ता हुआ ज्ञान था 
ओर जब जब इन्होंने हिन्द महासागर की चर्चा की 
है उसमें अपनी कपोल कल्पना और अधूरे ज्ञान का 
प्रदर्शन किया है। यूनानी भौगोलिकों की दुनिया 
की कल्पना उपहासास्पद 2) saat राय में जिन 
पहाड़ियों से नील नदी निकलती है उसके are 
समुद्र का एक सिलसिला शुरू हो जाता है | दक्षिगी 
श्रफरीक्रा की उन्हें कोई कल्पना न थी | उनकी राव 
में समुद्र का यह सिलसिला श्रास्ट्रोलियः तक चला 
जाता था। हिन्द महासागर को एक बन्द समुद्र 
(Inland sea) की तरह जानते थे। उनकी राय 
में लाल सागर से अफ़रीक़ी समुद्र मिलता था | वे 
यह समभते थे कि अफ़रीक़ा की ज़मीन मलाया से 
जुड़ी हुई है। भूगोल की यह भयंकर भूल टालेमी ने 
भी की थी जो मध्यकाल तक प्रामाणिक भौगोलिक 
मान कर पढ़ा जाता था । सैकड़ों वर्ष तक यूरोप के 
लोग हिन्द मद्दासागर को एक बन्द समुद्र की तरह 
जानते रहे | 

हिन्द महासागर के इतिहास से जो एक दूसरी 
बात बहुत स्पष्ट रूप में हमारे सामने आती है वह 
यह है कि पश्चिम को हमेशा पूरब से मिला ही दै, 
पूरव ने कभी पश्चिम से कुछ नहीं लिया। यह 
सिद्धान्त महज़ व्यापार के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं, 
ज्ञान और संस्कृति के चेत्र में भी यही कैफियत थी । 
एक और बात का भी पता चलता है वह यह है कि 
जिसके हाथ में ईरान की खाड़ी ओर लाल ane 
होते मे वह यूरोपीय देशों के साथ भारतीय व्यापार 
के एजेण्ट का काम करता था। जब तक भारत का 
deat रहा हिन्द महासागर पर उसका सम्पूर्ण 
प्रभुत्व और एकाधिकार रहा । आज सामुद्रिक 
स्वतन्त्रता का जो नारा बुलन्द किया जा रहा है वह 
इस बात का द्योतक हे कि अन्तराष्ट्रीय ब्यापार पर 


a 
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आज किसी का एकाधिकार नहीं और सब देशों के 
बीच में एक दारुण dat चल रहा है। 


यूरोप को गोरी जातियों ने हिन्द महासागर पर 
दखल जमाकर पूर्वीय देशों के व्यापार का भले at 
असंगठित कर दिया किन्छु gant सभ्यता श्रार 
संस्कृति को वे ठेस न पहुंचा सके। इसके FRAG 
में ग्रटलारिटक के किनारे बसे हुये देशों को उन्होंने 
अपने ही रंग में रंग लिया । यूरोप की जंगली ओर 
aac ai ्राज अटलाणिटिक्री देशों में सभ्यता और 
संस्कृति की दावेदार बनी हुईं हैं | हिन्द महासागर 
की लहरें स्वाभिमान के साथ आसमान के तीचे 
अपना सर उठा सकती हैं ओर सन्तोष ग्रनुभव कर 
सकती हैं कि पश्चिम का घातक हमला केवल उन्हें 
सतही चोट पहुँचा सका | ्रटलाणिटक श्रौर प्रशान्त 
की तरह उसने अपनी आत्मा को गुलामी में नहीं 
बेचा | 


अटलाण्टिक AX प्रशान्त महासागर के मुक़ाबले 
जया fee महासागर का सब में महत्वपूर्ण काम यह 


MRNAS AANA 


रहा है-कि न केवल व्यापार के क्षेत्र में बल्कि a 
स्कति, मानव जाति-विज्ञान यादि के चेत्र मे ५ 
सारी दुनिया का वह शिक्षक और प्रदाता रहदा $ 
डाक्टर Ho ब्यूल के शब्दों में--“हिन्द महासार 
की इस विशेषता ने भारतीय सिखी सम्यताओं # 
वैभव और यश प्रदान किया | हिन्द महासागर ज 
उत्तर-पश्चिमी सीमा में भारत और अफ़रीक्रा इ 
ayaa ने अपनी महानता का प्रदर्शन fy 
ओर इसलाम पर भी हम हिन्द महासागर की मद्दानता 
की ही छाप देखते हैं । 
gaan ओर प्रशान्त मसासागरों के पाह 
ऐसा गौरवपूर्ण कोई इतिहास adh) एक ग्रमे 
हिन्द महासागर बन्द समुद्र है क्योंकि उसकी उत्तरी 
सीमायें आरत को छती हैं और उसकी भ्रात्रा 
भारतीय संस्कृति और भारतीय यश वैभव पूरी तह 
व्याप्त हैं | भारत के साथ उसका श्रटूट मनोवेज्ञान्ि 
सम्बन्ध है। उसकी लहरों मं भारतीय श्रथ्यात्रा 
अठखेलियां करता है ओर इसीलिये वह प्रशान्त बौ 
तरह निजेन और एकरूप नहीं है ) 


EE Les nein 
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राष्ट्रीयता से लोकप्रियता 


श्री गोरखनाथ चौबे, wy. ए० 


तमय के अनुसार चीज़ों का मोल घटता बढ़ता 
रहता है | विचार एक वस्तु है। उसकी भी कीमत 
क्रम और अधिक होती रहती है; यहाँ तक कि वही 
विचार एक जगह सम्मान पाता है और दूसरी 
जगह उसी समय तुच्छु ओर घृणित समभा जाता 
है | इतिहात इस वात का प्रमाण है कि एक ही 
समय में किसी देश में यथेष्ट धार्मिक स्वतन्त्रता थी 
श्रौर किसी में धर्म की स्वतन्त्रता चाहने वालों को 
तलवार के घाट उतारा जाता था, लोग ज़िन्दे आग 
में भोंक दिये जाते ओर मछली की तरह तड़प तड़प 
कर मर जाते थे। जिस सोलहवीं सदी में मुग़ल 
ज़माने में हिन्दुस्तान के लोग हर तरह की आज़ादी 
aS करते थे, और राजा-प्रजा में हर ate का 
प्रेम था, उसी सदी में ट्यूडर काल (Tudor 
Perio) H इंगलैए्ड के अन्दर लोग ऐसी आज़ादी 
के लिये तड़प रहे थे | राजा प्रजा में लड़ाई के बादल 
इस FX Hey रहे थे कि Hy ही वर्ष बाद वहाँ 
घरेलू युद (Civil war) आरम्भ हुये बिना नहीं 
Xe सका । इसी तरह जिस समय यूनान की सभ्यता 
अपनी चोटी पर पहुँच चुकी थी, उस समय दुनिया 
की एक बहुत बड़ा हिस्सा जंगली था, उसे सम्यता 

फा शा भी न मालूम न था। 
3 a 2 
हिः दूसर से मेल नहीं _ जात । जब हम किसी 
aoa hy की खुशी में चूर हैं, तो कुछ लोग 
हैः के “a a को खाट पर,लादे “राम राम सत्य 
= oe Ta मुर्दा घाट की ओर चले जा WEL 
ह्न हे समय दुखी है ओर वे चुपचापः 
पल ay लोटे आते हैं। जब एक 
ज़मानों के पर म॑ इतनी विषमता है, तो दो 
को ae a फ़रक पर हमें ताज्जुब करने 
MRA नहीं। किसी ज़माने में धर्म को 
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प्रधानता दी गई थी | उसके एक निश्चित रूप को 
सब्र को मानना पड़ता था | राजनीति उसी के 
विरुद्ध न होती थी | जो ऐशा नहीं करते थे 
उन्हें राजद्रोही समझ कर दंड दिया जाता था। 
लगभग हर देश के इतिद्वास में ऐसा समय गुज़र 
चुका है | पर अब आज वीसबीं सदी में राष्ट्रीयता की 
ही तूती बोलती है और धर्मे का स्थान राजनीति ने ले 
लिया है। जिस देश के द्वाथ में ज़्यादे से 'यादे देशों 
की हुकूमत है, वह सब से बलवान समभा जाता है | 
एक देश में जो जमात राजनीति में अपना बहुमत 
रखती है, उसी की बात मानी जाती है | उसी के 
हाथ में सरकार की बागडोर होती है। राष्ट्रीयता 
बीसवीं सदी का धमे है | जिस देश में इसका अभाव 
है वह जंगली, असभ्य तथा पिलुड़ा हुआ समभा 
जाता है| संसार के “सभ्य? देशों में से कोई उसे 
हथिया लेता है या ऐसे कई उसे बाँट लेते हैं या 
बाँट लेना चाहते हैं | हिन्दुस्तान, चीन, अफ्रीका तथा 
और भी छोटे मोटे देश ऐसे ही रहे हैं। 

हमें इस पर विचार करना चाहिये कि धमे की 
शक्ति राजनीति में क्यों कर आइ । धर्म एक गम्भीर 
विषय है | इसमें स्वग, ईश्वर, आत्मा, मुक्ति, जन्म- 
मरण्‌, कर्मयोग आदि गूढ़ विषयों पर' विचार किया जाता 
हे । लोग इसी लिये इस पर श्रद्धा करते थे कि उन्हें ईश्‍वर 
की प्राप्ति होगी, स्वर्ग मिलेगा और लोक तथा परलोक 
दोनों में उनकी गति होगी वे आवागमन के बन्धन 
से मुक्त हो जायेंगे | जब तक हृदय से लोग इन बातों 
में विश्वास करते रहे, तंब तक धमे का स्थान अत्यन्त 
ऊँचा था | संसार की ग्रोर ताक़ते उसके मुक़ाबिले 
में छोटी थीं। लेकिन कुछ समय बाद लोगों की 
श्रद्धा कम होने लगी | सांसारिक जीवन स्वगं को कल्प- 
नाओं से उन्हें कहीं अधिक gana दिखाई देने लगा । 
फिर क्या था, धर्म एक दिखावे की चीज़ रह गई । 
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विश्ववाणी 


ऊपरी वेश मूषा तो धार्मिक रहा, परन्ु भीतर से 
उनके अन्दर धर्म एक बन्धन मालूम पड़ने लगा। 
संसार के प्रलोमनों में वे लिप्त होते गये। जव तक 
उनकी दुनिया स्वर्ग में भी थी, तब तक तो धर्म उन्हें 
सँभाले था, लेकिन जब इस संसार को ही उन्होंने सुख 
ग्रौर दुख दोनों का स्थान समक लिया, तब एक दूसरी 
शक्ति की उन्हें आवश्यकता पड़ी। श्रव उन्हें कोई 
दुनियाबी ताक़त की ज़रूरत थी, जो सब्र को एक 
सूत्र में बाँध कर रखती | वही शक्ति राजनीति होगई । 
परलोक से सर्वथा इह लोक में श्राकर मनुष्य ने धामिक 
वन्धन को इटाकर राजनैतिक बन्धन को ही ग्रहण कर 
लिया | इससे धर्म के स्थान पर राजनीति का महत्व 
बढ़ने लगा और लोग धीरे धीरे भौतिकवादी 
होते गये | 
बैसे तो प्राणी मात्र सोचने, विचारने तथा कुछ 
करने के लिये सतन्त्र हैं, परन्तु समाज की दृष्टि 
से उन्हें भले बुरे का ज्ञान होना चाहिये। मनुष्य 
समाज तो इसके बिना चल ही नहीं सकता | यदि 
प्रत्येक मनुष्य भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर ले, और 
E दूसरे की उन्नति में बाधा न डाले, तो उसकी 
स्वतन्त्रता में कोई भी बाधा नहीं पहुँचा सकता | 
साधु, सन्यासी, फकीर, पादरी feat संयम का 
जीवन व्यतीत करते हैं | अपनी उन्नति के साथ साथ 
वे समाज-हित का भी ध्यान रखते हैं | कोई भी कार्य 
उनसे ऐसा नहीं होता जिससे किसी को कष्ट पहुँचे | 
इसीलिये वे हर तरह स्वतन्त्र हैं | उनके लिये सामा- 
जिक और राजनैतिक किसी भी विशेष बन्धन को 
आवश्यकता नहीं है। परन्तु समाज में सब से बड़ी 
संख्या तो उस am की है जो साधारण जीबन व्यतीत 
करता है | उसे ठीक माग पर रखने के लिये feet 
न किसी ब्रन्धन का रहना श्रनिवार्य हे। जब तक 
लोगो का ध्यान स्वग और ईश्वर की ओर था तत्र 
तक धमे उनके लिये एक बन्धन के रूप में था | 
परन्तु लौकिक जीबन में बन्धन भी लौकिक ही होना 
चाहिये, यह मान कर ज्यों ज्यों लौकिक जीवन बढ़ता 
. जारदा दै ३यी तरह लोग सांसारिक वस्तुओं के गुलाम 


cred 2 
[ संघ ३, भाग ६ ; Hey, ] 


or a 
होते जाते हैं और राजनैतिक बन्धन का महत्व बढ़त 
जाता है | इसी से आज कल की राष्ट्रीयता राजनैति 
शक्ति की पहचान होगई है | 

अब किसी थी देश की उन्नति राष्ट्रीयता के बि 
नहीं हो सकती | पर आज जो देश राष्ट्रवादी हैं gay ह 
अधिकांश साम्राज्यवादी हैं । बे मानते हैं कि राष्ट्रीय 
एक ऐसी शक्ति है जो देशवासियों को पूणं ननाह 
का पाठ पढ़ाती है। “उन्नति? शब्द बहुत ही sang 
है.। इसमें '्रार्थिक, राजनैतिक, आध्यात्मिक, मानहिइ 
तथा धार्मिक सभी तरह की उन्नति शामिल है | या 
राष्ट्रीयता से ये सभी प्रकार की उन्नतियाँ वास्तब i 
हो सकती हैं, तब तो यदी. मान लेना होगा कि रे. 
यता? उन्नति का ही पर्यायवाची शब्द है। परनु 
राजनीति का कोई भी विद्वान्‌ इसे मानने पर तेया 
न होगा । राष्ट्रीयता राजनैतिक उन्नति की हो सूक 
है | जो देश राजनेतिक दृष्टि से स्वतंत्र ओर उन्नत 


शील है, वही cg कहलाता हे और अधिकता | 


ऐसे ही राष्ट्र राष्ट्रवादी हैं। पर हो सकता ei 
आशिक दृष्टि से एक ऐसा देश स्वयं गरीब हे, 
आध्यात्मिक विकास में पीछे हों, 
क्षेत्र में वहां शिक्षा की कमी हों। इतनी कमन्ञोरिये 
के बावजूद. यदि वहां की सरकार सुसंगठित है शर 
उसका सिक्का दो चार और देशों पर भी जग 
हुआ है, तो वह पहले दर्ज का ही राष्ट्र गिना जायागा| 
कुछ लोग राष्ट्रीयता को seg से जोड़ देत 
हैं। जिस प्रकार धनी मनुष्यों में कुछ लोगों a 
अच्छाइयां ही दिखाई पड़ती हैं, और अ्रपनी aft 
जैसे सबको ठीक मालूम पड़ती है, उसी ae KE 
वादी को लोग आदर्शवादी भी मानने लगे हैं। * 
ब्रिटेन एक उन्नतिशीक्ष ug माना जाता है; ॐ 
पास ५० करोड़ जन संख्या का एक साम्रण्य 
इसी शक्ति को देख कर लोग अकसर कहते द 
अंग्रेज़ बहादुर और बात के पक्के होते हैं; कर्टिग a 
कठिन परिस्थिति में चत्रड़ाना नहीं जानते |“ 


रहन सहन तथा वेश भूषा की भी प्रशंसा की i) 
हे । अंग्रेज़ी हौस at कई बातों की जितनी भी १ | 
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अथवा शान के | 


(तम्ब १६४३ ] 


की जाय सब ठीक है। लेकिन कोई भी निष्पक्ष 
gig यह स्वीकार करेगा कि उनके अन्दर सी नाना 
प्रकार की कमज़ोरियां हैं । राजनेतिक उन्नति को 
देख कर हम उस देश पर इतने लट्टू हैं कि उसकी 
ant कमज़ोरियों पर परदा पड़ जाता है | इसलिये 
बीसवीं सदी की राष्ट्रीयता मनुष्य के जीवन से उतना 
सम्बन्ध adl रखती, जितना उसके देश की राजनीति 
से | राजनैतिक उन्नति को ही राष्ट्रीय safe कदा 
जाता है | 
इससे स्पष्ट है कि राष्ट्रीयता एक ऐसी भावना है, 
जो देशवासियों के अन्दर राजनेतिक उन्नति के लिये 
ही पैदा होती है । पर चूंकि छोटी मोटी कई प्रकार 
की उन्नति के विना राजनेतिक उन्नति नहीं हो सकती, 
इसलिये राष्ट्रीयता के seat लगभग सभी तरह की 
उन्नति शामिल कर ली जाती है। गारीब राष्ट्र, दुखी 
राष्ट्र, अशिक्षित राष्ट्र, बलद्दीन राष्ट्र ग्रादि तरह तरह के 
राष्ट्र सुने जाते हैं, परन्तु “परतन्त्र UB’ कहीं भी नहीं 
सुना जाता | जो देश परतन्त्र है वह राष्ट्र नहीं कहला 
सकता | दोनों शब्द एक दूसरे के विरोधी हैं | शीतल 
a श्रौर गरम बरफ़ नहीं हो सकते। राजनैतिक 
उन्नति को अलग कर हम राष्ट्रीयता पर विचार नहीं 
कर सकते | राष्ट्रीयता राजनीति का एक पारिभाषिक 
शब्द (Technical Teramn) है | राज्य की एक 
विशेष अवस्था को, चाहे वह किसी भी नीति से पैदा 
हुई हो, राष्ट्र कहते हैं । 
राष्ट्रीयता बीसवीं सदी का धर्म या सर्वस्व है। 
किसी युग में ज्ञान की महत्ता थी । जो ज्ञानी होता 
भा, समाज में उसका mae था। ज्ञानो के बताये 
हैये रास्ते पर चलने में लोग अपना गौरव समभते 
| एक युरा Rea “बल! का भी था | *निखकी 
ee का सिद्धान्त चलता wer} वतं- 
२ rsh का युग है | दमे यह ध्यान रखना 
लोपः र सी भी युग a पिछले सिद्धान्तों का 
oe ly | इस युग में भी ज्ञान we बल 
नो म नहीं है : उन्नतिशील राष्ट्रों के पास 
"नो शक्तियां मौजूद हैं | इतना अवश्य है कि 
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इनका सदुपयोग मनुष्य के कल्याण के लिये नहीं हो 
पाता। जिए किग्बी देश को ग्राज ये तीनों शक्तियां 
चान, शक्ति ale स्वतन्त्रता मिल जाती हैं, वह आगे 
बढ़ने लगता है ak कुछ ही दिनों में लड़ाई का 
कारण बन जाता है, क्योंकि अन्य राष्ट्र उससे 
देप करने लाते हैं| इस तरह एक की उन्नति 
agal की अवनति का कारण बन जाती है | 

इस दृष्टिकोश से राष्ट्रीयता इस समय एक पाश- 
विक बल है। इसका उद्देश्य दूसरे देशों को, चाहे 
वे कितने भी सभ्य और ्राध्यास्मिक क्यों न हों, 
लूटना और कमज़ोर बनाना है | यदि इन राष्ट्रवादी 
देशों का उद्देश्य ऐसा न होता, तो आपस में इन्हे 
लड़ने की आवश्यक्रता ही क्या थी । इसलिये सिद्धांत- 
रूपेण राष्ट्रीयता चाहे जितनी भी Gat चीज़ हो, 
परन्तु कार्य रूप में यह एक ऐसा ज़हर हो गया है, 
जो देश वासियों को पागल बना देता है । वे अपनी 
सभ्यता, अपने विचार, अपने बल तथा अपनी बुद्धि 
पर इतना गरव करने लगते हैं कि दूसरे देशों की 
अच्छी से अच्छी विचारधारा उन्हें छिछुली मालूम 
पड़ती है | बे दर प्रकार से दूसरे देशों पर हावी होना 
चाहते हैं | इसीलिये उन्हें फौज ओर हथियार की 
ज़रूरत पड़ती हे। तरह तरह के बहाने लेकर वे 
संसार की शान्ति को भङ्ग करते हैं। लड़ाई उनके 
जीबन का एक अंग बन जाती है। यद्यपि इसके 
इस दूषित और घुणित कार्य से मनुष्यमात्र को 
कष्ट पहुंचता है, परन्तु आवेश में आकर वै कष्ठ 
की उतनी चिन्ता नहीं करते, जितनी अपनी ह्वार 
जीत की | ऐसी दशा में भ्राज कल राष्ट्रीयता को 
वृद्धि से सुख और शान्ति की केसे आशा की जाय ! 

ञ्जन्दों के उलट फेर से wa में चाहे जितनी की 
तब्दौली हो जाय, परन्तु यदि भावों में परिवर्तन सझैं 


.है, तो इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। राष्ट्रीयता 


“शब्द्‌? के अन्दर एक ऐसा daly भाव पैदा हो 
गया है कि सच्चे विचारकों को यह कर्णप्रिय नहीं 
हो सकता । उदार भाव के लिए इसके स्थान पर 
"सोकप्रियसा?. शब्द अधिक उपयुक्त है! जव क्षक 
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मनुष्य अपने ही देश को स्वर्ग समझेगा, अपनी 
ही संस्कृति उसे सब से प्राचीन और ऊँची 
मालूम होगी तथा अपने ही देश की उन्नति अवनति 
के दायरे में घिरा रहेगा, तब तक वदद मानव 
समाज का हित नहीं सोच सकता । “लोक प्रियता? 
का सिद्धान्त लोगों के इस वात का अवसर ज़रूर 
देगा कि वे मनुष्य के स्वदेशी और बिदेशी न 
समभे | पिछले ५० वर्षों से संकीर्ण राष्ट्रीय भाव 
इतनी तेज़ी से बढ़ा है कि एक देश का faaret 
दूसरे देश के निवासियों के अपना शत्रु समकने 
लगा है | इस वैज्ञानिक युग में मेल जोल की भावना 
और बढ़नी चाहिये ताकि सबके सहयोग से वैज्ञानिक 
अनुसन्धानों का श्रधिक से अधिक उपयोग किया 
जाय। कोई भी देश आज पूरी तरह स्वावलम्बी 
नहीं है | श्राथिक दृष्टि से यह बुरा भी नहीं है, परन्तु 
सबके सहयोग की सफलता के लिये विश्‍्त्रशान्ति 
अनिवाय है | एक ओर तो हर देश किसी ख़ास पेशे 
में विशेषज्ञ बनने की केशिश करे और अपनी अन्य 
ज़रूरतों के लिये कितने ही geal पर निर्भर रहे, 
श्रौर दूसरी aK उन्हीं uel से लड़ाई लड़ने पर 
श्रामादा हो--इसे yar नहीं तो और क्या कहा 
जाब ? कोशिश तो यह दोनी चाहिये कि हर दशा 
में प्रत्येक देश एक दूसरे के साथ हो | लड़ाइयां किसी 
भी देश को लाभ नहीं पहुंचातीं। थोड़े समय के 
लिये किसी देश का राज्य-विस्तार बढ़ जाता है, तो 
इसकी क्रीमत जनता के अन्त में महँगे भाव से 

चुक्रानी पड़ती है। 
पर यह स्वाभाविक है कि इम अपने पड़ोसी के 


सुख दुख की alan चिन्ता करते हैं। चूंकि वह 


रात दिन हमारे सामने होता है और हर wR पर 
हमें उसकी ज़रूरत है, इसलिये दूर के लोगों के प्रत्ति 
हमारा वह भाव नहीं रह सकता। इसी तरह का 
अन्तर स्वदेशी ओर विदेशी लोगों में है। एक देश 
का रहने वाला जितनी परवाह ओर बेहतरी अपने 
देश की करेगा, उतनी दूसरे देशों की नहीं। इसीलिये 
कुछ विद्वान्‌ राष्ट्रीयता को स्वाभाविक गुण मानते हैं | 


ए 
[ aq ३, भाग संख्या ३ 


~ 


परन्तु शिक्षा ओर ट्रेनिंग द्वारा लोगों का Say 
arg व्यापक किया जा सकता है। यदि हम a. 
देश के कल्याण के लिये मरने मारने को तैयार 
तो हम इसी शक्ति का उपयोग सबके लिये क्यों ag 
करते ! श्रपने देश की बेकारी और गारोबी जब हू 
खटकती है, तो दूसरे देशों में भी इन्हें देखकर हू 
तकलीफ़ होनी चाहिये | हो सके तो हमें वहां जाकर 
saat दवा भी करनी चाहियै। मिशनरी apt 
कर्ताओं का कतव्य केवल धर्म प्रचार करना नहीं है। 
धर्म तो हर प्रकार के ज्ञोगों की सेवा में है। इह 
भाव को पैदा करने के लिये “लोकप्रियता? aa 
उपयुक्त है। \ 

किसी नई भावना के प्रचार के लिये नवै संगठनों 


की आवश्यकता पड़ती है। यह भी आवश्यक ६ | 


कि बहुत से लोग इस दिशा में कार्य करें | अभी तब 
इस मसले पर यथेष्ट गोर नहीं किया गबा किलो 
प्रिमता के लिये क्या क्या किया जाय | सबसे पहले 
तो इसके उद्देश्य के प्रचार के लिये कई पत्र-पत्रिकाय 
निकालनी होंगी | अभी 'विश्व-भारती? ओर “fay: 
वाणी? के ही हिन्दी भाषा में हम इस कोटि में पते 
हैं। श्रच्छे लेखकों को यह भार भी लेना earl 
कई पुस्तकें प्रति बघ इस पर लिखें | जगह जाई 
पर इस उद्देश्य के सामने रखते हुये सभा सुघाइिमं 
बनानी होगी | हर स्कूल और कॉलेज में इस तर 
का एक संगठन बनाया जाय ओर पुरस्कार वी 
पारितोषिक देकर विद्यार्थियों को इसमें शामिल alt 
के लिये उत्साहित किया जाय। जो विद्यार्थी @ 
कायं में अधिक होनहार बा विशेष रुचि वाले दिखा 
दें उन्हें “लोकप्रियता? afar कोई पदक प्रद 
किया जाय | सरकारी और गैर सरकारी रण 
संस्थाओं से इसमें आथिक सहायता ली जाय। 4 
मानी व्यक्तियों से भी पैसे लिये जाये समय री 


~ fe (SN 
पर बड़े बड़े विद्वानों को बुलबाकर स्थान स्मार || 


व्याख्यान दिलाये ay | देशी, बिदेशी की १ 
भाव छोड़कर हर आदमी इसमें शरीक किय 
जिस प्रकार मज़दूर-संगठन राष्ट्रसंघ की रोर सै 
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रं कैला हुआ है, उसी तरह लोकप्रिय व्यक्ति संगठित 
होकर विश्वकल्थाण की चिन्ता करें | यह काय बहुत 
ही व्यापक और ठोस S| जव साधारण कार्यों के 
लिये थोड़े बहुत पैसे लगाकर संगठन बना लिये 
ज्ञाते हैं, लो इस महान कार्य के लिये हिचक और 
रुकावट की केई गंजाइश नहीं है। विचारकगण 
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६४३ | रवीन्द्रनाथ की अम्रत-चाणी 


इस बात पर सोचें कि किस किस प्रकार के साहिल 
इस भावना की बृद्धि करते हैं। लोकप्रियता का 
विश्वव्यापी संगठन सच्चे कार्यशील व्यक्तियों के हाथ 
में पड़कर उस चोटी पर पहुँच सकता है, जहाँ से 
संसार को शान्ति का चित्र अच्छी तरह दिखाई देने 
द्मे | 


ee 


रवोन्द्रयाथ को अमृत-बाणी 


> ~ (59 
वेज्ञनाथ सिंह 


-उपनिषद्‌ का एक मन्त्र है~“नायमात्मा बलही- 
नेन लभ्यः? ~'कमज्ञोर आदमी को त्मा की उप- 
लब्धि नहीं होती |? निरन्तर आगे बढ़ती हुई मानवता 
के लिये यह मन्त्र जितना उपनिषद्‌ काल में ज़रूरी 
रहा होगा, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत Ta मन्त्र की 
श्राज है | आज जीवन शरोर संघर्ष पर्यायवाची है। 
मानव जीवन भ्राज मृतण्यः है; पर उसी में से नव 
जीवन की उद्दाम गति भी' पैदा होगी। इस तत्व 
को कविरुरु रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने समभा था। 
CE उनके साहित्य में कहीं भी थकान at 
भावना, निराशा ओर ग्लानि नहीं है। बल्कि सभी 
जगह नया जोश, अपार साहस, धीरज ओर अपने 
ऊपर भरोसा है | इस तत्व को उन्होंने अपने समय 
और देश की सारी विषम और विरोधी परिस्थितियों 
की सीमा को लांघ कर पाया था। यही उनका सीमा 
के अन्दर असीम का सुर है । इस सुर की उपलब्धि 
उन्होने मृत्यु-पथ से की है | 

“भानुसिहेर पदावली” से उनका मृत्युङ्जयी सुर 
शुरू होता है | इसी पदावली में मृत्यु से aga पाने 


की आशा उन्होंने की है | उस समय की परिस्थिति 
ऐसी थी 


गगन सघन अब, तिमिर मगन भव, 

पाडत चकित अति, घोर मेघ रव, 

झाल ताल तरू सभय-तवध सब, 
पन्थ चिजन अति घोर 
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पर कवि ने कद्दा--- 
भय बाधा सव अभय मूर्ति धरि 
पन्थ देखायवि मोर। 
यह वह समय था जब देश में कहीं ्राशा को 
किरण नहीं at राष्ट्रीयता के पौधे का पल्लव प्रकाश 
भी नहीं हुआ था | aa की अ्रंधियारी चारो ओर से 
इस जम्घू द्वीप को घेरे हुए थी; जब निराशा या 
अश्रुपात का ही समय था; श्रतीत की याद में लोग 
रोते थे | उस सुदन और निराशा का श्रसर जीबन 
के हर पहलू पर छाया था। प्रेम के कवि थे; पर 
उनके काव्य में निराशा थी । लेकिन ऐसे समय में 
भी कवि ने कहा-- 
आमार ए प्रेम नयत भीरु 
नयत हीन चल, 
‘gq किए व्याकुल हदये | 
faa अश्रुजल ! 
x x x 
नाच जखन भीषण साजे 
तीत्र ताले आघात बाजे, 
पालाय त्रासे पालाय लाजे 
सन्देह विह्वल | 
सेइ प्रचण्ड मनोहरे 
प्रेस जेन मोर बरन करे, 
लुद्र आशार ध्वर्ग ताहार” 
दिक से रसातल |) (गीताञ्जलि) 
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( हमारा यह प्रेम न डरपोक है न कमजोर; फिर 
क्‍यों यह घबड़ा कर रोवेगा ! जिस समग्र (ag की 
विभीषिका का) नाच भीषण सांज के साथ होगा, भयंकर 
ग्राचात का ताल बजेगा, ( श्रौर लोग ) डर, लज्जा 
तथा सन्देह से विहल होकर भागेंगे; उसी प्रचण्ड 
ale मनोहर समय में तो प्रेम ah वरण करेगा ! 
द्र AMA का सवग रसातल की ओर जाय | ) 

बज तोमार वाजे वांशि 

से कि सहज गान ? 
सेङ सुरे ते जागवो आमि 
दाउ मोरे सेइ कान । 

( बज्र की तरह तुम्हारी वंशी बज रही है; सो 
क्या सहज गान है? ( नहीं, पर ) उसी सुर से मैं 
जागूंगा, मुझे वही कान दो | ) 

कविगुरु रवीन्द्रनाथ का यह सुर कभी व्यक्ति- 
San होही नहीं सकता | wt उनके समस्त काब्य 
में व्यक्तिकेन्द्रिकता का Wala है। हर व्यक्ति के 
कमे का जो सामाजिक परिणाम होता है, वह सीधे 
उसके क्म से प्रसूत फल से मेल नहीं बल्कि 
कभी तो उससे सवंथा विपरीत होता है। यह फल 
हर व्यक्ति को अपने कमे के फल स्वरूप अपने अन्दर 
से नहीं, बल्कि बाहर से Bar हुआ प्रतीत होता है। 
पर समाज के अनेक श्रवयवों के घात प्रतिघात के 
नियमों का तारतम्य ओर सामुदायिक वर्तन की 
प्रणाली का जानकार जानता है कि सभी फल और 
उसकी परम्परा का मूल सूत्र समाज के अन्दर 
है। इसको पढ़ा और समभा जा सकता है। 

वैदिक ऋषियों ने अपने काल के समाज का अध्ययन 
ही वेद मन्त्रों में रखा है; इसीलिये उनको इष्टा या 
श्रध्ययेता माना गया है। इसी तरीके पर अपने 
समय के समाज का श्रध्ययन साधारणीकृति के 
वैज्ञानिक ओर काब्यगत तरीके से age के काव्य 
में व्यक्त है | 

रवीन्द्रनाथ का भगवान हमारी सस्ती चर्चा और 
कायरों का भगवान नहीं है। रवीन्द्रनाथ का भगवान 


न 
ग्रु-परिमाणु, ग्रहनक्षत्र और नीहारिकाओं मे a 
एक साथ--अ्रविच्छिन्न प्राण-घारा है। काव्य में छः | 
गत बर्णन होता है, इसीलिये उन्होंने उसे दूसरे ह | 
में रखा है। उनका भगवान व्यक्तिकेन्दरिक नहीं| | 
Bet योगे Sar विहारो 
सेखाने योग तोमार साथे ्रामारो। 
नयको बने, नय विज्ञने 
नयको आमार आपन मने, 
सवार जेथाय आपन तुमि, हे 
सेथाय आपन आमारो | ( गोताञ्जलि) 
( संसार के साथ ( तुम ) मिलकर जहाँ fea | 
हो उसी जगह हमारा तुम्हारे साथ मेल है।। 
बन में नहीं, एकान्त में नहीं और अपने मन पे । 
भी नहीं | हे प्रियतम sat तुम सबके हां, af | 
हमारे हो | ) | 
| 
| 
| 


nN 


Taq 


कहते हैं कवि भविष्यदृष्टा होता है। पर स | 
तो यह है क्रि कबि भविष्य दृष्टा नहीं, समाज भूत- 
पाती होता है | समाज की इष्टि सदा भूत की श्रो! | 
लगी होती है | कबि अपने समय के ज्ञान विज्ञान की | 
समस्त धाराश्रों के साथ समाज का अध्ययन FG, | 
समाज की गति का जो परिणाम निकालता है, बह 
सत्य होता है; इसलिये कवि को भविष्यदृष्टा कह 
हैं । खबीन्द्रनाथ ने बंग-भंग श्रान्दोलन के बाई 
“ग्रपमानित” शीर्षक कविता लिखी है, जो उत 
Masts में है।इस कविता में अंग्रेजी कूट गीति 
का इतना गम्भीर अध्ययन है कि अचरज होता el 
ऐसा लगता है कि कविगुर को साम्प्रदायिक वि 
at चरम परिणति का पता ar) उस कबिता # 
सुन्दर हिन्दी रूपान्तर यह है-- 


“नहीं सूझता है कया तुमको मृत्यु दूत योया है 
आंक तुम्हारे अहंकार पर उसने दिया शाप $ 
सब को यदि न बुलाओं अब भी 
Se रहो यदि दूर दूर ह | 
निज को बांध रखो यदि अब भी चारो 
बिछा श्र 
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रवीन्द्रनाथ की अंम्नत-वाणी 


स्या ) 


a, 


ay 
मे स 
रे yy 
et है | 


UT 
[| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 
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oS 
SE 


वो मरकर तुम चिताभश्म में होगे सव के क्या 
न समान ९? 
श्री सुधीच्द्र? 
` जिस तरह कवि का भगवान अनन्त और 
ग्रविन्हिन्न प्राण-घारा है, उसी तरह sak काव्य 
में प्राण की उद्दाम गति है । पर समाज तो स्थिति- 
शील होता है | नाना परिस्थितियों के रूप में वह 
गति को रोकना चाहता हैँ। लेकिन यह नाना 
परिस्थितियां दवा में तो नहीं होती; समाज में होती हैं | 
दूसरे शब्दों में समाज की किसी सामूहिक क्रिया के 
परिणाम को परिस्थिति कहते हैं | सामाजिक क्रियाओं 
पर श्रा्थिक और राजनैतिक असर सदा से पड़ता 
mare at आज तो वह प्रचण्ड रूप में है। 
हमारे देश पर विदेशी ओर पूंजीवादी सत्ता है, जो 
अपने फ़ायदे के लिए हमारी सामाजिक बुराइयों को 
कायम रखना, चाहती है ओर इन्हीं कारणों से हमारा 
सामाजिक बन्धन पेंचीदा और सख्त है | इस बन्धन 
के नीचे कुछ लोग रहस्यवाद और छायावाद के 
नाम पर पलायन बृत्ति में फंसे हैं ओर कुछ निराशा 
6) गतं में पड़े हैं। पर युग कबि रवीन्द्रनाथ कहते 
हैं--हद्र अपना तूर्यं बजा कर मुझे बुला रहा है, 
सिर के ऊपर मध्यान्ह का सूर्य मुझे बुला रहा है। 
मन मुक्त होकर आकाश में व्याप्त हो गया, प्रकाश 
ग नशा छा गया, जो हमारे दर्वाज़े को रोकेगा, 
उसको आंखे फूट जायगी? 
आसरा चलि सम्मुख पाने 
के आमादेर वांधवे ४? 
रैल जारा पिछन टाने 
wast तारा कांदबे | ( बलाका ) 


(हम सामरे की ओर चलते हैं, कौन हमको 


WAT? जो हमें a 
हेम पीछे खींच - वे 
कह tar) छे खींच - रहा है, वह रोवेगा, 


नवी 
ने बिचार-भारा को-प्राण-धारा की नई 


से हुए Se कर के, उसका अभिनव स्वागत 
ईर “बलाका” में गति को उन्माद्ना में 
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रवीन्द्रनाथ मस्त हो जाते हैं | प्राण की जो प्रचण्ड 
गति “बलाका” में है, उसे हम वेद के “दूरम्‌ गमम्‌ 
ज्योति शाम्‌ ज्योति रेकम्‌'*? में ही पा सकते हैं। 
“सबूजेर afta” में कतिगुरु कहते हैँ: 
आपद्‌ आधे, जानि आधात आरे, 
ताई जेने तो se पराण नाचे, 
घूचिये दे भाई पूँथि पोड़ार काळे 
पथे चलार विधि विधान जांचा। 
आय प्रमुक्त, आय रे आमार कांचा ॥ 
चिरजुवा तुई जे चिरजीवी, 
जीण जरा झरिये ` दिये 
प्राण अफूरान ss देदार दिवि 
सवूज नेशाय भोर करोलिस धारा, 
wet मेवे तोर तड़ित भरा, 
यसन्तेर परास आक्रल करा 
आपन गलाय बकुल माल्य गांछा, 
आय रे अमर, आय रे आमार कांचा ॥ 


, ( बलाका ) 
SK x x 
व्याघात आसूक नव नव, 


आधात Gt अचल रबो, 
वक्षे आमार दुखे वाजे तोमार जय डंक | 
( वलाका ) 
( ्रापद है, जानता हूं आघात है; बद्दी जानकर 
तो छाती में हमारा प्राण नाचता है | फेक दो भाई 
पढ़ने बालों के लिए पोथी-चलाने का विधि विधान 
जांचने के लिए | (पर हमारे लिए तो ) ग्राग्रो रे 
प्रमु, श्राश्रो रे हमारे कच्चे | ( हे ) चिर जुवा, 
तू चिरंजिवी हो, जीण जरा को झाड़ कर कभी 


यंत म होवै. वाली प्राण-धारा al sae भाब घे | 


चारों ओर बिखेर दो ज्ञान की मादकता ने धरती. 
पर Ba ला दिया | बरसने वाले Hat में ( तेरी ) 

बिजली भरी हुई है। बसन्त ने पलास को आकुल 

कर दिया है | ( उसने ) अपने गले में बकुल-माल्य 

पहन लिया है । ( इस समय ) आना रे भ्रमर, आना 

रे इमारे' af । ) 


i नकल 
eGangotri 2 


| 
| 


a 
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(नया नया व्याघात व, (पर हम तो) श्राघात 
खाकर ( अपने सिद्धान्त में ) अचल रहेंगे, EAT ४ 
sear दुःख तुम्हारे जयका डंका बजायेगा | ) 

बिसंगतियों के अन्दर ही उनकों उसका TAMIA 
ana रहा है, ठुख से हताश होना तो कवि क्रो 
भाता हो नहीं; दुख पर जय करना हो Seals साला 
है | मृत्युको जीवन के रूप में उर होने देखा है। 
मृत्यु उनके भत से “ele का परित्राण करने वाली 
है. वह मनुष्य का सब से अन्तरंग है, वह ऐसा 
सरवाहा है, जो सृष्टि को एक युग से दूसरे म॑, एक 
क्षेत्र से ग्न्य क्षेत्र में, चराती हुई ले जारही -है।” 


वह मृत्यु में आनन्द का प्रवाह पाते et लिये 
बह कहा करते थरे--“दुःसह दुख के दिनों में मेने 


अक्षत पराजित ear को पहचान लिया है |” 
आज हमारे देश में मृत्यु की अधियारी छाई 
है जा हज़ारों की संख्या में लोग yal मर रहे हैं। 
युद्ध के सैनिकों की मृत्यु तो तव भी एक गौरव 
रखती है, किन्तु आज तो--कविगुरु का प्रान्त भूल 
से मरे हुओं की लाशों से पट रहा. है | कलकत्ते 
के किसी भी रास्ते पर ४ मील चलने पर भूख से 
मरों की लाश सड़क पर मिल ही जाती & | ओर इधर 
देश के प्राण--उसके सवसव महात्मा गान्धी जी अपने 
हज़ारों साथियों के साथ जेलों में सड़ रहे हैं ! निराशा 


+ 


हतोत्साह और दुःख की काली : चारो जे 
व्याप्त है। ऐसे समय में-ऐसे दुःसमय मे, 
उनकी “दुःसमय? कविता का अन्तिम पद्‌ ३ 
रखते हँ-- 


नाई स्नेह-मोह बन्धन 

उरे श्राशा नाई, आशा AT भिछे gay 

भाषा नाईँ, नाई वृथा वसे मन्दन 

उरे गुह नाई, नाई फूल-सेजरचा 

MS शुधू पाखा. आळे सहा नभ-अंगन | 
उपा-दिशाहारा निविइ-तिमिर प्रांत 


~ ९ 
“उरे शय नाई 


ar 
ड॒ 


उरे विहंग, उरे विहंग मोर, 
aah, अन्ध, बन्ध कोरोना पापना 


( ओरे भय नहीं, नहों स्नेह का मोह मय | 
श्रोरे आशा नहीं, Arar तो सिफ़ कूठी झलना है। श्र 
भाषा नहीं, नहीँ व्यर्थ का बैठे बैठे daria 
घर नहीं, नहीं फूल की रची हुई सेज । ( तेरे पहर 

) सिर्फ पंख, ( रौर देख यह मुक्त है ) श्राकाश 
महान आँगन, ( देख ) उषा की लाली से व्यात् 
अंधकार से अंकित आकाश | ( फिर भौ ) ब्रो 

ग, ओ रे मेरे विहंग, इस समय, इस FAA! 
समय ( संक्रान्ति काल में ) अपने पंखे के F 
मत कर | ) 
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अनाम स्वामी । 


श्री जैनेन्द्र कुमार 


१० - शर यह अकारण नहीं । हिंसा अथवा कि 
छन इस सप्ताह भी मैं नहीं जा रहा हूँ । अख़बारों से धमे प्रगटतः ब्यक्ति के fade बनाते हैं। मानो | । 
देखता हैँ कि राजनेताओं के ्राने-जाने का तांता अभी निवेलता वहाँ गुण हो | प्रार्थना श्रपनी निर्वलता का ! 
रच. वहाँ लगा ही है। राजकर्मी लोग वास्तव की ओर स्वीकरण है। बलहीनता में वहाँ रस तक लिया | 


[| से सत्य को लेते हैं। ale जन सत्यपूर्वक वास्तव जाता है। “सुने री मैंने faa के बल राम ।? ।॒ 
ay को निबाहते हैं | एक के लिए समक्ष दुनिया है और सद्गुणी जीव जगत में श्रधिकांश श्रसमर्थ देखे जाते | 
पीछे कोई प्रभु हो तो ae दुनिया के लिए है। दूसरे हैं। भलाई भोलाई के रूप में पहचानी जाती है। 
Ta के मन भगवान ही है, ओर यदि दुनिया भीहोतो fear की तुलना में अहिंमा फीकी ale तेजहीन हो 
| वह भगवान के अर्थ है। यह उन दोनों में सनातन wet है। हर कहीं अहिंसक वैश्य है और वैश्य 


ये a, iv fe fi en 

है Fn भेद है। धर्म ओर राजनीति की यह विमुखता सदा सत्ताधारियों की सत्ता का मध्यवर्ती टेकन है । सत्ता 
| Ai पु x yy 

7 चली आई है । में एक का बल दूसरे के दबाता है। जोर पर खड़ी 


[ यहाँ दीखता है कि एक सरल सन्त राज: सँस्था ही सत्ता कहलाती है। इस तरह श्रहिंसक 
कारण के कूट बृत्तों का केन्द्र बन गया है। वह तो जाई हिंसायुक्त कूटनीति का साधन बनी दीखती है । 
सध्य का ही खोजी है। उपरान्त उसके लिए कुलु पर इस सन्त के उदाहरण से fear जिच भी i 
नहीं है | इस राह में ही वह वास्तव at oy बन दीखती है | वह शक्ति अपने के ही मानती श्राई | 
उठा है | जग के लिये यह परम आश्चय का है। अशक्ति के रूप में श्रद्विसा का इसलिये श्रादर ५3 
बिषय है । ओर गुणगान करने से भी वह नहीं चूकी है| पर | 
अब जैसे वह पहचान रही है कि अहिंसा यदि सत्य 


A 
q 
6 — 4 i 6 3 

से Boe दै। वहाँ जीव जीव का भोजन है। ve है, तो वास्तव भी वही है | यानी असल शक्ति वहाँ | 
अदिशा कहो, इसमें भी दिंा है | इससे वास्तव. हे , ma दील पड़ रहा है कि आदर्श सत्य एक हो 

‘ 


is fé [क गत व T हो रहत श्रौ व् > 


और भवि रो नहीं सकता । जो साध्य है, साधन उससे भिन्न 
स BAe गा हाऽ ऽ वड aise ही हे | वास्तव के सत्य से भिन्न कहकर उस 
। इससे उसके लेखे शक्ति-सम्पादन मानव कर्म 4 च 
को नीति है। क्ति के न वास्तव का लाभ हमें न दोगा । मुक्ति के लिए है 
स्तरित होने ड क क उन Seat वही धर्म संसार के लिए है, क्योंकि संसार यात्रा है 
विद्या है, शेष म शि अध्ययन नस्तव जोर बह युक्ति की ओर है। उस सन्त पुरुष ने सत्य 
ie की निष्ठा द्वारा वास्तव को प्रझुता प्राप्त की है। 
a कर्मी पुरुष में सिद्धान्तवादी और आद- इसी से जो नितान्त वास्तव में से अपनी नीति, 
भाव दि व्यक्ति के लिए एक विलक्षण अवदेला का अपना झन और अपना शास्त्र प्राप्त करते रहे हैं वे 
ही हे खाई देता है | मानो वह सिर्फ़ उन्हें सहता चकित हैं | यह व्यक्ति अग्निशिखा की भांति, उनकी. - 
| समस्त, शास्र और शस्र विद्या के समक्ष-एक डुर्दम | 
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१७२ 
प्रश्न बनकर खड़ा हुआ है | राजकारण और समाज 
कारण, विज्ञान और व्यवसाय सब GAA मे रुक 
श्रौर डिग गये हैं | नहीं समभ पाते कि उसका क्या 
बनायें । जो मानकर वे चलते हैं उसे ही असत्‌ 
मानकर यह चलता है और जिसे वे शास्र किसी तरह 
नहीं ain पाते, वही इसे ध्रुब है। उस व्यक्ति की 
निष्ठा का आधार उन्हें दुष्प्राप्प है। वह अतक्य है । 
उसको कुंजी मिलती नहीं है | उसका तत्वज्ञान प्रति- 
पाद्य है | बुद्धि द्वारा अस्वीकार्य है। फिर भी उस 
स्वयम के किसी तरह इन्कार नहीं किया जा सकता | 
वह इतना प्रभविष्णु, इतना ज्वलंत है कि स्त्रीकार 
ही सम्भव है। इसलिए वास्तववादी प्रत्येक शास्त्र 
के इस रहस्य Hak समाई देनी पड़ रही है। हर 
शास्र के उसके प्रभाव से संस्कार प्राप्त हो रहा है | 
जीवन के हर भाग में उसका wat बिंघता जा 
रहा है | ५ 
तभी तत्व शास्त्र का नहीं विश्व के समूहों का 
राजकारण का सवाल है: अ्रहिंसा क्या ! 
एक अहिंसा के तो लोग जानते हैं | वर्ग के 
ay उसके नित्यकर्म की भांति पालते आये हैं । उन 
अहिंसा धमिंयों की aféar के साथ जगत Sr निवटने 
में कभी दिक्कत नहीं हुई | राजाश्ों श्रोर राजनेताओं 
की यात्रा उस श्रहिंसा के प्रश्रय देती हुई निष्कंटक 
चलती रही है| वह श्रहिंसा भी उनके राज के नीचे 
सन्तोष पूर्वक पलती-निभती रही है। याद नहीं 
श्राता कि उस अहिंसा को कभी इसमें बहुत असुविधा 
हुई हो | छुत्रधारियां के शासन-दण्ड के नीचे ae 
लोग जीवदया का भरपूर पालन करते रह सके हैं। 
य॒दि कभी वह श्रद्धिसा सिर उठाकर उभरी भी हो 
तो शासकों के पांब-तले आकर सानन्द सो रही है। 
वह अहिंसा fear के। ब्चाकर और उससे बचकर 
falas चलती wet है। उसने अपने के स्पर्शदोष 
से पवित्र रखा । उसका पालन चौके में और 
मन्दिर में हुश्रा । व्यक्तिगत व्यवहार में वह कला 
के चरम तक पहुँची | पर क्या वह समूइ-व्यापार, 


यानी राजनीति के बीच कभी उतारी गयी? प्रश्न 
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इसीलिए है कि वग और वग के बीच ह 
का क्या प्रयोजन है! हिंसा के प्रति अहिं; 
सामर्थ्यं है ? हिंसा से आंख मोड़कर क्या रहि 
सिद्ध होगी ! वास्तव के इन्कार पर क्या सत्य झग 
उपलब्धि होगी १ याकि सत्य वह है कि जिसके सृ 
से वास्तव सदा संस्कार पाया करेगा १ 

पिछले aare मैंने जो लिखा उसके बाद प्‌ 
प्रश्न आज मेरे सामने है कि अहिंसा के fears | 
साथ क्या करना है ? 

मरना हिंसा हे तो क्या न मारना at ay 
है ! जीव के मरने न मरने पर क्या उषे 
विचार की इति हे? या कि जो मारा जा wa 
me जो मार रहा हो उसके प्रति भी ग्रहि | 
का कुछ प्रयोग है ! “मैं न मारू” क्या इतने से| | 
अहिंसक हो जाऊँगा । याकि उससे बाहर भी में 
अरहिंसक कत्तव्य की व्याप्ति है ! 

मालूम dar? कि व्यक्ति के निज के दागरेमं | 
अहिंसा की इति नहीं है। यदि हो तो बह afer | 
विचारणीय नहीं है | हिंसा को श्रोर से चुनौती अफ | 
को अपनी निजता की परिधि के भीतर नहीं, बलि 
ठीक उसकी सीमा पर मिलती है। afear का प्रर 
ही वहां उठता है, जहां एक का दूसरे से, श्रौ 
अनेक से, सम्बन्ध है| स्व की नहीं, बढ स्वः पर की 
समस्या है | इससे श्रहिंसा यदि कुछ है तो साम 
जिक्र है । 

पर व्यक्ति समष्टि से कब्र अलग है ? श्राप्मा 
हम सव एक हैं | इस तरह किसी एक का जगत के 
किसी भी दूसरे पर दबाव पड़ता है, यानी FA 
उत्पीड़न और शोषण होता है तो शेष किसी * 
लिए भी हिंसा की चुनौती समाप्त नहीं el! 
इसलिए अहिंसक के तब तक चैन नहीं, जै 4 
जगत के प्राणियों के बीच से हिंसा-सम्बस्ध * 
अत्यन्त AAT नहीं हो जाता | 

इस भांति अहिंसा वीर का at थ 
है । श्रहिंसक तो लाचार है कि वह हिंसक 
में बाधा बन पहुंचे | प्रतीकार उसका पहला 


मे हो oe 
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ज्यों की त्यों स्थिति व स्वीकार कर नहीं सकता, 
क्योंकि स्थिति में fear गमित है। इससे गति का 
aaa उसे दोना ही दोगा | अन्याय उससे star 
क्योंकि अत्यायी के उससे अभय प्राप्त Alar | डर 
के कारण ही तो व्यक्ति के अपने अन्याय में समर्थन 
प्राप्त दोता है । श्रहिंसक उसके 'भीतर के समर्थन 
के paras करके अन्याय के। निराधार कर देगा। 
धरती नीचे से खिसक गई तो अन्याय कहां टिकेगा | 
मन में न हों तो अन्याय हाथ से न at सकेगा। 
ग्रौर ्न्तर्मन तो सबके अनन्‍्तर्यामी हैं। वह अन- 
जगा है श्रनपहचान तभी तक विकार है| श्रहिसक 
की निष्ठा उसे ही जगाना है । 
अहिंसा इस तरह हिंसा से विमुखता तो अपना 
सकती ही नहीं | सन्सुख प्रतिकार का ही रास्ता 
उसका है । श्रहिसा aaa में ओर अपनी ओर नहीं 
लोटती, शत्रु की ae बढ़ती है | जिसने अपने को 
शत्रु माना है, अहिंसा उसी को अपना मित्र माने 
श्रौर बनायेगी | इससे अहिंसा कभी आत्मतुष्ट होकर 
नहीँ वैठ सकती | वह क्षमा i ale भी नहीं ले 
सकती । क्षमा में किंचित मान भाव है, द्वेतबोध है | 
वह प्रेम रूप ही हो सकती है, क्योंकि प्रेम में ऐक्य 
व्यथा है | स्पष्टतः वह निष्क्रिय तो हो सकती 
ही नहीं | 
हिंसा का दप सक्रियता है। निष्क्रिय होकर जो 
उसके हाथों हारती है, वह श्रहिंसा कैसी ! श्रद्विसा 
की सक्रियता अखंड श्रनबरत होगी । और उसकी 
गति विरोध की दिशा में होगी | अहिंसा कभी” इस 
भावना - मुक्त न होगी | किस भाँति awa परपक्ष 
4 84 और सुविधा पहुँचे | अहिंसक अपने विरोधी 
Tee में कभी असावधान न होगा। 
५ रोधी की सेवा में काम आने को 
a देगा । इस कर्तव्य में उसे छूट कहाँ और 
ने कहाँ ! 
क्ष इ के : इसी सत्‌ स्वरूप का दर्शन हमें उस 
` "या | जिसको मैंने पहिले आह्मिक गुरुत्वा- 
भदा, वह यही अहिंसा है । इसमें स्वयमू 
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कष्ट सहन द्वारा हिंसक के हिंसा की व्याधि से छुट- 
कारा दिलाना होता है।. शत्रु को मिटाना नहीं, 
उसको मित्र बनाना है। व्यक्ति में शत्रुता का भाव 
विकार के कारण आता है । व्यक्तिका अंतरंग भाव 
तो मैत्री है। saat वही श्रपना अंतर्भाव्र प्राप्त 
करना है। किसी भूल या त्रास या प्रमाद वश 
शत्रुता को उसने अपनाया हैं। विरोध में स्वयम्‌ 
शत्रु भाव को अपना कर तो उसके उस विकार को 
दूर किया नहीं जा सकता। श्रपने सच्चे स्वभाव 
को अपनाकर ही उसमें एकीभाव लाया जा सकता 
है । उसके भीतर क्या हृदय और आत्मा नहीं है १ 
ईश्वर नहीं है ! उस सबके घटघट में बास करने वाले 
में विश्वास रखकर ही मैं उसमें के विरोधभाव को 
मिरा सकता हूँ। उव ईश-निष्ठा को लेकर राह में 
जो संकट आयें, स्वीकार करता हुआ विरोधी की 
ओर बढ़ा चलूँ। अधिक से अधिक मौत ही तो मुके 
मिलेगी | पर मौत में कया धरा है ! वह तो मिलनी ` 
ही है । ऐसे aa मिली तो मृत्यु स्वयम्‌ धन्य होगी । 
अन्त में बह एक दिन देखेगा कि saat शत्रुता 
wa oat) ओर तब गहन पश्चाताप के श्राँसुओं में 
जिस वस्तु को जन्म प्राप्त द्दोगा, वह राइ की सब 
यातनाश्रों और मृत्युश्रों को सार्थक कर देगा | 
५ हिंसा को जो इतना श्रसत्‌ नहीं मान सकती 

कि हिंसक के भीतर भी श्रहिंसा के होने में विश्वास 
रखे, वह अहिंसा को श्रद्धा set? ्रहिंसक तो 
मानेगा कि जो सब कहीं है सो उसमें भी है | ्रपनी 
अहिंसा की सुलग से उसको जगा देना है । तब 
विकार मिट जायगा ओर स्वास्थ्य चमक आयगा | 
ऐसे शत्रु मित्र बनेगा | 

दूसरा तरीका जो शत्रुता को नहीं शत्रु को मिटाने 
चलता है, शत्रुता ओर श्नु दोनों को गुणित ही 
कर छोड़ता है | 

मानव-जाति चलते चलते इसी पहचान की 
ओर आ रही है | यह पहचान बुद्धि से नहीं बनी | 
अनुभूति में से आई है | मनुष्य की बुद्धि ने बहुत 
चमत्कार दिखाया है । आज हमारे पास शान-विज्ञान 
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का विपुल भांडार उसी की देन है। इतिद्ास की 
गत शताब्दियां बुद्धि की सम्भावना्रों के प्रमाण से 


NS 


जगमग हैं । geal मनुष्य को आज गेंद वन गई है | 
महायोजनों का विस्तार वह क्षण में पार कर लेता 
है । इस छोर बैठा दुनिया के उस छोर से ऐसे बात 
करता है कि दोनों आमने-सामने हों; कोई अन्तर 
उसके लिये ग्रन्तर नहीं रह गया है । राष्ट्र रौर जाति 
की खाई को पार कर मनुष्य अपना व्यापार चला 
रहा है | एक देश के आभाव में दूसरे देश की 
स्वतन्त्रता आज सहज काम आती है । व्यक्ति 
प्रकृति के प्रति श्राज असहाय अनुभव नहीं करता | 


भीमोद्योगों में से व्यक्ति श्रपनी परस्परावलबिंता _ 


पहचान श्राया है | नित्य प्रति महा-मानव-समुद्र का 
संतरण हो रहा है Me मानव-जाति की अखंडता 
कविता की नहीं योजना की वस्तु ग्रा बनी है | बुद्धि 
ने हमें छुद्र से विशद्‌ बनाया है | 


में उस परम विभूतिमय मानव-मेधा का श्रभि- 

नन्दन करता हूं। सब से अधिक इसलिए कि ्राज 
अंत में उसने अपनी अ्रपर्याप्तता को हमारे निकट ला 
पकड़ाया है| यह उसकी सब से बड़ी सफलता है | 
इससे बड़ी देन उसकी ओर कोई नहीं हो सकती | 
श्राज इस महोत्सगं की उद्यतता उसमें देखता हूँ । 

® आज मानव-मेधा श्रच्छी तरह इस तत्व कोपा गई 
है कि वह बहुत कुछ हो, पर सब कुछ नहीं है | 
बुद्धि में पददिले erat थी | अब वह भर आई है और 
उसमें ऋजुता है | उसने बहुत काल अपने हृदय से 
लड़ाई लड़ी रौर अपने पच्च को उद्ग्रीब रखा | उसके 
शौय की गाथा से शताब्द्यां सुखरित हैं। उसका 
प्रताप नबनवाविष्कारों से ग्रभिनन्दित है | पर आज 
परम सौभाग्य की बेला है। तेजस्विनी बुद्धि आज 
मंगलाकांच्षिणी दै। अपने ही पराक्रम से सब कुछ 
को पराजित कर वह श्राज समर्थ हुई है क्रि विजय में 
AGH पराजय स्वीकार कर सके | चारों ओर इसके 
लक्षण देख रदा हूँ । प्रागल्भ्य ने संभ्रम को श्रबकाश 
दिया है | वयः संधि का अवसर आया है। aaa 
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मस्तक पर लिए राज वह रह-रद कर rag द | 
ar रही है | है 
वयः प्रात होकर अब वह परिणीता ant | हर 
उद्धत कैशोय अब उसका बीतने के है। एक शुचिता | कं 
उसमें समा रही है। करने और जानने के ग्राभ हर 


में सदर्पं अब वह नहीं, पाने की प्रतीक्षा ओर 
अभिलाषा मे सलज हैं। श्राज शील उसकी शोभा हे if के 
में मानता हूँ कि मानव-मेधा अपने मौल्यं ३ 
अध्याय को पारकर अब दायित्वमय परिणीत बोझ 
में पग रखने योग्य है। अब कविता के gag बात 
वास्तविकता बनने का समय है। जीवन में gah | उप 
चिर प्रतीक्षित मंगल-पर्यं ar पहुँचा है | ae ३ 
स्वयम्बर के समारोह की तैयारी चारों ओर देश | तो 
पाता हूँ । 
अहिंसा की जय यात्रा का यहां से मैं कूँच मारा | श्रा 

हूँ | यों तो विश्व उसकी ही ताल पर चलता रह 
है | पर श्रब मानवता विवेक पूर्वक अहिंसा के हष | & 
अपनी बागडोर देकर चलने वाली है | स 
११ ` इस 
भ्राज वहाँ गया था | गया तो करुणा ग्रौर एफ 
और श्राश्रमवासी उनके पास बैठे थे। ah ब | AR 


देखकर बोले, “यह लो, तुम तो जासे भले चलेश्रा | * 
रहे हो ! मैं डरने लगा था कि--लेकिन श्रभो वैं || ४ 


होगा |”? 

इकर उन्होंने आश्रमवासी से अपनी बात बाप | | 
रखी । उन्हें किसी कृषि-प्रमोगशाला में भेजा जा | ड. 
था । वहाँ से क्या क्या कुछ सीख समभकर श्री 
होगा, सो बारीकी से बतलाया | कद्दा “देखो, MY 
तो श्रव कुछ दिन से घन gare) सो भी ग | 


चलाऊ | गोधन सनातनः है श्रौर सध्य । गौ के म | 
हमने भावुकता में नहीं मामा है । भारत के लिग" || ee 
बह माँ से कम है ही नहीं। गौ-रक्षा स्वरी | हे 
मोच के प्रश्न से अलग नहीं है |“ NT 3 : 


में हो, उस वक्त के लिये बही स्वधर्म की हर | 
बनता है | स्वधमे पालन में at सिद्धि हैं। © | | 


g 


parr १६४३ | ` 


A 


"a wen 

ते द | रामना नहीं रक्खी जा सकती । यह न सोचना 

| द गो-सेवा में होकर देश-सेवा या मानवसेवा मे 
at | रह रह जाते दो । हाँ आन्दोलन में तो नहीं दी 
ate | gy are श्रपनी गौशाला x दालत देखकर मैं 
मित्र] | aq cg गया | श्रपना ही प्रमाद मैं तो कहूँ । प्रमाद 
श | gq का मूल है । गौशाला हमारे स्वाध्याय-मन्दिर 
माहे। | ag asg रहनी चाहिए | हमें उस बारे में बहुत 
खयं $ | gaat) पश्चिम के लोग ऐसी grazer नहीं 
जोक | इहृ तकते | हम आत्मवादी केसे क्रि इन प्राथमिक 
उसा | दहो म ged हैं | तीन मदीने में ga लौट आशओ्रोगे। 
उसे | उपे बाद मैं मान तो लूं न कि उस तरफ़ से मैं 
उपे | क्र हो agar और हमारी गौशाला आदर्श होगी ! 
' देष | तोल प्रातः जा रहे a) वहाँ धन जी भाईको 


मेरी तरह मानना | और जहाँ रहो, समझना कि 
गाना | व्राश्रम में ही हो |”? 


उनके जाने पर करुणा की ओर देखकर बह 
खिज्ञखिलाकर हुँसे, बोले, “अब दुम करुणा; लेकिन 

| वैसी करुणा हो कि नन्दिनी बीमार हो गयी ११ 
` इसके बाद जाने क्या-क्या बताया । तेल के बारे में 
उसके प्रयोग के समय, विधि और स्थान के बारे में; 


aa | पिर खाने को कब, कितना, क्या दिया जायगा, 
श्रा | RR | श्रनम्तर कहा, “चौपायों के हाथ नहीं हैं 
ढा | झे इम उनके हाथ हैं, यह समभना चाहिये | 


| आदमी की सेवा में तो हमसे चूक भी बने, क्योंकि 
| शय रखकर वह तो भी श्रपनी सेवा लायक़ रहता 


| पर पशु पालतू होकर एकदम परवश यानी हमारे 
रारे हैं| cade.» १ 


त || 

छ| हों, क्यों?” 

qh ¢ 

है ह Ba ae ने कहा “कुछ बर्तनों में कलई की 
ह| ८ रसोई बाले बतज्ञाते हैं | लेकिन पन्द्रह रोज़ सै 


हदि । 
दोबारा क़लई की ज़रूरत नहीं dat चाहिए | 


SSR पूछा, कितने बनो में ज़रूरत है !” 
Welle पचास aap 
% 


ap 
5 चुके हैं। इससे पूछने आया हूँ कि 
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_ “चालीस कि पचास ! कटोरियाँ ही अधिक 
होगी |? 

“al, कटोरियां ही ज़्यादा हैं। ठीक तो नहीं 
कह सकता, पचासेक बर्तन होंगे |”? 

'पचासेक नहीं, ठीक जानना चाहिये। अ्रच्छा 
सबसे ज्यादा ख़राब दो-एक कटोरियां देखें तो ?? 

कटोरियाँ आई” और उनके श्रच्छी तरह देखा | 
बोले, “अगले इतवार के पन्द्रह दिन होते हैं, Hat 
तव सही | उस समय मुझे बुला लेना |” 

वह चला गया तो करुणा से बोले, “तो हाँ, 
तुम कच्ची करुणा निकलीं | यह बताओ कि तुम्हें 
छुट्टी चाहिए १” | 

करुणा ने नीचा करके ज़ोर से fax हिलाया। 
यानी नहीं, बिलकुल नहीं। 

हँसकर बोले, “करुणा, गो को साध सकेगी तो 
पति को साधने में भी दिक्कत नहीं होगी। पति के. 
सींग तक नहीं होते । कुछ वहाँ की ख़बर सुनी है १?” 

करुणा ने war सिर फिर हिला दिया। यानी - 
कि नहीं | पु 

बोले, “नहीं कद्दती हो, पर मेरे, पास तो ख़बर 
है | मुझे दिल्‍ली में मिला था| वह तो पछताता है | 
अब तुम कहो | छुट्टी चाहिये !? र 

करुणा ने सिंर के द्वारा ही जतलाया कि कितना 
तो कहा, नहीं-नहीं-नहीं चाहिये | 

इँसकर बोले, “मूड़ी हिलाकर तो कहती हो कि 
नहीं | फिर भला नन्दिनी क्यों बीमार है ? बीमार है 
तब तक तुम्हें छुट्टी भी कहाँ दै १? न 

करुणा ने कहा, “मैं वहां नहीं जाऊंगी, यहीं 
रहूंगी |” 

हहे, बोले, “इतना डर !” 

“(डर नहीं, मुझे घर अच्छा नहीं लगता |” 

बहुत हसकर उन्होंने कहा, “श्रच्छा-अच्छा गप, 
कड़वा-कड़वा थू--सो यहाँ नहीं चलता भाई। जो 
मिले प्रभुप्रसाद में यहां तो वही ले लेना होता है। 
आश्रम ते सराय है बेटी, यह किसी का घर" नहीं 


Ty, 
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बनना चाहिये | सराय न कदो, शाला कहो, वात 
एक ही है | कोई सुना है जो स्कूल-कॉलेज में पढ़ता 
ही जाना चाहता है, उसे छोड़ना नहीं चाहता ? 
देखती नहीं कि पढ़ाई इसीलिये है कि काम आये। 
नीरोग हुए कि भ्रस्पताल से भागे | यह भी श्रस्पताल 
जानो | स्वास्थ खोकर कोई यहां आये तो वापिस 
पाकर उसे चल भी देना चाहिए । अस्पताल में घर 
बनाकर बैठे उसे तो मरण का रोगी जानो | समझी ? 
नन्दिनी को भली-चंगी कर दे।, कि फ़िर तुम्हारी 
gat |” 
करुणा ने मुंह नीचे 
नहीं जाऊंगी |” 
बोले, “अच्छा, वह देखा जायगा। पर यहां से 
तो अभी जा ही सकती हो |” 
वह भी चली गई ते मुझे कहा, “देखा न ? 
'लेकिन श्रब कहो? 
बैठे मुझे आधा घण्टा ते हा गया होगा । सीच 
रहा था कि आश्रम के लोग हैं कि न-कुछ बातों के 
| इन्हें तंग किया करते हैं | पर उन्हें तो पीछे 
कहूँ | पहले यह ,खुद महात्मा कैसे हैं कि छोटी-सोटी 
बातें अपने पर से टाल नहीं देते हैं। कहा, “आप 
ऐसी तुच्छु बातों को भी अपने ऊपर क्यों आने देते 
हैं ! आपके समय पर सब का हक़ है। यह आपके 
श्राश्रमवासी न समझे, पर आप उनकी कम समझी 
में अपनी ओर से मदद क्यों देते हैं १?” 
बोले, “छोटी बात किसे कहते दा, भाई ९? 
“जैप्े--यही बर्तनों की क़लई की ब्रात |? 
“लेकिन उसका ते स्वास्थ्य से सम्बन्ध है और 
स्वास्थ्य छोटी चीज़ नहीं है |? 
मैंने कहा, “वह है, पर राप मेरी बात समझते 
ही हैं |? 


बोले, समभता हूं इसी से कहता हूँ कि छोटा 


कुछ नहीं है, भाई | दुनिया मेरे श्रासरे नहीं है | 
पर श्राश्रम के लोगों ने तो मेरा ही. आसश थामा 


रखकर कहा, “नहीं, में 


[ aq ३२, भाग ६ द 
ty Gey 
है | ater संभाल सका तो दुनिया संभल al 
मान लूंगा | इसे विसार कर दुनियां पकड़ने a 
तो दोनों जायेंगे और साथ मैं भी gay | वोर 
नो कहते हो! वह eA है । बड़े से बे a 
की यहाँ क्‍या गिनती ? परमेश्वर को श्रम 
में अला बड़ा क्या! और छोटा भी यहां ‘ 
छोटा-बड़ा ठहरा दृष्टि का श्रम सामग्री पे य 
पूजा ठुलती है पुजापा नहीं पूजन ही सल \ 
इससे काम छोटे से छोटा हो, उसमें वधा 
नहीं बरती जा सकती । प्रभुःप्रीत्य्थ जिसका करे! 
बह टालेगा कुछ नहीं | सब एक सी प्रीति ak गा । 
माद से करेगा |” | 


“लेकिन”, मैंने कहा, “आश्रमवासो any) 
प्रति आपके सुलभ होने में ऐसे तो ्रन्तराय wy 
जाते हैं |? 


बोले, at) पर शरीर भी ते ग्रन्तराय | 
लेकिन उसके लेकर ही जीना हे।ता है। ये जोक 
इतने सब लोग घिर श्राये हैं, उन्हें अपने से तेड़ झि 
बूते पर दूँ ? तुम नहीं जानते, पर वे असहाय हैं|" 


लेकिन, मैंने कहा, “आपका प्रश्रय आं 
असहायता को निविड़ करता है। आपकी Tale 
दुनिया में वे aaa को कत्र तक चलायेंगे !” 


बोले, “नहीं चला पायेंगे, इसी से उन्हें मर 
हा जायगा कि पूँजी तो अपनी ही चाहिये । "| 
मुझे डर नहीं हे | जगत बुद्धि में मुझे विश्वा ul | 
मैं जानता हूं कि झूठी पूँजी झूठ के ही ठग | 
है | इसलिये उस बारे में ज़रूरत से ्रधिक | 
रहने को मुझे नहीं कह सकते |” | 


“पर” मैंने कहा, “विशिष्ट पुरुषों के है | 
सम्प्रदाय बने हैं किर जिस सत्य की areal il 
श्रादि पुरुषों ने की सम्प्रदाय उसी के डी 4७ 
भुलाने लग जाते हैं | समूचे इतिद्ास में यह ae 


है |? 
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दुहिता 


श्री “करील” 
i 


हृदय देश की सुन्दरतम छवि विपुल स्नेह सौभाग्य भरी तू । 
कविता कल्पलता की कोमल कलिका स्वर्ण - पराग भरी तू ॥ 
तू शैशव की मधुर माधुरी यौवन क्षी पावन परिभाषा | 
तुझसे तो विकसित होती है मानवता की मृटु अभिलाषा ॥ 
कर्मो की दारुणा गति -विषि में गुंज सरस गीता - सी जारी | 
मानस की मंजुल मिथिला में सीता-सी तू खेल दुलारी ॥ 


रे 


[ भी हे ee में 
आज निपट संकीण विश्व में वैभवराशि बिछ्ञाती जा तू । 
an ˆ जीवन की मंगल बेला में उषा-सी gaara आ तू ॥ 


न कलित कल्पना के ऑगन में ललित लवंग लता-सी छाजा । 
| हृदय की इस aga में ge दिव्य सुधा बरसा जा ॥ 
तू सुख की सम्पूर्ण साधना जीवन के पथ की कल्याणी | 
तू छवि की आंखों की माया तू कवि के छांदो की वाणी । 


रे 


मूर्तितती तू मंगलमूला ममता की साकार साधना | 
दग्ध तथा संत हृदय की तू कतकीली शुभाराधना ॥ 


¢ | aaa तू दिव्य देश की उमा बिट्व - विश्रुत सुख - सद्मा । 
व| लोक - लोचनों की शीतलता पुण्य - पयोनिधि की तू Tar ॥ 


आज भावनाओं के भव में मधुर रागिती-सी लहरा जा | 
आजा इन पीडित आंखों में बनकर जीवन ज्योति समाजा ॥ 


2 


खेल रही तेरे मानस में भव की वत्सलता अभिरामा | 
'तुझमें झलक रही जीवन की. स्नेह - सम्पदा लोक - ललामा ॥ 
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विश्ववाणी" [ वर्ष ३, | $, संख्या ३ 


विश्व -ग्रपंचों में तू लगती राका-रजनी-सी सुखदाई | 
तेरे मुखमंडल में मंडित नव्य अनिवंचनीय निकाई ॥ 


'वैमवशालिनि अमरुरी की तू मन्दाक्िनि तरल तरंगा । 


q भूतल की ताप नाशिनी अज्ञय - पुण्य - ग्रसारिणि गंगा ॥ 
१ 


नवल नीरदों ने हिलमिलकर तुझ पर निज आनन्द लुटाया । 
qe देखकर हुई पुष्पिता कमलों की यह कंचन काया ॥ 
कोयल कूक कूक कर तुझको अपने मंगल गीत सुनाती । 
gw वाणी के वैभव की शीतल रसत-धारा लहराती ॥ 
वर वसंत का विभव दिखाती तुझे प्रकृति ged ग्रवीणा । 
तुझ पर स्वर्ग - सुधा बरसाती बिहगों की मूदु- मादक - वीणा ॥ 


§ 


a की मृटु दया मया तू और पिता की जीवन लीला | 
बनी बंधुओं के उर तक की स्नेह - वल्लरी तू छविशीला ॥ 
ठू मानस - मंदिर की शोभा तू घर के आँगर की माया । 
तेरी पावन मंजुलता में त्रिभुवन का शृङ्गार समाया ॥ 
फूल- फूल कविता कानन की कामद - कल्पलता मतवाली । 
झूल- झुल आंखों के आगे सरस कल्पना की हरियाली ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RRA RR पी ST >-- 


Sy बच्चा KG अत दी ASD a 


=> HH 


A उ =. 


Digitized by Arya Samaj — Chennai and eGangotri 


lh 


६ 


I पे = —— ae 
Gs or i 
स्त्र पे 


'इंस?--प्रगनि अंक १. २. ३.- सम्पादक, श्री 
Aga | भाग १ मूल्य २) भाग २ मूल्य १) भाग ३ 
मूल्य ॥), वाषिक मूल्य ६), सरस्वती-प्रेस, बनारस । 

१९३४ से हमारे साहित्य में प्रगतिबाद्‌ की चर्चा 
शुरू हुईं । १९३६ में इस चर्चा को रूप मिला, और 
फिर प्रगतिवाद की एक धारा ही साहित्य में चल 
पड़ी | हंस” शुरू से ही प्रगतिवाद का हामी रहा 
| है।पर उसके पुराने प्रगतिवाद और नये प्रगतिवाद 
| फ़रक भी है | श्री शिवदान सिंह जी tera के 
@ में आने पर प्रगतिवाद ने एक दूसरा रूप 
पारण क्रिया | प्रस्तुत तीनों झङ्क प्रगतिवादी साहित्य 
का अपने oH से मार्जन करते हैं | 

प्रतिवाद गरीबों, शोषितों-किसानों और 
मज़द्रों--की भावनाओं, उनके दुख, दैन्य और 
Re विद्रोह को साहित्य में लाना चाहता है। 
{सरे शब्दों में कहा जा सकता है, अब तक का 
Sea जन-ाण र मनव-पंस्कृति की बुनियाद 
खने बाले ग़रीब मज़दूर-किसानों की उपेक्षा करता 
या और प्रगतिबाद उन उपेद्षितों को साहित्य में 
मुख स्थान देकर साहित्य को सम्पूर्ण मानव-समाज 


ठ साहित्यकार श्रद्धा की नज़र से देखेंगे | पर 
2 2 had भी कुछ ऐसी बातें प्रगतिवाद में आ 
हिव पर बहुत विवाद है। जैसे नारी। 
दिशा बदल साहित्यकार यथार्थ के नाम पर, लेकिन 
कर नारी को उसी नज़र से देख रहे हैं, 
he te डे बिहारी आदि ने देखा है। मज़दूर 
WH पिसकर अपने बच्चे को ठीक से पाल 


= लाश aS 
Ge ` 


” बनाना चाहता है | प्रगतिवाद के इस असुल को 
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नहीं पाती, care नहीं कर पाती, अपने पति के साथ 
उचित व्यवहार नहीं कर पाती, गुंडे बदमाशों के 
जाल में लाचारी दर्जा फंस जाती है, ale बातों 
की ओर प्रगतिवादियों का उतना ध्यान नहीं गया 
है, जितना उनके 'यौवन? “कच्ची नाप्तपाती?, (aren) 
तथा और भी ऐसी द्वी बातों की ओर | इस दिशा में 
प्रगतिवादी बीसवीं शताब्दी में हैं, अथवा सामन्ती 
समाज के अन्तिम गुप्त-काल (छुठवीं शताब्दी) में; यह 

हना कठिन है | प्रगतिवादी साहित्य के विद्रोह का 
आधार समाज-भावना है, समाज है अथवा भुक्त 
यौन व्यापार! यह कहना कठिन है | कुछ प्रगतिवादी 
अपने विद्रोह की उफान में सतीत्व को पूंजीवादी 
युग की देन मान कर तोड़ते हैं; पर बेचारों को 
इतिहास से क्‍या वास्ता जो वह जान पावें कि सतीत्ब 
पूंजीबादी प्रथा नहीं, सामन्त युग की देन है और 
इसका चरम विकास गुप्त-युग में gar है। उसी 
तरह मुक्त-यौन-व्यापार बूर्जश्रा युग की चीज़ है, 
जिसका मजदूर-किसान समाज से मेल नहीं हो सकता। 


यौन-व्यापार का फल बच्चा; और बच्चे का सम्बन्ध . 


समाज से है और इसीलिये योन-व्यापार पर नियन्त्रण 
(संयम) समाज हित की भावना है, ओर महान लेनिन 
ने रूस को इसी ओर मोड़ा भी । पर इन सारी बातों 
की ओर या तो ये प्रगतिवादी साहित्यिक ध्यान नहीं 
देना चाहते, अथबा जानते ही नहीं। 

ऐसे ही एक विवादास्पद प्रश्न और भी हे, 
जिसका समाधान ज़रूरी है | प्रगति किस की! 
प्रगति कहाँ ! यदि कोई चीज़ है ही नहीं तो 
प्रगति किसकी होगी ! यदि वह चीज़ समाज पर न 


होगी तो प्रगति होगी कहाँ १ साहित्य में प्रगति से 
मतलब तो यही मालूम होता है कि जिस faze 
मानव-समुदाय की भावनाश्रों से अब तक साहित्य 
अछूता थाः शायद इसलिये श्रता था कि उस 
ओर ध्यान देने से समाज की उच्च श्रेणी के हितों में 
बाधा थी, उस विराट मानव-समुदाय की ओर 
साहित्य का ध्यान जाय | यह तो हुआ वस्तुगत | 
आर वह वस्तु साहित्य में से होकर चले, हमारे 
समाज के अन्दर से विकास पाये | यह तभी सम्भव 
है जब हमारी कला का, हमारे साहित्य का, जहाँ 
तक विकास हुआ है, उसके मानकर, उसकी सुजन- 
शील परम्परा में से हकर, उसकी कला के उपयोगी 
तत्वों के स्वीकार करके--उस सबके वर्गहीन भावना 
से भस जाय, वगंद्दीन भावना की ओर ले जाया जाय | 
न कि कला की, me की उपेक्षा करके ! श्रथवा 
उसको अपनी समाज-भावना से अलग करके ? 
“हंस? के प्रगति sal में इन बातों की ओर 
ध्यान जाना चाहिये था । पर उसकी शिकायत रह 
ही गई | इस भ्रछ्क में श्री नरेन्द्र शर्मा का लेख अपने 
ठीक है | श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त का बिश्लेषण भी 
समक में श्राने लायक है| पर डा० रामविलास 
शर्मा की बात समक में नहीं आती | यदि “भाषा में 
अत्यधिक मिठास की खोज सामाजिक हास का चिन्ह 
है |? तो अश्वधोष के हम क्‍या कहें! उपनिषद्‌ 
aN महाभारत काल के समाज को हम क्या कहें ! 
गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या gaat के। सेबारा 
नहीं था ! उसमें मिठास नहीं भरा था ? जल स्थिर 
नहीं है, मानव रुचि स्थिर नहीं है, काल स्थिर नहीं 
है, और भाषा भी स्थिर नहीं है | भाषा साहित्य का 
बाहन है, एक काल से दूसरे काल में उसके अअम्द्र 
रूपान्तर होगा et | उसकी व्यञ्जना में कुछ ote 
होगा ही | पर इसका श्रथ यह तो नहीं कि “भाषा 
में मिठास खोजना पतन का चिन्ह है?। आलोचक 
जोश के साथ होश भी ठिकाने रख सके, तभी वह सही 
बात सही ढंग से कहकर गाली देने से बच सकता 
हे--शायद इसे डा० शर्मा नहीं मानते | “ध्रगति- 


शील हिन्दी साहित्य”? का =a झंश ठीक है; है 


बाक़ी art में डा० शर्मा ऐतिहासिक का a 
छोड़कर पार्टीबाजी और प्रोपेगेंडा में कूद पढ़े र 
मध्यकालीन समाज में सामाजिक विश्लेषण 
श्राधार पर, साम्यवादी दृष्टिकोण से देखने एर शरन 
समय में कबीर ही प्रगतिशील हैं । गोस्वामी ल, 
दास जी परम्परागत ब्राह्मणयवाद के सबसे बड़े any, 
आर समाज को श्रेणी-संघ्षं के सनातन तथा स्थिति. 
शील नियमों से जकड़ने बाले हैं--झौर यदि उन्होंे 
शैव-बैप्णव विवाद मिटाने में किसी की सेवा है, ते 
सामन्तो, मठाधीशों तथा उच्च श्रेणी के लोगों at) 
पर हंस का पहला AE तुलसीदास जी को हो 
प्रगतिशील बताता है । पता नहीं प्रगतिशीत 
बन्धुश्रों की प्रगतिशील ऐतिहासिक दृष्टिकोण से क्यों 
दुश्मनी है ? 

डा० दत्त का लेल गम्भीर, प्रामाणिक और तकंपूरं 
है। उस लेख के डाच बनाकर प्रगतिशील लेख 
भारतीय साहित्य का शोध कर सकते हैं । किस तरह 
सामन्त युग के शुरू तक मेहनतकश (fate) 
at इज़्ज़त थी श्रोर किस तरह गुप्त युग में हाथ मे 
काम करना छोटा मानकर शिट्पियों को शूद्र श्रेगी में 
डाला गया | यदि इसे अध्ययन के बल पर ये प्रगतिः 
वादी जान ata, तो देश का यथार्थ में कल्याण कर 
सकते हैं | पर उसके लिए अपनी व्यक्तिगत सुचिः 
संकीणुंता और विक्त क्राम विकार पर संयम जरुर 
है; अपनी व्यक्तिकेन्द्रिकता से ऊपर उठना जहरी है | 


“हंसः ने ३५४ पेज़ों में प्रगतिवाद के ४८ ख्याति ' 


प्राप्त लेखकों के विचार एक ane रखकर साहि 
की इस धारा पर सोचने-विचारने के लिए कामी 
खामग्री इकट्टी कर दी है। हिन्दी साहित्य के र्र 
प्रंतिवाद अभी बनने के क्रम में है। जो कुछ टे 
नाम पर आता है, उसके अन्दर न सभी प्रमाण 
है न ग्राह्य हे और न सभी त्याज्च | पर उसकी तीशी 
में विद्रोह की जो भावना है, बह साहित्यिक स्वर्ग 
श्रासमान से खींचकर ठोस ज़मीन पर लायेगी, ईर” 
सन्देह नहीं ।--विनोद 
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Su) केला जी की पुस्तकें 
रा १--हिन्दी में अर्थशास्त्र - | राजनीतिक 
ड ह हाहित्य, लेखक, श्री दयाशंकर दुबे और श्री भगवानदास 
i, केला | पेज १६० | मूल्य ॥ ) पता--भारतीय ग्रन्थ 
Bor) माला, वृन्दावन | 
सौ हिन्दी भाषा में श्रथंशासत्र और राजनीति पर 
$ १९३५ तक जो ग्रन्थ लिखे गये या ्रनुवादित हुए 
धति. उन सभी की सूची, संक्षित परिचय के साथ, इस 
‘i किताब में है । इस किताब के सहारे एक जगह बैठे 
वैठाए हिन्दी के राजनीतिक और ग्रर्थशास्त्रीय 
क| 


शहित्य का पता और परिचय पाया जा सकता है। 
शै ) इह दृष्टि से यह किताव बहुत उपयोगी दै; और 


शीत किताब के लिखने में मेहनत करने बाले व्यक्ति हमारी 
मो) ता के पात्र हैं। यह किताब अपने विषय के 
. „ | खोजियों के लिए तो विशेष काम की चीज़ है | 

iw २-श्रथंशासत्र शब्दावल्ी--लेखक--सर्व श्री 
€ | दयाशंकर हुवे, गदाधर प्रसाद aap ओर भगवान 
ग | दास केला | दूसरा संस्करण, मूल्य १) पता--भारतीय 
यो) ड माला, बृन्दावन । 

RT पुस्तक में अर्थशास्त्र सम्बन्धी अंग्रेज़ी शब्दों 


के हिन्दी रूप हैं। कहीं कहीं Bet में उनको 


A ग भी किया गया है | अंग्रेज़ी शब्दों के हिन्दी रूप 
% | पंतप्रधान नहीं हैं। श्रनुवादपन का बोझ भी 
विः | नहीं है। aera’ का भी ख्याल किया गया है। 
$ | २०५३० डबल क्राउन किताब के १९५ पेजों 
है। | में भ्रंश से सम्बन्धित और व्यवहार में भ्राने 
[वि साव प्राय: सभी शब्द श्रा गये हैं | यह किताब 
| arene सम्बन्धित ग्रन्थों के अनुवादकों, लेखकों 
| मर बचाओ के बड़े काम की. चीज़ है ।--विनोद 

हे । र आश्राज्य शासन--लैखक प्रयाग 
ह| झे भौर : श्रय शास्त्र अध्यापक श्री दयाशंकर 
ता | १) भगबानदास जी केला, पृष्ठ संख्या १५० 
द | न| pau राष्ट्रीय समस्यायें--लेखक श्री केला 


सस्या १४० 


मूल्य ॥|=) प्रकाशक 
भारतीय Te 


: स्था 
पकृ 
थ-माला, वृन्दावन | 
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ये पुस्तकें भी इसी साल प्रकाशित हुई हू 
और हमें और पुस्तकों के साथ समालोचना 
मिली हैं। हिन्दी में भी इन विषयों पर श्रघिक 
पुस्तकें हैं ही नहीं। केला जी ही इस क्षेत्र में प्रायः 
दो युगो--चौत्रीस साल--से अपनी धूनी रमाये 
ANY के लिए रास्ता तैयार करते श्रा रहे हैं । ब्रिटिश 
साम्राज्य शासन? का पहला संस्करण उन्होंने चौदह 
साल पहले प्रकाशित किया था और उनकी यह 
शिकायत ठीक है कि हम लोग अभी तक इन विषयों 
की श्रोर--जिनसे वास्तव में हमारी ज़िन्दगी और 
मौत के पहलुश्रों पर प्रकाश पड़ता है--बेहद ला 
परवाह हैं | हमारे एक एक सूबे की आबादी से भी 
कहीं कम श्राबादीवाले आस्ट्र लिया, केनेडा और 
दक्षिणी ्रफरीका हमसे क्यों इतना आगे बढ़े हुए 
हैं ! इनसे गेहूँ, saa आदि भेजने की प्राथना करने 
को मजबूर होने की ही बात नहीं, तरह तरह से अ्पमा- 
नित होने का कितना हुःल हमें सहना पड़ रहा है ! 
श्रच्छा होता यदि केला जी ने केनेडा की अवादी 
आर उसकी स्वराज्य-पद्धति पर तथा दक्षिण अफ़रीका 
में हिन्दुस्तानियों कौ दुर्दशा पर कुछ और अधिक 
लिखा होता । किस तरह उन लोगों में जो अपने 
ईसाई धर्मे की रक्षा और स्वतन्त्रता के लिए अमरीका 
भाग गये थे | श्रमरीका के सचमुच स्वतन्त्र हो जाने पर 
ऐसे लोग भी निकले जो श्रपनी 'राज भक्ति'प्रमाणित 
करने को केनेडा चले आये इस पर और उनके 
यहां जो कई राजनैतिक समस्यायें हमारे देश की सम- 
स्याओं की सी ही हैं, उन पर लिखना आबश्यक है| 
पिछले दो ढाई सौ वर्षों में एक छोटे से टापू इंग्लैएड 
ने श्रपना इतना अधिक साम्राज्य फैला लिया और 
इसी बीच इस मुल्क हिन्दुस्तान ने ्रपना विश्व 
न्यापौ dead खो दिया | क्या यह हमारी उपेक्षा 
का विषय हे! क्‍या हमें ऐसी पुस्तकों की ऐसी 
झवदेलना करनी चाहिये ? 
“इमारी राष्ट्रीय समस्यायें? में तेरह विषयों पर लिखा 
गया हे--जिनमें मुख्य हें-राष्ट्रीयता फे साधन, 
ाट्रकल, संगठन, शिक्षा और साहित्य, एकता तथा 
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स्वाधीनता | परिशिष्ट में -- हिन्दुस्तान किसका £ शीर्षक 
लेख इस संस्करण में बढ़ा दिया गया है। यद बहुत 
sa लेख है | फिर भी केला जी के यद लिखने पर 
कि "हिन्दुस्तान ' उन्हीं लोगों का होगा जो खुद 
ऊंचे वर्ण या जाति के होकर दूसरों को नीच मानने 
वाले न हों, स्वयं राजा, पूंजीपति, या ज़मीन्दार होकर 
दूसरों को दीन और दरिद्र बनाने वाले न a 
बहत से विद्वानों और देशभक्तों को श्रापत्ति हो सकती 
है, क्योंकि इसके आगे ह्वी उन्होंने कहा है “हम किसी 
बर्ग का विलुप्त होना तभी चाहते हैं जब वह दूसरों को 
` बरिनष्ट करने में लगा हो |? ्रौर इस समय जो बास्तविक 
अवस्था है वह उन्हें ऐसे विनष्टिकारक कार्य्यों को 

अवश्य दिखला रही होगी |--वि० वर्मा 

पोर्तगीज्ञ पूर्व श्रफ्रीका में हिन्ढुस्तानी-लेखक 

of ब्रह्मदत्त भवानी दयाल। प्रवासी-भवन, अजमेर | 
प्रस्तुत पुस्तक में पोतुंगीज़ पूर्व अफ्रीका के 
हिन्हुस्तानियों के रहन सहन आर विचारों का विस्तृत 


परिचय है | और यह लिखने वाले कोई यात्री- 


नहीं हैं, वहीं के निवासी हैं; इसलिए इस किताब 
का एक ऐतिहासिक मूल्य भी है । सामाजिक 
इष्टि से विचार करने वालों के लिए भी इसमें कुछ 
मसाला मिल सकता है | कौन सामाजिक नियम वहाँ 
की परिस्थिति में हिन्दुस्तानियों के अपनेपन की 
रक्षा कर सकता है; ओर उसका वहां क्या व्यावहारिक 
रूप है, यह इस किताव से जाना जा सकता है। 
पर ऐसा लगता है कि लेखक को सिफ़ वहां के 
हिन्दुश्रों की ही ज्यादा जानकारी है; मुसलमानों की 
जानकारी कम है | श्रच्छा तो यह होता कि दोनों 
क्रौमों की श्रच्छी जानकारी इस किताब में होती । 
संभव हे ते, श्रगले संस्करण में ऐसा कर दिया जावे | 

` प्रस्तुत पुस्तक भारतीय राजनीति में दिलचस्पी 
रखने वालों को ज़रूर पढ़नी चाहिये |--विनोद 
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फलाहार चिकित्सा -लेखक, कविराज Reza 
पाण्डेय, श्रा युर्बेदविशारद--शृ्ठ संख्या २०९ सजिद | 
मूल्य २।) प्रकाशक--महेन्द्र रवायनशाला, कटरा, 
इलाहाबाद । 

यह पुस्तक दो साल से 'लिखकर रखी थी । गरत; 
“समय समय पर बराबर इस पुस्तक में सुधार करने) 
का सुभीता लेखक को प्राप्त हो गया। इसी म्ले इ 
विषय पर निकली हुई अन्य पुस्तकों से यह करों 
बढ़ी-चढ़ी हो सकी है । “कौन फल किस के ला 
aia’, फलों के कल्प? गूदेदार और रसदार फलो 
पर विस्तृत बिवरण और “रोग निवारण में फलो के 
उपयोग? इसपुस्तक की विशेषतायें है | वैसे अभी फलों 
पर बहुत खोज जारी है और केवल चिकित्सा को ही 
ष्टि से नहीं बल्कि श्रोद्योगिक दृष्टि से भी इन पर 
लिखा जाना चाहिए | ्रनेक फलों से इस श्रौद्योगक 
युग में तरह तरह से न जाने कितने व्यवश्ांय करिये 
जा सकते हैं । ज़रूरत है कि ऐसे व्यवसायों का 
रहस्य साधारण लोगों तक पहुंचा दिया जावे; नहं 
तो इन पर भी विदेशियों की शनिश्चरी दृष्टि पढ़ 


रही है ओर वे हमारी waaay अवस्था का लाभ | 


उठाकर सहज हीं अपने ढंग से हमी को काम में 


लाकर मनमाना लाभ उठायेंगे तथा इस देश कै | 


gas फलों को भी उठा ले जाबेंगे-फलों की ते 
“राशर्निंग? की भी ज़रूरत न दोगी ! प्राकृतिक चिकित 
का फलाहार चिक्रित्सा एक विशेष अंग है । प्रयाग 7 
प्राकृतिक चिकित्सा के कई विशेषज्ञ मौजूद है 
पांडेय जी को उनका पूरा सहयोग प्राप्त है | वे शर 
सम्पूर्णं समय चिकित्सा की खेोजों में ही लगा 
हैं फलतः डाक्टर सत्यप्रकाश जी ते जो वा 
इस रचना पर उन्हें दी है उसके वे सर्वथा श्री 
हैं। लोगों को पुस्तक अपनानी चाहिए | 
: --धि० वर्मा 


——— 
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उत्तरी ग्रफ़रीका की लड़ाई में पूरे छः मास लग 
गे श्रौर सिली टापू की लड़ाई Beata दिनों में 


गत; 

| aaa हो पाई | ata साहब ने रूज़वेल्ट से मिल 
इ | से ait की तैयारी के लिए निशंय करना आवश्यक 
कहीं | हमभा श्रौर वे इसके लिए egaws से रवाना 
नाथ हो गये | 

गतो fate में विगत ११ ame से चर्चिल 
3 ax राष्ट्रपति रूजवेल्ट तथा दोनों देशों के सैनिक 
लो विशेषज्ञों का जो सम्मेलन शुरू हुआ वह गत २५ 
ही | अग्रगस्त को समाप्त हो गया। 

है . मार्शल चांगकाई शेक के प्रतिनिधि के रूप में 
TF श्रौ टी० dio सूंग सम्मेलन के विचार-विमर्श में 
कर्ये | सम्मिलित रहे | 

का “इस सम्मेलन का प्रधान उद्देश्य जापान के विरुद्ध 
नहीं युद्ध संचालित करने तथा चीन को अधिकाधिक azz 
पड़ पहुँचा सकने के सम्बन्ध में विचार करना था | इस 
ताभ | सम्मेलन में यह भी विचार किया गया कि इस aq 
में | के श्रन्त होने के पहले ब्रिटेन, अमेरिका ओर रूस 


के प्रतिनिधियों का एक निराष्ट्रशक्ति सम्मेलन किया 


[तो जाय | इसके सिवा यह भी निश्चय किया गया है 
ह i कि ग्रब जैसे जैसे fata और श्रमेरिरा[ के युद्धः 
मं | प्रमत्न गम्भ।रतर एवं विस्तृत होते जायेंगे बैपे बैमे 
a «Set मुल्क्ों के नेता अपेक्षाकृत थोड़ी थोड़ी wale 
पा | के बाद मिला बरेंगे | cei तक जमेनी रौर इटली 
रे | i साव युद्ध का सम्बन्ध है, सोवियट रूस को उसकी 
धर | प रिपोर्ट दी जाती रहेगी | वाशिंगटन के कूटनीतिक 
au नका कहना है कि इस सम्मेलन में जापान के 


शेस बात का काफ़ी 
शामिल हुआ |? 

त FR 
ह; न त मित्र राष्ट्रों के लड़ाई के ढङ्ग से dae 
a ) 5 En हि 

SU उनको शान्ति-योजना से | बह न तो अमरीका 


| के . 
: eae राष्ट्र के संघ' at भांति का 'युरोप के 
os 


संकेत है कि रूस इसमें क्यों नहीं 


ae Sees = ren 
दे युद्ध के सम्बन्ध में विचार-विनिमय का होता : 
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लड़ाई का हाल 


राष्ट्रों का संघ पसन्द करता है और न युरोप में sa 
प्रकार के विभाग ही जैसे इङ्गलेएड चाहता है | इन 
विभागों से seat पोलेंड से वैसी et gaa हो 
जःवेगी Sat इस लड़ाई के पहले थी | वह carga? 
को मानते हुए गोरे और रंगीन आदि के प्रश्नों को 
सदन ही केसे कर सकता है ! फिर भी जब इन मत- 
Dal को लेकर जरमनी as कहता है कि उससे 
रूस मित्रता करने को तैयार है तो उने कंड़े से कड़ा 
उत्तर मिल जाता है क्योंकि जरमनी से तो उसकी 
जीवन-घारा और भी मेल नहीं खाती | श्रमरीका 
से रूसी राजदूत लिटविनोफ़ को हटा लेने के बाद 
से "एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ है। पर यह 
अपने AT शान्त हो जावेगा--विशेषकर इसलिए 
कि इस समय रूम से मो० मैस्की इद्लैंड पहुँच गये 
हैं और क्विबेक से मि० ईडन वहां वापस ग्रा गये 
हैं श्रौर इन दोनों में जो वातचीत हो रही है उससे 
यह श्राशा की जाती है कि aa, रूज़वेल्ट और 
स्टेलिन में निकट-भविष्य में ही बातें हो सकेंगी | 
x x x 

पहले यह ख़बर we कि wat सेना खारकोंव 
की दिशां में बढ़ती ar रही है और जमेन फ्रीज़ 
उसका SF मुकाबला करने में संलग्न हैं | फिर समाचार 
श्राया कि गत २३ अ्रगस्‍्त को जमेनों ने खारकोत्र 
खाली कर दिया alt लाल सेना का उस पर क़ब्ज़ा 
हो गया । , 

रूसी खारकोव कां विजय का पूरा उपयोग करते 
हुए जर्मनों की श्रगली रक्षा-पंक्ति में घुस गए और 
उन्होंने ata अधिकृत टागनरोग नगर, ग्रजोत्र 
सागर तथा डोनत्रास के खानों के केन्द्र स्टालिननगर 
के रेलवे यातायातों को काट दिया | 

इसके सिवा वोरोशिल्बग्राड के दक्षिण-पश्चिम भी 
रूसियों की सफलता के कारण जमेनों की स्थिति 
बिगड़ी श्रौर उनके हज़ारों इज़ार सैनिक, सैकड़ों बायु- ' 
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यान, टेक तथा वेशुमार अन्य युद्ध-सामग्रियां बरवद 
ही गई | 
` ग्रव anal ने टैगनरोग भी खाली कर दिया 
है| gaa तथा डोनेज की तरेठी के पास लड़ाई 
चरम सीमा पर है | 
बरलिन में बेहद तेज़ी की बरम्बबाज़ी के फल- 
स्वरूप बरलिन सरकार वहां से हट गई है | फ्रांत 
की ओर से सशस्त्र विरोध होने की सम्भावना को 
रोकने के लिए वहां के लोगों के हथियार छीन लिये 
जा रहे हैं | डेनमाक में जरमनी की सेनायें घुस चुकी 
हैं और स्वेडन को Gia चेतावनी? दी जा चुकी है। 
ग्रीस में और बंल्कान प्रदेश में भी जरमन सेनायें 
मौजूद हैं | इटली में मुसोलिनी के पतन के बाद 
मिन्न-दल को यह आशा थी कि वहां ऐसी गवनमेंठ 
क्रायम हो सकेगी, जो मत्र राष्ट्रों की शर्तें मान लें; पर 
अभी तक ऐसा नहीं हुआ | वहां भी जरमन ale 
की ही प्रधानता दो रही है | पर दक्षिण इटली में 
fas राष्ट्रों की शोर से भारी हवाई हमले हो रहे हैं । 
जरमनी ने स्वेडन के मामले को लेकर स्पष्टतः कहा 
है क्रि ger में किसी राष्ट्र को वहाँ के अधिकांश 
राष्ट्रों के हित के विरुद्ध काम न करने दिया जावेगा |? 
सब श्रोर उसे हमले के ख़तरे का सामना करना पड़ 
a हे | 
'द्क्िण-पश्चिमी प्रशान्त स्थित मित्र राष्ट्रों की 
सदर मुकाम की एक्र विज्ञप्ति में बतलाया गया है 
कि अमेरिकन सेनायें निविरोध रूप से न्यू जाजिया 
तथा बनावना के बीच स्थित अ्ररुन्डेल द्वीप में उतर 
पड़ी हैं | 
जनरल मेक्रग्रार्थर के सदर मुकाम से बतलाया 
गया है कि मित्र सेनाय सलामुआ। में कुछ पीछे हृटीं p 
इसी तरह वहां युद्ध जारी है | 
ओर इसी तरह चीन में जापान का युद्ध चला जाता 
है | बीच वाच में चुंकिंग पर बम-बर्षा भी होती रहती 
है | चीनी कोई न कोई जगह वापस लेते ही रहते 
हैं। ग्रगर उन्हें हवाई जहाज़ों की मदद मिल सकती 
“ तो वे बहुत कुछ कर सकते | wal लंक्रा में as 


AAAS, 
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>> 

मोन्डेनतरैटन इसलिए श्रा रहे हैं कि वहां से oy 

के विरुद्ध सामुद्रिक और हवाई युद्ध किये जा सके | 

वरमा वापत्त लेकर ओर इस तरह बरमा-रोड को. ५ 

जिससे सत्र सामान चीन जातो है--फिर से a 

लिए खोल कर ही मित्र-राष्ट्र चीन को पूरी सहायता 

दे सकते है। आशा है सितम्बर मास के श्रन्त a 

के पहले a हमें इस ज्षेत्र में कुछ न कुछ ज्ञा | '* 

अवश्य दिखाई देगा | 
‘ae लुई के बारे में यह भी कहा जाता है कि |! 


डीपे और पश्चिमी यूरोप के बाद अन्य स्थानों फ़ | 5 
मारे गये छापों का नेतृत्व उन्होंने ही किया थाऔर | १ 
उन्हींने इन छापों की योजना जरमनी की शक्ति. $ " 
परीक्षा के लिए की थी ) इससे अनुमान किया जाता q 
है कि भारत और लंका के सामने के तट पर रंगू ) १ 
से लेकर सिंगापुर तक छापे मार कर जापानकी | | 
शक्ति की परीक्षा की जावेगी और जहां जापान की | ६ 
शक्ति कमज़ोर होगी वहीं पर इमला किया जावेगा ।' द 

“यदि वर्मा रोड न खुली और चीन को भित्र | | 
राष्ट्रों से पर्याप्त यात्रा में मदद न मिली तो चीन टि | * 
सकेगा, यह विश्वास के साथ नहीं कहा जा सरता! | ४ 
क्योंकि वदद अपने ही साधनों के बल पर ६एाल हे 
तक युद्ध करते करते थक्र गया है। आशा है श्रव 
उसे वह सहयोग मिल सकेगा, जिसकी उसे बे | , 
श्रावश्यकता है--विशेषतः इसलिए कि ae सभी A 
मानते हैं कि “जापान बड़ा ही भीषण शत्रु है। 8 पे 
का कारण यह है कि आज उसके अधिकार में बुद | 
आरम्भ होने की अपेक्षा बहुत alan साधन हैं? | | 

चर्चिल और रूज़वेल्ट साहब ने कविबेक म॑ प | 
भी कहा है कि पराधीन देशों के उद्धार के लिए वह | का 
के लोगों का सहयोग भी आवश्यक है (080778 | ३ 
of the peopleat home is equally necess# | पे 
ry) अतः ज़रूरत इस बात की है कि जिस पे | कि 
अमरीका फिलीपाइन्स द्वीप के स्वतन्त्र कर देने की 
वादा कर चुका है, वैसे द्वी ब्रिटिश सरकार बरमा al | 
भारत दोनों के प्रति करे | और भारत में इट || काः 


Fal 
के जितना व्यावहारिक रूप दिया जा सकता दै 4 


हि वाइसराय का अंतिम! आपश 

ता चलते चलाते भी लाड लिन लिथगो श्रपने उस 
ने भाषण में, जो उन्होंने केन्द्रीय व्यवस्थापिक्रा सभाओं 
i> age अधिवेशन में दिया श्रौर जो उनका ऐसा 
vig |. mean भाषण है, बिना “ज़हर उगले? और Aaa 
हः बाते कहे न रह सके । अपना, “i | अपनी सरकार 
र | की दोष उन्होंने हिन्दुस्तान और कांग्रेस के मत्ये ही 
हि. | Heat चाहा । किन्तु समय की लहरें इतने आगे 
बढ़ चुक्री हैं कि स्वयं लन्दन ओर अमरीका के अनेक 


\ पत्रों ने इस भाषण को 'खोखल।?, “प्रतिक्रियावादी? 


| 3 cay बातों से भरा हुआ? बतलाया । कुछ पत्रों ने तो 
a इससे कहीं कड़े शब्दों का प्रयोग किया | कैसा अ्रच्छा 
’ होता श्रगर वाइसराय सच्चे हृदय से अपना दोष स्त्री- 
पत्र. | शर कर लेते और इस देश के नेताओं को मिलकर 
gg | म करने का वैसा श्रवसर दे देते जैसा वे इस महा- 


युद्ध के प्रारम्भ से--ब्रल्कि उससे पहले से ही--चाह 
ici | रे हैं श्रौर जिसे प्राप्त किये व्रिना वे इ युद्ध में सच्ची 
ay | मदद देनेमें सवंथा असमर्थ हैं। किन्तु अब तो 
| एक भ्रधिकारी द्वारा स्पष्टतः कह दिया गया है कि 
| के समय तक भारतीय समस्या बिल्कुल 
स्थगित (cold storage में) रहेगी ।? इस पर 
| मारा यही कहना है कि यह सम्भव नहीं है | अस्त । 

| रोड साहब ने जो कुछ कहा वह यहे है-- 
शे इस बात का बहुत दुःख है कि यद्यपि 
दरम भारत ने बड़ा भाग लिया और कई प्रकार 
“oa wt बहुत ऊंचा उठा तथापि बैधानिक 
oA va ade तरक्गक्गी न दो सकी । फ़िर भी 
fre aoe का कारण यह नहीं है कि उसकै 
भी कमो a KEG या स्वयं आ श्र से saat 
TH oe T उत्साह या el का श्रभाव 
पाहद शुरू से at मैंने सब्र दलों को मिलाने 
पूण प्रय्न किया और सरकार के 
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सम्पादकोय-विचार 


मन्तञ्यों के सम्पन्ध में जो कुछ भी शंकायें थीं, उन्हे 
x करने का उद्योग क्रिया, किन्तु मुझे दुः तर है क्र 
मेरे सारे प्रयत्न असफल रहे और सम्प्रदाय, दल तथा 
इनके आपसी घृणा-द्रेष एवं अधिकार लालता ने 
रोड़े अब्काए और ज़िच पैदा कर दी | मुके इस बात 
“4 WAL दुःल बना रहेगा कि युद्ध के इन चार 
वर्षा के दरम्यान जो प्रय्न किये गये, उनके बावजूद 
भी हम अपने उद्देश्य के नज़दीक नहीं पहुँच oh 
Me आज भी भारत के अन्दर ग्रान्तरिक भेदभाव, 
साम्प्रदायिक दुश्मनी और भारत को सर्व प्रथम न 
रखकर इन्हीं पारस्परिक घृणा एवं द्वेपपूण भावनाओं 
के साथ ज्षिपटे रहने का रवैया मौजूद है, जिसके 
चलते उन्नति के मार्ग में आगे बढ़ना असम्भव हो 
रहा है| 


फिर भी यदि हिन्दुस्तान अपनी वर्तमान स्थिति 
में परिवर्तन लाना चाहता है, तो उसी को श्रपनी 
समस्याओं का हल Sear पड़ेगा | में जानता हूँ कि 
हाल में कई तरह के अस्थायी वैधानिक हेरफेर के 
सुझाव पेश किए गए हैं. किन्तु ऐसे वैधानिक परि- 
वर्तनों से असली समस्या का हल नहीं निकल सकता । 
इस तरह की योजनाओं से उलटे बर्तमान एकता 
नष्ट हो जायगी तथा युद्रोपरान्त की समस्याओं को 
हल करने में ्रौर भी कठिनाइयां उपस्थित होंगी। 
इसके सिवा युद्ध काल के wear तो इस तरह की 
्रस्थायी व्यवस्थाय हो ही नहीं /सकतीं । असली 
समस्या तो भविष्य की है, पीछे देखना बेकार है | 
प्रान्तीय शासन की परीक्षा हो चुकी है | यह बिलकुल 
ठीक और काम में ला सकने लायक है! वर्तमान 
समय में वह छुः प्रान्तों में जारी है। wea प्रान्तों 
में यह स्थागित है, क्योंकि जिनके हाथों में शक्ति दी 
गई थी वे ग्रघनी ज़िम्मेवारी निभाने के लिये तैयार 
नहीं थे ।? 
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Cary कौन नहीं समझ पा रहा हैँ या 
कौन उससे दूर भागता दै, इसके लिए श्रमरोका 
के प्रसिद्ध साप्ताहिक “न्यू रिपवलिक? में “एशिया? के 
सम्पादकीय विभाग के श्री कैटेल मिचेल के हाल 
में ही प्रकाशित एक लेख से थोड़ा सा उद्धरण at 
काफ़ी होगा | उन्होंने लिखा है--'भारत में भारतीय 
सरकार की स्थापना सम्भव है | वहां की वर्तमान 
स्थिति क्रिप्स के वहां जाने के समय से श्रधिक 
ख़तरनाक है ।...कांग्रेस देश का सब से बड़ा दल 
है जिसमें सब धर्मो' श्रौर सब श्रार्थिक दलों (०००- 
nomic groups) के लोग हैं। उसने यह नहीं 
चाहा क्रि गवनभेन्द उसके लिए ही अपनी शक्ति 
छोड़े we उसने कांग्रेस द्वारा नियंत्रित सरकार के 
लिए सत्ता कभी नहीं माँगी | उसने तो मि० जिन्ना 
को भी सरकार बनाने के लिए कहा ।'““पाकिस्तान 
की माँग बाधक मालूम होती है | पर यदि ब्रिटेन 
राष्ट्रीय सरकार बनाने को कडे, तो उसमें सस्मि- 
लित होने के लिए कोई दल इंनकार न करेगा ।?* 

इन्हीं विचारों से श्री अगटन सि-क्लेयर भी सह- 
| मत हैं | किन्तु, तारीफ़ की बात यद्व है कि सिन्‍्क्‍लेयर 
सा० ने इस समय हमारे पूर्ण क्वतन्त्रता पाने क 
सम्भावना के विरुद्ध जो कुछ कहा है उसे तो सब 
समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के लिए भेज दिया 
गया श्रौर ये पूरी बातें age बाज़ार पत्रिका? के 
एक “विशेष सम्बाददाता? ने लिख भेजीं तब इम लोग 
इन्हें जान सके | 

x x Wen 35 
किसानों से कर्ज 

गवनर लोग भी वाइसराय से पीछे नहीं हैं। 
gal के लोग तो Hy भी स्वतन्त्रता नहीं पा सके 
पर इन लोगों ने नये विधान से बहुत कुछ “स्वतन्त्रता? 
पा ली है। श्रव केन्द्रीय शवरमेन्ट इनकी स्वतन्त्रता? 

को द्वी पेश करके ्रपनी ज़िम्मेदारी से, जत्र चाहती 
हैं तब, दूर इट जाती है। खाद्य-पदाथों के मामले 
से लेकर लोगों को सज़ा देने और उनसे तरह तरह 
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x + अषर हमने बडे किये हैं-- सम्पादक 
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से रुपये वसूल करने के मामले तक भें न्द्री 
सरकार का ऐसा ही रबैया देखा जा रहा ३ 
फलतः गवनर लोग बहुत कुछ मनमानी कर ayy \ 
हैं| बिहार की गत्रनमेन्ट छुः करोड़ रुपये ल 
के चन्दे में ले रही हे और हमारे सूत्रे की हरा 
सात करोड़ से ऊपर वसूल कर चुकी है | यह जह 
है कि यह सव लड़ाई के वाद तरह तरह से “ना 
Sata’ लौटाल दिया जावेगा -पर देने बालो a 
दशा के लिए तो बहुधा यह कहात्रत लागू होती 
है--'घड़ी में घर जलै, अढ़ाई घड़ी भद्रा pg 
किसान स्वयं करज में डूबा हुआ है और जिसके सात 
भर तक खाने-पहरने तक का ठीक-ठिकाना कीं ५ 
वह किसी सरकार को “HS? क्या देगा ! ae ay 
co फ़ी सदी किसान हैं तथा किसानों में ९९ gat ) 
से ऊपर की दशा tat ही है। हमारे गबर 
साहब ने यह भौ कहा है कि “चरसे ग्रोर बैल गाइ 
का युग गया--? इसमें संदेह ही क्रिमे हो सक्ता है! 
'चरखा-संघ? को ८ लाख की हानि हुई है और पैत- 


Re 


यह दूसरी बात है कि रेलगाड़ी के मोजूद होते हुये भी 
पंजाब में जो खाद्य-पदार्थ खरीदा पड़ा है वह बंगाल 
हं पहुंच ver t—ef, इस देरी से क्या ! बद, बॉ 
रेल का प्रमन्ध दो जाये तभी पहुँच तो सकता है! 
x x x 
आहिनेन्स! | 
ऐसी मनमौजी काररबाइयों के विरुद्ध भी पाहि 
यामेन्ट की भूल से श्रावाज़ें उठाई जा रद : 
संघ-अ्रदालत में गवर्नर जनरल के विशेष BAY 
की सीमाओं पर बहस हो रही है । लाहौर के कु | 
नज़रबन्दियों की और से मलिक बरकत श्रली als) 
रहे हैं । उन्होने स्पष्टतः कहा है--“इस न्यायालय | 
स्वतन्त्रता at कधौटी जनता की उ8 नर 
स्वतन्त्रता की रक्षा होगी faa पर. श्रावार्त 4 
है | न्यावालय को शासन-सत्ता का सामना * 
'ग्रार्डिनेन्स! को श्रवैध घोषित कर देना चौक | । 
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gait’ द्वारा डाले हुए Sia से हाहाकार ! स्वार्थ है। 'इसीलिये Fac या (तन्त्रता? 


"ब से क़रीब चार मास पहले जून के “मॉडन 
रिव्यू (Modern Review) में सब से पहला 
तम्पादकीय नोट भ्यू स्टेट्समैन एण्ड नेशन? कै उस 
peut को लेकर लिखा गया था, जिसका शीक 
भारत में मनुष्यों द्वारा डाला हुआ दुर्भिक्ष? था | इस 
व्प्पणी में यह बतलाया गया था कि बम्बई में चावल 
का भाव १ या १5 पेस प्रति पौंड के स्थान पर एक 
शिलिंग प्रति पोंड हो गया है और are का मूल्य 
प्रति पौंड ९ पेत्स है। इसके आगे सुयोग सम्पादक 
ने लिखा था--- 


‘These are prices which would break 
us. They mean death by hunger to the 
Indian masses....Food riots are becom: 
ing common...The policy seems to be 
to rely on ruthless severity, for a gene- 
ral order has been given to troops to 
fire without warning. That is an im- 
politic cruelty which Mr. Amery will 
have to justify to Parliament, if it ful- 
fills its १८६५ श्रर्थात्‌ चीज़ों के दाम इतने बढ़े चढ़े 
हैं कि हम लोग भी नहीं दे सकते--इससे भारतीय 
जनता भूल से मरेगी at) भूख सम्बन्धी झगड़े 
जाह जगह उठ खड़े हुए हैं--इन्हें सख्ती से 
दा देने की नीति जान पड़ती है ञ्राम तौर पर 
मीनो के, बिना कोई चेतावनी दिए हुए, गोली चला 
नेका हुम दिया जा चुका है। यह एक ऐसी 
TUT बेरहमी है, जिसके लिए एसरी सा० को 
Matiz के सामने जबाब देना होगा--्रगर 
"लियामेन्ट झपने कर्तव्य का पालन करती है। 
सिमः रत को लेकर मॉडन मू के 
AR. पादक ने प्रो० Wes लस्की की उस gat 

ओर ध्यान आकर्षित करना चाहा, जिसमें उन्होंने 

हे प्रमाणित कर दिय है वि z 2 के क दल 
के सभी हर ४ T क इध समय के शास द्‌ 

प सदस्यों का भारतीय साम्राज्य से आर्थिक 


के नाम पर अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सक्ते ।? 

यह तो हुई चार मास पहले की बात | अरब जो 
Saar विशेषतः बंगाल की श्रौर साधारणतः सभी 
सूत्रों की हो रही है, उसके बारे में क्या कहा जावे १ 
पंजाब के प्रधान मन्त्री ख़िज़र हयात ai ओर एक 
अन्य मन्त्री सर छोटू राम ने केन्द्रीय सरकार और 
बंगाल सरकार दोनों के विरुद्ध मुनाफाखोरी और 
जबरदस्ती माल इकट्ठा रख छोड़ने (hoarding) 
के सम्बन्ध में जो बयान दे दिये हैं, उनसे इनकी 
सारी पोल खुल गई है। उनका कहना है क़ि पंजाब 
में तमाम खाद्य-पदार्थ खरीदा हुआ पड़ा है। उसका 
केवल २८ प्रतिशत बाहर ले जाया गया है | और वह 
भो १२॥) मन लेकर १५) मन ्राटा मिलों को दिया 
गया और उनसे १९) सन ख़रीद कर २०) मन 
वेंचा जा रहा है | “अमृत बाज़ार पत्रिका? ने बतलाया 
कि इसका यहीं अन्त नहीं होता--वह ata रुपये 
मन -श्रौर इससे भी afte मूल्य में त्रिकता है | 
‘aga बाज़ार! ने यह भी दिखलाया कि खाद्य-पदार्थी 
के विभाग में कितने श्रफ़सर लोग कितनी ऊँची 
तनख्वाहों पर काम कर रहे हैं--कोई चार हज़ार 
रुपये प्रति मास पा रहे हैं, कोई दो हज़ार, कोई 
slag सो ! कहने की ज़रूरत नहीं कि ये सब अंग्रेज़ 
THR हैं। विलायत से खाद्य-वशेषज्ञ; राशनिंग- 
विशेषज्ञ और तरह तरह के विशेषज्ञ इस देश में 
art हैं श्रौर ter नहीं है क्रि इनसे सचमुच हमारी 
खाद्य-समस्या हल होती हो बल्कि वह बराबर उलै- 
wat Me बिगड़ती जाती है ! 

अमृत बाज़ार पत्रिका? को इस भयानक गड़बड़ी 
पर कहना पड़ा है--]t is a scandal to civili- 
zation. It isa disgrace to any admi- 
nistration worth the name. It is a 
challenge to humanity. श्र्थात्‌ यह सभ्यता 
को बदनाम करने वाली है, किसी भी शासन के 
लिए--जो इस नाम के योग्य हो--लज्जाप्रद है और 
मानवता के लिए 'चैलेन्ज? है| किन्तु इस युद्धः 
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a में जिन्हें ऐसी मानत्रता, बदनामी और ASAT 
की परत्राह ही नहीं है उनसे क्या कहां जावे! 
पत्रिका का कहना 2—LHis Majesty's Govern 
ment now & then tells us that its obli- 
gations to the Indian people are irrevo- 
cable. A Government which fails to 
save men & women from starvation must 
not indulge in this provocative nonsense. 
अर्थात्‌ ब्रिटिश गवर्नमेन्ट जब तत्र यह कृती है 
क्रि उसके भारतीय जनता के प्रति ऐसे कतंव्यपूर्ण 
बंधन है, जो श्रटल-ग्रचल हैं। उस गबर्नेमेन्ट के जो 
पुरुषों और स्त्रियों वे। भू्खों मरने से नहीं बचा सकती 
ऐसी उत्तेजनापरद मूर्खता की बात नहीं करनो 
चाहिये | 

श्री एस० एन० राय तक जिन्दोने 'रेडिऊल' डिमो- 
क्रोटिक पां, स्थापत की है ae जिन्हें गबनमेन्ट 
अपना विशेष हितेच्छु समभे बिना नहीं रह सकती, 
क़रीब ala यही मत प्रकट कर BH S| बे भी 
गवर्नमेन्द का - मुख्य कर्तव्य जनता का पालन-पोषण 
करना मानते हैं | पर यह गबर्नमेन्ट तो इस समय भी 
यह प्रमाणित करने के। dar है कि किसानों के पास 
आवश्यकता से ग्रधिक अनाज है ओर वे बेहद! 
खाने लगे हैं। बनियां लोग भी बहुत सा अनाज 
दबाये वैठे हैं | war ark निर्दोष है ते। गवनमेन्ट | 
कलकत्ते की सड़कों पर एक लाख से अधिक भूखे पड़े 
gz हैं ah घरों के भीतर भूखे लोगों की जो दुर्गति 
i eee 
$ क [बादी क aR जाने 
BT se रद्दी है | चारों ओर से चंदे 
भेजे जा रहे हैं। खाना मिल नहीं रहा | फिर भी 
गवनमेन्ट का यही कहना है कि “खाना-पीना 
बहुत भेजा जा रहा है-लोग चाहें तो रुपये 
जमा करके बंगाल में ही सरकार से अ्रनाज या 
रोटियां-जो चाहें-- ख़रीद सकते हैं। और अच्छा 
; SI सज्जन पांच लाख 
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SN 
लोगों के खिलाने ara सामान भेजने का प्रचन्ध क 4 
के तैयार थे । उन्हें भी ऐसा ही उत्तर fre, i 
रेल के अधिकारी महोदय का कहना है कि ay हि 
गवर्ममेंट सामान नहीं ले जाती और सूबे की Tay 


fi a 


का कहना है कि रेल के डिव्वे का प्रबन्ध नहीं होता | 
जो हो, लोग भूखों मरते जाते हैं । अस्पतालों में spe | 
नहीं है | वाहर भी जगह नहीं है। 'स्टेटसमैक ने ® 
भूखों मरते लोगों के-चित्र छापे हैं और गबर 
की भरपूर निन्दा की है ! वि० a 
सोवियत्‌ रूस का संस्कृति प्रेम 

हिन्दुस्तान के मशहूर ग्रन्थ, हिन्दुस्तान के विश्व- 
कोष महाभारत का रूस की भाषा में श्रनुत्राद ET 
है, इस खबर को इस सरकार बहादुर ने geap [ 
के साथ छापा है ओर भारतीय पत्र-पत्रिकाग्रों ने भी | 
उसी सुर में श्रपना सुर मिलाश है। जैसे way \ 
हिन्दुस्तान के सम्बन्ध में यह कोई नया और waar | 
काम हुआ है ! अथवा उसमें इन प्रभुग्रों कामो 
कुछ कृतित्व है | 


दरअसल सोवियत रूस में भारतीय frat 
अनुसन्धान का काम कोई नया नहीं है। भारतीय श्र 
ज्ञान के पिपासु स्घ० आचार्य श्चेर्थाक्क्त्रा ज्ञार केलम | ह 
से भागकर हिन्दुस्तान आये थे और उन्होंने नदियामं | ७ 
संस्कृत का गहरा अध्ययन किया था। यूरोप में | ब 
भारतीय दर्शन के वे सबसे बड़े पंडित थे हालै | ह 
में प्रकाशित उनके “बुद्धिस्ट लॉनिक” ग्रन्थ प | हि 
प्रसिद्ध दार्शनिक पं० सुखलाल जी ने कहां थात 

“इस ग्रन्थ का पठन-पाठन काशी के न्यायाचा | दि 
के अन्तिम खणड में अवश्य कर देना चाहिये। छ| a 
ग्रन्थ के पढ़े विना आदमी की ग्रांखें ही WS] ३ 
oral कि भारतीय दर्शन का विकास क्रमशः षौ | भा 
होता चला आया है |”? NE A 

सोवियत्‌ रूस ने भारतीय विद्या की जानकी ^ | 
लिये ही श्राचार्य धर्मानन्द कोसम्तरी और म || ष 


राइल J: [ 
राहुल सांकृत्यायन को रूस बुलाया था | इ 
महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर को निमत्तित ^ | 


a gaat भी उसके गहरे ae संस्कृति 
है| | प्रेप्र-का सबूत हे | 

५५ ; fi न => 5 वि NON त् 
+a जबकि हिन्दुस्तान के विश्वविद्यालयों में तिब्बती 
मे | gar की जानकारी का कुछ भी प्रबन्ध नहीं है, उस 


lanl | दरक बौद्ध ग्रन्थों के ज्ञान के लिए रूस में तिब्बती 
जाह | oar की जानकारी के लिए विराट आयोजन है। 
नेभी | राहुल जी की पत्नी तवारिश लोला इन्दो-तिब्वती 
ने | द्विभाग की सेक्रेटरी हैं श्रौर उन्होंने तिन्बती-रूसी 
To भाषा का एक कोष भी लिखा है | 
इस प्रकार सोवियत्‌ रूस में भारतीय संस्कृति का 
द. || श्रतुन्थान कोई श्रनोखा काम नहीं है | सोवियत्‌ रूस 
त्रा ५ गेजो कुछ किया या कर रद्वा है, साम्यत्रादी संस्कृति 
जा | में वह सहज ओर स्वाभाविक है | संस्कृति at कळा 
बसी | गोरक्षा वगहीन समाज में ही सम्भव है, इसका प्रमाण 
an | रूप पेश कर रहा है | “बिनोद? 
ta  भ्रपनी बात 
val 'बिश्ववाणी? के प्रधान सम्पादक डा० अख्तर 
हुतेन रायपुरी ने पिछले ङ्क में अपने इलाहाबाद 
के | श्राने के बारे में सूचना दो थी। वे अपने लिखे 
AM | agen यहां आये और चार दिन रह कर चले गये। 
ह | कितु उनके इन चार दिनों की स्मृति हमारे mae 
4 | पटल पर चित्रित रहेगी | वे यहां से बम्ई गये और 
OP) वहसे कई स्यानो में दाते हुए अमृतसर पहुंचेंगे | 
a | शशीलिए इस बार लड़ाई का हाल और संम्पादकीय 
5 | टव्णिणियां वे नहीं लिख सके | 
whe i a भाई विश्वभरनाथ जी जेल भेज 
2a | aes an भाई ABA हुसेन ने उनके काम के 
इ | अदर शो SE लेली तभी से इम उनकी 
TEU विचार-धारा के! समझते बूझते 


sine ) ये उनके यहां alt पर हमने उनकी ह्रदय 
क j देखी, जिसे इतनी दूर से देखना-- 
रे et SE नथा। हम Hey ही एक 
जज se र Regt तरह समक सके और अपने 
गए विचारों की एकता कायम कर सके | इन 


ख्यो 
हः W लेखक डाक्टर अबुलफ़डल के साथ का 


य 
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लाभ उठा चुक्रा है--उन डाक्टर Raat के 
जो संस्कृत श्रौर श्ररबी दोनों में यक्रसाँ विद्वान है और 
जिन्हें दूसरे देशों में जाकर संस्कृत की aha पुस्तकों 
का अध्ययन करना पड़ा है । उन्होंने * कुरान? 
का जो श्रनुवाद किया, sad बहुत से मुसलमान 
उनसे नाराज़ हो गये। पर चे ते ‘gare समिति? 
(Reform Socicty) के संस्थापक थे । उन पर इस 
राजी का बुरा श्रसर नहीं पड़ा । वे ज्यों के 
त्यों उदार रहे और सत्य के अनुसन्धान में dar रहे | 
भाई श्रजतरहुसैन भी अंग्रेज़ी और फ्रेंच के साथ हिन्दी 
उदू, फ्रारसी श्रौर बंगाली के ही नहीं संस्कृत 
कै भी विद्वान हैं। उनका वह fracq (Thesis) 
जिमे लिखकर उन्होंने फ्रां में डाक्टर at 
उपाधि पाई “संस्कृत नाटकों में? हिन्दुस्तानी जनता 
की दशा? पर है । हमने उनसे यह अनुरोध किया है 


fame से हिन्दी में अनुवाद करके इसका कुछु 


अंश “विश्ववाणी? में भी अवश्य भेजें । 

श्रौर बातों के साथ उन्होंने बतलाया कि उन पर 
श्री माधवराव सप्रे का कैसा प्रभाव पड़ा और फ्रांत में 
कैसे सच्चे हिन्दुस्तानी रंग में उन सभी लोगों को, जो 
यहां से वहां इस तरह जाते हैं, सराबोर हो जाना पड़ता 
है | हमें चार दिन बहुत थोड़े जान पड़े--ब्हुत 
alas और सुन्दर बातें थीं और समय बहुत 
कम था | शर श्रनेक साहित्य-सेवियों की यह इच्छा 
थी कि उनके स्वागत में इकट्ठा हो कर कुछ विचार- 
विनिमय किया जावे। कुछ लोगों ने ऐसा किया भी | 
msg होता यदि उसी समय alt लोग भी 
पधारने को कृपा करते | ताहित्यसेवियों की दशा,. 
AE तरह के चलते-पुरज़ लोगों द्वारा उनका शोषण, 
प्रगतिशील ध्हित्य तथा प्रगतिशील -साहित्य के नाम 
पर मनमाना साहित्य, इन सब पेर आपस में बातचीत 
हुई । भी इसाचन्द जोशो, श्री रामप्रसाद घिल्डियाल 
‘gars’, श्री प्रकाशचन्द्र ga श्रादि प्रसिद्ध सा हिस्य- 
सेबीगण पधारे थे | 

भाई अए्तरहुसेन ने माक्तयाद का विशेत परिश्रम 
से अध्ययन किया है ओर वे इस विषय पर हिन्दी 
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भें पहले लिख ge हैं। पर इधर वे उर्दू में ही 
लिखते रहे हैं। विश्ववाणी? मार्क्सवाद की “वैज्ञा 
निक विवेचना? की उपेक्षा नहीं करती । उसके पहले 
ही श्रङ्क में 'उद्देश्यों' पर लिलते हुए सभी विचार" 
घाराञ्रों को पाठकों कें सामने लाने की बात स्पष्टतः 
कही गई है। जो विद्वान्‌ कहते हैं कि आगामी 
समाज-विधान की ठोस नींव माक्संवाद की परवाइ न 
करने से नहीं बल्कि उसके सभी वैज्ञानिक सिद्धान्तो 
को समझने ओर उन्हें व्यावहारिक बना देने पर at 
बनेगी |? उनकी बातों पर पूरी तरह सोच-विचार 
करना होगा | हमें हथ है कि इस विषय पर लिखते 
रहने का वादा रायपुरी जी ने किया है ।--वि० qo 
शान्तिनिकेतन का चीन-भवन 

गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने शान्तिनिकेतन 
में चीन-भवन की स्थापना से जिस भारतीय संस्कृति 
के ्रादान-प्रदान की पुरानी परिपाटी के फिर से 
शुरू किया था, वह wa श्रपने पूरे विकास पर है। 


देख रेख में! चीन विद्यार्थी भारतीय विद्या ह 
अध्ययन तो कर ही रहे हैं; साथ ही. Rig Ti 
जी ae श्रो कृष्ण किंकर सिंह जी चीनी भाषा शौ 
संस्कृति कां भी अनुसन्धान काय कर रहे है। 

'चीन-भवन' का महत्व इस समय कई हषो 
से संसार के लिए खास श्राकषण रखता है। चीन 
भवन में इस समय कई ऐसे चीनी ग्रन्थ सुरक्षित ह 
जिनकी बाकी प्रतियों को जापानी बरबता ने द 
कर दिया है। इस तरह चीनी-ज्ञान-श्रङ्ला गौ 
ऐसी कड़ियाँ चीन-भवन में सुरक्षित हैं, जिनका जात 
में और कहीं पाया जाना दुलंभ हो गया है | 

Glo तान-युन-शान महोदय खुद थोड़ी हिन्दी 
सीख रहे हैं | उनकी हार्दिक इच्छा है कि aa 
भारतीय संस्कृति के अध्ययन का 7s केन्द्र महा 
एशिया के पुनरुद्धार में कुछु ठो काम करे | जल्दी ही 
हम चीन के खास विद्वानों के लेख ale खाप कर 
मार्शल चियाज्ञ काई शेक़ की लेख-माला 'विश्ववारण! 


इस समय चीन-भवन में Mo तान-युन-शान की के पाठकों के आगे पेश करने वाले हैं |--विनोद fe 
[ पृष्ठ १५१ में दूसरी पंक्ति से कुछ भाग ऐसा रह गया, जिसे लेखक महोदय ने बाद छे। लिख भे at) 
वह नीचे दिया जाता है--सम्पादक ] । न 
लेखक ने उन समकालीन युद्धों में भाग नहीं फिर नाव द्वारा भारत पहुँचे ओर कच्छु में उति 
लिया, जो akan राज्य को प्रसारित करने के लिये कच्छु में वें फ़िरोज़ी कालेज के प्रधान बन Tl 
लड़े जा रहे थे। पर बह समकालीन था इस कारण कच्छु के सुल्तान नासिरउद्दीन ने अपने पुत्र त्रम | नह 
विश्वसनीय है | . शाह की सेना का ाज़ी? बना दिया | 
हसन निज़ामी का काम और भी लेखकों ने इसी समय दिल्ली सम्राट ्रल्तमश ने कच्छे | 
जारी रखा पर इनमें तबक़ात नासिरी” के लेखक दमला किया | मिनहाज़ मलिक ताजुद्दीन केद्वारा ख, | =. 


मिनहाज़ सिराज विशेष उल्लेखनीय हैं। मिनहाज़ 
का जन्म ११९२ ई में हुआ था। इनकी मात्रा 
उच्च वंश की थीं ओर इन्होंने अपने बालपन का 
कुछ समय राज्य परिवार ही में ब्रिताया| तीस वर्ष 


से मिले | सम्राट ने उन्हें दिल्ली चलने की: श्रा aly 


मिनहाज्ञ प्रसन्नता से सम्राट के साथ साथ दिल्ली पे 
१३३२ fo (६२९ दविजरी) में जब EIA 
ग्वालियर पर हमला किया मिनहाज भी उनके a 


थ थे। ] 


. गढ़के विजय के पश्चात वे वह के काज़ी बना दिये a 
अल्तमश की मौत के बाद सुल्तान, wel] 
समय में भी वे उसी पद प्रे रहे | यह संभव के 
-ही नाजुक था | RE भी सम्राटू श्रपने Re ; | 2 
बागडोर के लिये निश्चित नहीं था। मिनी गै ५ E> 
भाग़ों के तै करना rer ar) यह बात मी | 
Sr cub ka कि डे, पुरा, A, किया । | 


की अवस्था में उनका विवाह हुआ | उस समय 
चंगेज़ af के श्राक्रमण प्रारम्भ हो गये थे। पिनहाज़ 
ने खुरासान छोड़कर भारत श्राने का निश्चय किया | 

. ६२१ feet में मिनहाज तुलक से रवाना हुए | 
पर वे ६२४ [हिजरी के पढ़िले. भारत नहीं पहुंच सके | 
रास्ते में ताजुद्दीन तीगीन ४३ दिनों तक Sz किये 
रहे । छूटने के पश्चात्‌ गज़नी होते 
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re < ~e 
a विश्ववाणी ही Fay पढें ९ 
रायो e कु = 
क | विश्ववाणी! का नामकरण स्वगीय कवि सवीद्रनाथ ठाकुर ने किया था 


संर | "भारत में अंगरेज़ी राज! के रचयिता पं० सुन्दरलाल इसके संरक्षक हैं 


= YD SREP सर MERE HEED HEED CHES MES | rm HEE OR pe 
tet) on Me ree 


“विश्वधाशी' पर लोकमत 


यों तो में किसी को आजकल og संदेश नहीं daar, लेकिन विश्ववाणी को मैंने चन्द्‌ ee 
= "विश्ववाणी? की विशेषता.-कि उसमें ज़ाहिर उत्रर नहीं ली जाती मुझे बहुत प्रिव लगी । मु 
लगा कि विश्ववाणी? में सब घर्मो के लेखकों के लेख भरे Fore महात्मा गान्धी 


दीं | 
* यह भी अच्छा 


(रि 5 जिस सहृ > रः > = नर 
विश्ववाणी” जिस मद्दान उद्देश्य को लेकर निकली है, मुल्क को उसकी बेहद ज़रूरत है। हर 
हिन्दुस्तानी को विश्ववाणी? seat चादिये--राष्ट्रपति आज़ाद 


| ऐसे महान उद्देश्य को लेकर जिस साहस के साथ आपने “विश्ववाणी” निकालने का आयोजन किया 
है, उसकी प्रशंसा करता हूं-खर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 


मुझे थह कहने में कोई संकोच नहीं कि हिन्दी में इतनी उच्चकोटि की कोई दूसरी मासिक पत्रिका | 


नहीं ई--थआाचाय नरेन्द्रदेव 


4K निसंदेइ विश्वाशी? हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका है--पसिडित बनारसीदास aah 


विश्ववाणी? का एक एक ag संग्रह करने की वस्तु है . | 


आज ही छे रुपये भेजकर बाहक बन जाइये 


To विश्ववाणी” कार्यालय, साउथ मलाका, इलाहाबाद 


| JE ७8५३७ ज//क४क३/४०४०४४४०५४ ae) 


Se हिन्दी उद्‌ दोनों में प्रकाशित हो गई 
ooo see महस्भद 


लेखक “भारत में अंगरेज़ी .राज' के रचयिता 
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| ह : ` २५० पृष्ठ की सजिल्द, सचित्र, Tela कांगाज पर छुपी, सरल और सुन्दर पुस्तक का मूह्य 
हिः; . केबल डेढ़ रुपया डाक खर्च अलग. _ 

| विश्ववांणी के स्थायी ग्राहकों को पुस्तक केवल पीने मूल्य में 
| aN | [ डाक खच छै आना अलग ] 


` १५ वर्षो की लगातार खोज और मेहनत से, सैकड़ों पुस्तकों के अध्ययन के बाद यह पुस्तक aan | 
हुई है । पुस्तक में अरब का भूगोल और इतिहास, प्रोचीन.अरबों के सामाजिक जीवम, | 
उनके धार्मिक विश्वास, उनकी पूजा के तरीके, मुहम्मद साहब का जन्म इसलाम कां. 
प्रचार, रोम ओर इरान के साथ टक्कर, आदि विषयों का श्रत्यन्त सरल और 
os चित्ताकषक वणन है। चित्रों ओर नक़शों स. पुस्तक की. sont * 
& बेहद बढ़ गई है । पुस्तक इतने आकषक : ढङ्क से लिखी गई है कि 
प्राचीन घटनाएं मानों कब्र से निकल कर बोलने लगती हैं । 


MTs की तंगी से पुस्तक का दूसरा संस्करण लड़ाई के बाद निकलेगा । 
जल्दी से जल्दी अपना आर भेजिये बरना प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । 
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[न्ति-डा० भूपेन्द्रनाथ दत्त 
व--पं० सुन्दरलाल्ल 

ग राजनेतिक तथा आथिक आधार--भी रवीन्द्रनाथ सास्याल” 
महात्मा, भगवानदौन a 
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ae सज्जन “विश्ववाणी? के नये ग्राहक बनें वे अपने पत्र में “नया ग्राहक? लिखने की कृपा के | 


4 
हमारे पुराने ग्राहक, पत्र व्यवहार करते समय अपने पत्र में अपना ग्राहक नभ्वर और पुराना गर्द 
लिखने की कृपा करं। 


जो सज्जन अपने पत्र का उत्तर चाहते हों वे कृपया जवाब कार्ड भेजने. की कृपा करें । 


मैनेजर 
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बहुत पहले HA अपने एक ईसाई मित्र से एक 
भजन की कुछ पंक्तियाँ सुनी थीं । जब कभी भगवान 
बुद्भया हज़रत Sar सरीखे मानवता के पुजारी की 
वर्षगांठ मनायी जाती है, तो वे श्रक्सर मेरे दिमाग 
में घूम जाती हैं | वे पंक्तियाँ इस प्रकार हैं- 


ईसा यदि हज़ार वार भी, 

पैदा हों बेथलहम 
पर आत्मा अनाथ तेरी, 

यदि गमे न वे तेरे मन में। 

में जब गान्धी जी के आगामी वर्षगाँठ पर 
सोचता हूँ, तो मेरा मन मुझसे पूछता है, “क्या 
गान्धी जी तुम्हारे मन में आ बसे हैं ! श्राज बीस 
साल से तुम गान्धी-जयन्ती मनाते श्रा रहे हो | क्या 
ae तुम्हारे आचरण या गुणों में रत्ती भर भी फ़रक 


पड़ा है १” और तब फिर लज्जा से मेरा सिर झुक 
जाता है। 


गान्धी जी को प्यार करने या उनमें जीवित 
रहने का मतलब है अपने आप को सत्य की खोज में 


ap 


SUS । क्या मैंने ऐसा क्रिया है! इसके लिये 
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` युत्तप्रास्त, TA, बम्बई, सद्रास, मध्यप्रान्त और बरार, होलकर राज्य, मेवाड़, जोधपुर; मैसूर और काइमीर के शिक्षा 
ु विभागों द्वारा स्कूल और कालेज लाइब्रे रियों के लिए स्वीकृत 


कि अअ SS >> A < NIRS EINECS EEE अ बल कल फड अ ent eens 
4 ३, भाग ६ | अक्तूबर, १६ | BEY, पूरे अङ्क ३४ 
i | पू ~ = Ti पे 
बापू के चरणों में 
आचार्य गुरुदयाल मल्लिक ; RRR 


क्या मैंने कभी निश्चय किया है कि मागं में जो भी 
ara आयें मैं ईश्वर और मनुष्य मात्र के प्रति 
अपने ब्यबहार में कठोर सदाचार का पालन करूंगा ! 
मुझे anda है कि मैं wat ऐसा नहीं हो पाया 
हूं । इसके विपरीत मैं वहीं खड़ा हूँ set उमभोता 
और Ad सत्य श्रपना डेरा डाले हुये है। 


गान्धी जी से स्नेह करने का मतलब हे wat 
मन और श्रात्मा में यह eo विश्वास जमा लेना कि 
श्रात्म एक है और ्रविभाज्य है | फिर ऐसा विश्वास 
रखते हुये श्रात्मा के सम्पूर्ण अंगों को, बिना उनके 
अधिकारों का किसी तरह विवेचन किये, प्रेम से श्रादर 
करना चाहिये; क्‍योंकि गान्धी जी श्रपने अधिकार 
की श्रपेक्षा मनुष्य के प्रति श्रपने कर्तब्य पर ज़्यादा ज़ोर 
देते हैं। जहाँ तक मानत प्रेम का सम्मत्ध है, इसका 
कल यह दोता है कि ऊँचःनीच, धनी-रारीब, विद्यान- 
मूर्ख और काले-गोरे की भावना दूर भगा दी 
जाती है । परन्तु मैं क्या हूं! अब भी तो मेरा मन 


areata, श्रेणी या रंग को संकीर्णं भावना से 


श्राक्रान्त है ! 
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१६२ चश्ववाणी 


गान्धी जी में श्रद्धा रखने का श्रर्थ है, अटल 
ईश्वर भक्ति ait पददलित, अनाथ, Baw सथा 
दुखियों की निस्काम Rar) क्या सुभमें aT को 


उत्तरोत्तर बढ़ती हुई दैहिक AK ्रात्मिक् पवित्रता 


का रंचमात्र (कण भर ) भी असर है ! 


- गान्धी जी. के aan होने का मतलब है 
अधिकार की सभी भावनाश्रों से अलग ear | अपने 
प्रत्येक स्वाँस के तार तार को इस सत्य से 'हे चिन्तन ! 
तुम्हारा ही सब कुछ है, मेरा कुछ भी नहीं |? wae 
करते रहना चाहिये | मेरा प्रत्येक कार्य मेरी तुच्छुता 
श्र मेरी हैसियत का दुनियाँ के सामने इज़दार करता 
रहता है | 


अन्त में गान्धी जी में एकात्म होने का श्रथ है 
ईश्वर' की निम्नतर ale में उतर पड़ना, जिससे तुम्हें 
प्रत्येक प्राणी में उसकी quar प्रतीत दो | 


संत्तेप में अब स्वीकार करना पड़ता है कि रस्म- 
रिवाज की रूड़ि के कारण ही प्रत्येक वर्ष मैं गान्धी 
जी के प्रति श्रद्धांजलि श्रपिंत करता हूँ; परन्तु वास्तव 
में यह गान्धी जी के सिद्धान्तों के प्रति हृढ संकल्प की 
श्रद्धांजलि नहीं होती | 


ae 5 , 2 ¢ y 
चभ ३, भाग ९, Tey, 9 ft 


PO ue 


— ही 


फिर भी मेरा अ्रन्तरतम अनन्त प्रेम और रसो 
श्रद्धा से बापू के चरण रज को अविरत चूमता रहता 
Q 


2) कभी-कभी ath ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा 


गान्धी जी की आत्मा का ्रभिनन्दन कर रहो है। 
बस GH यही रहता है कि उनका ब्रह्म जागृत ३ 
श्रौर मेरा सुस | | 

अपने इस आत्म-विवेचन में मैंने गान्धी ज्ञी 
की प्रतिभा रौर महानता की कुंजी पा ली है । प्याज़ 
के छिलके की तरह आत्माभिमान को निरन्तर gan 
करते रहने ही से ब्रह्म का पूरा ज्ञान हो सकता है। 
पर हुल है जिस स्वार्थ ने मेरी चिर जाणत, क्र 
सजग श्रौर चिर सेवावनत आत्मा को हॅक लिया, 
उसी से में चिपटा हुआ हूँ ! 

बापू के क्रदमों पर चलना एक महान वरदान 
है | यह वरदान आजीवन सत्य, प्रेम, न्याय, सादगी 
समता और स्वतन्त्रता की साधना करने से ही ra 
सकता है। क्या हम लोग इसके लिये तैयार हैं! 
यदि हाँ, तो मैं कहूँगा कि बापू का जीवन व्यर्थ नहीं 
है। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि इतिहास 
के उस काल में पैदा हुये, जब मनुष्य के रूप में 
ईश्वर चल रहा है और हमारे बीच काम कर 
रहा है। 


id बापू के प्रति 


श्री कृष्णदास एम० wo 


हे महापुरुष, हे वीतराग, है मुक्त देह, हे अनासक्त! 
हे विश्व - ay, हे विश्ववंद्य, हे पर मनुज, हे मनुज - मक्त ! 
श्रेणी - संघर्ष - समन्वय के हे may मंत्रहष्टा / 
Fea के बीच अचल, चिर सत्य अहिंसा पथ सरष्टा / 
अनिर अशान्त के पार देव / तुमने चिर शान्ति चित्र देखा 
तब आँखों में जय ने देखी, आशा की. घृषल्ली - सी रेखा, 
आन युयों की थाती से हुम वर्तमान के बन सहक्र, 
ले चले Ree को साथ - साथ शिव - सत्य - सुन्दरम्‌ के पथ पर | 
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aq छशित देह में ग्रतिबिम्बत है -महा मनुजता aia, 
तेरे जीवन का स्वास - श्वास ‘ag जन हिताय बहुजत gare | 
इस तिमिराच्छादित जगती में 'तमसोमाज्योतिर्यमयः कहाँ? 
है जव साम्राज्य असत्यों का तब 'असतोमासद्यमयः कहाँ? | 
है आपस का सम्बन्ध आज, शोषण - हिंसा पर टिका हुआ, 
मानव, हुख का पुतला मानत, कौड़ी - कौडी पर बिका हुआ | 
चल रहा विश्व में समी तरफ खुल कर अनीति का राज - काज, 


इसका उन्मूलन किये बिना है कठिन. अहिंसात्मक समाज | 
इस विधटन की परिपाटी का बुझ जाय नहीं जब तक प्रदीप, 


तब तक कैसे हम पहुँचेंगे, उस महा शान्ति के कुछ समीप? 
पर पीडन की, पर शोषण की जब तक न व्यवस्था बदल जाय, 
व्यवधान विसंगतियों की भी जब तक न अवस्था बदल जाय | 
जब तक मानव हो कर स्वतंत्र, HT को मानव कह न सके, 
जव तक मानव इस जगती में मानव हो कर के रह न सके। 
यदि ऊँत्र- नीच का मेद-भाव संघर्ष-द्वन्द हो नहीं बन्द, 
तब मानव कैसे हो सकता है पूण aga सस्बिदानन्द्‌ ? 
x x x x 


आयें जे। आयें विपदायें, आयें जे आयें बाघायें, 
हम कर्मनिरत, आसक्ति-विरत निर्बाध सदा बढ़ते जायें। 
; हम मी गगनांचल में faa, हम में मी पंख लगा दो ना, 
हम मी हो जायें समदर्शी, हम में वह ज्योति जगा दो ना | 
दीपक से दीपक जला करे, यों अमर ज्योति जलती जाये, 
यों ही ज्योतिमंय aa अविरल - अवाध चलती जाये। 
मेरी भावुकता. छिपी हुई इन शब्दों के आवरणों में, 
इस भावुकता का मूल श्रोत बापू! अर्पित तब चरणों |! 


नेनौ जेल १ ९४३ 
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` यहृदियों पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव 


“Go सुन्दरलाल 


यहूदियों के राजनैतिक इतिहास को बयान करने 
से पहले उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक प्रगति की 
ओर एक नज़र डालना ्रावश्यक है। किसी भी 
क्लीम के धार्मिक विचारों, उनकी सामाजिक प्रथाओं 
और उनके राजनैतिक जीवन में गहरा सम्बन्ध होता 
है| एक का दूसरे पर जबरदस्त असर पड़ता है | 
दो सदियों के अन्दर जब कि एक तरफ़ फ़ल- 
स्तीन में यहूदियों. को यूनानी कौम के बुरे से बुरे 
पहलुश्रों से वास्ता पड़ा, दूसरी तरफ़ जो लाखों यहूदी 
समय समय पर राजनेतिक उथल पुथल के दिनों में 
मिश्र और दूसरे देशों में जा जा कर थस गये, उनमें 
से ज़्यादातर के श्रनुभव दूसरी तरह के रहे | उनका 
यूनानी संस्कृति के एक भिन्न ake श्रेष्ठतर पहलू से 
सम्बन्ध हुआ | दूसरे देशों में उन्होंने तिजारत में 
,खूब हिस्सा लेना शुरू किया | जगह जगह उनकी 
बस्तियां काफ़ी खुशहाल थीं। ख़ासकर जो यहूदी 
मिश्र में जाकर बसे उनके साथ टॉलेमी बादशाहों के 
उदार ओर प्रबुद्ध शासन में खूब च्छा सलूक 
हुआ | उन्हें पूरो धामिक आज़ादी हासिल थी। 
यूनान को उन्नत बिद्याश्रों से उनका परिचय हुआ | 
साहित्य रौर दर्शन के अध्ययन का और इनमें 
उन्नति का उन्हें TT अवसर मिला | 
इसी समथ ईसा से दो सौ बरस पहले मिश्र की 
नई राजधानी सिकन्दरिया में ate श्रौर दूसरे यहूदी 
धर्म ग्रन्थों का पहली बार यूनानी ज़बान में asa 
हुआ । और कई यहूदी ग्रन्थ यूनानी और इबरानी 
ज़बान में लिखे गये | 
वह समय संसार के श्रन्द्र बड़ी बड़ी धार्मिक 
ओर सांस्कृतिक लहरों का समय था | बौद्ध ad के 
प्रचारक और उनके साथ साथ भारतीय ग्रध्यात्म 
दर्शन श्रौर fara समस्त पूरवी और पच्छिमी 
संसार में फैलते जा रहे थे | उस समय की मिश्र की 


fF 


राजधानी सिकन्दरिया और भारत की राजधानी 
पाटलीपुत्र के बीच राजदूतों, दार्शनिकों और विद्वानों 
का आना जाना और तिजारती माल तथा ज्ञान. 
विज्ञान का आदान-प्रदात बरावर जारी था और 
दोनों दरबार में प्रेम-सम्धन्ध था। यद्दी कारण था 
कि टॉलेमी राजवंश के लोग कई सौ साल तक अपनी 
उदारता और अपने असाधारण विद्या-प्रेम के लिए 
विख्यात थे और उनके शासन काल में मिश्र ने पिर 
एक बार ज्ञान-विज्ञान में खूब उन्नति की। 

बोद्ध धमे अफगानिस्तान, चीन, तुकिस्तान श्रौर 
ईरान से होता हुआ धीरे धीरे समस्त पच्छिमी संघार 
में फैल रहा था । ईसा के जन्म से पहले समस्त 
पच्छिमी एशिया और ख़ास कर सुरिया में सैकड़ों 
बोद्ध मठ और असंख्य बौद्ध बिहार क्रायम हो चुके 
थे | बौद्ध भिक्खु रोमी साम्राज्य के एक एक कोने 
में अपना प्रेम ओर शान्ति का सन्देश पहुँचा रहे 
थे | किसी दूसरे घम से उन्हें टक्कर न थी।न .े 
दूसरों के किसी देवता की पूजा का निषेध करते थे 
और न अपने किसी देवता की पूजा का प्रचार। 
वे केवल विश्व प्रेम, नम्रता, सदाचार के नित्मों 
्रात्मसंयम श्रौर ग्रात्मशुद्धि को सानव उन्नति के 
मुख्यतम साधन बताते थे जय कि संधार का एक 
बहुत बड़ा भाग 'मेरा इष्ट देव सच्चा और दूसरी 
का झूठा, मेरी उपासना विधि ठीक ओर दूसरों की 
ग़लत, इन तुच्छ झगड़ों में पड़ा हुआ था। बौद 
घर्मं ने पूजा और पूज्य इन दोनों की ओर से Sa 
ओर उदासीन रहते हुए मानव सदाचार We FRA 
प्रेम के ऊपर जोर दिया, और इन्हीं को ऐहिक वर्षा 
पारलौक्रिक दोनों तरह के कल्याण का मार्ग AAA! 
कोई भी मनुष्य अपने प्राचीन पैतृक धमे का पा 
करते हुए इन नये सिद्धान्तो का श्रादर कर सकती 
था और उनके अनुसार जीवन निवर्दि-करने % 
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gaa कर सकता था। यही कारण : कि करोड़ों 
जापानी अपने प्राचीन शिनतों धर्म को आज तक 
राते हैं और बौद्ध धर्मे को भी। उनसे कई गुने 
aa प्राचीन चीनी ताञ्रो मत के अवलम्बी भी हैं 
श्र बोद्ध घर्म के भी । 

बौद्ध भिकखुश्रों और प्रचारकों के अलावा उन 
दिनों र बहुत से भारतीय सन्त भारत से जा जाकर 
पच्छुम एशिया, अफ़रीका और थूनान के जंगलों 
में gear बनाकर रहते थे, और इन सब देशों के 
बढ़े बढ़े विद्वान श्रौर हात्मा उनसे मिलकर धार्मिक, 
Sta और दाशनिक शिक्षा ग्रहण करते थे | इनमें एक 
aa गिरोह था जिन्हें यूनानी इतिहासलेखक 
(ral सोफ़िस्ट” या 'द्वाइलोबियो” नाम से पुकारते 
हैँ और at प्रेम ae आदर के साथ उनका जिक्र 
करते हैं। जिम्नो सोफ़िस्ट का शब्दार्थ “नंगे फिला- 
सफ़र? या 'दिगम्त्रर तत्ववेत्ता’ ओर हाइलोबिया का 
ग्रथ 'वानःस्थ’ है | 

ये लोग ज़्यादातर दिगम्बर ही रहते थे। इनके 
gaat जितना कम से कम खाकर शारीर चल 
सकता दै, उससे अधिक खाना, या जितने कम से 
कम कपड़े से काम चल सकता है उससे श्रधिक 
कपड़ा उपयोग करना आत्मोन्नति में बांधक है। 
इनमें से कुछ way कहलाते थे और कुछ ब्राह्मण'। ' 
इन दिगम्बर महात्माओं का जो कुछ हाल यूनानी 
लेखकों ने लिखा है, उससे ज़ाहिर है कि इनमें से 
श्रनेक का सम्बन्ध जैन धर्म से भी था | किन्तु इति- 
हास से एक और बात बिलकुल स्पष्ट है वह यदद कि 
जैन, बौद्ध श्रौर हिन्दू तीनों धर्मों के विद्वान उन दिनों 
एक साथ दूर दूर के देशों में जाते थे, तीनों हर जगह 
मिल कर प्रेम के साथ रहते थे, और इनमें से अनेक 
गी रहन सहन और उनके उपदेश तीनों wat’ के 
Sra सिद्धास्तों और बहुमूल्य रत्नों का एक सुन्दर - 
षय होते थे यूनानी इतिहास से पता चलता है 
ao से कम से कम चार सौ साल पहले ये 
के भारतीय तत्ववेत्ता पच्छिमी एशिया में पहुँच 
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पोप के पुस्तकालय के एक लातीनी लेख से 
जिसका हाल में शअ्रनुवाद हुआ है पता चलता है 
कि ईसा की जन्म की शताब्दी तक इन दिगम्बर 
भारतीय दार्शनिकों की एक ख़ासी बड़ी dear 
इथियोपिया ( अफ़रीका ) के जंगलों में रहती थी, 
रौर अनेक यूनानी विद्वान वहीं जाकर उनके दर्शन 
करते थे और उनसे शिक्षा लेते थे | 

यूनान के दर्शन और अध्यात्म का इन दिगम्बर 
महात्माश्रों पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि चौथी 
सदी fo Jo में प्रसिद्ध यूनानी विद्वान पिरो ने भारत 
आकर उनके ग्रन्थों ओर सिद्धान्तों का यानी भारतीय 
अध्यात्म और भारतीय दर्शन का विशेष अध्ययन 
किया और फिर यूनान लौट कर एलिस नगर में एक 
नई यूनानी दर्शन पद्धति की स्थापना की | इस नई 
पद्धति का मुख्य सिद्धान्त था कि इन्द्रियों दरारा वास्त- 
विक ज्ञान की प्राप्ति असम्भव है, वास्तविक ज्ञान की 
प्राप्ति केवल श्रन्तःकरण की शुद्धि द्वारा ही सम्भव 
है, ओर sam लिए मनुष्य को सरल से सरल जीवन 
व्यतीत करके आत्मसंयम ओर योग द्वारा अपने 
अन्तर में धंसना चाहिए। भारत से लौटने के बाद 
पिरो दिगम्बर रहता था | उसका जीवन इतना सरल 
श्रौर संयमी था कि यूनान के लोग उमे बड़ी भक्ति 
की दृष्टि से देखते थे । वह योगाभ्यास करता 
था और निर्विकल्प समाधि में विशवास रखता था। 

NN ~ 
Tegal ओर कऋब्बालह 

बौद्ध भिक्खुओं ओर इन भारतीय आत्माश्रों 
के प्रभाब से दूसरी सदी ई० पू० में यहूदियों के 
अन्दर 'ऐस्सेनी? नामक एक और नई सम्प्रदाय 
कायम हुई । यहूदी इतिहास लेखक यूसुफ़ और 
फ़ाइलो ने और कई यूनानी इतिदास लेखकों ने 
विस्तार के साथ इन लोगों का हाल लिखा है | 

इन लोगों की बस्तियाँ, जिन्हें बड़े बड़े मठ या 
खानकाह कहा जा सकता है, शहर से दूर होती थीं । 


बस्ती के श्रन्दर हर एक की कुटिया wan किन्तु एक - 


दूसरे के पास पास थी वे राजन्स अविवाहित रहते 


sae "क. 4 
i 
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थे श्रौर बड़ा सरल संयमी तथा तपस्या का जीवन 
व्यतीत करते थे। सारी वस्ती एक कुल की तरह 
रहती थी, जिसका एक कुलपति होता था । सब की 
समस्त सम्पत्ति सारे कुल की सम्पत्ति होती थी । सब 
का एक जगह भोजन बनता था WK एक स्थान पर 
बैठ कर सब एक साथ भेजन करते थे | 


प्रति दिन कई घण्टे हर व्यक्ति के अपने हाथ 
से कुछ न कुछ श्रम करना पड़ता था, जिसका समस्त 
लाभ सामूहिक कोष में जाता था | इस श्रम में मुख्य 
काम ये थे--बस्ती के खेतों में श्रम करके नाज पैदा 
करना, भोजेन बनाना, सब के लिये कपड़ा बुनना 
ओर अन्य Bayram धन्धे करना। किसी काम के 
लिए दूसरे मनुष्य के नौकर, दास या गुलाम बना 
कर रखने को वे पाप समभते थे। कोई अपने 
अलग गुज़ारे के लिये कोई अलग काम न कर 
सकता AT | 


हर ऐस्सेनी ब्राह्मम॒हृर्त में उठता था और सूर्यो- 

दय से पहले प्रातःक्रिया, स्नान, ध्यान, उपासना 
श्राद से फ़ारिंग हो जाता था। सुबह के स्नान के 
श्रतिरिक्त दोनों समय भोजन से पहले स्नान करना 
हर एक के लिये ज़रूरी था। उनका सब से मुख्य 
सिद्धान्त था '्र्दिसा’ | इसलिये ex तरह की पशुः 
बलि, मांस-भक्षण या मदिरापान के वे विरुद्ध थे | 
उनका वेबलमात्र भोजन रोटी-साग होता था | 
axe पानी के ग्रलावा वे कभी ak चीज़ न पीते 
थे | भोजन शुरू करते समय ओर ख़त्म करने पर 
वे मिलकर ईश्वर के धन्यवाद देते थे | वे केवल 
सफ़ेद कपड़े पहनते थे | बालों में तेल लगाना पाप 
. समभते थे। किसी के पास पहने हुए कपड़ों के 
अलावा कपड़ों का दूसरा जोड़ा न होता था | यहूदी 


` मंदिरों में पशुबलि के कारण वे इन मंदिरों में न 


जाते थे। किन्तु प्राचीन धर्म की ओर श्रपनी श्रद्धा 
दर्शाते के लिये समय संमय पर शुद्ध उपहार st 
जलाने की धूप aware के मंदिर के भेजते 
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है ४ 
[ वर्ष ३, भाग ६, संस्था } 
6: 

ईरान की मिश्री सम्प्रदाय के प्रभाव से रन 
अधिकांश श्रांस पास की क़ोमो के समान वे wh का 
विशेष आदर करते थे ओर उसे ईश्वर की दिव्य ज्योति 
का भोतिक चिन्ह मानते थे | उपासना के समय a 
सूर्य की ओर मुंह कर लेते थे। बालाणंब के ge, 
होते ही प्रत्येक ऐस्सेनी उसकी श्रोर मुंह करके गू 
दियों के प्रसिद्ध मंत्र “रोमा? का उच्चारण करता था| 
ईरानियों के समान वे इस तरह के देवताश्रों बा 
फ़रिश्तों में भी विश्वात रखते थे, जो मनुष्य क 
आध्यात्मिक उन्नति में सहायक हो सकते हैं। 

हर ऐस्सेनी का करतंव्य होता था कि दिन हे 
साधारण दैनिक श्रम के बाद आस पास की मामूनो 
श्रावादियों में जाकर दीन दुखियों और दरिद्रों की 
सेवा करे। यदि इस काम में उसे यह अनुभव होता 


कि उसकी बस्ती की सामूहिक सम्पत्ति में से किसी ` 


चीज़ के ज़रिये Pret दीन दुखिया की कोई aa 
श्यकता पूरी हो सकती है, तो उसे अधिकार होता 
था कि बिना कुलपति या किसी दूसरे से- पूछे. वह 
तुरन्त उस चीज़ Fr उसे लाकर दे दे। इस एक 
कार्य के अलावा क्रिसी दूपरे कार्य के लिये वह Fa 
की किसी चीज़ को! बिना कुलपति की इजाज़त के 


हाथ न लगा सकता था। 


इस सव से बचा हुआ समय ओर ख़ास कर रात 
का बहुत सा समय बह एकान्त सेवन, धार्मिक प्रती 
के अध्ययन, मनन श्रौर योग के अभ्यास में विताता 
था | निस्सन्देह पवित्र जीवन, दीन ढुखियों की सेव 
शारीरिक श्रम और योग द्वारा चित्त के स्थिर कला 


थे चार बातें ऐस्सेनियों के अनुत्तार श्रात्मा की उरग | 


के चार मुख्य साधन थे। आध्यात्मिक उच्चति ३ | 
दृष्टि से हर ऐस्सेनी को कई उत्तरोत्तर श्रेणियों में प 
होकर निकलना पड़ता था | 

ईसा के जन्म के समय इनकी तादाद खत i 
हुई थी। सुरिया, फलस्तीन श्रौर मिश्र के ह 


और जंगलों में ठंडे पानी के चश्मों के पार्स at ॥ 
जगह इनकी बस्तियाँ थीं | फ़ाइलों के समय मे | | 


कुल संख्या चार हज़ार gars जाती दै। 
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om दतिदांसलेखक फ़ाइलों अपने समय के भारतीय 
ब और ईरानी सन्तों, मद्दात्माओं के चरित्र ओर उनकी 
it a 


प्रशांसा करते हुए लिखता है कि ठीक 
my | हूही तरद के तपस्वी यहूदियों मे Rett थे। यूनानी 
र | easter स्ट्रेषो उन्हें “दाशनिकों ओर वैज्ञा- 
=, fal के संघ” (Guilds of philosophy and 


Gcientists) FE कर वणन करता है Me लिखता 
ग्रफलातून जैसे दार्शनिक और विज्ञानवेत्ता 


ति १ द्रा की 


या | केकि र 
a | उतके दर्शन करने और उनसे उपदेश लेने के लिये 
` दाते ये। i 
के ग्रफ़रीका की किसी किसी ऐस्सेनी बस्ती में ये 
तो \ an एक एक सप्ताह एकान्त सेवन करते थे और 


की | एक प्रकार की समाधि में पड़े रहते थे। फ़ाइलो 
ता | लिखता है कि उनके इस लम्बे एकान्त सेवन का 


सी `| उद्देश्य होता था “ध्यान द्वारा परमेश्वर के व्यापक 
बः | श्रस्ति् के साथ अपनी ग्रासा के मिला कर एक 
ता | कर लेना |” इनमें से कई विशेष नामों या मंत्रों का 
ह नाप भी करते थे | समय समय पर उनमें अनेक 
क | दार्शनिक्र विषयों पर चर्चा होती थी। भजन याये 
a जाते थे और कहीं कहीं ईश्वर-स्तुति के साथ एक 


प्रकार का नाच भी होता था | 

योग की विधियों और ध्यान के तरीकों को वे 
सिवाय दीक्षितों के दूसरों को न बताते थे | सरल 
भोजन ग्रौर संयमी जीवन के कारण इनकी उमरें 
'जूप लम्मी होती थीं ओर अपने चरित्र और तत्व- 
शान के लिए श्रास-पास के संसार में वे बढ़े आदर की 
हटि से देखे जाते थे | 

श्रपने मठों के अन्दर नये सदस्य के रूप में वे 
यातो केवल इसने छोटे बालकों को लेते थे जिन्हें शुरू 
अपने रहन सहन ओर सिद्धान्तो में पक्का कर सकें 
| और या युवावस्था पार किये हुए. उन लोगों के लेते 
UGE सांसारिक भोग विलास की श्रोर श्रधिक 

अकण ने रह गया हो । sega के weal समस्त 
| सामूहिक सम्पत्ति में मिला देनी पड़ती थी | 
4 र तीन साल उसे उम्मीदबार रहना पड़ता था। 
नि ata के अन्दर उसे बड़े बड़े उपवा रखने 
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पड़ते थे, ब्रत करने पड़ते थे और कई तरह. से अपने 
मन और इन्द्रियों के साधना पड़ता था । इतिहास 
लेखक यूसुफ के अनुसार शन्त में उसे दीक्षा से पहले 
कुलपति के सामने इस तरह प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी 

“मैं परमात्मा का भक्त रहूँगा। में मनुष्य मात्र 
के साथ सदा न्याय का व्यवद्दार करूँगा | स्वयं 
अपनी इच्छा से या किसी दूसरे के कहने से भी मैं 
कभी किसी की हिंसा न करूँगा न किसी के द्वानि 
पहुँचाऊंगा | मैं सदा बुरे लोगों से दूर रहूँगा। में 
भले लोगों की सहायता करूँगा | मनुष्य मात्र के साथ 
में श्रपने बचनों का पालन करूँगा | अपने ऊपर के 
अधिकारियों के साथ सच्चा व्यवहार करूँगा, क्योंकि 
सिवाय परमात्मा के किसी दूसरे से किसी को कोई 
अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता | यदि स्त्रयं मुझे कोई 
अधिकार प्राप्त होगा, तो sah कारण न में अपने 
व्यक्तिगत विचार या श्रपनी व्यक्तिगत सत्ता किसी 
दूसरे पर लादूँगा श्रौर न अपनी बिशेष पोशाक या 
विशेष ढङ्ग द्वारा दूसरों पर अपना बड़प्पन दिखाऊंगा। 
मैं सदा सस्य से प्रेम करूँगा र Aaa से घृणा | 
मैं सदा श्रपने हाथों को चोरी से ओर अयनी श्रात्मा 
को पाप की कमाई से पाक waar | में अपने भाइयों 
( यानी कुछ के दूसरे लोगों ) से कभी कोई बात न 
हिपाऊँगा और न उके करिसी रहस्य को दूसरों पर 
प्रकट करूंगा, चाहे इसमें मेरे प्राण भी क्यों न्‌ 
चले aia |? . 

सिवाय इस एक AIG के वे और कभी किसी 
तरह की शपथ न खाते ये | न 

श्रामतौर पर इनके Hal में केवल पुरुष ही भरती 
किये जाते थे, किन्तु श्रफ़रीका में वे कहीं कहीं स्री 
जिज्ञासुग्रों को भी भरती कर लेते थे। 

जिन विविध इरानी शब्दों से ऐश्सेनी शब्द 
का विकास माना जाता है, उनके अथं है “मौन 
रहने वाला,” “धर्मनिष्ट और 'सन्यासी' । 

ईसा से करीब एक सौ साल बाद से फिर इन 
लोगों का कहीं पता नहीं चलता | इतिह्दाथलेखक 
age feat है कि यूनान के पाइयरेगोरियन और 
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स्टोइक दाशनिकों ने अपने अनेक सिद्धान्त इन्हीं 
ऐस्सेनियों से सीखे | ईसाई धर्म में मठों और महन्तों 
की प्रथा भी ऐस्सेनियों ही से चली | 
उसी समय के निकट बौध श्रौर हिन्दू दर्शन के 
प्रभाव से एक और विचार शैली ने यहूदियों में जन्म 
लिया जिसे कृब्बालह कहते हैं। १९ वीं सदी तक 
ज़्याददतर यूरोपियन विद्वान इस शेली शौर उसके 
ग्रन्थों को तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे । किन्छु अब 
इस सदी में उसकी ओर आदर ओर उसे अधिक 
जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही है | कृब्यालद् का 
ay 'कुबूल किया हुआ? यानी “स्वीकृत? है | इनकी 
मुख्य पुस्तक “जोहर? है, जो पहली सदी ईसवी में 
लिखी गई | ज़ोहर का श्रथ है "रोशनी? | ज़ोहर में 
तौरेत का एक भाष्य है, ओर उसके अलावा, ईश्वर, 
जीव, सृष्टि, मुक्ति आदि अनेक गूढ़ विषयों का 
दाशंनिक विवेचन है | 
कृब्म्रालह के कुछ थोड़े से सिद्धान्त ये हैं- ईश्वर 
अनादि, अनन्त, श्रपरिमित, श्रचिस्य, अव्यक्त और 
अनिर्वचनीय है, उसे केवल ‘ae यह भी नहीं,” “बह 
यह भी नहीं? ( नेति, नेति-उपनिप्रद्‌ ) इस me 
के वाक्यों द्वारा ही बयान किया जा सकता है । वह 
ona’ ्रौर “चेतनता? से भी परे है | उस अव्यक्त 
से किसी प्रकार व्यक्त की उत्पत्ति हुई, अचिन्त्य से 
चिन्त्य की | मनुष्य परमेश्वर के केवल इस दूसरे रूप 
का ही चिन्तन ale मनन कर सकता है। इसी से 
ale सम्भव हुई | इससे एक दूसरे के पश्चात्‌ अनेक 
आध्यात्मिक, मानसिक, और भौतिक लोकों की 
उत्पत्ति हुई, लगभग इस प्रकार जिस प्रकार किरणों 
की सूर्य से | इन लोकों में दस मुख्य गिने जाते हैं | 
हर लोक के साथ श्रब्यक्त का एक विशेष अंश या 


[ वर्ष ३, भाग ६, संख्या । 
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चनीय कमा और अज्यक्त और व्यक्त का अर 


उपनिषदों की परिभाषाओं से मिलता हुआ है wil 
[00 4 


प्रकार अव्यक्त के एक एक अंश का व्यक्त शा 
हिन्दू अवतार के सिद्धान्त से मिलता हुआ ३। 


क़व्बाली फ़रिश्तों और देवताओं पर विश्वास रहते | 


थे श्रोर उन्हें मनुष्य की उन्नति में सहायक मानते थे | 


मनुष्य की आध्यात्मिक मानसिक और gaps | 


रचना ठीक विश्व की आध्यात्मिक, मानसिक ai 
भौतिक रचना के अनुरूप है। इसलिये जो कु 
मनुष्य के पिण्ड में है, वद्दी विशाल ब्रह्माएइ में है| 
जीवों की उत्पत्ति परमेश्वर के व्यक्त रूप पर 
हुई है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए जीव को शरीर 
धारण करना पड़ता है। जिन मनुष्यों की area 


= जि $ Ss | 
रूप व्यक्त होने लगा | जिस प्रकार ईश्वर को atts | 


ज्ञान ओर शुभ कर्मों द्वारा शुद्ध और बुद्ध हो जाती | 


है, वे मृत्यु के बाद परमात्मा में लीन हो कर मुक्त हे 
जाते हैं ओर जो इस दरज़े को प्राप्त नहीं हो पाते 
उन्हें, जब तक वे शुद्ध ओर बुद्ध न हो जावें 
अपने कमों' के अनुसार जन्म-जन्मान्तरों at श्रनेक 


योनियों में से निकलना होता है | इस प्रकार ये लोग | 


कर्म और पुर्नजन्म? दोनों भारतीय सिद्धात्तों के 


कायल थे | ईश्बर-प्राथना, धार्मिक जीवन और यो | | 


द्वारा मन को एकाग्र करके अपने आपको विश्व की 
आत्मा के साथ एक कर लेना इसी को वे ग्रात्मशु्ि 
श्रात्मोन्नति और अन्त में मुक्ति का साधन बताते मे | 

कृन्ालह्द की पुस्तकों में योग के मुझ 
द्रजों, शरीर के भीतर के चक्रों और अभ्याए के 


रहस्यों का जिक्र है । यूरोपियन इतिदासज्ञ स्वी | 
करते हैं कि क्रब्बालियों ने ae सब de र हि i 


धर्मों ही से लिया | 


+ पंडित इन्द्रलाल जी की पुस्तक “विश्व के सांस्कृतिक इतिहास” के “यहूदी संस्कृति और सर्द 
नामक अध्याय का एक AW इस लेख के सब अधिकार सुरक्षित हैं। 
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| मोयों के पतन के बाद आह्यणों की प्रति-कान्ति 
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३। १८४ ई पूव में मौर्या के ब्राह्मण सेनापति पुष्य- दुशमन को ताक़त से जीतने की श्रपेक्षा प्रेम से जीतने 


खे | पन्न सुग ते राजा दुढद्रथ को मार कर मौर्य छिंद्दासन 
पे। | ए कृबज्ञा कर लिया । पुष्यमित्र के सिंहामन पर बैठते 
fs | 4 ब्राह्मण प्रतिक्रिया की ऐसी भीषण लहर उठी 
A | gat सारे भारतीय समाज को दहला दिया । पुष्य- 
aj | fa पहला ब्राह्मण था जो कभी किसी राज सिंहासन 
| | ए बैठा रौर इसके बाद से ब्राह्मणों की गिनती भी 
३ शासक वर्ण में दोने लगी | ऐतिहासिक उल्लेख 
मिलता हवै कि इस घटना की यादणार में पुष्यमित्र ने 
ब्रश्वमेध यज्ञ का समारोह किया । इस यज्ञ के आयो- 
जन से पुष्यमित्र का उद्देश्य शायद बैदिक कमेकाणड 
को फिर से चालू करना रहा होगा | मञ्जुश्री मूल- 
कल्प” का बौद्ध लेखक लिखता है कि सिंहासन पर 
बैठने के बाद पुष्यमित्र ने बौद्ध मठों को गिरवा 
दिया, बौद्ध-स्मृति-चिन्दों को नष्ट करवा दिया श्रौर 
बड़े बड़े सच्चरित्र बौद्ध भिक्खु्रों को कत्ल करवा 
द्या ।१ 

इस सम्बन्ध में ऐतिहासिक मतभेद है कि पुष्य- 
भित्र का उद्भव कहाँ तक ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया का 
नतीजा था ।२ इसमें कोई सन्देह नहीं कि बोद्ध सत्ता 
के ख़िलाफ़ ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया उस समय अपन 
भरम सीमा पर पहुँची, जब बलख के यूनानी राजा 
WE ने भारत पर चढ़ाई करके साकेत ( श्रवध ) 
फक के प्रदेशों पर gear कर लिया | उस मनोवैज्ञा- 
निक मौके से फ़ायदा उठाकर सारा ख़मियाज़ा 
= ` के उत्तराधिकारी के सर पर डाल दिया 

ST श्रपने महान पूर्वज के आदेश के अनुसार 
Po eee 
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का कायल था। 

सुंग सेनापति के नेतृत्व में ब्राह्मणों की इस प्रति- 
क्रिया को स्वर्गीय श्री जायसवाल ने रूढ़िवादी प्रति- 
क्रान्ति के नाम से पुकारा है |3 इस प्रतिक्रान्ति की 
पूरी तसवीर हमें 'मानव धर्मशास्त्र' में मिलती है। 
इसी मानत्र धर्मशास्र को मनुस्मृति कहा जाता है। 
श्री जायसवाल के अनुसार यहद धर्मशास्त्र पुष्यमित्र 
के समय लिखा गया और इस wana की व्यव- 
eat को देखते हुए पता चलता है कि उसका 
एक उद्देश्य पुष्यमित्र के विश्‍वासघात का नैतिक 
समथन भी था। “नारद स्मृति” के श्रनुसार इसका 


रचयिता सुमति भागव नामक व्यक्ति था |" या कम. 


से कम उसने पुरानी ‘aaah में प्रतिक्रियावादी 
नई व्यवस्थाएं शामिल कर दीं। यही एक कारण 
दो सकता है, जिससे हमें मनुस्मृति के श्रन्दर अलग 
अलग व्यवस्थाश्रों में ज़बरदस्त विरोध का श्राभास 
होता है ! 

जो आदमी भी ध्यान से इस “मानव धर्मशास्त्र” 
को पढ़ेगा उसे साफ़ साफ़ दिखाई दे जायगा कि इस 
घर्मशास्र ने कौटिल्य के अर्थशास्र और मोया के 
शासन नियमों का बिलकुल ख़ात्मा कर दिया | 
इसके पृष्ठों में नीचे के तीन वर्णा' के प्रति नफरत 
अरी हुई है। wal के प्रति और दूसरे वणा के प्रति 
इसका घृणा-भाव बिलकुल स्पष्ट है ।६ जायसवाल इस 
बात को स्वीकार करते हैं कि इस मानव धर्मशास्त्र 


३—Jayaswal—“Manu and Jagna. 
valkya.’, PP, 40-4l. 

¥—Tbid. . 

u—Ibid also Jolly—P. 2l. 

q—Ibid—P. 99. 
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के अन्दर ५राजपैतिक, सामाजिक और धार्मिक देषः 
भाव भरा Zar 2 हो सकता है कि इसी लिए. इस 
इेशाख्र को इतना मान और इतनी प्रतिष्ठा मिली । 
इतनी शीघ्रता के साथ जो यह स्वीकार कर लिया 
गया उसक्रा कारण यह हो सरता है कि राजा ने 
इसे ग्रपनी स्वीकृति दी ओर यइ सुंग राज्य क 
साना SRT व्यरस्था-शासत्र हो गया ।® 
मानव धर्मशास्त्र या मनुस्म्रति की थि 
पर उसमें शापको इस प्रकार की व्यवस्था मिलेगी कि 
क्रिस परिध्थिनि में छाप किस प्रकार के राजा को नष्ट कर 
सकते हैं (७:२७,२८,१११)। शायद पुष्यमित्र के 
बिश्वासश्गत ज जायज़ करार देने के लिये द्वी यह 
व्यवस्था हो | फिर यहद शास्त्र शूद्रों के विलकु त विरुद्ध 
है । इसमें ब्राह्मणों को आदेश टै कि वे शूद्र राजाश्रों 
के राज्य में न रहें ( ४-६१ ) कोई शूद्र न्यायाधीश 
नहीं हो सकता ( ८-२० )। मौर्य कान में wat के 
ख़िलाफ़ ऐसा कोई प्रतिवन्ध न था । इस शास्त्र के 
अनुसार जिस राज्य में बहुत बड़ी तादाद में उन्नत- 
मना शूद्र रहते हैं ओर जहाँ द्विज नहीं रहते बह 
अकाल Ae तरह तरह की बीमारियाँ द्यो जाती हैं 
ओर वह राज्य बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है (८-२२)। 
यह व्यवस्था साफ़ साफ़ मौय राज्य के विरुद्ध at} 
इस Wes शुरू के wal में ब्राह्मणों को शूद्र 
छवियों से विवाह की इजाज़त थी ( ३,१२-१३ ), 
किन्तु वाद के Batu यह इजाज़त वापस ले ली 
गई ( ३,१४-१९ ) । इसमें लिखा है--इतिहास 
श्रौर कथाओं में कहीं इस बात का उल्लेख नहीं है 
कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने आपत्‌ काल में भी शुद्ध 
Saat से विवाह किया हो ( ३-१४ ) |? यह कितनी 
अनेतिहासिक बात है ! पुराने इतिहास में और श्र॒र्थ- 
we में असवर्ण विवाह के काफ़ी उल्लेख मिलते हैं 
( द्र्थशात्र भाग है, अध्याय ७-१६४ )। मानव 
घमैशात्र में एक जगह लिखा है--“दासी के पुत्र 
उसके स्वामी की सम्पति हैं? ( ९-१५ ) | अर्थात्‌ 


७—Javaswal, of. cit., PP. 40-4] 


[ वर्ष ३, भाग ६, संख्या | 
यह JADA पशुश्रा घोड़ों ओर गुलाम मनुष्यों ५ 
न्तति में कोई फ़क ही करता | इसके विपरीत 
अर्थशास्त्र में साफ़ लिखा है कि दासी पुत्र भी आर 
। सम्राट अशोक ने इस बात की घोषणा कर व 
थी कि क़ानून की दृष्ट से ब्राह्मण और शूद्र सब ay 
बर हैं, किन्तु मानव धमेशास्तर ने सम्राट छशोक a 
इस व्यवस्था को रहर करके एक ही जुम में ब्राह्मण 
ane शूदों के लिये अलग अलग सज़ागओं की व्यवस्था 
कर दी । मानव धमशास्त्र के अनुसार यदि कोई fg 
किसी शूद्र के साथ क्र, व्यवहार करता है तो 
उसे कम सज़ा मिलेगी, किन्छु यदि कोई शाद्र क्रिमी 
द्विज के साथ HX व्यवहार कर है 
श्रधिक सज़ा मिलेगी (८-२६७,२७७;३६६-३७६) 
इसके अनुसार ब्राह्मणों का पुराना प्रभुत्व फिर कायप 
हो गया | किन्तु शूद्रों के प्रति वैरभाव की wa 
सीमा उस समय पहुँची जब यह व्यवस्था दी गई 
कि--“यदि कोई शूद्र किसी द्विज को दुर्वचन कहे तो 
उसकी जीभ काटली जाय, क्योंकि वह नीच है 
( ८-२७० ) | < इसके विपरीत श्र्थशासतर कहत है 
कि--“राजा ऐसे पुरोहित को वरख्वाहत कर दे जो 
राज्ञा देने पर भी किसी अयाज्य को वेद पढ़ाने मे 
इनकार करता है, या जो किसी श्रयाज्य के यज्ञ मे 
शामिल होने से इनकार करता है ( अर्थशास्त्र भांग), 
अध्याय १०-१६ ) | BAe की इस व्यवस्य 
Sagar wal को वेद पढ़ने और यज्ञ करने दोनों 
का अधिकार था | मानव edger ने इस श्रि 
को छीन लिया | यही नहीं आगे चलकर मार्ग 
धर्मशास्त्र कहता है--'यदि कोई शद्ध किसी द्विज .' 
नाम alt जाति की चरचा अपमानजनक शब्दो म 
करता है, तो दस अंगुल लम्बी लोहे की कीलं 37 | 
घुसेड़ देनी चाहिये? ( ८-२७१ ) | एक ee | 
जगह लिखा है--“यदि कोई श्रद्विज घमण्ड सार्थ || 
किसी ब्राह्मण को उसके कर्तव्य का बोध कराये त 


र i 
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lated by Buhler. 
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oe —— ae 
तजा को ऐसे अद्विज के मुंह ओर कान में जलता 
7 गरम तेल डलवा देना चाहिये? ( ८-२७२ )। 


: 2 ae ane लिखा है--“शरीर के जिस अंग से 
हे at शूद्र उच्च जाति वाले के चोट पहुँचाये उस 
हा शटर के उस अंग के काट डालना चाहिये | यह मनु 
a की शिक्षा 2” (८-२७९) | वण व्यवस्था का इससे 
[ण | श्रधिक क्रूर रूप ओर क्या हो सकता है ! 

7 इस तरह मानव घर्मशास्त्र ने मोयों' की शासन 
ज व्यवस्था के समता के सिद्धान्त के एक कलस नष्ट 
तो कर दिया श्रोर wal के सम्पत्ति के अधिकार से 
a aga कर दिया | धर्मशाखत्र के अनुसार---ब्राह्मण 
: | को दास-शूद्र की सम्पत्ति फौरन ज़ब्त कर लेनी 
)। चाहिये, क्योंकि शूद्र की श्रपनी कोई सम्पत्ति नहीं? 
प (८-४१७ )। इसके अतिरिक्त “दास को सम्पत्ति 
— रखने का कोई अ्रधिकार नहीं क्योंकि उसकी सम्पत्ति 
गई उसके स्वामी की सम्पत्ति है? ( ८-४१६ ) | इसके 


> 


तो बिपरीत श्र्थश्चासत्र दास के सम्पत्ति के मालिक होने 
है का अधिकार देता था (ग्रर्थशाख्र ३, अध्याय 
है | १३-१८२ )। अर्थशास्र के अनुसार--“दास at 
जो | सेसत्तिउसकी मृत्यु के वाद उसके रिश्तेदारों को 
मे | भिलेगी और रिश्तेदारों के अभाव में उसके स्वामी 
में | MP ( उपरोक्त-१८३ ) | एक ओर ager ने 
१, | द्रो के' लिए घोर अ्रसुविधाएं कर दीं शौर दूरी 
र्था श्रौर आझणों के लिये विधान किया--“यदि धन के 
नो प्रभाव में राजा मृत्यु शय्या पर पड़ा हो तब भी उसे 
at | "898 हुए ब्राह्मण से राज-कर नहीं लेना area” 
नः | (S238) | यहाँ भी अशोक के विघान के तोड़ा 
के | Tl मानव धर्मशास्‍्त्र आगे चलकर कहता 
ta “दास, दस्यु और चांडाल के गवाइ के कूप में 
के | सीझर नहीं किया जा सकता” ( ८-६६ ) | इसके 
a a ्रथंशास्त्र शूद्र को गवाह के रूप में स्त्ीकार 
me | 'े भें कोई परहेज़ नहीं करता ( अर्थशास्त्र ३, श्र० 
a | १७४)। धर्मशास्त्र के भ्रनुसार we गवाह के 


पथ लेने 


उसके के बाद भी उसे जिसमानी कष्ट देकर 
अठ-सच का पता चलाया जाता था जब कि 


के अनुसार किसी भी .नवाह की गवाही 
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लिखकर उसकी साधारण रूप से जांच करानी चाहिये, 
किसी गवाह के शारीरिक यातना पहुँचाने की ज़रूरत 
नहीं। आर्थिक इष्टि से भी धर्मशास्त्र ने शूद्रो की 
स्थिति अत्यन्त श्रसुविघाजनक रखी है। धर्मशास्त्र 
के श्रनु्ार--“महाजन के व्राह्मण edad दो 
पाना प्रतिशत, क्षत्रियों से तीन पाना प्रतिशत, वैश्यों 
से चार पाना प्रतिशत ate शूद्रो से पांच पाना प्रति- 
शत ब्याज लेना चाहिये” ( ८-१४२) जब्र कि 
कौटिल्य के श्रनुसार “हर सैऊड़ा हर महीने सवा 
पाना ब्याज लेना ही जायज़ है |” ( श्रर्थशास्त्र ३, 
Ho ११-१७३ ) | ब्याज कै सम्बन्ध में अर्थशास्त्र 
ने विविध जातियों के वीच कोई तमीज़ नहीं की | 
इस तरह मानव धर्मेशास्त्र ने अशोक के समय 
की व्यवदह्दार समता के बिलकुल नष्ट कर fear | 
ब्राह्मणों के किसी भी श्रपराध में मृत्युदण्ड देना 
नाजायज़ करार दिया | “ब्राह्मण ने चाहे जा अ्रपराध 
किया हा उसकी इत्या कभी न करनी चाहिये । केवल 
उसे देश से बाहर निकाल देना चाहिये, उसकी सारी 
जायदाद उसे दे देनी चाहिये ओर उसके ज़रा सा 
भी शारीरिक कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिये |” ( ८- 
३८० ) | “ब्राह्मण वघ से श्रधिक गर्हित दुनिया में 
कोई दूसरा पाप नहीं है | इसलिये राजा को दिमाग़ 
में भी इस विचार फो नहीं लाना चाहिये कि उसे 
किसी ब्राह्मण की इत्या करनी है |” (८-३८१)। 
दूसरी श्रोर शाद के सम्मम्ध में लिखा गया हे--“यदि 
कोई स्वामी शूद्र के दासता से मुक्त भी करदे, तब भी 
बह शूद्र स्वतन्त्र नहीं हो सकता | उसके लिये द्युता 
स्वाभाविक है इसलिये कौन उमे दस्धुता से मुक्त कर 


सकता है ?”( ८,४१२-४१४ ) |` इस तरह Tal को | 


TAMA और सम्राट अशोक ने जो कुछ व्यावहारिक 
समता दी थी, उसे 'मानव wae” ने वापस ले लिया | 
मानव धर्मशास्त्र ने जन्म और उत्तराधिकार 


को भी यथेष्ट प्रधानता दी है।१° मानब धर्मशास्त्र 


wt os Jnl RI 
e—Buhlers’ translation. 
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के झनुसार--“ सब वणा में जो बच्चे शास्त्राजुहार 
विज्ाहित स्त्रियों रे ( ऐसी स्त्रियों से जो सजातीय al 
और और कुमारी के रूप में विवाह में प्रात की गई 
हों ) पैदा हुए हों वे अपने पिता के बण के et माने 
जायंगे |” इस व्यवध्या के अन्दर शात्त्रावुकूल विवाह 
श्रौर सवर्णं विवाह के ऊपर ज़ोर दिया गया हे । 
आगे एक जगह लिखा है--“द्रिज पुरुषों के अपने 
मे एक दरजा नीचे की पत्नी से जे सन्तान प्राप्त दे 
वे भी पिता के ही वर्ण को प्राप्त करती हैं ale 
उनका एकमात्र दोष उनकी माँ के कारण है 
( १०-६ ) |!” इस व्यवस्था के अनुसार WaT 
बिवाह जायज़ है, किन्तु नीची जाति की माँ का दाग 
सम्तान पर रद जाता है | आगे चलकर इसे बिस्तार 
से समझाया गया है--“ब्राहाण की सन्तान क्षत्रिय, 
वैश्य और शाट्ट जी से, क्षत्रिय की सन्तान वैश्य 
और शुद्ध सत्री से, वैश्य की सन्तान az से ये छुहों 
सन्ताने अपासद” कहलाती हैं | यह व्यवस्था उस 
पहले की व्यवस्था के काट देती है, जिसके अनुतार 
श्रपने से एक दरजा नीची जाति की स्त्री से प्राप्त सन्तति 
पिता के वर के प्राप्त दाती है | Sr सन्तान अपासद 
कहलाएंगी वे कैसे पिता के वर्ण के प्राप्त कर सकती 
हैं ? मानव धर्मशात्र की एक ओर व्यवस्था में कहा 
गया है--“द्विजों की जा सन्ताने एक दरजा नीचे 
के बण की सत्री से हों चे श्रपन्नी माँ की हीनता के 
कारण ‘sacar कहलाती हैं | इस व्यवस्था से यह 
ज़ाहिर है कि हीन जातीय माँग्रों की सन्ताने पिता 
के बण को प्राप्त नहीं कर सकतीं। पूव व्यवस्थाओं 
की तुलना में यह एक विरोधी ओर बाद की व्यवस्था 
मालूम होती है। 


फिर मानव sage खिचड़ी बण? का ज़िक्र 
करता है | उसके अनुसार-- “वर्णा की मिलावट से, 
जिन स्त्रियों के साथ विवाह नहीं होना चाहिये, उनके 
विवाह से श्रौर कतव्यच्युत होने से अ्रपवित्र जातियाँ 


22—Ibid PP. 403-404. 
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बन राई हैं ।१२ (१०-२४) | इस तरह भिन्न जातीई 
माँ बाप क्री सन्ताने मनु क्रे अचुश्तार वसं र है | 
इसका साफ़ मतलब यह है कि इजाज़त होते हुए भी 


° ~ गे RR 
मानव “धर्मेश? अवण विवाहा के प्रोत्साहन नही 


` देता | 3 इसका ब्राह्मणों की उस प्रतिक्रान्ति से भेज 


है जिसका उद्देश्य जन्मगत वर्णाश्रम धमे के नुर 
सामाजिक व्यवस्था फिर से स्थापित करना था | 
मानव धर्मशास्त्र में इस बात पर ज़ोर दिया गया 
है कि उच्च वर्ण के लोगों का रक्त नीच वण के लोगो 
से अधिक पवित्र होता है। “यदि कोई कुल ब्राह्मण 
पुरुष और शाद्र स्री के संयोग से फले और बढ़े तो 
इस तरह के कुल की लड़कियों की ब्राह्मणों के साथ 
शादी होने से वह नील. ye सातवीं पीढ़ी में aa. 
वर्ण ब्राह्मण कुल हे। जायगा ।'? ( १०-६४ ) | इसके 
अनुसार ब्राह्मण पिता ओर श्रद्विज माता की पुत्री यदि 
किसी ब्राह्मण से व्याही जाय और इस संयोग से 
उत्पन्न लड़की फिर किसी ब्राह्मण के ब्याही जाय 
और यह क्रम सातवीं पीढ़ी तक चलता रहे ते| उसके 
बाद की संततियाँ ब्राह्मण हे! जायंगी, क्‍यों कफ मानव 
धर्मेशासत्र कहता है “अ्रच्छा वीर्य सदा प्रशंसनीय है |? 
( १०-७२ ) | यही नियम सभी जातियों के fet 
लागू है। इस सम्बन्ध में कहा है--' शहर पुत्र इ 
तरह से ब्राह्मण के पद के प्राप्त हाता है श्रौर el 
नियम से ब्राह्मण शूद्र की स्थिति को पहुँच ता है | बह 
नियम क्षत्रिय-पुत्र के लिये है और यद्दी नियम ae 
पुत्र के लिये है  ( १०-६५ ) । इसका श्र यह 
है कि उच्च वर्ण के पुरुष के संयोग से संतति की र्त 
ऊंचा हाता है और निम्न वर्ण पुरुष के संये|ग 
सन्तति भी निम्न ay की Brat है ! 
>, eae ae wT he 


Ordinances of Manu” P 343. 7 
१३--मानव धरमेशात्र के अन्दर यह विरोधी 


व्यवस्था “सनुस्मृति? है और नई सुमति भागव 
हुई 'मानव sage’ है। सुमति भागव के & 
प्रतिक्रिया का स्पष्ट असर है--लेखक | 


a | 
| 


as x SS थ ॥ ‘EE 
लिये है कि उसमें दो तरह की व्यस्था “न्धी || 


~~ 23 7% mm wa न. 


` श्रभिवासी हा, ऊंचे 


मेथी के पत” 


a eet ah ce 
an उत्न सन्तान श्र है या अनाय पिता 
र ब्राह्मण माता के संयोग से उत्पन्न सन्तान ? 
लन इसका उत्तर देता है कि यदि ब्राह्मण पिता 
की सन्तान में “पाक? आर ‘asp की विशेषता है तो 
aq ward पिता की सन्तान की 5 पेक्षा- उच्चतर है । 
(een ) | इसका स्फट श्रथ यह है कि बंश क्रम 


= 
है, माता के नहीं ।१% 


में पिता के महानता 


मानव धर्मशास्त्र में ब्राह्मणों की उच्चता का प्रति- 
पादन हमें राजनैतिक छेत्र में भी मिलता है| एक 


ang लिखा है--“राजा को चाहे जितना तरा 
झ्य न हो तत्र भी उसे ब्राह्मण ये क्रोध को न जगाना 
नाहिये, क्योंकि क्रू. ब्राह्मण क्षण भर स राजसत्ता 
को नष्ट कर सकता है" | चाहे विद्वान दो या अपड़ 
ब्राह्मण महा देवता के समान है |” (९,३१३-३१७) | 
इस वाक्य में इमें ब्राह्मण अन्धो और ब्रह्मजय सू 

की प्रति ध्वनि मिलती है । राजा के लिये भी area 
है कि राजा को खानदानी gaat के परिवार से 
ऊंचे कुल के, 
परखे हुए, साइसी और वेद wal में निपुण दों। 
(७-५८ ) । इस व्यवस्था के अनुसार तो ब्राह्मण- 
यूरोक्रसी श्रनिवार्यं हो जाती है क्योंकि वेद शास्रं में 
ह्मणो के अतिरिक्त और कौन निपुण होगा ? श्रथ- 
शास्त ने मंत्रियों के चुनाव के लिए इस ae की 
कोई कैद नहीं रखी जिसमें केवल ब्राह्मण ही श्रा 
सक | श्रथंशास्र के अनुसार अमात्य सम्पत ( मन्त्री ) 
के पद के लिये ये गुण ज़रूरी हैं कि वह देशका 
ख़ानदान का हो ्रोर कलाओं 
Ag हो । ( अर्थशात्र १, आ० ८-१४ Fo ९- 
\\)। कौटिल्य बहुदन्ति के पुत्र से सहमत है कि 
मरी के लिये श्रावश्यक गुण यह होना चाहिये कि 


ङ्गे Waa सम्बन्ध में मध्यकालीन यूरोप में Tari 


से उत्मन्न सन्ततिथों और सज्चु्म्रति का तुलना 
अध्ययन दिलचशप है 


ee a ion E@henAai and eGangotri 
aa Fue 


[का पात्तक्रान्त २०३ 


पह “ऊँचे खानदान का हो और विद्वान दो ।” अन्त 
में धर्मेशाख्ञ राजनैतिक चेत्र में एक aga बड़ी मांग 
पेश करता है। उसके झनुसार--“प्रधान सेनापति 
का पद, प्रधान न्यायाधीश का पद, राज-प्रवन्ध करने 
वाले राजा का पद--ये सब पद स्व्रीकार करने योग्य 
वही है जो वेदों का पूर्ण ज्ञाता हो |? ( १२-९९- 
१०० ) | इसका अर्थ यह है कि मानत्र धर्मशास््र 
स्पष्ट इस बात का आदेश देता है कि वेदों के ज्ञाता 
ही इन पदों पर seta हो सकते हैं। इसमे पूर्व 
किसी भी स्मृति में इस तरह का कोई arte नहीं 
मिलता । शायद, जैसा कि श्री जायसवाल कहते हैं, 
Alan पुष्यमित्र के राज्य हड़पने की यह नैतिक 
वकालत हो | 

इसी धर्मशासतर में हमें “राजा के देवी अधिकार”? 
की दलील मिलती है| इसी मानव धमेशासत्र में ही 
पहली मरतवा नर-देव” के बिचार का प्रतिपादन 
किया जाता है। इससे पता चलता है कि भारत में 
उस सम्य तक सामन्तशाही का निर्माण हे चुका 
था | इस तरह ब्राह्मणों की सत्ता क़ायम होते ही वर्णो 
की भी नई हैसियत हो गई | जातियों की सामाजिक 
जगह बदल गई । 

एक दूसरा TAA जो ब्राह्मणों कौ प्र्ुता के 
काल में लिखा गया 'वसिए स्मृति? है | केन के श्रनु- 
सार इसका रचना-क्राल ईसा की पहली सदी है |? ० 
द्वालां क इस स्मृति में ऐसे विचार ज़ाहिर किये गये 
हैं जो पुराने मालूम होते हैं ale इसमें ्रापस्तम्ब 
का भी समर्थन है फिर भी इसमें जो ब्राह्मणों की श्रेष्ठता 
का प्रतिपादन क्रिया गया है उससे यह मालूम पड़ता 
है कि ag ग्रन्थ उस समय लिखा गया जब ब्राह्मणों की 
प्रभुता थी | मालूम होता है बलिष्ठ स्मृति ऐसी जगह 
लिखी गई जहाँ अतिथि के स्वागत में गोबध का 
पुराना रिवाज तब भी जारी था, दासांकि यदा कदा 
गाय की जगह बकरा हलाल करने को भी प्रथा चल 
पड़ी थी ( श्रध्याय-३ ) | उसमें एक स्थान पर 

स? 


24—Kane, P. 58. 
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लिखा है--“ब्राह्मण या. क्षत्रिय अतिथि के लिये 
हसथ या तो परिपक्व वस्था काः बैल राध सकता 
है या बकरा ?१ इससे स्पष्ट अनुमान लगाया जा 
सकता है कि वसिष्ठ स्मृति? उत्तर सारत में at कहीं 
लिखी गई है । 
gqfes का आदेश है कि तीनों उच्च वर्णो की 
Sqr करना शूद्र का धर्म है | इस दृष्टि से वसि४ठ मनु 
से भिन्न नहीं है ।१? फिर वह कहते हैं--““यदि को 
द्विज शूद्र का ग्रन्न खाकर मृत्यु को प्राप्त होता 
तो वह दूसरे जन्म में या तो गाँव का सुश्रर होता 
या उसी शूद्र के घर पैदा होता है ।१° ( Ho ३ )। 
फिर वह पंडितों से कहते हैं-“म्लेच्छों की भाषा न 
सीखो |१९ = आ० ३)। एक दूसरी जगह लिशा 
Tag लोग कहते हैं कि शूद्र शव के समान हैं 
इसलिये शूद्र के निकट वेदों का पाठ नहीं होना 
चाहिये ।?२° (to १५ ) | ऐसे अ-ब्राह्मण पुरुष के 
लिए जिनका ब्राह्मण स्त्रियों से सम्बन्ध है वसिष्ठ नीचे 
लिखी सज़ा का विधान करते हैं--“यदि कोई ge 
ब्राह्मण at के परिचय में है तो राजा कों उस शूद्र 
को 'विरण! घास में बंघवा कर ज़िन्दा आग में डलवा 
देना चाहिये | यदि कोई वैश्य ब्राह्मण स्त्री के परिचय 
में हे तो राजा को उस वैश्य को. 'लोहित? घास में 
बंधवा कर श्राग में डाल देना चाहिये ate यदि कोई 
क्षत्रिय ब्राह्मण सत्री के परिचय में है तो राजा को 
उसे सर? घास में बंधवा कर श्राय में डाल देना 
चाहिये (74 ( Fo १९ ) | वसिष्ठ स्मृति के न्याय 
का यह नमूना है। वण के हिसाब से सज़ा at 
मात्रा भी बढ़ती जाती है ।२९ ( श्र० १९ ) | 
कुछ अंशों में बसि स्मृति ale दूसरी स्मृतियों 
से अधिक कड़ी है, क्योंकि alas स्मृति में चत्रियों 
छो सज़ा देने का जो विधान है वह उससे पहले कभी 
किसी स्मृति ने नहीं दिया | इसमें ब्राह्मणों का दरजा 
बहुत ऊंचा कर दिया गया । इस चीज़ को अधिक 


mp 


,का बना हुआ हथियार देना चाहिये जिससे % 


सफ़ाई से समभने के लिये वसिष्ठ स्मृति के एक ea 
विधान पर ध्यान दीजिये | उसमें लिखा ३६६ 
का घन अपहरण करके अपराधी के रोंगटे छ 
जाने चाहिये | उपे भाग कर राजा के पास स 
चाहिये ओर उससे कद्दना चाहिये 'में चोर हूँ ! ine | 
मुझे सज़ा दीजिये? राजा को तब उसे उदग्र ल 


झपने आपको मार डाले वेदों में लिखा है क्रि मृत 
के बाद वह अपराधी पवित्र हों जाता है।? (a 
१८ ) |? जब तक राजा भी ब्राह्मण न हो तब का 
इस तरह की व्यवस्था प्रचलित करना सहज नहीं। 
मनु और वसिष्ठ में ब्राह्मणों की agar का ग्रादि हे 
अन्त तक बखान है ओर यह श्रेष्ठता उस समयक 
mua है जब तक इसकी पीठ पर राजकीय a. 
इस्त न दो। इससे यह प्रतीत होता है कि ये दोनो 
स्मृतियाँ ब्राह्मणों के शासन काल में ही लिखी गई। 
किन्तु श्री जायसवाल के waar “वसिष्ठ उंहिता' 
को अधिक प्रमुखता नहीं मिली और वह aia 
प्रमाण के रूप में कभी नहीं स्वीकार की गई [४ 
अब्र हम याज्ञवल्क्य स्मृति पर गौर करंगे। 
पातञ्जलि ने अपने महाभाष्य में इस पर बहा 
की है कि उच्च वर्ण जातियों के बर्तनों में यदि कोई 


खाये ते वे बर्तन अपनी शुद्धता नहीं खोति | saat 
को पुष्यमित्र का समकालीन माना जाता है इसलिये , 
कि पातञ्जलि ने अपने महामाष्य में पुष्यमित्र के 
अश्वमेध यज्ञ की चरचा की है। ( महाभाष्य क 
२१२३ )। पाणिनि ने अपने व्याकरण में ए 
जगह लिखा है- शूद्रानाम्‌ अ्रनिव सितानाम! (९ 


न A ये| 

४-१० ) अर्थात्‌ ऐसे शूद्र जो अलद्ददा नहीं किये 7 | 
£ fi ता | 

गये |? पातञ्जाल इसकी व्याख्या करते हुये लिश | 


है कि ऐसे शूद्र नो ग्रार्याइत से अलग नहीं कि 
'्रनिर्वासित’ कहलाते हैं और वह आय 


१६--२२--वसिष्ठ संहिता--अल्लु ० एम० एन० द्त्त, 
पुष्ठ० ७६४, SS, ७७१, ७७२, Gor, 5०६, ८१० | 
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२३-वसिष्ठ संहिता, पृष्ठ-८०८ | 
२¥—agnavalkya-oq: cit. 00: 


fat की. : 


हे न्तु पद भी | 
सीमा का भी उल्लेख करता है। जि 


| 
> 


WH 2) dl el 54 0] Av “७ NSN 


wo 


५५ 


[ > aa 
रे | gaat है कि इस erat में सक और यवन भी रहते 
ay 2) तब श्रनिासित से तात्पर्यं यह होगा कि आय 
डे निवास से जो निर्वासित नही । और ग्रार्य-निवास 
जगा |. क्या है! श्राय गाँवों मं रहते हैं, घोशों (गोचर मू) 
ज्‌, में रहते हैं, नगरों में रहते हैं श्रौर सम्बन्ध (वैश्यपुरी) 
ay | में रहते हैं । ओर इन निवासों में चांडाल और डोम 
ह भी रहते हैं |" किन्तु इनका शुमार आर्यावर्त 
मृष में नहीं है | इससे तात्पय यह निकला कि अनिर्वासित 


वे लोग हैं जो यज्ञ में श्राहुति देने में शामिल हैं | 
fq पातञ्जलि रजक (dat) और तन्तुबराई 
(जुलाहा ) को भी अनिर्वासित मानता है। इसका 
aa यह हुश्रा कि जिन लोगों के खाने के = बर्तन 
त | धोकर रख लिये जाते हैं, वे भ्रनिर्वातित हुए और 


दः जिनके खाने के बाद वर्तन अशुद्ध होकर फेंक दिये 
दोनो | जाते है वे निर्वासित समभे जाते थे | 

| इससे यह ज़ाहिर होता है कि आयनिवाप्त में 
हताः | रहने वाले Ba कहलाते थे | इसलिये शूद्र भी आर्य 


सिम | थे क्योंकि उनके भोजन करने पर आर्य अपने वर्तन 


Due soasermronesocensaunen ON Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सारया क पतन के बाद ब्राह्मणों की प्रति- 


erie 
AEF 


फेक नहीं देते थे केवल वे लोग जिनकी alee 
आज Beast कहलाती हैं आर्य नहीं समझे जज 
थे। इसका अर्थ यह हुआ fe ae हालांकि द्विज 
नही थे फिर भी at थे | कौटिल्य भी इसी 
विचारकाथा।मनुने भी कहीँ यह नहीं लिखा 
कि शाद अनार्य है। किर मनु के अनुसार सक 
चौर यवन भी शुद हैं | पातञ्ञलि ast को डोम से 
ऊंचा समका है। उन्हें अनिर्वासित मानता है | 
पातञ्जलि ने शूद्रों को ये सुविधायें उस समय दीं जब्र 
मनु Wal ्रौर यबनों के विरुद्ध गरज रहे थे | 
पातञ्जलि की 'इस विवेचना से यह पता चलता 
है कि धोबियों के समान कुछ जातियाँ पहले पवित्र 
समझी जाती थीं, किन्तु बाद में उन्हें पतित समभा 
जाने लगा |** अ्रहिन्दू यवन अनिर्वासित दो सकते 
है, यह विचार आज ध्यान में भी नहीं लाया जा 
सकता | इससे इस बात का समर्थन होता है कि 
जातियों रौर उपजातियों की भिन्न भिन्न काल में भिन्न 
भिन्न अवस्था रही है | न 


१५-स्मरतियों के अनुसार "चांडाल और डोम नगर 
की सीमा के बाहर रहते हैं--लेखक | 


२६--यम संहिता धोवियों को पतित वर्ण का समझती 
ह ण॑खक। 


Wy 


qed 

; गोस्वामी जी की विचारःधारा 
| ( ग्र्ालोचना ) 

[लि 


> 


i aw सन्‌ ४३, की 'धरस्वती? में 'अगस्त 
Ia? में प्रकाशित “गोस्वामी डी ली 


एक 

(₹ | SNARE? शापक लेख पर सुयोग्य सरस्वतीसम्पादक 
गये, ह ( दी है | इस टिप्पणी में उक्त विद्वत्म- 
a} न ; a RR व बातों पर कुछ भी विचार 
गये | म्या जिन्हें मैंने उस लेख में उपस्थित किया 


| 
उ व स्पष्ट हो जाती है कि वे ऐसे आलो- 
gq का महत्व स्वीक 
नहीं और के त्व स्वीकार करने को प्रस्तुत 


: रार Lae: 


की निरंकुशता? तक लिखकर अपने 
मानते थे she “सब्स्यत्ी? की यही 


Go भगीरथग्रसाद दीक्षित, साहित्यरन्न 


विशेषता समभो जाती थी | उसे एक उच्चकोटि की 
पत्रिका का पद प्राप्त था, क्योंकि विचार-विमर्श 
की ही उसमें प्रधानता रहती थी | 

सम्पादक महोदय ने उस श्रालोचनात्मक शैली 
का परित्याग कर एक ऐसे मार्ग का अनुकरण 
किया है St न तो समीचीन ही है ओर न देश 
व समाज के लिये द्ितकर ही माना जा सकता है | 

अपने हिन्दी संसार के सेन्टीमेंट ( धार्मिक भाव- 


Tat) को अपील कर उसे मेरे विरुद्ध भड़काने का 


gaa किया है | इसे वतमान काल में कोई भी पसन्द 
नहीं कर सकता | जिन शब्दों द्वारा आपने हिन्दी समाज 
के उन्नेजिह करने का उद्योग किया है वे थे है-- 
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विश्वदाणं। 


८उनके इस वे बुनियाद आरोप से एक ऐसी 


चना का अपमान होता है जा इस देश के 


महान्‌ ९ 
हे है ।? 


लाखों आदमियों का श्रति पवित्र धमे ग्रन्थ 
अपने इतना कहद कर दी सन्तोष नहीं कर लिया 
वरन्‌. जाश में आकर फिर लिखते हुं-“हम न्द : 
प्रेमियों का ध्यान दीक्षित जी के उस लेख की ओर 
कृष्ट करते हैं ताकि वे देखें कि उनके हिन्दी के ये 
साहित्यरत् जी उनके साहित्य के आधुनिक वेद को 
क्रिस प्रकार ज़लील करने को उतारू हैं |? 
इम “सरस्वती? के विद्वान्‌ सम्पादक से यही बात 
ज्ञात करना चाहते हैं कि कया वे दिन्दी-संसार से 
ग्रालोचनात्मक विचारों श्रौर देश-हितकर भावों को 
इटा देना चाहते ईं! क्या उनके इन उद्योगों से 
समाज का कुछ लाभ दरो सकता है ! श्रौर क्या 
संकुचित विचारों को समाज में भरना साहित्य में 
सडायँद लाने का प्रय्न न माना जायगा ? जो विचार 
मेरे द्वारा गोस्वामी जी के विषय में समाज के सामने 
रक्खे गये हैं तथा जो! उदाहरण उनकी रचनाओं से 
दिये गये हैं वे ही इस बात का प्रमाण हैं कि उनमें 
तथ्य maga है और उनका उत्तर न दे सकने के 
` कारण दिन्दुश्रों की धार्मिक भावनाश्रों के उत्तेजित 
करने का व्यर्थ प्रयास किया गया है | उन्हें बे बुनि- 
याद, निराधार, fess कल्पना, aye विकत्थना मात्र 
कहने से हिन्दी संसार के नहीं बहकाया जा सकता | 


हमारा यह समाज पर्याप्त जागरूक हो चुक्रा है। उसे - 


श्रपनी भलाईऱ-बुराई सब श्रपनी afal देखनी alk 
विचार में लानी है | वह श्रन्धविश्बासी बनकर ऐसे 
चरवाद्दों के पीछे भेड़ रूप में जाने को कंदापि तैयार 
नहीं हैं । 
बीस वर्ष पूव भूषण के विचार जनता के समक्ष 
रखते gay भी इसी प्रकार की भावनाय मेरे विरुद्ध 
उठाई गई थीं Set 'सरस्वती? सम्पादक ने इस 
समय प्रकट की हैं। परन्तु इतने काल के विचार- 
विनिमय के परिणामस्वरूप ्राज उनमें से बहुत से 
विचार सर्वमान्य दे! चुके हैं, शेष के विषय में भी 
` दवो ज़बान स्वीकारोक्ति हाती जाती है। गोस्वामी 
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तुलसीदास के विषय में भी समाज के यह ae 
दवा अवश्य पीनी पड़ेगी । इसके बिना उस्न 
कल्याण नहीं ओर न उसके 
सकती है। 

हिन्दू जाति के लिये यद्द श्रालोचना संजीवनी 
बटी का काम देंगी। यदि समाज अपना उच्यान 
चाहता है तो उसे अपने मार्ग का परिष्कार a 
संशोधन अवश्य करना पड़ेगा | अपनी त्रुटियों क 
मार्जन किये बिना उसके लिये कोई चारा नहीं । ऐकर 
दशा में उक्त सम्पादकीय भावनाएँ. कहाँ तक उक्ति 
ओर समयानुकूल हैँ इस पर विचार करने का क! 
लोगों को उठाना पड़ेगा । 

“सरस्वती'-सम्पादक ने तुलतीकृत रामायण करो 
gigas वेद? बतलाया है परन्तु इतनी सीधी सादी 
बात भी आपकी समक में नदीं आई कि उसमें पौ 
प्रतिशत भी बैदिक भावना नहीं है | 

हमारे शास्त्रों का मुख्य विधान “तकें वेदाः? खः 
मान्य रहा है और जब तक हमारा समाज इस माग | 
का अनुसरण करता रद्वा, तव तक सदैव उन्नत पथ 
पर अग्रसर रहा | “वादे वादे जायते तत्व बोधः? वाह 
कहावत कितनी महत्वपूर्ण एवं सारगर्भित है! ह 
सबके भुला कर या मिटा कर ये सम्पादकप्रबर रा 
का हित चाहते हैं, जो कदापि सम्भव नहीं | 


उद्धार को श्राशा को ज्ञ 


मैंने भ्रपने लेख में गोस्वांमी जी और उके | 


रामचरितमानस की भूरि भूरि प्रशंशा भी की है 
उनका शेव वैष्णव सद्दयोग, उनकी गाह स्थ जी | 
की व्यवस्था, कई ्रादशं चरि, पारिबारिक उत्थ | 
आर पारस्परिक व्यवद्वार के लिये उ 
श्रादरणीय माने जायेगे । इनके श्रतिरिक 5 al 
सब से महत्वपूर्ण कायं तत्कालीन साहित्य के 2 | 
से अछूते रह कर, अ्रश्लीलता से बच हि 
साहित्य का उसादन और परिव करना है | * 4 
पर जैसा श्रघिकार गोस्वामी जी काथा हा | 
तक feet कवि का नहीं हो सकी | रे { 


(aq २४० पृष्ठ पर ) | 


aal | 


ते हुए, He | | 


| ` fata की मृत्यु के पश्चात्‌ दिल्ली का साम्राज्य 
| न्न-भिन्न हौ गया । दूर दूर के सूबे स्वतन्त्र हो गथे | 
a amd की शक्ति बढ़ गई थी । चारों तरफ़ अरा- 
की | तकता का साम्राज्य था। ऐसे समय में किसी श्रच्छे 
tal | साहित्यिक श्रथवा इतिहासकार का पैदा होना कठिन 
चष | था। विशेषकर उस समय जब इतिहासकारों को 


x ग्रपनी जीविका के लिये सुल्तानों और धनियों के 
(gu निर्भर रहना पड़ता था | उस समय के इतिहास 
के लिए हमें एक इतिहासकार मिलता है जिसने इस 
नाजुक समय का वर्णन किया है। यहया बिन ्रहमद 
बिन श्रब्रदुल्ला सरहिदी (Yahaya bin Ahmad 
bin Abdulla Sirhindi)? ने अपनी पुस्तक 
तारीख़-धुबारकशाही? सुल्तान सुबारक शाह फै समय 
की घटनाओं का वणन करने के लिये लिखा है | 
लेखक ने agar इतिहास गोरी वंश के जन्म- 
दाता से प्रारम्भ किया है | प्राप्त इस्तलिपि के श्रनु- 
सार उसने अपना इतिहास १४४८ ई० में समाप्त 
किया है | लेखक हमें बताता है कि यह इतिद्दास 
उसने सुल्तान मुबारक शाह के भेंट करने के लिये 
लिखा था | सुल्तान फिरोज़ तक की घटनाओं कै 


३- तो उसने पुस्तकों के श्राधार पर लिखा पर फिरोज़ 
रग के उत्तराधिकारियों के इतिहास के. [लये उसने उस 
Dich 


मय के सैनिकों से श्रौर स्वयं अपने अनुभव से 


पदैः | शिखा हे | अपने बिषय में इतिहासकार ने कुछ भी 
f 

a a गह्या एक इतिहातकार नहीं कहा जा सकता | 

हे. A MPSS क्रर्क है जो तिथियों और घटनाओं 

भा | 


लिख सकता है | परन्तु सैयद वंश के लिये यहया 


ही रि 
3 ईेमारा प्रधान आधार हे | फिरिस्ता, बदाऊनी, 


8) : Eliot and Dawson. Vol. IV (6 to , 
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घुर्लिम काल के इतिहासकार 


आ हरिशंकर एम० ए० 


निज्ञामउद्दीन श्रोर बाद के श्रौर भी इतिदासकारों 


ने इसके लिये यहया से मदद ली है. और कृतच्चता 
प्रकट की है। 

सैय्यद बंश के पश्चात्‌ दिल्‍ली का सिंहासन 
लोदियों के हाथ में श्राया । इस काल का कोई भी 


इतिहासकार नहीं है | इसलिये हमें इस काल के लिये 
मुग़लकालीन इतिहासकारों से मदद लेनी पड़ती 


है। ये अ्रफ़गान इतिहासकार सच्ची दृष्टि से इतिदास- 


कार नहीं है ata किम्बदन्तियों, और कहानियों के 
इकट्ठा करने वाले हैं| फिर भी हमें बहुत कुछ ज्ञान 
इतिहास के विषय में el जाता है | 

इन इतिद्यासकारों में “तारीख़ दाऊदी?? के लेखक 
अब्दुल्ला विशेष उल्लेखनीय हैं। विद्वानों के अनु- 
सार यह पुस्तक १६०५ ई० के लगभग जहांगीर के 
शासनकाल में लिखी गई थी। aan aa बताता 
है कि उसने इधर उधर बिखरे श्रफग्रानों के इतिहास 
के इकट्ठा किया है | पुस्तक बहलोल लोदी के समय 
से प्रारम्भ कर मुहम्मद श्रादिलशाह सूर और दाऊद 
शाह तक लिखी गई है | दाऊद शाह के ही नाम 
पर लेखक ने पुस्तक का नाम तारीज़ दाऊदी? 
रक्खा है | लेखक ने तिथियां कम दी हैं पर किम्प- 
दन्तियों और कहानियों की संख्या काफ़ी है | 


दूसरी पुस्तक बाक्ियात मुस्ताकी (Wakiyat- 
Mustagi)? है | इसके लेखक Re रिज़कुल्ला 
मुस्ताक्री हैं। अब्दुलदक के श्रनुसार लेखक एक 
अच्छा याची और सूफी था। बातचीत को कला 
में तो बहुत हौ उच्चकोटि का था। इस पुस्तक में 


इमें हिन्दी के कुछ शब्द भी मिलते हैं। शेरशाइ | 


eee we नम न न प ्मय 


2 Elllot vol. IN—434. 
3 Elliot vol. LV—934. 
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का अच्छा वर्णन है और कुछ इद तक समाज और 
आर्थिक दशा का भी वर्णन है। 


तीसरी पुस्तक जो हमें श्रक़ग़ानों के बिपरय में बत- 
लाती है वह तारीख़-इ-सलातीन अफ़ग़ाना (Tarikh- 
i-SaJatin Afghana)* है | डसके लेखक 
अहमद यादगार ने अपनी पुस्तक में अपने को 
सूर बादशाहों का सेवक माना है। उन्होंने श्रपनी 
पुस्तक में बहलोल लोदी से लेकर देमू के क़त्ल तक 
की घटनाग्रों का वर्णन किया है। हुमायूं बादशाह 
के भाई fast श्रसकरी के गुजरात के प्रान्त के 
शासन के समय लेखक के पिता ने मन्त्री का कार्य 
किया था। ग्रहमद यादगार ने भी ओर अफ़ग़ान 
लेखकों की तरह तिथियों पर विशेष ध्यान नहीं 
दिया ।४ 
सौथी उपयोगी पुस्तक जो हमें इस काल के 
विय में बतलाती है वह मखज़ान-श्रफ़ग़ानी 
(Makhzani-Afghani)® हे। इस पुस्तक के लेखक 
नियामतउल्ला ने अफ़ग्रानों का बश श्रादम से 
जोड़ने का प्रयत्न किया है। उसने अपनी पुस्तक 
१६१२ ई० में समाप्त की । डा० कानूनगो के अ्नु- 
सार अ्रफ़ग़ानों के भिन्न भिन्न जिरगाहों की वंशावली 
का awa इस पुस्तक की विशेषता है ।* 
इन सब्र Yeast में aad अच्छी पुस्तक (विशेष- 
कर शेरशाह के सम्बन्ध में ) तारीख़ Regret है “ 
जिसे were ai शेरवानी ने सम्राट्‌ अकबर के 
त्राजञानुसार लिखी थी | सम्राट से हमारे इतिहासकार 
को ५०० का मनसब भी मिला था पर अपने श॒त्ुग्रो 
के कारण श्रब्मास के AIT मनसव खो देना पड़ा | 


. ४ Elliot—Vol. ४--. 

4 Text published by A. 5. of 
_ Bengal. 
६ Elliot and Dowson—Vol V. P. 67. 
‘इ Sher Shah—Dr. Qanungo 
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mena अपने को शेरशाइ सूरी के बंश र 
बतलाता है | और उसका बर्णन वह एक जाहि 
उद्धारक और नेता के रूप में करता है। इस पुसा; 
की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अब्बास ने राम 
अपने चरित्रों के मुंह से ही घटनाओं का ad, 
कराया है। इससे यह पुस्तक और भी रुचिर नो 
उठती है। और इसी कारण इस पुस्तक के एइ 
राजनैतिक नाटक कहा गया है । 

अपने चरित्रनायक के वर्णन के ग्रौर भो 
आकर्षक बनाने के लिये अब्बास ने पुस्तक में वहा 
सी किम्त्रदन्तियां ओर कहानियां जोड़ दी हैं| gaya 
ने शेरशाह के शासन-प्रबन्ध का ग्राधार वर्णन किया 
है | श्रोर इस दृष्टि से यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी 
है | लेखक ने शेरशाह के सारे क़ानून एक ही स्थान 
पर लिखकर हमारी बहुत ast कठिनाई दूर कर दो 
है जो हमें शेरशाह के शासन के विषय में खोजने में 
पड़ती | | 

शेरशाह की आलोचना जो उसने मुग़लशास्रों | 
पर लिखते हुए की हे केवल अकबत्रर के gaa 
प्रेम ही के कारण हम तक पहुंच सकी है | कुछ भौ | 
हो, अब्बास एक आवश्यक और उपयोगी इतिहास | | 
कार है | बहुत से वर्णुनों में वह शकेला है | 

Deals शासन के अन्तिम बादशाह श्र 
Zia लोदी की हार के पश्चात्‌ gyal का ATA | 
भारतीय इतिद्दास का एक अमर ए हे | a 

जिस समय मुग़ल बादशाह बराबर ने भारत # 
अपना पाव Ger उत समथ तक हट औ | 
मुसलमान एक दूसरे के काफ़ी निक्रट आ चुके || 
धार्मिक सक्ते ने इस विषय में काफ़ी काम किया था| | 
नानक, कबीर, और चैतन्य का आगमन ६ || 
की पराका at| gua? ले इस. को समभा? | 
उन्होंने एक भारतीय राष्ट्र-निर्माश का गौरव पाया | E 
यह सहदी है कि कुछ शासकों की मूर्खता कें इ ड 
अकबर का वह सुखद स्वप्न भङ्ग हो गया लि 4 
उसने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जद i | 
ai न होते हुये भी विशेष घामिक मत | 
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at गौर जहां भारत-राष्ट्र का हर एक प्राणी भार- 


तीय होगा | फिर भी संस्कृति में काफ़ी दूर तक हिन्दू 


रोर मुसलमान एक हो ah | चित्रकला में ही 
देखिये। हिन्दू श्रौर पारसी चित्र कला ने मिल कर 
एक नई चित्रकला को जन्म दिया जिसे इम भारतीय 
त्रकला कहद सकते हैं । इतिहास इसे मुगल चित्रकला 
के नाम से जानता है । शिल्पकला को ले लीजिये! 
ताजमहल श्राज भी खड़ा हुआ इस संयुक्त कला बा सबूत 
दे var हैं | बौज़ापूर का गुम्म्ट (Dome) संहार 
के सब गुम्मटों में श्रेष्ट है। दिल्‍ली की कुलु्मीनार 
ऐसी इमारत है जिसकी समता संसार में नहीं है । 
कया कारण था कि ओर मुस्लिम राज्यों में ऐसे 
get भवन निर्माण नहीं हो सके ! इसका एक यही 
कारण था कि यह दो संस्कृतियों को सम्मिलन था 
जिसने ऐसे सुन्दर भवनों का निर्माण किया | 

इतिहास की तरफ़ देखिये | हमें गर्व है कि सुगल- 
काल में इतिददास्रकारों की कमो नहीं है श्रौर हम 
दावे के साथ कह सकते हें कि संसार के तत्कालीन 
इतिहास में भारतीय इतिहासकार कम नहीं थे | 

मुगल राज्य के जन्मदाता GAZ वावर स्वयं एक 


` श्रच्ड्ठे कवि ओर लेखक थे | आज भी उनकी '“श्रात्म- 


बहानी'९ बड़े बड़े इतिद्दासकारों को चकित कर देती 
है| इतना बड़ा योद्धा, जिसका अधिक समय युद्धं में 
अतीत हुआ, किस तरह ऐसा ग्रन्थ लिखने में समथं 
दौ लका यह श्राश्चर्य की वात है | 
बाबर ने अपनी श्रात्मकथा अपनी मातृ भाषा 
MIG तुर्की में लिखी है। यह तीन भागों में 
विभाजित है। (१) फरगना--जिसमें सम्राट ने अपने 
जीवन के प्रारम्भ को घटनाओं का वर्णन किया है 
(९) काबुल--किस तरह बाबर ने काबुल विजय किया 
और उसके बाद किस तरह भारत ने उन्हें आकषित 
किया (३) तिसदेम--इसमें भारत की घटनाओं का 
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अक्तूबर १६४३ | मुस्लिम काल के इतिहासकार 


२३६ 


वर्णन है | प्रथम भाग और द्वितीय भाग का पहला 
fear तो वर्शात्मक रूप में लिखा गया है | बाद का 
भाग तिथिवार (डायरी ) लिखा गया है। पूरी 
पुस्तक में दो बड़े बढ़े खाली स्थान हैं। प्रथम 


सन्‌ १५०८ से १५१९ तक और दूसरा १५२० से 


"१५२५ तक | पुस्तक में हमें सितम्बर १५२९ तक्र 


की घटनाओं का वर्णन मिलता है | 
बाबर अचानक यह बताते हुये अपनी कहानी 


प्रारम्भ करता है कि वह १२ व की ग्रवस्था में सिंहा- 


सन पर बैठा | इसके बाद अपने पूर्वजों के विषय में भी 
बताया है--विशेषक्रर अपने पिता और दो चार और 
भी पुरुष स्त्रियों का वर्णन उसने इतने सुन्दर रूप 
में लिखा है जैसा एक चित्रक्रार ददौ कर सकता है। 
अपने पिता के विष्रय में वह लिखता है “वह अपना 
अचकन इतने ज़ोर से बांधते थे कि उन्हें अपना पेट 
तक बाँधना पड़ता था| श्रार कभी नहीं बाँबते तो 
BAHT फट भी जाता था |१ ९ 

अपने मित्रों के साथ किस तरह उसने बड़े बड़े 
युद्धो में भाग लिया--किस तरह नदी पार किया, कैसे 
पहाड़ पर चढ़ा: इन सब का वर्णन हम उसी के 
शब्दों में पढ़ सकते हैं। एक स्थान पर लिखा है 
“अ्रपनी ११ साल की उम्र से अन्न तक मैंने कभी 
लगातार दो रमज़ान एक ही स्थान पर नहीं 
बिताया |” 

फिर “ज के दिन मैंने इर एक हाथ 'गिनते 
हुए गंगा नदी पार किया । मैंने तेंतीस हाथ में गङ्गा 
पार किया और बिना रुके दी फिर लौट श्राया । मैंने 
alc भी नदियां पार की हैं, पर गङ्गा नहीं पार की थी |” 

ऐसा at घटनाय इम दर सफ़ में पाते हैं ओर 
आश्चर्य से उस दूर खड़े मनुष्य को तरफ़ देखते है 
जो दिन रात युद्धों में मझ रहते पर भी इतना अच्छा 
वर्णन लिख सका । ; 

करगना, काबुल Be विशेषकर हिन्दुस्तान का 
उसने बहुत सुन्दर वर्णन किया है। उसके श्रनुसार 
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आम भारत का सर्वश्रेष्ट फल है। यहां के जानवर, 
कृषक, कला, पहाड़, राजा, नदी, नालें, इमारतें, 
रस्म रिवाज़, पहनावा, भोजन हर एक विषय का 
हमें वर्णन मिलता है और इस दृष्टि से श्रपने काल 
की यह पुस्तक सवं Fee | अपनी क्र,रताश्रों को 
भी छिपाने का बाबर ने प्रथन नहीं किया | 
ऐतिहासिक दृष्टि से यह पुस्तक बड़े महत्व की 
है| डा० बनरजी के श्रनुसार यह पुस्तक “मुग़ल 
काल की बाइबिल? है| sat तक कोई भी घटना 
हमें प्राप्त नहीं हुई है जो गलत साबित हुई हो और 
इली कारण बाबर आत्म कहानीकारों का “राजकुमार” 
कहा जाता है ।? 
बाबर के मित्र ओर साथियों में भी कितने ही 
साहित्यिक थे पर ऐसी सुन्दर उपयोगी पुस्तक उनमें 
से के।ई भी नहीं लिख सका | बाबर अ्रपने समय का 
सवे भेष्ट इतिहासकार क॒द्दा जा सकता है | 
ऐनिहासिक दृष्टि से हुमायूं का समय शूल््य सा 
है। उसके सभी इतिहासकार अकबर के समय के 
थे | इनमें भी तीन इतिहासकार यह हैं । 
प्रथम इतिहासकार fast हैदर हैं |! इन्होंने 
अपनी पुस्तक aia wie? श्रपने कश्मीर के 
शासन काल में लिखी | स्वयं इन्होंने बाबर और 
हुमायूं का साथ दिया था | और कन्नौज़ के युद्ध का तो 
इन्होंने स्वयं संचालन किया था | gat के निर्वासित 
हो कर fara की तरफ़ बढ़ने के पश्चात ये कश्मीर 
चले गये श्रौर वद्दां के शासक नियुक्त हो गये |१३ 
ऐतिहासिक दृष्टि से यह पुस्तक महत्व की है | जहां 
जहां बाबर की जीवनी स्तब्ध है बद्दां वहां मिर्ज़ा हैदर 
की पुस्तक से हमें उसके पूरा करने में मदद मिलती 
है। बाबर के चचाज़ात भाई होने के कारख हैदर 
fast हर एक बात को जानते थे । 


22—Dr. Bannerjee-Humayun Bad- 
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“तारीख रशीदी? एक विश्वसनीय और उपयो | | 
पुस्तक है । 
हुमायूं की बहिन गुलबदन बेगम ने अपना हा 
aan’ अकबर की श्राशा से उसी am: : 
समय में लिखा । गुलबदन ने हुमायूं का उत्थान = 
देखा था। छोटी अवस्था में बाबर sh Bary 
भारत की ओर प्रस्थान, हुमायूँ का राज्या भिपे्ग 
हार जीत, उत्थान पतन सब उनको आंखों के सान 
ही से शुज्ञरा था। स्त्री होने के कारण वे vagy 
( हरम ) की बातों की जानकार थीं और रनिवाह 
की feat के विषय में हमें इससे काफ़ी ज्ञान प्रप 
ददोता है | 
पर गुलबदन इतिदासकार नहीं हैं । सीधी-सादो 
भाषा में जो कुछ उन्होंने देखा था उसी का aya 
उन्होने अपनी पुस्तक में कर दिया है। बिशेष 
अपने aia भाई हिन्दाल के प्रति wal कहीं वे कोई 
बात छिपा जाती हैं | बाबर की एक खोसे हुमा क्‍ 
थे, और दूसरी स्री से गुलबदन Aaa श्रौर fee | 
का जन्म हुश्रा था | 
तृतीय उपयोगी पुस्तक हुमायूं के सेवक जोह" | 
ने लिखी है। जौदर हुमायूं का सेवक था श्रौ! | 
निर्वासन के समय फ़ारस श्रौर काबुल में बराबर 
हुमायूं के साथ रहा। उसके संध्मरण उपयोगी | 
sad हुमायूं का वर्णन उसी प्रक्कार किया ग | 
है जिस तरह एक सेवक श्रपने स्वामी का करता है। | 
ख्यान्दमीर! ७ नामक इतिहासकार ने भी ब 
सी उपयोगी पुस्तकें लिखी हैं । उसका | 
१४७५ fo में देरात में हुआ था । जन्म कारि al 
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प्राया | हुमायूं ने उसका स्वागत किया । ae, 


्गबज्ञाल श्राक्रमण के समय ख्वान्दमीर भी उनके 
हाथ था | हुमायूं के शासन काल के लिये उसकी 
पुस्तक हुआयूंतामा! अथवा BUTT हुमायूं! विशेष 
उपयोगी है। इसमें सम्राट के नये क्रानून ओर 
्र्तियारों का हमें वर्णन मिलता है । 

‘end के वाद सम्राट्‌ अकबर भारत के सम्राट्‌ 
za | श्रकवर का काल भारतीय कला, भारतीय 
शाहि्य, भारतीय छंस्कृति, भारतीय राष्ट्र और भारतीय 
ad का एक महान काल है। इस महान सम्राट की 
gid से संस्कृति का कोई भी भाग अछूता न रहा | 
क्या धर्म, क्या नवराष्र-निर्माण, क्या चित्रकला, क्ष्या 
शासन-प्रवन्ध इर एक वस्तु नये रूप में, नई शक्ति 
के साथ हमारे सामने उपस्थित हो गई | 

श्रौर Teas की वात है कि अकबर -स्वयं इर 
एक बातों में aaa रखते थे। यह सत देखकर हमें 
ayaa होता है कि यह सम्राद इतना ज्ञान कैसे 

प्राप्त कर सका था | 
अपनी अ्रवस्था शक्तिशाली बनाने के पश्चात्‌ 
हौ सम्राट्‌ ने आज्ञा निकाली कि जितने लोग गत 
Wels ATT में कुछ भी जानते हों वे अपना 
संसरण लिखें और शीघ्र से शीघ्र सम्नाट्‌ के दरबार 
में उसे उपस्थित करें । श्रद्वुलफज़ल"< हमें बताता 
है कि प्रथम बार तो किसी ले ध्यान ही नहीं fear | 
Kaa शीघ्र ही दूसरी कड़ी आज्ञा हुई तब लेखों, 
संस्मरणे और इतिद्दासों का श्राना प्रारम्भ हो गया । 
फो, Rat और कानूनगो, पटवारी--सबसे कांग्- 
शत मगाये गये | इस तरह पूरा का पूरा साम्राज्य 
cee की पुस्तक के लिये तैयार कर दिया 
एक अलग ऐतिहासिक' विभाग खोला गया | 


ARIE उसके प्रधान नियुक्त हुये । वे स्वयं 
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विद्वान्‌ ये--उन अब sagt] को पढ़ते और 
दूसरे कागाज़ों से मिलाते | फिर एक अध्याय लिखते 
अध्याय लिखने के पश्चात्‌ अकबर को स्वयं पढ़कर 
सुनाते | सप्राद उन्हें सुनते, उनका संशोधन करते । 
श्रोर अबुलफ़ज़ल हमें बताता है क्रि सम्राट्‌ की स्मृति 
इतनी aia थी कि बहुत डोरी छोटी बातें रौर अपने 
बहुत छोरी उम्र तक की बातें तक उन्हें साफ़ याद थीं | 

श्रबुलफज़ल का यह इतिहास “ग्रकबरनामा? 
और “आईने-ए-ग्रकवरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ | 
श्राईन भी अकब्रनामा का एक भाग कहा जा 
सकता है| इसकी रचनाशैली”+ साहित्यिक है | 
अदुलफ़ज़ल ने श्रपनी पुस्तक प्रकबरनामा सम्राट 
की श्राज्ञा से लिखी--लिखने के समय यह साफ़ 
वता दिया गया था कि यह साहित्यिक चीज़ होनी 
चाहिये, क्योंकि इतिहास उतना स्थाई नहीं होता है 
जितना साहित्यिक चौज़ें | इसी कारण “अकबरनामा? 
की शैली कुछ कठिन है | पर अबुल्फ़ज़ल इसके लिये 
मजबूर थे | उनके पत्रों से me और दूसरे लेखों 
से साफ़ है कि यह उनकी ara शेली नहीं थी। 
“घ्रकबरनामा? में भी कहीं कहीं हम सीधी शैली 
पाते हैं । 

यहां पर थोड़ा सा श्रबुलफ़ज़ल के बिषय में 
लिख देना श्रनुचित न होगा | शेख़ मुबारक के द्वितीय 
पुत्र अबुलफज्ञल का जन्म १४ जनवरी १५५१ सें 
हुआ था ।२° विद्वान शेख मुबारक ने अपने पुत्र 
को स्वयं ही शिक्षा दी थी। अकत्रर के गद्दी पर 
बैठने के सत्तरहवें साल अबुलफ़्ज़ल ने दरबार में 
सम्राट का दर्शन किया | बीस सवारों के मनसबदार 
नियुक्त कर दिये गये | इसी छोटे से पद से अब्जुल- 
फज़ल अपने जीवन-पथ का प्रारम्भ करता है ओर 
उन्नति करते करते सम्राट्‌ का मन्त्री, eave मित्र 
श्रौर शिक्षक जाता है। 
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सम्राट ने अबुलफ़्ज़ल की कितने ही स्थानों में 
मदद की | दोनों के विचारों में काफ़ी समानता थी, 
विशेषकर धार्मिक विचारों में | यही कारण था जिससे 
दोनों एक दूसरे के ऐसे निकट श्रा सके । 
यह कहना कि श्रबुलफ़्ज़ल बादशाह के सेवक 
थे श्रौर उनकी पुस्तक चापलूसी से भरी हुई है 
बिलकुल ग़लत होगा | यह सही है कि अ्रबुलफ़ज़ल 
ने बादशाह की तारीफ़ की है पर इस तारीफ़ के 
कई कारण थे । श्रबुलफ़ज़ल श्रपने समय के प्रभाव 
आर श्रपने विश्वास के कारण जो कुछ लिख सकते 
थे बही उन्ददोने लिखा है | 
` सम्राट्‌ ने श्रबुलफ़ज़ल की जो कितने ही समय 
मदद की इससे उनका हृदय सम्राट के प्रति-कृतज्ञता 
के भाव से ज़रूर भर गया था। दोनों मित्र थे। 
अयुलफ्ज़ल का विश्वास था कि सम्राट जो कुछ कर 
रहे हें, उससे राष्ट्र का विशेष भला होगा | इन्हीं 
कारणों से बे उसकी जुटियों को श्रच्छी तरह देख नहीं 
सकते थे | इसके श्रलाबा बादशाह स्वयं सब बातों 
को देखते Mt उनमें संशोधन करते थे | फिर श्रबुल- 
फ़ल कैसे कोई ऐसी बात लिख सकता था जो सम्राट्‌ 
के विरुद्ध हो ? इतनी कठिनाई के होते हुये भी 
agama ने इतिहासकार के कतव्य के नहीं 
भुलाया | जहां कहीं श्रावश्यकता होती है वह सद्दी 
“ae की तरफ़ इशारा कर देता है। इसके सिवा 
agar ने Fe बात कूठ नहीं लिखी है और 
न श्रपने मन से कोई बात लिखी है | कहीं कहीं 
उसने पूरी घटनायें नहीं लिखीं और उन्हें छिपाने का 
प्रयत्न किया है। श्रकबर के शत्रुओं की तरफ़ भी 
उसने कड़ाई से काम लिया है। 
उसकी कठिनाइयों को देखते हुये हम कह सकते 
हैं कि श्रवुल॒फ़्ज़ल मुस्लिम काल का सवश्रेष्ट इतिहास- 
कार है| हमें श्रोर लेखकों से ज्ञात होता है कि 
एशिया के सम्राट श्रकबर की तलवार से अधिक 
्रबुलफज़ल की क्लम से भय खाते थे । पूरे मुस्लिम 
काल में “्राईन-ए-श्रकबरी? के समान कोई भी पुस्तक 


. नहीं मिल सकती। श्रीक ने इसके पहले थोड़ा 
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प्रथ !क्रिया था, पर दोनों में आकाश पाताल क 
अन्तर है| इसके सिवा इतना भ्रधिक् समाचार 
किसी ्रौर इतिहासकार के नहीं मिला | साम्राज्य 
की सारी की सारी शक्ति किसी भी पुस्तक के लिये ष 
भाँति कभी इकट्ठी नहीं कर दी गई। “अकबरनाओे 
की तिथियां बिल्कुल सदी हैं। अभी तक केवल 
बिन्सेन्ट स्मिथ ने ही एक तिथि छाकवर के जन्म के 
विषय में ग़लत साबित करने का प्रयज किया है। 
पर नवीन इतिद्वासकारों ने साबित कर दिया है ङि 
अबुलफ़्ज़ल की दी तिथि सद्दी और ठीक है। 

अबुलफ़्जल भारतवर्ष का एक महान इतिह. 
कार हैं और हम उसके लिये विशेष नाज़ कर 
सकते हैं | 

अकबर के लिये हम वदाउनी की पुस्तङ को 
भी नहीं भूल सकते हैं |*१ बदाऊनी का पूरा नाम 
अबुल क़ादिर वदाउनो है । इसका जन्म २१ AG 
१५४० में रनथम्भोर के पास हुआ था। कुछ रोज़ 
तक शेख़ मुबारक की पाठशाला में शिक्षा पाने के 
पश्चात्‌ इधर उधर घूम कर बदाउनी सम्राट THN 
के दरबार में राया | सम्राट्‌ ने उसे मदद-ए-माश 
(Madad-i Mash) अथवा मनसब स्वीकार करते 
के लिये कहा | उस समय बदाउनी ने मदद-ए-माश 
at स्वीकार किया, क्योंकि बीस et घुड़सवार पे 
प्रारम्भ करने की उसकी इच्छा नहीं थी | 

यह एक आवश्यक घटना है कि बदाउनो शर 
श्रबुलफ़ज़ल दोनों एक साथ कुछ ही दिन के हैं 
केर में श्राये थे। पर जहां एक तरफ़ श्रुतम 
सम्राट के इतने निकट पहुँच सके, वहाँ दूसरी तरी 
बदाउनी श्रपने उसी पुरानी ज़मीन पर रह गये। 
प्रकृति के अनुसार बदाउनी के हृदय में वे % 
आग भड़क उठी | पर श्रबुलफ़जल अथवा पै 
कभी भी उसके प्रति द्वेष की ज्वाला नहीं 44 
दी | एक बार जब सम्राट बदाउनी से नाराज में, ह 
की कृपा से बदाउनी ्रपनी (म वा पीजी बभा बचा सका था 
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’ a ल बाद रखना Me पहले वदाउनी ने 
m | ae की मदद en कर मुख्ला लोगों को 
र “aia में हराने में उसका भी ara था। 
ए हि हू वाद में ब्रदाउनी संप्राट के अति विद्वेपी 
5 हे उठा | कदाचित्‌ वह सम्राट्‌ से रौर कुछ मान 


की श्राशा करता था | पर यह उसकी भूल थी। 
हप्राट ने उसे मदद-ए-माश से अधिक से afar 
gata जो दी जा सकती थी दी थी | 

बदाउनी एक कट्टर मुसलमान था। सम्राट की 
र्मिक नीति उसे पसन्द नहीं थी उसी कारण 
sax हृदय में सम्नाट के प्रति विद्रोहाग्नि भड़क 
उठी | इसकी छाप उसकी पुस्तक में साफ़ है | 
| संस्कृत पुस्तकों के अनुवाद के समय अकबर ने 
को | बदाउनी को महाभारत और रामायण का अनुवाद 
[म करने को दिया | इच्छा न रहने पर भी उसे यह 
a । काम करना पड़ा क्योंकि सम्राट की आज्ञा थी | 
Is ब्लाचमैन के श्रनुसार भारतीय इतिहासकारों में 
के | बदाउनी का समझना सब से कठिन है। पर उसकी 
र पुसतक को हम कई कारणों से भुला नहीं सकते । 
यह किताब भ्रकबर के प्रति मुस्लाश्रों का रुख 
बताती है; यह दूसरे ही दृष्टिकोण से लिखी गई 
है, जिसका जानना श्रकबर की जानकारी के लिये 
श्रावश्यक है | 

बदाउनी स्वयं स्वीकार करता है कि उसने 
I पुस्तक तारीख़ बदाउनी के लिये 'तबक्रात 
TARY और और भी कई पुस्तकों से मदद ली 
है| उह अपना इतिहास १००४ हिजरी (१५९५-९६) 
| * शुरू के समय तक समाप्त करता है| ऐसा कहा 
| कि यृ पुस्तक छिपा कर weet और लिखी 
|, और जहांगीर के शासन काल में लोगों 
ठ ई | पर जहांगीर श्रपने श्रात्मचरित्र में 
| "विषय में कुछ भी नहीं कहता है। 
उ की पुस्तक विशेषकर संकृति कै ष्टि 
* उपयोगी है। इसमें साधु सम्तों का भी 
शीरि जीवनियां हैं| पर तिथियां काफ़ी गलत 
मालूम होता है कि बदाउनी ने 'श्रकबर- 
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नामा” को पढ़कर उससे मदद लेना मंजूर नहीं किया | 
नहीं तो इतनी ग़लती न होती | 
बदाउनी ने श्रकवर के ऊपर उसके gar को 
दखाने का प्रयक्ष किया है; इसलिये तिथिवार वर्णन 
छोड़ कर अपनी दृष्टि से सम्राट के सब दोषों को 
एक साथ लिखा है। 
राय चौधरी २ ने कहीं ठीक लिखा है कि बदाउनी 
ने कई बातें श्रपने मत को साबित करने के लिये 
छोड़ भी दी हें । मस्लन्‌ ae लिखता है कि सम्राट 
ने मस्जिदों को बन्द कर fear | पर यह नहीं लिखा 
कि क्यों और कय ! यह उस समय की बात है जब 
वंगाल में बग़ाबत खड़ी हो उठी थी श्रौर मुल्ला 
लोग बड़े रोब से बागियों का साथ दे रहे ये। यह 
बात बता देने से कई बातों पर रोशनी पड़ती 2 | 
बदाउनी एक उपयोगी इतिहासकार है | पर सिर्फ़ 
उसकी ही किताब पढ़ने से हम सम्राट श्रकबर के 
वारे में धोखे में पड़ सकते हैं | इसलिये यह पुस्तक 
बहुत विश्वसनीय नहीं है| फिर भी हमें अकबर के 
बारे में इस पुस्तक से काफ़ी मदद मिलती है और 
हम इसे भूल नहीं सकते | : 
अकबरी काल का तीसरा इतिह्दासकार निल्लाम- 
उद्दीन१३ अहमद बरुशी है। इसके पिता ख्वाज़ा 
मुकीम हारवी बाबर के समय में एक श्रच्छे श्रोहदे 
पर थे। श्रकबरी हकूमत के नबें साल में निज्ञाम- 
seta गुजरात के सूबे का यएशी मुक्रर किया गया | 
बगावत के समय निज़ामउद्दीन ने बहुत ह्वी बहाद्वरी 
के साथ बाग्रियों का सामना किया | fasraseta 
की मृत्यु ume के शासन के ३९ बें वर्ष में हुईं | 
बदाउनी श्रौर निज़ामउद्दीन में काफ़ी दोस्ती 
थी ओर निज्ञामउद्दीन की मौत के बाद बदाउनी 
रोया भी था | वह लिखता है “निज़ामउद्दीन 
अपने पीछे बड़ा नाम छोड़ गया है। हममनहब 
श्रौर दोस्ती के नाते हम लोग एक दूसरे के पास थे |? 
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निज्ञामउद्दीन ने अपनी पुस्तक सुबुक्तगीन से 
प्रारम्भ कर अकबर के. ३७ वे शासन काल तक का 
समाप्त की है। 

निज्ञामउद्दीन एक अच्छा इतिहासकार छ || 
बदाउनी की तरह उसने श्रपना इतिहास किसी विशेष 
मकसद से नहीं लिखा, इसीलिये वह श्रपनी किताब 
में निष्पक्ष रह सका है। यह पहली किताव है, जो 
नये ast पर लिखी गई थी र जिसमें fas भारतवर्ष 
का ही वर्णन है। ऐरस्कीन के श्रनुसार यह सब से 
अच्छा इतिहासकार है | ओर भी विद्वानों ने इसको 
ऊँची जगह दी है | 

पर हमें याद रखना होगा कि निज़ामउद्दीन 
सद्र amt में नहीं था। उसके पास हर मज़मून का 


rs 


NN 
ऐतरेय बाह्मण की कथा 
एक ऋषि की ब्राझणी ओर शद्रा दो feat थीं। उस समय यज्ञस्थल में बालक को बैठा कर 
शिक्षा देने की व्यवस्था थी | यज्ञ शुरू हुआ, माताश्रों ने शिक्षा-लाभ के लिए बालक को पिता के पास भेज 
दिये | उस समय उन मद्रषिं ने अपनी maui पत्नी के गर्भजात पुत्र को गोद में बैठा कर आदर के 
साथ शिक्षा दी; लेकिन शद्रा प्ली क्री सन्तान की यज्ञस्थल में उपेक्षा की | इस दुःख से शूद्रा खी का 
बालक मां की गोदी में ्राकर रोने लगा | ओर बोला--“मां, पिता ने मुझको जैसे पहचाना ही नहीं।” 
सुनकर मां भी रोने लगी | बालक ने फिर कहा--“मां, मेरी शिक्षा का फिर कया उपाव होगा १? मां ने 
कहा-“तुम्हारे पिता ही जब उपेक्षा करते हैं, तो और किसके पास aia? अच्छा में तो ae Fel 


y 


माता को बुलाया | 


माता AST ने आकर कहा-- भय नहीं, सभो ज्ञान तो हमारे न्दर निहित हैं, बालक a 
मुझे दे दो, में इसे शिक्षा दूंगी |? पृथ्वी माता ने बालक को सभी शास्त्रों में पडत कर के उसकी मी | 
के पास भेज दिया। उस समय बालक के मन में बास्यकाल के अपमान का प्रतिशोध जगा | उछ || 
ऋग्वेद पर सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण ग्रन्थ लिखा jst वह जो शूद्रा अर्थात्‌ इतरा का पुत्र था, इसे खू मे 
में जनाने के लिए उसने श्रपने ब्राह्मण ग्रन्थ का नाम रखा--ऐतरेय ब्राह्मण । इस शूद्रा मां को सन्ति IE 
श्रसल नाम ऐतरेय नाम के नीचे दबा पड़ा है । Het का शिष्य होने से उसे महीदास भी कहते हैं|“ | | 
ऋषि को सत्र कथा 'ऐतरेयॉलोचनम! ग्रन्थ में ego सत्यत्रत सामश्रमी महाशय ने लिखा है । 
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i ist pe A ~ 5 | 
हू, श्रथात्‌ पृथ्वी की सन्तान हूँ; अपनी धरती माता को बुला कर देखूं |? यह कह कर उसने भरौ | 


उतना ज्ञान नहीं था, जितना अबुलफ़ज़ल क 
वह भौ बादशाह को उतना नहीं समक स्रा y 
जितना अ्रबुलफ़ज़ल | किर भी Sar निष्पक्षता गे हे | 
बातों का बयान किया है ओर हम उसके अभा ३ | 

भ्रकबर-काल इतिद्दास के विद्वान पैदा करने | 
लिहाज़ से मुस्लिम काल का सब से अच्छा | 
कहा जा सकता है | इसके बाद इतिहासकार i | 
भी हुये; पर इतने ऊचे नहीं। शाहजह ने रे 
बादशाहनामा के लिये इतिहासकारों की तलाश क, 7 
पर श्रबुलफज़ल के समान वह कोई विद्वान नप | 
सका | औरंगजेब से इतिहासकला का पतन ge | 
होता है | ओर उसके बाद दो चार मुस्लिम इतिहा | 
सितारों को छोड़े कर-अन्धकार का युग है । 


षी भा 


८) 


. > ad : eS 
“भारतीय संसक्षृति?--"आचार्य क्षितिमोरह © | 


हि से किनारे नाले-परनालों से भरा कच्चे 


सर्‌ | प्रक़ानों का ढेर हैं। सरकारी वम्बों पर छोटी-बड़ 
रो परनिह्ारनें अपनी ्ोट्नी ak aaa सम्हाले fag 
AY के घड़े श्रौर बाल्टियाँ लिये अपनी बारी का इस्तज़ार 


करती हैं। लंबे फासिले पर गड़े सरकारी Seq 
gaat गलियों को रोशन करने की कोशिश में ade 


यही शहर का घूर है। गाड़ी के गाड़ी कूड़ा-करकट 
बावज्ञी हज़म कर गई है, फिर भी अभी उसकी भूख 
gut नहीं है | सड़ी-गली चीज़ें ही इसके जिम्मे पड़ती 
हैं। डोमड़े भी लापरवाही से दो-चार कुत्ते-बिल्‍ली 
इसको दे जाते हैं | ata, चील-कोवों की सराँय है। 
AN कुत्ते जब चौँव-चाँव ऋँव-राँव से बावली 


कर को परेशान करने लगते हैं, तो वह गुस्से में फुफकारने 
पेज लगती है | लीडर” रोड पर चलने वाले बाबू रूमाल 
के ) सेनाक दावे सरपट भाग जाते हैं | 

al 


वस्ती टुकुर-टुकुर अपनी पड़ोसिन बावली को देखा 
करती है | उसको भी गन्दगी से नफरत है। इसकी 


a गदी हवा उसके भक्रानों को उजाड़ती रहती है, 
al IG करती रहती है। फिर भी वह चुप है। 
तौ | सोचती है, अगर बोलूंगी तो उजाड़ दी जाऊँगी | इस 
| से वह सब छात्याचार aed हुये श्रपनी जिन्दगी 
al ॥ बिता रही है। 
| _ Sat इसी बस्ती का वफ़ादार वाशिन्दा है | यह 
र i = ६ कि उसको लाख-दो लाख लोग नहीं जानते, 
iy | . Slats सौ से उका सलाम-दुआ है ही । 
१ | बनिया, रामचरन महाजन, पल्ट बूचड़ और 
i | सक्र बरमा हुसेना के अपने हैं। इनके श्रलावा 


4 7 नाके ४ 
एके की पुलिस, चौराहे का सिपाही और साथी 

उसको खूब पहचानते हैं | 

ST Gaga है | घोड़े का दाना और घर 


ह... 
‘ मोहन देता है। उधार-बाढ़ी लगा at 
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पिता . 


श्री गुण वधेन 


रहता है | कमाई तो इतनी होती नहीं कि ईद और 
मोहरम माद-नग़द हो जाय | रामचरन की हुन्डी 
चला द करती है। पल्टू का भी ग्रागे-पीछे का 
हिसाब है। समय-समय पर डा० वर्मा से सलाम करना 
दी पड़ता है | यार दोस्त और सिपाही सिविक गाड 
टेट थामे ही रहते हैं। इनसे जो बचा gat उसी 
से उसका संसार चलता है । 
gaat कई लड़कों का वाप है। saat उमर 
पूरे पचास में एक कम है | लेकिन उसे eq कहने 
वाला अब एक ही है| लाइ-प्यार सें पला है | Bea 
म सत्रह साल का है | इसने न मकतब देखा न मस- 
ज़िद | इपे गलियों से मोह है, जहाँ सारा दिन कौड़ी- 
गोली खेला' करता है | कभी श्राना दो श्राना हारता 
है तो कभी इसका भी छुक्का लाल होता है | 
खैरुल को पेसे की कमी नहीं पड़ती | कभी श्रम्मा 
कौ ata बचा कर सन्दूक़ची साफ़ कर देता है तो 
कभी बाप के नशे में देख उसकी टेट झाड़ लेता है । 
अगर ऐसे भौ कुछ हाथ न लगता, तो बाप के साथ 
एक्के पर चल देता | हुसेना बड़ा खुश होता कि 
Get wa रास्ते पर श्रा रहा है; मगर जहां दो- 
चार आने हाथ लगे कि रफू चक्कर हो जाता ANZ 
किर अपने पुराने HSS पर आकर हार-जीत में 
जुट जाता | 
हुसेना चाहता कि खैरुल कम से कम एक्केवानी 
द्वी में सन लगावे | रोज़ा-नमाज़ नहीं जानता नहीं 
सही, पर रोटी का ज़रिया तो कुछ न कुछ सीखना et 
चाहिये | आज वह हे, रुपये बारह गन्डे कमा लेता 
है । किसी तरह नून-रोटी चल जाता है| अगर कल 
वह आँख मूंद ले तो बया हो १ ज़िन्दगी का क्या 
ठोक, आज हैं कल नहीं तो एसी हालत में dea 
ओर उसकी मां का क्या होगा | ये किस घट लगेगी १ 
कभी कभी हुसेना यह सब सोचा करता S| लेकिन 


aie Anan 


sat यार-दोस्त मिले, एक-आध पुड़िया उड़ी कि सब 
aur | मंह से gat उगलता तो मालूम पड़ता मानों 
चिलम पर अपनी सारी चिन्ताश्रों को फूक दिये हो। 


xX x xX 


हुसेना के समभाने-बुझाने का असर Bea पर 
कुछ न पड़ता । दिन-ब-दिन उसकी श्रादत बढ़ती ही 
गई | हुसेना श्रव लात-घंसे और छड़ी से asa की 
ख़बर लेता । लेकिन उसकी एक-एक छुड़ो खेल 
को चोरी करने, Sar खेलने Me दंगा-फ़साद करने 
में आगे ही बढ़ाती | 
ग्रब॒तक तो वह घर का ही माल उड़ाता AT | 
परन्तु ग्ब उसकी श्रावश्यकतायें बढ़ गयी थीं | यार- 
दोस्त, सिनेमा, पान-बीड़ी, कीमा-कबाब सब तो उसे 
चाहिये था; पर घर में इतना कहां कि वह उसका 
सद्दारा ले | फिर घर में बड़ी निगरानी रहती | नज़मा 
पैसे सावधानी से रखती श्रौर gear भी wa उसे 
पास फटकने नहीं देता | परन्तु थे सारे प्रतिबन्ध 
खैरुल के रास्ते को नहीं रोक सके | 
घर से निकल कर अ्रब पास पड़ोस में हाथ साफ़ 
करने लगा | किसी का वधना गायब होता तो कोई 
शाम को Aidt लालटेन खोजता | साइकिल की 
बत्ती ओर घण्टी श्रकसर उसके हाथ लग जाती। 
wal भी चवन्नी-श्रठन्नी की शुन्जाइश होती, वह द्वाथ 
साफ़ कर देता श्रोर कोई हरा-भरा वैठकख़ाना नज़र 
गाता, तो वह झट अपना काम बना लेता | किताबें, 
लेग्प, घड़ी, छड़ी कुछ न कुछ हाथ लग ही जाता | 
दो-चार मिनट में दिन भर का काम बन जाता। 
किर क्यों सारा दिन एकके पर मैया ag चिल्लाया 
क्रे | 
gear की निगाह में यदद गुनाह था और खैरुल 
आवारा थां | पर अपनी नज्ञर में वह उतना ही पाक- 
साफ़ था, जितना We लोग दावा करते हैं। वह देखता 
कि दो-दो जीव दिन रात Ged है फिर भी पूर नहीं 


Gear | कभी घोड़े के घास नहीं तो sear खाली 


प्याज-रोटी खाते हैं | उसे दिन भर खिचखिच करना 
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Bae... 
पसन्द नहीं और न उसे प्याज-रोटी ही पसन्द ३ | 
होटल में कीमा-क़वाब पकते उसने देखा है। उसके 

शबू उसके मुं में पानी भर देती | लोगों को चा 
की चुस्कियां लेते देख उसकी ज़वान डोल ary 
सिनेमा के गाने उसके सन में राग पैदा करते। 
खैरुल खूब जानता था कि एक्केवानी 
न मिलंगे | 

हुसेना को बड़ी जलन थी | नजमा रोज़ कुछ नृषु 
Sem का दास्तान बयान कर चार ThE बहा लेती। 
gaat डरता कहीं पुलिस न पीछे पड़ जाय । a 
तो जायगा ही साथ में मेरी zest भी धोदेगा ओर 
जलील ऊपर से होना पड़ेगा |. जो दो चार सुपे 
की साख है वह भी जाती रहेगी | उसे श्रपनी ara. 
ap सन्तान पर गुस्सा आता | वह उसे नीमा 
गालियां देता ओर कोसता | अगर गुस्से में वह कभी 
मिल जाता तो लात जूते से उसकी ख़बर लेकर 
अपने गुबार निकालता | 

पर अब गाली-मार से Gee aT हो गया 
था। मार पड़ती रहती ओर वह गालियाँ बङ्गा 
रहता | बराबर लड़ने की ताक़त तो थी नहीं, वरस 


ये मन्न 


गालियां दे कर ही चोट agar जाता | नजमा ही. | 


बाप बेटे के श्रलग करती । मोइल्ले-टोहे के लिये 
नई बात न थी । खैरुल के बचाने के बदले सब उरे 
बद्दोञ्रा ही देते। हां, राइचलतू भले ही gaat 
हालत पर तरस खाते ओर हुसेना के भला बुरा कह 
चले जाते | 


xX x x 


day तंग आकर अब Qea की Aha a | 


उदासीन रहने लगा | एकके से अपनी रोजी कम 
और रूखी सूखी खा कर श्रपनी टूटी खाद पर 
रहता | किसी की शिकायत पर कात त दै 
उसके लिये Gea मर गया ही | 

अक्सर जव वह घर लौटता तो Get © 
रहता | लेकिन आज बात बिलकुल gael : 
ME | हुसेना जब रात को घरं लोटा ती देखता 


ञे 
~ 
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= द्व ase sat oes खाट = ae ye रहा 
३,पर उसने कुछ भी ध्यान न दिया | मुंह फेर कर 
gz का साज रखने चला गया । रात के वह बुखार 
मं कराहता रहा। किसी ने ध्यान न दिया | सुबह 
बह पीड़ा से facara लगा सिर में भयङ्कर पीड़ा थी, 
aa फटा जा रदा हों | इस भयङ्कर पीड़ा से पहले 
उप्ते कई कै भी हुईं थी, पर घर के बाहर रमजान 
रयौ के ase में । यदी वह कै करते-करते बेदम हो 
गया था तभी उसके साथी एक्के पर लाद कर घर 
पुँचा गये थे | 

ait तड़के ही हुसेना एक्का ले कर चला गया, 
उधर ध्यान भौ न दिया। लेकिन नजमा से न रहा 
गया | पास आई देखा श्रव भी वह आँखें बन्द किये 
कराह रहा है । वर्दी As कर नजमा उसके सिर पर 
हाथ फेरने लगी । अम्मा की सहानुभूति पा उसकी 
ald भर आई' | भरे गले से बोला--अम्मा, में मरा 
जा रहा हूँ। मेरा माथा फटा जा रहा है। देखो, में 
गर्दन भी नहीं घुमा सकता, अम्मा | वह सत्र सुनती 
गई, बोली कुछु न पर चिन्ता की काली रेखा उसके 
HER पुत गई । पुत्र की हालत देख उसका मन 
उतर गंया | 

दोपहर को हुसेना जब घर लौटा तो उसने बड़ी 
श्रारजू-मिन्नत की। Gea में चलने की शक्ति तो 
थी न। हुसेना डाक्टर से दवा ले आया पर उसका 
33 Fa न हुआ | हालत बिगड़ती ही गई | अब 
FART करने लगा। Aa पहचान की शक्ति 
We कम होने लगी । रात में वह खाट से उठ 
र भागने लगा नजमा को wee देता। हुसेना 
उसे दाये रखता । वह उसे लात घुंसे चलाता, 
गालियां वकता । रात बड़े संकट से कटी | सुत्रह ही 
ना डाक्टर के a । 5 
one वर्मा Gea की हालत देख कर निराश 
MUL हँसेना को बाहर बुला कर कहा | ठ 
गा UNG ठोक नहीं है। मेनन्‌-जाइटिश ( गर्दन 


र ) हो गया है; जल्दी से अस्पताल ले जावो, नहीं 


TRY मलना होगा ।? 


Digitized by Arya Sandan Chennai and eGangotri 


aa tt ge 


२१७ 


‘ab बदहवासी में हुसेना के मुंह से निकल 
गया | 

‘at, लो ag चिट्टी बड़े डाक्टर के देना |? 

“सेरल श्रस्पताल में भर्ती तो कर लिया गया पर 
Qua में इतनी कीमती दवा नहीं दी जाती कि 
उसकी जान वच सके | बीमार की हालत नाजुक 
थी । डाक्टर के हुसेना की जईफ़ी पर तरस ता था 
पर बेचारे लाचार थे। 

‘guar aaa उनका मुंह ताक रहा था, डाक्टर 
कुछ देर तक सोचते रदे फिर हुसेना से बोलें,--'देखो 


. भाई हम से जो बन पड़ेगा करेंगे, पर उससे काम न 


चलेगा | अगर तुम इंजेक्शन का इन्तज्ञाम कर सको 
तो हमारी भी तरक्ीब काम कर जाय। क्यों, क्या 
सोच रहे हो ।? 

जैसा आप कहें ? 

हाँ, लो ae चिट | इस दवा का दाम तो बहुत 
बढ़ गया है और श्रव लड़ाई की वजह से आती 
भी नहीं। देखो श्रगर मिल जाय तो तुम्हारी 
क्रिस्मत |? 

“कितने को मिलेगी ११ धीरे से हुसेना ने पूछा । 

“दस, बारह रुपये फ़ी शीशी से कया कम होगा। 
अगर faa तो सात शीशी श्रभी लेना फिर बाद को 
कहेंगे |? 

हुसेना सिर wae पुर्जा लिये चला जा रहा 


“at | शायद सोच रहा था कि ये सत्तर-अ्स्सी कहां 


से ma बीबी के पास ऐसी कोई रकम नहीं कि 
गिरवीं रखे | रूपे की बाली श्रौर चूड़ी तो शायद ही 
एक श्राध शीशी ख़रीद ah | तब 
लिया जाय, लेकिन उसकी भी उम्मीद नहीं । 
रामचरन अब एक फूटी कोड़ी भी न देंगे। उनकी 
हुन्डी भी दो महीने से रुक्री है| फिर कया हो १ 
“एक्का जो है?, अन्तरतम की एक धीमी श्रावाज़ 
कह गई । gaat सोचने लगा | यही तो पूंजी हे, 
जिससे नून-रोटी नसीब हो जाती है | अगर यह 
हाथ से निकल गया तो दाने न मिलेंगे । बे मौत 


मरना होगा । 
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f= खैरुल बुरा है, लाख बुरा है पर है तो तेरी 
सन्तान । तेरे मरने पर कृब्र पर दिया न जलाये पर 
तेरा नाम तो चलता रहेगा ।? आवाज़ ने फिर दोह- 
राया | हां ठीक है, नाम ही के लिये इन्सान सब कुछ 
करता है । gaya नाम दी के लिये तो है। खैरल 
मेरी श्रौलाद है। में उसका बूढ़ा बाप हूँ । में मर 
जाऊँ तो कोई हर्ज नहीं पर खैरुल'" "नहीं | वह ज़िन्दा 
रहेगा। मेरा नाम चलेगा । एक्क्रा-घोड़ा फिर हो 
सकता पर खैरुल जा कर नहीं लोट सकता; नहीं 
लौट सकता | हुसेना की पलके भीग गई | 

यह बिचार श्राते ही gaat जल्दी-जल्दी भागा | 
सीधे श्राया रामचरन मद्दाज्ञन के पास | बोला--“लैल 
बीमार हे, महाजन |? 

रामचरन एक पटेबाज | बह खूब पहचानत्ता हैं 
इस तरह की श्रावाज़ को | बोला--“तो इम क्या करें |? 
गुस्सा न हों भैया; एक्का-घोठ़ा ही रख लें |? 
‘at एक्का-घोड़ा तो है लेकिन रुपया कहां है ? 
“प्रहाजन श्रापै तो हैं। गाढ़े दिन में कौन काम 
'श्रावे |? 

महाजन नरम-गरम कह कर असामी की aa 
को समंझ लेते हैं और फिर जैसा देखते हैं, वैसा 
बना लेते हैं| रामचरन समझ गया कि श्रब शिकार 
ठीक रास्ते पर है। 

बोला-- भाई सो तो ठीक है लेकिन श्राज कल 

रुपये पैसे की तंगी है | रकम gaat जा रही है फिर 
भी Gert जैसे ar जाते हैं तो इन्कार भी करते नहीं 
बनता | हां, तो क्या लोगे एक्क्रे-घोड़े का १? 

“बन्धक्र tat महाजन | बेचने का इरादा 
नहीं है ।? 

'पागल हो रहे हो क्या; जर-ज़मीन थोड़े ही हैं जो 
बन्धक रख लें | अरे यह तो जानवर है | रोज चलता 
है। न जाने किस दिन मर जाय | एक्का ही दूट-फूट 
जाय | फिर तो रक्रम पानी में गई न । मैं ऐसे में हाथ 

नहीं डालता | ले जाओ कहीं और |? 
“और कहां जाँय महाजन ? 
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ल्या \ 
तो इम क्या करें! हम तोः वेचीनामा 
सकते हैं । ओर कुछ नहीं |? 

“च्छा आप जो कहें |? 

क्या लोगे, बोलो जल्दी |? 

“महाजन आपे समझ लें | बिलकुल नया Up. । 
घोड़ा है। सद्दीना भर भवा साज भी वदलवाया है। | 

'नया क्या है, आज दो साल से हाँक हहह | 
ख़ेर, जो भी दो सत्तर देंगे । देखो मन वैठा-लो p 

“नहीँ महाजन । डेढ़ सौ से ज़्यादा तो इमा | 
लगा है। और श्राप सत्तर सुना रहे हैं | | 

अरे तुम्हारा लगा तो कमाया नहीं क्या! | 
देखो पांच ओर दे देंगे |? | 

“नहीं भैया, इतने से दवाई का काम न होगा | 

“तो इम क्या दवा का ठेका लिये हैं! बह, 
भ्रव एक पाईं भी नहीं | तबीयत er तो बेचे। नह 
जाओ ।? | 

gaat समभ गथा कि अब इससे एक पाई 
भी नहीं निकलने को । चले! इस वक्त जो मिल रहा | 
है वही सही, कुछ काम चलेगा ही | 

बैठे झया दो १ रास्ता देखा |?" 

“मेरी एक बिनती है, भैया | आप जो दे रे | 
हैं से देही रहे हूँ | मगर हांकने के लिये हमको ही | 
दें, नहीं तो मर जायंगे ।? | 

हां, हां, जैसे तुम वैसे गैर | हमको भाड़ें गे | 
मतलब | भाड़ा दे। तुम द्वी हांको | | 

सत्तर और पांच पर हुसेना की पूंजी बिक गई। 
पचास की पांच शीशी सिरम इंजेक्शन ले हु 
अस्पताल श्राया | लम्बर HAC ने बुलार का [i 
खींच लिया और सिरम्‌ ने खल को शक्ति दी। 
उसकी gaa सुधरने लगी । wa धीरे-धीरे ६ 


T Ry | 


उदने-बैठने लगा | IE 

एक दिन हुसेना देर से मिलने ग्रावा । 5 | 2 
AS बचा कर छुटाक भर अंगूर भी लेता श्र | 
खैरल बहुत देर से इन्जार कर रहा या। श्री | 


देखते ही वह उठ बैठा | | 
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age जा वेटा !? बड़े स्नेह से —— ae ने कहा 

ef नहीं ASAT, तुम देर क्यों करते हो १ 

(च्छा अब देर न दोगी, भैया; क्‍या करूं 
ब्र इधर की सवारी मिल जाती है तभी श्रा जाता 
हूँ | कभी श्रवेर-्सवेर हो! दी जाती है । खैरुल 
ae गया । हुसेना अंगूर के एक एक दाने चुन-चुन 
कर उसे खिलाने लगा | 

gq सैं बिलकुल ठीक हे गया हूं, wear p 
aq बाते हुये खैरुल ने कहा । 

caf बेटा, अब तू अच्छा ST गया है| डाक्टर 
सावर से पूछ कर ठुमके घर ले चलेंगे ।? अंगूर का 
दाना उसके मुंह में डालते हुये हुसेना ने कहा | 

थोड़ा दुबला दो! गया हूं, at! फिर ठीक हो 
जाऊंगा ।' 
हां बेटा !? 


~ 
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‘oa मैं एक्का हॉकूगा wear) तुम घर 
बैठना । ठम बूढ़े हो गये हो न |! हुसेना की खिचड़ी 
दाढ़ी में उंगली फेरते हुये खैरुल ने कद्दा | 


हाँ बेटा | ले खाले ।? उसका गला भर श्राया | 
चार-पांच दानों को एक बार ही उसके मुह में डालते 


, हुये हुसेना ने खैरुल के सीने से लगा लिया | उसकी 


at ओर सूखी आंखों से पानी की धारा फूट पड़ी | 

“न्ता !!!? 

“वेरा !? 

हुसेना से एक पूंजी खो कर ्राज दूसरी, 
उससे महान, पाईं है | आज उसका तन प्रसन्न है, 
मन प्रसन्न हे | उसको आशा मिली है, उसकी अभि- 
लापा जगी है| इसी खुशी में उसको आँखें स्नेहतरिन्दु 
का अध्य-दान कर रही थीं | 


मन की गुलामी ओर सम्प्रदायवाद 


श्री रघुवीरशरण “दिवाकर” 


श्राज दुनिया में चारों तरफ़ आज़ादी के ही 
तराने सुनाई पड़ते हैं | जो अपनी आज़ादी के लिए 
जद्दोजहद्‌ कर रहे हैं, वे तो श्राज़ादी के सच्चे दीवाने 
हैं है, लेकिन जो दूसरों को गुलाम बनाए रखने या 
बनाने के लिए नर-संहार कर रहे हैं, वे भी आज़ादी 
के ही गीत गा रहे हैं और सचमुच दूसरों की श्राज़ादी 
इने के लिए चिन्तातुर होते हुए भी वे अपनी 
Mare) को बनाए रखने के लिए सजग और 
Tat हैं | यद्यपि स्वार्थ और श्रहकार ने 
छे मनुष्यों को दूसरों को गुलाम बनाने के लिए 
उसुक बना रखा है, पर जहाँ तक जनता का प्रश्न 
१ तक एक साधारण व्यक्ति का सम्बन्ध है, 
न केह सकते हैं कि श्राज दुनिया के प्रायः 
i स्वभावतः मनुष्यमात्र को स्वतन्त्रता 
न <i अग्रसर हो रहे हैं । जिसको भी देखिए 
आज़ादी की इस विश्वव्यापी लहर के 
* में हो बह रहा है। 
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इस लहर को देखने से पता लगता है कि दुनिया 
गुलामी की ज़ंज़ीरों से छुटकारा पाने के लिए बुरी तरह 
बेचैन है ओर इस परिचय से हम संतोष का ही अनुभव 
करते हैं | लेकिन यह देख कर हमारे सन्तोष को AT 
हमारी आशा को ठेश ही पहुँचती है कि यह आज़ादी 
की लहर जीवन की गहराई तक उतरने में और 
वहाँ बह कर मानव-जीवन को easy ओर परिपुष्ट 
बनाने में असमर्थ दी रही है। हम राजनीति और 
gua के दृष्टिकोण को ही लेकर--अ्रपने जीवन 
के एक अंग को ही सामने रखकर--स्वतन्त्रता के 
तत्व को समझने की कोशिश करते हैं श्रौर यह भूल 
जाते हैं कि यह स्वतन्त्रता आवश्यक -श्रति आवश्यक 
होते हुए भी सब कुछ नहीं दै, बल्कि इससे आगे 
मनुष्य के मन, मनुष्य के मस्तिष्क, मनुष्य at 
अंतरात्मा, मनुष्य की विचार-धारा, मनुष्य की बृत्ति 
और मनुष्य के व्यक्तित्व की स्वतन्त्रता भी है श्रोर 
उसे पाना राजनैतिक व आर्थिक स्वतन्त्रता से कम 
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ms 
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नहीं, बल्कि sare ज़रूरी है | एक भौतिक स्वतन्त्रता 
है तो दूसरी श्राध्यात्मिक स्वतन्त्रता है ओर निःसंदेह 
आध्यात्मिक स्वतन्त्रता भौतिक स्वतन्त्रता से कहीं 
ज्यादा महान है | यद्यपि स्वतन्त्रता मूल तत्व के रूप 
में अपने इन दोनों अंगों फो--वाह्य थोर अंतरंग 
रूपों को--सम्राविष्ट किए हुए है ओर सचमुच दोनों 
में शरीर और श्त्मा की तरह घनिष्ट सम्बन्ध भी 
है, लेकिन फिर भी दोनों ही अपने-अपने Gua को 
लिए हुए हैं और शरीर श्रोर श्रात्मा की तरह इन 
दोनों को भी इम एक दूसरे से श्रलग-श्रलग देख 
ओर समभ सकते हैं । 
भौतिक स्वतन्त्रता नष्ट होने पर मनुष्य का शरीर 
हो गुलाम बन पाता है श्रोर शरीर की गुलामी 
उसके व्यक्तित्व के विकास में बाधा डालती है; लेकिन 
आध्यात्मिक स्वतन्त्रता की क्षति होने पर मनुष्य का 
मन ही गुलाम हो जाता है श्रोर मन की यह गुलामी 
उसके व्यक्तित्व को ही नष्ट कर देती है | आज हम 
शरीर की स्वतन्त्रता के युद्ध में संलग्न हैं ग्रौर यह 
शुभ ही है; लेकिन श्रशुभ यह है कि हम शरीर की 
स्वतन्त्रता की घुन में मन की स्वतन्त्रता को उपेक्षा 
F | दृष्टि से देखने लगे हैं। हमारी ही नहीं दुनिया 
की ही यह हालत है | इस शरीर की स्वतन्त्रता की 
ग्रोर जितना ध्यान दिया जा tar है, यदि उतना ही 
ध्यान मन की स्वतन्त्रता की ओर दिया जाय, तो 
इससे शरीर की स्वतन्त्रता के मिशन को तो सहायता 
मिलेगी ददी, साथ ही मनुष्य के व्यक्तित्व की सर्वागीण 
उन्नति के लिए भी मार्ग प्रशस्त हो जायगा wx 
तभी सच्चे wut में मनुष्य में मनुष्यता का प्रादु- 
भाव होगा । 
भ्राज दुनिया के अनेक देशों में स्वतन्त्रता की 
जो भाँकी दिखाई दे रद्दी है, रूस चीन श्रोर भारत 
आदि देशों में स्वतन्त्रता के लिए जो संघर्ष हो car 
है, उससे हमें यह श्राशा होने लगी है कि बह समय 


ज़्यादा दूर नहीं है, जब संसार के सभी राष्ट्र स्वतन्त्र. 


होंगे और प्रत्येक स्वतन्त्र uy में ब्यक्ति को शारीरिक 
. सुख व संतोष मिल सकेगा; लेकिन मन की स्वतन्त्रता 
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के विष में अभी कम ही आशा की जा सकती 
यद्यपि इस विकास-युग में मन की स्वतन्प्रता ई 
मिशन को शक्ति मिली दै । पहिले की अपेक्षा a 
मनुष्य का मानसिक विकास अधिक हो पाया ३। 
अन्धविश्वास ब ग्रन्धानुकरण के चक्रजाल से दी 
को सुक्त करने में उसने कुछु सफलता भी प्राप्त कौ 
है; लेकिन शरीर की स्थतम्त्रता की धोर वह जितने 
वेग से आगे बढ़ा है उसे देखते हुए मन yg 
स्वतन्त्रता प्राप्त करने की इस अत्यन्त धीमी गति पे 
श्रसन्तोष द्वी होता है श्रौर कहना पड़ता है किमा 
की गुलामी नष्ट करने के लिए श्रभी तक उसने जो 
कुछ किया है az नगण्य ही है | 

जिस तरद शरीर की गुलामी के दूर करने के 
माग में क़दम-क़दम पर सुश्किलें हैं, उसी तरह मन 
की गुलामी से मुक्त होके के माग में भी कढ. 
नाइयाँ हैं। वहाँ शत्रु चाहर है तो यहाँ शत्रु श्रपने 


` भीतर ही हे । वहाँ श्रताइयों का सामना है, तो 


यहाँ संस्कार, शिक्षा-दीच्षा आदि से टक्कर है। वहां 
साम्राज्यवाद से लोद्दा लेना पड़ता है, 'तो यहाँ सम्प्र 
दायवाद से संघष करना पड़ता है | जिस तरह साम्रा” 
TINS तरह WE के रूप धारण करके मनुष्य को 
गुलाम बनाए हुए है, उसी तरह इस विविध रूम 
थारी सम्प्रदायवाद ने भी मनुष्य को अपने aga मे 
Sar रखा है। पूर्ण स्वतन्त्रता पाने के लिए प्र 
है कि हर तरह के साम्राज्यवाद और हर तरह के 
सम्प्रदायवाद दोनों को नष्ट किया जाय | 
सम्प्रदायवाद मन की स्वतन्त्रता का सत्र सें ब 
शत्रु है | मन को गुलाम बनाने वाली सभौ शक्ति 
इसके FAV में ar जाती हैं | सदियों से मन al 
स्वतन्त्रता के सभी wait के सिर पर सवार ही क 
सम्प्रदायवाद मनुष्य के व्यक्तित्व को रौंदता रश ६ 
और आज भी रौंद रहा है। उसका विषेला प्रम” 
संसार के कोने कोने में, उन देशों में भी चो रे 
व ग्रर्थनीति की दृष्टि से काफ़ी eat हैं 
हुआ है। संस्कार, शिक्षा-दीक्षा, aed का मा 
आदि सभी पर यह अपना अधिकार जमा FG 


फैल 
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रर से मह॒ष्य की मनुध्यता को जकड़ कर, उसे 
TS गुमराह बवा रहा है। 

रात उम्प्रदायवाद त्रुटियों और दोषों से भरपूर है; 
3 


क्रित उसकी सव से बड़ी घुटि यदद है कि वह हमें 
फे | peat व्यक्ति या वाद विशेष के प्रति पूण श्रद्धा रखने 
की | an qed से उसका श्रतुकरण करने के लिए 
तने | द्वाध्य करता है Bt मनुष्य के चारों तरफ़ ऐसा 
श | वाल बिछाता है कि मनुष्य उसमें Ga कर आत्म- 
हे | agin कर बैठता है | यही घुटि अन्य चुटियों की 
मन जन्मदाता है और इसी पर मन की स्वतन्त्रता को 
जो | दष्टकरने का उत्तरदायित्व है | 

सम्प्रदायवाद्‌ के ऐसे आदेश का ही परिणाम है 
के | क हिन्दू, मुसलमान, Sat, ईसाई, सिख, पारसी थ्रादि 
म | gear वाले मनुष्य अपने अपने बाड़े बनाकर ओर 
ठि. | ग्रपनी हृदय-बृक्तियों, भावनाश्ओों व विचार-धाराश्रों 
पते | क्षों हंकुचित सीमाओं में घेर कर श्रन्धानुकरण कर 
तो | & हैं। ईसाइयों का यह विश्वास है कि asta 


र | नैतिक जीवन के लिए, जीवन की पूणं सफलता के 
SF लिए, ईसामसीह के जीवन का अनुकरण तथा उनकी 


A प्रयेक आज्ञा का श्रक्षरशः पालन आवश्यक ही 
| नहीं, अनिवार्य है। मुसलमान एक अल्लाह को 


5 | मानते हुए भी हज़रत मुहम्मद को श्रादर्शं समझ 
में | कर उनके ager पर चलना ही पसन्द करते 
हैं | इसी तरह बुद्ध, हिन्दू , जैन आदि सभी सम्प्रदाव- 
* | वादियों ने नैतिकता को किसी. एक पूवकालीन 

TR, महात्मा आदि के जीवनचरित्र अथवा उसके 
उपदेशों के आधार पर खड़ा किया है। नैतिकता 
हु ऐसा ढांचा मनाने में ओर लोगों को उसकी We 

Wet में वे निःसंदेह एक इद तक सफल हुए हैं; 
: a aes में एक मह्दान श्रसफलता छिपी 
» 3 इस जय में एक भयंकर पराजय निहित है 


पह यह कि अब यह एक हृद तक मनुष्यों को 
8 ताम पहुंचा कर, मानव सुख में कुछ इड्धि कर 
हो oa श्रौर श्रित करने की तरफ़ अग्रसर 
‘Nas afk = यही तक कि पह्दिले बह मानव-सुख में 
है. SR सकी थी अर्थात्‌ मानव समाज के 
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इख के मूलधन में जो कुछ व्याज बढ़ा eat थी 
उसे घटाकर भ्रव वह मूलधन पर भी हाथ साफ 
करने लगी है| 

एक ही शिक्षक अथवा मार्ग-प्रदर्शक का श्रनु- 
करश करने के इस व्यवहार ने स्त्र-विक्रास के कठिन 
काम को कुछ सरल और सहज बनाने की कोशिश 
की थी और सचमुच कुछ व्यक्तियों ने इससे लाभ 
भी उठाया था और अभी भी कुछ लाभ उठा रहे 
हैं | लेकिन जहाँ तक सामूहिक दृष्टि से विशाल जन - 
समुदाय का प्रश्न है, इसने दुनिया को पथ-्रष्ट ही 
किया है और इसका कारण यही है क्रि कोई भी 
व्यक्ति हर प्रकार से पूर्ण ्रादश जीवन नहीं बिता 
सकता है; जब कि हम किसी व्यक्ति को ही पूर्ण 
सानकर आँख मीचे उसका अनुकरण करने लगते 
हैं | भूल करना मनुष्य का स्वभाव है। कोई भी 
व्यक्ति अभी तक चरुटियों waar दोषों से रहित नहीं 
रह सका है | सभी ने भूलें की हैं, ग्रपराध किए हे, 
कर्तव्यों की श्रवहेलना की हैं और पूर्णं में तो क्या 
अंश में भी पूर्णता प्राप्त करने में असफलता ही प्राप्त 
की है। alan से श्रधिक उनका जीवन एक काल्प- 
निक महान ग्रादर्श जीवन का छोटा-सा अंग ही 
बन सका है | खच तो यह है कि मनुष्य का शरीर, 
मन ओर मस्तिष्क की बनावट ही ऐसी है कि वहाँ 
पूर्णता की कल्पना ही नहीं की जा सकतो | 

किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह कितना भी महान 
ओर प्रभावशाली क्यों न हो, पूर्णं मान कर उसका 
झन्धानुकरण करने की नीति मानव जीवन के लिए 
एक बहुत बड़ा अभिशाप है, जो उन्नति के माग' 
को ही नहीं बल्कि उसके मूल द्वार को ही रोक दिया 
करता है । जो कुछ ईसा ने किया, एक कट्टर ईसाई 
वही करने की तो कोशिश करता ही है, साथ ही वह 
यह भी सोचता हे कि कोई भी ऐसा काम करना 
अनावश्यक बल्कि पाप ही है, जिसे उसके Sareea 
ने नहीं किया है | इस नकारात्मक अनुकरण को धुन 
में ही ईसाई पादरियों ने विज्ञान का श्रध्ययन नहीं 
किया और न गणित ही सीखा, क्योंकि ईसामसीह चे 
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भी ऐसा नहीं किया था | एक कट्टर मुसलमान एक तत- 
वीर या मूर्ति नहीं ख़रीदता है, क्योंकि मुहम्मद साहब ने 
तेरह सौ वर्ष पहले अरब में मूति पूजा का वहिष्कार 
किया था | श्राज भी मुसलमान बहु विवाह को उचित 
मानता है, क्योंकि मुहम्मद साहब ने कभी इसकी 
ग्रनुमति दी थी | उसका यह विश्वास है कि चार 
पत्नियां तक रखना गुनाह नहीं होगा; लेकिन जहाँ 
पाँच पत्नियाँ रखीं कि गुनाह श्रा सकेगा ! हिन्दू के 
यह afar में चार क्या चार सौ श्रौर चार हजार 
की भी सीमा नहीं है ! Sat के लिए तो उसके मन- 
गढंत इतिद्दास में, जिसको वह पूर्ण सत्य समझता 
है, gaat हज़ार पलियों तक का उदाहरण है। 
इस तरह हर सम्प्रदाय में से लेकर दस बीस नहीं 
बल्कि सैकड़ों हज़ारों उदाहरण दिए जा सकते हैं; 
जिससे पता लगता है कि सम्प्रदायवाद की मदिरा 
पीकर मनुष्य की विचारधारा इतनी छुरी तरह THs 
कर रह गई है कि बुद्धि के होते हुए भी वह बुद्धि- 
मानी का दिवाला निकाल चुका है। 
हिन्दू. , मुसलमान, ईसाई, जैनी, सिख, किसी को 
भौ लीजिए उसका यह विश्वास है कि उसके सम्प्र- 
दाय की सीमाओं से बाहर कुछ भी ग्रहण करने योग्य 
नहीं है, जो कुछ भी सार वस्तु हे वह उन सीमाश्रों 
में ही घिरी हुई है | उसका यह विश्वास यहाँ तक 
बढ़ गया है कि यदि कोई उसके पैग़म्बर या मदात्मा 
अदि को महान व परम आदरणीय मनुष्य कहते 
हुए भी उसमें कुछ मानवीय चुटियों व कमज़ोरियों 
का दोना स्वीकार करे, Waal उसके मान्यवाद में 
समय देशं काल की परिस्थिति के परिवतन के कारण 
किसी परिवर्तन का सुझाव: करे, तो तरह इसे अपमान 
ही समझता है | वह यह सोच ही नहीं पाता हैं कि 
उछ महापुरुष की बुद्धिमत्ता alt ग्रनुभवशीलता उच्च 
कोरि की होते हुए भी सीमित थी और उसके सिद्धांत 
घ नियम अपने श्रपने देश व काल की परिस्थिति 
से श्रपेक्षित थे | सचमुच सम्प्रदायवाद के प्रभाव ने 


लोगों को यहद सरल सत्य स्वीकार करने के योग्य भी 
` नहीं रखा है कि किसी भी महात्मा ने पूर्ण और सदैव 


ही कठिन है सम्प्रदायबाद के लिए यह स्वीकार 
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a 
एक-सा रहने वाला सत्य प्रतिपादित नहीं किया है शौ 
न किया ही जासकता था । आज की बुद्धिमत्ता रे 
वाले काल की मूख॑ता बन सकती है, श्राज की य्या 
कल श्राउट-्श्रॉक-डेट बन सकती है, आज़ ३ । 
उपयोगी नियम व विधान कल fers व अनुपयोगी 
बन सकते हैं, आज की जीबन-धारा देश काल झे | 
परिस्थिति के परिबर्तन के साथ साथ अपने प्रवाह | 
की दिशा में परिवर्तन कर सकती है, यह सीधी साद | 
बात समझ पाना भी उन वेचारों के बश की ब्रात 
नहीं रह गई है । 

सचमुच जितना सरल है यह समझता, उता 


करना कि सब से श्रच्छा और सब से बुद्धिमान श्रौर 
महान मार्ग प्रदर्शक भी मानव समाज के agg | 
सभी गुणों का आदर्श उपस्थित नहीं कर सकता, | 
क्योंकि छोटे से जीवन में उन सब को " प्रकट करे 
का अवसर पाना कठिन ही नहीं संभव है । ईसा श्रौर | 
सुक़रात ने बलिदान के जो उदाहरण पेश किए हैं, | 
बुद्ध, महावीर नहीं कर सकते थे, क्योकि उन्हें कम | 
असहिष्णु लोगों में उपदेश देने का मौका मिला था। 
जिसकी वजह से वे न पकड़े गए और न wet के | 
त्ते पर लटकाए गए | जिस तरह बुद्ध और AAA | 
ने ग्रदत्याग कर यह सिद्ध कर दिया कि पत्नी तर्षा | 
परिवार से समाज अधिक प्रिय है, मोहद से कर्म | 
अधिक ग्रभीष्ट है, उस तरह ईसा परिवारबिह | 
होने के कारण परीक्षा न दे सके | महावीर at | 
बुद्ध से vet को छोड़ना सीखा जा सकता है, AIM 
श्रौर मुहम्मद से पत्नी के साथ रहना सीखा a | 
सकता है। as पराधीनता की जंजीरों में गा | 
हुए भारत का eet गांधी जिस विद्रोह श्र वर | 
की महान पुण्यमय शक्ति का परिचय दे ue: | 
और दे रहा है, वद बुद्ध ्रौर महाबीर कैसे दै | 
थे ! राम और कृष्ण जो उदाहरण पेश + | 
गरीब घराने और जंगली प्रदेश में पैदा हट ४० | | 
वैसा उदाहरण कैसे पेश कर सकते 


थे! इए | 
> 
अगर किसी व्यक्ति में विभिन्न गुणों की WA | 
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ही भीतर विद्यमान है, पर Re व समयाभाव 
वदद सत को विकसित नहीं कर पाता, अर्थात्‌ सब 
रो व्यबहार में नहीं ला पाता, तो क्योंकर हम मानव 
जीवन की सभी समस्याएं सुलभाने के लिए उससे 
रणा पा सकते हैं सचमुच ही भाई चारे के लिए 
मुहम्मद से, सेवा के लिए ईसा से, अहिंसा के लिए 


महावीर से, दया श्रौर मध्यम मार्ग के लिए बुद्ध से, 
कर्मयोग के लिए कृष्ण से, मर्यादा पालन के लिए राम 
a, श्रत्याय के प्रतिरोध के लिए गांधी से प्रेरणा ली 
जा सकती है। सब को Hera मानकर, हरएक की 
विशेषता से कुछ कुछ सीख कर, अपने जीवन के सभी 
थ्रंगों को परिपुष्ट किया जा सकता है| लेकिन यदि हम 
एक को ही पूण, सम्पूर्ण, परिपूर्ण, मान AST तो हम 
जीवन के एक अंग के ही लिए वहाँ पौष्टिक पदार्थ पा 
सकेंगे और ge एक घाटे का ही सौदा होगा | 
हम देखते हैं कि जो व्यक्ति मुसलमान के घर 
पैदा हो गया है, वह मुहम्मद साइबर के ही गीत गाता 
है, कुरान.श्रौर हदीस में ही गोते लगाता है और 
हिन्दुओं, Saal, बौद्धो आदि सब्र को व उनके 
महात्माश्रों तक को घृणा ब तिरस्क्रार की दृष्टि से 
देखता है | उसका यह विश्वास है कि जो कलमा 
पढ़ लेता है, जो नमाज़ पढ़ता है, जो कुरान का 
पाठ करता है, उसे बहिश्त का grade मिल जाता 
दै ग्रौर जो अ्रभागा नहीं पढ़ पाता है, उसके लिए 
dea रिज्ञवंड (Reserved) है । यही हाल एक 
जन्मात हिन्दू का है, जो यह समभा है कि राम 
श्रौर कृष्ण के गुणगान में, रामायण, महाभारत, गीता, 
UY, उपनिषद्‌ श्रौर वेदों के पठन-पाठन तथा 
गिरी मन्त्र के उच्चारण में ही मनुष्य का कल्याण 
निहित है । एक जेनी को यह विश्वास है कि सूत्रों 
के बाचन तथा त्रकोकार मन्त्र, भक्तामर व समाथिक 
ह पर ही आत्मा का कल्याण निर्भर है। 
धो भ a a धमै, झाकाश, काल इन छुह 
Brg aa वाला व्यक्ति चाहे वह कितना et 
| च; र कारी व न्यायवान हो, एक जैन को 
परादौ है और उसका भविष्य दुःखमय 
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है | ईसाई, पारती, बौद्ध आदि सभी सम्पदायों की 
यही रफ्तार बेढंगी है, जो सदियों से ञ्रभी तक चली 
आरा रही है | यह तो रही जन्म की बात, लेकिन यदि 
एक हिन्दू बच्चे का मुसलमान के घर में पालन हो 
तो बड़ा हो कर वह एक हिन्दू को काफ़िर ही समभेंगा 
शौर इसी तरह एक मुसलमान के बच्चे का पालन 
दिन्दू ohare में हो तो वह भी मुसलमानों को TASH 
हो समक सकेगा | यह सब संस्कारों एवं शिक्षा का 
ही परिणाम है | संस्कार अच्छे होते हैं और बुरे तथा 
शिक्षा दीक्षा भी asgt और बुरी दोनों प्रकार की 
होती है; अतः जो संस्कार या शिक्षा दीक्षा मात्र का 
परिणाम है, उसका सत्य से कोई अनिवार्य सम्बन्ध 
नहीं हो सकता । लेकिन हम देखते हैं कि उंस्कार, 
शिक्षा दीक्षा ने लोगों के दिलों व दिमागों को ऐसा 
गुलाम वना रखा हैं कि वहाँ मौलिक रूप से सत्य 
ओर असत्य को सम्रकने के लिए कोई ्राधार ही 
नहीं है | जो यह समभता है कि “जो मेरा है बह 
सत्य है,? “जो सत्य है वह मेरा है? वढू सच्चे cee 
कोण को कहाँ से पा सक्ता है ? कितने हिन्दू 
मुसलमान, ईसाई, Sat, बौद्ध आदि ऐसे है, जिन्होंने 
एकांत में बैठ कर ठडे दिल से यह समझने की 
कोशिश की है कि आख़िर जन्म व लालन-पालन के 
कारण भ्रर्थात्‌ संव्कारों व शिक्षा दोक्षा के et कारण 
किसी ब्यक्ति ग्रथवा वाद विशेष में एकांत रूप से 
ऐसी पूर्ण श्रद्धा क्यों रखी जाय कि बाहर के बिशाल 
विश्व के किसी भी व्यक्ति व तत्व के लिये वह ज़रा भी 
शेष न रहे १ क्यों न अपने को मनुष्य मात्र का समझ 
कर सभी व्यक्तियों ओर वादों को देखा-भाला जाय 
att जहाँ भी जो श्रच्छाई मिले उसे नि.संकोच ग्रहण 
करके अपने व्यक्तित्व का विकास किया जाय ! 
संस्कारों का प्रभाव यहाँ तक मन की गहराई में पहुँच ' 
गया है कि कभी कभी मनुष्य यह अनुभव भी करने 
लगता है कि वह सचमुच विवेकपू्वक ही अपते | 
सम्प्रदाय में आरूढ़ है।यह अवस्था तो ओर भी... 
भयंकर है, क्योंकि यहाँ मन et नहीं बुद्धि भी संस्का | 
कौ गुलामी में श्रा जाती हे और फ़िर वह संस्कारो | 
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के श्रनुकूल ही विचार करती हे और उन्हीं के अनुरूप 
बिर्णय किया करती है और फिर कहने लगती है उस 
व्यक्ति से, “धम्य है तू जो इस सम्प्रदाय में श्राने का 
सौभाग्य प्राप्त कर सका,” और इससे Te व्यक्ति पा 
लेता है कुछ वह जिसे वह संतोष मानना चाहता 2 | 
कहने की कोई ज़रूरत नहीं कि संस्कारों की ऐसी 
गुलामी से निकलना साधारण मनुष्य के लिए 
मामूली बात नहीं है | 
सम्प्रदायवाद की इस चहारदीवारी में घिर कर 
मनुष्य अपने ऊपर निर्भर रहना नहीं सीख सका है। 
वह दूसरों के विश्वासों से ही विश्वास पाने और 
उनकी बुद्धि से ही हर समस्या को देखने की तथा 
उनके निर्णय को ही अपना निर्णय बनाने की नौति 
बना कर निश्चिन्त हो जाना चाहता है | लेकिन वह 
महा प्रमादी भूलता है कि जिस तरह दूसरों के दांतों 
से कुछ नहीं खाया जा सकता, दूसरों के कानों से 
कुछ नहीं सुना जा सकता, दूसरों की नाक से कुछ 
नहीं संघा जा सकता, उसी aE दूसरों की बुद्धि से 
कुछ नहीं समझा जा सकता ओर दूधरों के हृदय से 
कुछ श्रनुभव नहीं क्रिया जा सकता | साधु, सन्यासी, 
पुजारी, गुरु, महन्त, माता-पिता, मित्र, पड़ोसी आदि 
सभी साथी किसी बात की निन्दा करें, लेकिन उसकी 
अंतरात्मा उसकी प्रशंसा ही करे, तो ऐसी हालत में 
दूसरों के हृदयों से घृणा सीख कर वह दूसरों को ही 
धोखा नहीं देगा, बल्कि भ्रपनी श्रन्तरात्मा के प्रति भी 
दग़ाबाज़ी करेगा ओर इससे किसी भी अंश में उसका 
कल्याण न हो सकेगा | 
मनुष्य को चाहिए कि अपनी श्रन्तरात्मा के प्रति 
पूणं रूप से वफादार रहे और कभी कभी दूसरों की 
अत्तरात्मा का गुलाम न बने | दूसरों के मन और 
मस्तिष्क उसके व्यक्तित्व में समाविष्ट नहीं हैं । ये 
बाहरी चीज़ें हैं। उसकी अ्रपनी चीज़ तो उसकी 
श्रन्तरात्मा ही है, उसका मार्गद्शक तो उसकी 
श्रत्तरात्मा ही है | जब कभी दूसरों के मत से वह 
हिमत न हो सके तो यह समझ कर ही असहमत 


रहने के लिए उसे सहमत होना चाहिए कि oa 
श्रौर उसमें व्यक्तित्व की दृष्टि से विभिन्नता है। शौ 
जिसके व्यक्तित्व के भीतर का उसे पता नहीं 
जिसके सुख दुःख का उसे अनुभव नहीं है, बिहे 
गुणों और अवगुणों का उसे ठीक परिचय नहीं है। 
जिसके मनकी उमंगों श्रौर विचार धाराओं का ye 
प्रत्यक्ष नहीं है, उसके कारण वह अपने व्यक्तित्व के 
क्यों नष्ट करे,अपनी अन्तरात्मा को क्यों पददलित करे! 
उसे यह सदैव याद रखना चाहिये अन्तरात्मा अपना. 
नित होने पर विद्रोही बन जाया करती है, जिसके कारण 
मनुष्य कभी सुख की नींद नहीं सो सकती है, श्रौर 
यदि वह सहयोगी रहे तो sae बड़ा मित्र, मार्ग: 
प्रदर्शक भी कोई नहीं है | वास्तव में इस जीवन में 
श्रन्तरात्मा ही मनुष्य का सवस्व है, वही उसका 
पिता माता, पति या पली, पुत्र पुत्री, मित्र ak 
पड़ोसी है, वही उसका ग्रपनापन है और वही वह 
है। ऐसे साथी का अनादर करना निःसन्देह श्रपने 
को दूसरों का गुलाम बनाकर अपने सर्वनाश को 
निमन्त्रण देना है। 

यह दुनिया न मालूम कब्र से है और कब तक 
रहेगी, wale अनंत है, अथवा कभी इसका जन्म 
हुआ था और कभी मद्दाप्रलय में विलीन हो 
जायगी । ईश्वर है या नहीं, परलोक है या नहीं, 
स्वगं नक है या नहीं, मोक्ष है या नहीं, इन सब 
प्रश्नों को लेकर यह मनुष्य नाम का प्राणी बड़े बड़ 
दावे केरता है सो करे, हम तो उससे यही कहना 
चाहते हैं कि अपने को ही सत्य का ठेकेदार न GAM, 
जो कुछ तेरा है, उसे ही सत्य मत मान, अपने विचारो 
को अपरिवर्तनीय न समझ, और सम्परदायबाद भी 
चहारदीवारी से निकल कर अपने दिल और दिम 
को सभी ae की गुलामियों से arse कर 
सब में श्रपने को और श्रपने में सब को देखने % 
उदार दृष्टि रखकर श्रपनी Geant के थोड़े से ६ 
सन्तोषपूर्वंक बिता दे, इसी में तेरे जीवन की सार | ड 
कता है | 
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अन्तज्वाला 


श्री सम्पतिराय भटनागर 


यों ही न चली जायेगी, युग - युग की घोर तपस्या | 
इन बलिदानों के वल से, हल होगी कठिन समस्या | 
लाखों युवकों ने जिसमें, सर्वर भस्म कर डाला | 
कुछ रंग नया लायेगी, भारत की अन्त्वाला ॥ 
x x 5 
जो देश -ग्रेम मतवाले, आज़ादी के दीवाने । 
बुनते हैं विषम दशा में, समता के ताने - बाने | 
जलने में जो सुख पाते, जिनका तप - त्याग निराला | 
उनको . अकाश पहुंचाती, पय - पग पर अन्तर्जाला ॥ 
| x xX x 
घन - मद के प्याले पीकर, जो महलों में मदमाते | 
पर - घर में आग लगाकर, हैं आप तापने जाते । 
aa) अब समझ सकेंगे, है पडा Peele पाला। - 
अंगार लिये आती है, कुटियों से अन्त्ाला ॥ 
x x x 
ये se और ये तोपें, दिन रात आग बरतातीं | 
विधि की सारी रचना को, जो भरमीभूत बनातीं। 
बमवर्षक करते रहते, इस IGM का AE काला | 
सब्रको ठण्डा कर देगी, दुखियों की अन्तज्वाला ॥ 
x x x 
है हवन हो चुका पूरा, होताओं की आहुति भी। 
विद्यत - सी दमक रही है, प्रज्वलित कान्ति की द्युति भी | 
लो, अग्निदेव आते हैं, ले साम्य - सोम का प्याला। 
सुख - शान्ति लिये येगी, दलितों की अन्तज्याला i 


—— 
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राजा रवि वर्मा ओर उनकी चित्रकला 


अध्यापक श्री शंकरदेव विद्यालंकार, साहित्यभूषण 


उन्नीसवीं शती की चौथी पचीसी में भारत भूमि 
में जातीय जागरण ओर सांस्कृतिक समुत्थान की 
अनेक प्रवृत्तियां आरम्भ हुईं ! उन दिनों हमारा 
राजनीतिक चेतन्य कांग्रेस द्वारा प्रस्फुटत हुश्रा। 
धार्मिक एवं सामाजिक सुधार की प्रक्रिया आयं- 
समाज, ब्रह्म समाज आदि के द्वारा प्रारम्भ हुई | इसी 
प्रकार साहित्य, संगीत, शिस्प ओर कला आदि के 
fara में भी बिविध प्रक्रिवायें प्रबुद्ध हुई । चित्र विद्या 
और शिल्प कला के विषय में उस समय जो नवीन 
प्रयास प्रारम्भ हुआ, उसके पुरष्कर्ता दो प्रतिभावान्‌ 
कलाबिदू थे--प्रथम श्री राजा रवि वर्मा और दूसरे 
शिव्पाचाय ग्रवनीन्द्रनाथ ठाकुर | इन दोनों कला- 
कारों ने दो धाराओं में अपना श्रपना कार्य प्रारम्भ 
किया । दोनों की शैलियाँ get gat थीं। इस लघु 
लेख में प्रथम कल्लाविद्‌ «वर्गीय राजा रवि वर्मा के 
विषय में विचार किया जायगा | 
प्राच्य कला के विशिष्ट मीमांसक डाक्टर श्रानन्द 
कुमार स्वामी तथा स्वगीय ई० ato हावेल महोदय 
ने राजा रबि बर्मा की कला को पाश्चात्य चित्र-शेली 
का दलका श्रनुकरण शौर नाटकीय छाया वाली कह 
कर उसका योग्य सम्मान नहीं किया है | इन विश्रुत 
विवेचक्रों के विधान में थोड़ा सत्य का sign अवश्य 
होगा, इतना मान कर भी हम को स्पष्टतया स्वीकार 
करना होगा कि राजा रवि वर्मा में एक कलाकार का 
प्रबल उत्साह और atta पथ प्रवतक की स्फूतिं 
विद्यमान थी | कोई कलाकार हमारे श्रपने माने हुए 
saat और मन्तव्यो के ्रनुसार यदि हमको ठीक 
नहीं जँचता, तो उसे सवथा ही स्वीकार न करना 
उचित नहीं प्रतीव ear) सच्चे रीक्ाकार और 
ॐ. समीक्षक का दृष्टिविन्दु ऐसा नहीं दोना चाहिए । 
उचा मीमांसक तो शिल्पकार या कलाकार की मान- 
` सिक रचना समभने का पहले प्रय्न करता है। 
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उसकी भावनाग्रों का हिस्सेदार बनता है | fre a 
aie रसिकता के साथ चित्रकार चित्र बनाता है, इ | 
उमंग श्रोर स्फूति को वह अनुभव करता 2 at । 
इस प्रकार संसार को उस कलाबिद्‌ का ghey | 
कराता है। 
x x x | 
सन्‌ १८५७ की सशस्त्र क्रान्ति-जिसे स्वातन् | 
पुजारी वीरश्रेष्ठ सावरकर स्वातन्त्र्य सिद्धि at ea | 
सवारी कहते हँँ--के पश्चात्‌ भारत में किसी भी स्यार 
पर पदले को सी स्थिति नहीं रही थी। मुग़ल-साम्रान् 
भूशायी हो चुका था । उक्षमें से विखरे हुए छोटे मोरे | 
देशी GATS कला-कारीगरी का पोषक होने का yal 
श्राडम्बर कर रहे थे | महारा्ू-साप्राज्य के विधाय | : 
ने भी कला के सुन्दर अवशेपों की ale विशेष ध्यान | 
नहीं fear) ओर इस प्रकार कलालद्मो शोभाही 
रौर क्षीण हो गई ! उसके बाद भारत में ँगूल-सत्त $ 
का उदय हुआ | उन दिनों सामान्य प्रजाजनों का | 
der मत बन गया था कि Bate लोग जो बुष | 
करते हैं, वह श्रच्छा ही करते हैं ale वह TIT | 
ही होता है | राजा लोग, नवाब ओर सेठ-साहूर 
अपनी रइ-सज्जा और ठाठ यूरोपीय शैली पर कर | 
लगे थे | राज्य प्रासादों का निर्माण, se q 
( फर्नीचर ), पोशाक, रथ, वाइन श्रादि ue बुर 4 
में शैलियों का मिश्रण शुरू हो गया था। जो रि | 
इस प्रकार के परिवर्तन शीघ्रता से करे, वदै gant | 
और संस्कारवान्‌ माना जाता था । देश के बढ | | 
और विद्वान्‌ लोगों की भी यद्दी मनोद्वति हो i ॒ है 
पुरानी प्रणालिकाओं पर saree हिन्दू «ay | 
र रायहाहब लोग कचदरियों में जाने हे के a 
कोट-पतलूत का साज सजने लगे ये | भरग ह! 
की कला-लक्ष्मी के नमूने रह गये ये केवल 


देव ale Be | 
oye real al % | 
में और पर्वतो की कन्दरा्रों के अन्दर | प | 


a : x a 


Al कतृ १६४३ ] 


वित्रकीरी ga: शानैः मिटती जा रही थी। ——— ae 
्र्राजाशरो की चित्र-पोथियाँ अंगरेज़, फव, रोर 
gia लोग जहाँ तदाँ से खोज-खोज कर हस्तगत कर 
हे ये | दूसरी ओर इस देश के राजा और अमीर 
दोग यूरोपीय चित्रों और मूर्तियों से अपने म्ल और 
गले सजाने में दत्तचित्त थे | यह के अखुट घन a 
यूरोप में चित्रकार और कलाकार विशेष प्रेरणा ओर 
्रोसाइन प्राप्त कर रदे थे। लोगों को यह धारणा 
aa गई थी कि इटली, फ्रांस, इज्ञलेएड और जमनी 
के सिवाय श्रन्यत्र कहीं चित्रकार हैं ही नहीं। परदेश 
मे किसी कारीगर के यहाँ आने पर ये राजा, श्रभीर 
उमराव और श्रीमान्‌ लोग ऊँची से ऊँची क़ीमत देकर 
gaat तसवीर तैयांर करने में गौरव समझते थे | 
इङ्गलिस्तान का कोई भी चित्रकार गवर्नर की चिट्ठी 
age रजबाड़ों में घूमकर, दो वर्ष के बाद स्वदेश 
लौटने पर, नवात्र बन जाता था | हमारी मातृभूमि 
में उन दिनों आत्मदैन्य की भावना साहित्य, कला 
श्रौर शिक्षा-दीक्षा आदि सभी Fat में फेल रही 
थी | वह हमारे मानसिक अवसाद का ज़माना था | 
नए और पुराने के संघ का युग था | 
x x 2 

ऐसे समय में ट्रावनकोर के राज महल में बालक 
रवि वर्मा ने चित्र बनाने का खिलवाड़ शुरू कर दिया 
था| राज परिवार का आत्मीय जन होने के कारण 
कुमार रवि वर्मा राज्यमहल में सर्वत्र छूट से भ्रमण 
कर सकता था | उन दिनों एक पुराना चितेरा राज- 
महल की भित्तियों पर चित्र बना रहा था | रवि वर्मा 
षएरों तक उसकी कारीगरी के अनिमेष निद्दारता 
ता था। ट्रावनक्रोर और महुरा की ओर एक 
“आर की विशिष्ट चित्र शैली चालू थी, जिसके नमूने 
रशी तक उपलब्ध ददते हैं | रवि वर्मा के चित्रों में 
शस शैली की छाया होती atl बाद के उनकी 


' पलिको के प्रौढ़ हा जाने पर भी, उनके पात्रों में इस 


शी की छाया दूर नहीं हुई | ट्रावनकोर को मूल 


- Dig iizedhysfTyYe (Re regi १०५३३४ चिेक्षी nd eGangotri 


हे ली राजपूत और सुगल-शैली से aaar निराली 
६।उसमें अधिकतया देवी देवताओं के ही चित्र 


हैं। इन चित्रों में अंकित मुकुटो, हाथ के श्राभूषणों, 
स्त्रियों की भ्रक्ुटियों, नासिकाश्रों, तथा श्रोष्ठों की 
बनावट मढुरा के चित्रों से खूब मिलती जुलती हैं | 
रवि वर्मा यूरोपीय शैली से चित्र बनाने लगे, इससे 
पूर्व द्वी इश मदुरा शैली के आकार उनके मन पर 
अच्छा प्रभाव अंकित कर चुके थे । श्रपने कुमार-काल 
में रवि वर्मा देवताश्रों के चित्र बड़े कशल के बना 
लेते थे और ट्रावनकेर नरेश की ओर से उनके बहुत 
प्रोत्साहन प्राप्त होता था | यह बात उक्त राजकीय 
चित्रकार के पसन्द नहीं थी | ञ्रतः जिस समय az 
चित्रकारी करता था, उस सम्य रवि वर्मा को अपने 
से दूर रहने की युक्ति-प्रथुप्कि क्रिया करता था। 

ex x x 

कुछ समय बाद एक इटालियन चित्रकार ट्रावन- 
कोर के राज्य दरबार में आया | उसने राज कुटुम्ब 
के चित्र तैलरंगों द्वारा, व्यक्तियों के सामने से free 
कर तैयार किए | कुमार रवि वर्मा के यह प्रक्रिया 
देखने का सुन्दर galt Na हुआ । इतना ही नहीं 
उसने अपने बनाये कितने ही चित्र इटालियन कला- 
विदू के दिखाए | उन्हें देख कर उक्त चित्रकार ने 
रवि वर्मा की प्रतिभा के लिए बहुत सुंदर उद्गार 
प्रकट किए। और साथ ही तेल चित्रकारी ( Oil 
Paintry) की बहुद़-सी बारीकियाँ रवि वर्मा को 
सिखाई | 

मनुष्य के। निहार कर कारीगरी अधिकाधिक 
साहश ( तद्रूप ) हती है और तैल के रंग श्रच्छा 
परिणाम लाते हैं--यहद बात रबि वर्मा के मन में घर 
कर गई और इसी समय से वास्तव में उनका झतित्व 
प्रारम्भ हुआ | 

चित्र विद्या के प्रति रबि बर्मा के मन में ्रतिशय 


प्रेम था | wa: इटालियन चित्रकार के चले जाने पर . 


भी उन्होंने खूब येयं श्रौर निष्ठा के साथ चित्रकला 
का अ्नुशीलन और श्रभ्यास चालू रखा | थोड़े समय 
के श्रन्दर ही वे सजीव पात्रों के निहार कर श्राबेहूब 
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(ताहश ) चित्र तैयार करने लगे | ट्रावनकोर नरेश के : 
ने उनको सब प्रकार की श्रनुकूलताएं भदान at, oe 


| 


AAA आज 


त्मश्रद्धा और स्वपुरुषार्थ कें बल पर चौबीस वर्ष 
की उगती उमर में उन्होंने मद्रास प्रांत की चित्र 
प्रदर्शनी में स्वर्णं पदक प्राप्त कर लिया | मनुष्य को 
निहार कर चित्र बनाना तो यूरोप के चित्रकारों को ही 
त्राता है -इस धारणा के रवि वर्मा ने श्रसत्य सिद्ध कर 
दिया | उन्होने मद्रास के गवनेर तथा श्रन्य संग्रान्त 
पुरुषों के चित्र dae किए । “कुएँ के किनारे खड़ी 
हुई सुन्दरी” नामक मनोहर faa रवि वर्मा ने चौबीस 
वर्ष की उगती जवानी में बनाया था। इस समय 
रबि वर्मा का नाम एक श्रेष्ठ चित्रकार के रूप में भारत 
भर में फैल चुक्रा था। उन दिनों राजागण और 
अमीर लोग यूरोपीय चित्रों को मोल लेने के लिए 
मनमाना पेसा wat कर डालते थे। परदेशी प्रेम 
कथाओं और इतिहास-कथाओं के चित्रों से राजमहलों 
की दीवार भरी हुई थां | देशी कारीगरों की कुछ 
पूछ नहीं थी। उनका दरजा बहुत हलका माना 
जाता था| 
x x x 
उन्हीं दिनों अमेरिका के शिकागो नगर में एक 
विश्व-प्रदर्शी का ्रायोजन हुआ | इस प्रदर्शनी 
के लिए. रवि घर्मा ने पौराणिक कथाओं तथा हिन्दू 
नारियों के बारह चित्र भेजे। इन चित्रों का वहाँ 
पर बड़ा सत्कार हुआ | उस समय के प्रवाह के Ha. 
सार गायकवाड़ नरेश श्री सयाजीराव भी अपने 
महल के लिए यूरोपीय चित्रों पर खूब पेसे ख़चं रहे 
थे | रवि वर्मा की क्रमनीय कृतियाँ उनके देखने में 
mis और स्वदेश ग्राते ही उन्होंने रवि वर्मा को 
बड़ोदा श्राने का ग्रामन्त्रण दिया | 
रवि वर्मा राअ-निमन्त्रण को स्वीकार कर बड़ौदा 
पधारे | उस यात्रा में तैयार किए हुए उनके सोलह 
चित्र ्रभी तक बड़ौदा के राज-प्रासाद में विध्यमान 
हें। इनमें “मत्स्यगंधा श्रौर शान्तनु” तथा “हरि- 
yaa” के चित्र बहुत बढ़िया हैं | बड़ोदा का काम 
' समाप्त करके रवि वर्मा ने गुजरात-काठियावाड़ के 
 राजाश्रों और श्रीमानों में परिश्रमण किया। इस 
प्रबास में बनाई हुई कतियां भी अभी तक यन्न तन्र 


a PN ae oma 


। 
| 
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विद्यमान हैं | भावनगर के राजमहल के लिए की 


हु श 


प्रवास में रवि वर्मा ने कई सरस रचनाएँ अपनी स 
gat से तैयार कीं । यूरोपीय चित्रकार कितनो ते 
देशीय Haat के अवगत करने में निष्फल रहे 
थे | इस कार्य में रवि वर्मा ने बहुत कौशल दिखाया 
a इतलिए उनको अ्रच्छी ख्याति प्राप्त a 
भावनगर में रहकर बनाए हुए इनके चित्रों में स्वगाय 
गौरीशंकर उदयशंकर की तसवीर पात्रालेखन का 
सुन्दर नमूना है | 
` झभी तक रवि वर्मा ale के पास जो gg था 
उसको चित्रित करने में ही कुशलता प्राप्त कर ad 
थे | वस्तु-निर्माण में उनकी कल्पना वेगवती नहीं बन 
पाई थी | तो भी मानव-शरीरालेखन में उनकी zap. 
चातुरी स्पष्ट निहारी जा सकती at) “विश्वामित 
र मेनका” का उनका बनाया चित्र इस बात का 
अच्छा नमूना है। इस धरती पर उपलब्ध होने बाले 
नर-नारियों के सिवाय इसमें दूसरा ale कोई त 
नहीं है, ऐसा कहकर इस चित्र को एक किनारे नहीं 
रख ant | यद्यपि इस चित्र की रचना नाटकीय है, 
तथापि उसमें शक्य उच्च सामग्री का उपयोग gar 
है | विश्वामित्र के आलेखन के लिए जैसा तेजसी 
शरीर चाहिए, वैसा बनाने का खूब sae किया गया 
है | ऐसे तपस्वी को दुनिया की तर श्राकृष्ट करने 
के लिए ' मेनका” के रूप-निर्माण में राजा रबि बमा 
शिथिल नहीं हुए | 
x x x <a 
कहा जाता है कि राजा रवि वर्मा के चित्रा * 


ऊँची जीवन-भावनाएँ नहीं, कल्पना नहीं, प्रेरणा न, 


और उत्साह नहीं । परन्तु जत्र हम “सीताम 
प्रवेश” “राम समुद्र मंथन आदि चित्रों को निवसते 
हैं, तत्र मालूम होता है कि उन्होंने कला कें a 
प्रदेशों में भी सिद्धि oa करनी आरम्भ की थी | 


> 


~ ` es 4 
जीवन के उत्तरार्ध में उनका ध्यान वरि 


a” 
पर ख़ूब गया था | “स्तान शहद में है । 
are रचनाएँ तो ऐसी हैं कि उनके मुर 

मा फी क 


कृतियां मिलना मुश्किल है । राजा रवि ब 
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का पूरणस्वरूप हम लोग निहार bes ae सके 
ह| आवन qq की उमर में राजा रवि वर्मा ने स्वयं 
रपे उद्‌गार प्रकट किये थे कि--“कला के सच्चे 
जह्य के दर्शन तो मुझे अब AA लगे हैं, परन्तु शरत 
gaat डुकता gar प्रतीत होता है|”? इस 
कताखामी की कला का श्रादश कैषा रहा होगा ! 
बढ़ोदा-निवांस के समय “अजन-सुभद्रा”! के चित्र 


 दरीतैयारी शुरू की कि सायंकाल हो गया | दो दीपक 


दक्र काम चालू रखा । प्रातःकाल चार बजे संतोष- 


| दारक रेखा विधान करने पर ही अपना आसन छोड़ा । 


der श्राग्रह, प्रेम ओर निष्ठा रखने वाले. कलाकार 
की कला में कुछ तत्व नहीं ऐसा कहना, अन्याय 


x x x 

सुन्दर और सुडौल शरीर के व्यक्तियों को देख 

कर रवि वर्मा किसी प्रकार से उनको सामने बिठा कर, 
शीघ्र tat अंकित कर लेते थे। सम्भव हो तो 
पूरा चित्र तैयार कर लेते थे । “साधु”? नामक उनका 


। चित्र इसी प्रकार तैयार किया हुआ है | 


रवि वर्मा भारतीय चित्रों को यूरोप के चित्रों जितनी 
है कुशलता के साथ अंकित कर सकते हैं, यह देख 


| कर साहतिक सेठ खटाऊ ने लोनावला में रवि बर्मा 


तीयो प्रेस स्थापित किया | छुपाई के लिए दो जमैन 


| aR नियुक्त किए गए | लगभग दस लाख रुपये 
|. पूंजी से यह श्रनुडान किया गया और राजा रवि- 
| मा के हस्ताक्षर वाले कलाचित्र भारतवर्ष में घर-घर 
| ष गए। ada और इटालियन चित्रों की स्पर्धा 
| TSR) ने asst लोकप्रियता प्राप्त की। देश 
श ta परदेश जाने से en गया। इस दृष्टि से 
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रावि आर उनको चित्रकला _ 


Rete 


रविवर्मा की कृतियों का विजय भारतीय कारीगरी के 
इतिहास में अंकित होना चाहिए | करोड़ों मनुष्य इन 
चित्रों से घरों को सजा कर सुन्दर मनुष्य को देखना 
सीख सके होंगे | कला के आदश पर समीक्षा करने 
वाला उन दिनों कोई नहीं था । किसी को इसका 
विचार भी नहीं आता था | जो नयनों को भाया, वह 
मन को भाया, यही अ्रवस्था विद्यमान थी | श्रव तो 
जनता मनुष्य जीवन श्रोर कला के साथ उसके गाढ 
सम्बन्ध पर विचार करना सीख गई है। + 


चिन्ता का faga तो यह है कि राजा रबि वर्मा के 
मूल चित्रों की तीन चौथाई qat उनके मुद्रित चित्रों 
में नहीं उत्तर सकी है तथा दूर प्रान्त के विद्वान्‌ 
उनका मूल्यांकन करते हुए भूलें कर गए हैं । 


राजा रवि वर्मा मानव चित्रकार थे | उनकी कला 
में “वस्तुविधान” का आकस्मिक योग हुश्रा | वह 
पूर्णतया विकसित हो सके उससे पूर्व ही उनका देह 
विलय दरो गया | यदि वे दस वष श्रौर जीवित रहते 
तो अपनी परिपक्क चित्रणा द्वारा भाव भरे चित्र बना- 
कर दिखा सकते | इतनी कमी होते हुए भी भारतीय 
चित्रकला के इतिहास में राजा रवि वर्मा श्रपना विशिष्ट 
स्थान रखते हैं श्रौर सादृशालेखन में वे पाश्चात्य 
चितेरों जितनी ही पटुता रखते थे यह तो सर्वमान्य 
ही है। 


इस लेख को तैयार करने में मुझे अपने मान्य चित्रः 
कार मित्र alga रविशंकर रावल से बहुत सहायता 
मिली है । उनके इस स्नेहमधुर सौजन्य के लिए अचु- 
गृहीत हुँ. ।-लेखक 
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नये संसार का राजनेतिक तथा आर्थिक म 


श्री रवीन्द्रनाथ सान्याल 


संसार एक नई दुनिया की प्रसव-वेदना से पीड़ित 
है | हम लोग जो इस युग से सम्बंधित हैं, घटनाओं के 
इतने सन्निकट हैं कि उन शक्तियों का ठीक ठीक 
नुमान नहीं कर सकते, जो इस समय काम कर wet 
हैं। किन्तु एक बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा 
कि यह युद्ध पहले के और सब Gal से श्रधिक war 
नक और विनाशकारी है। इसका अंतिम निण्य 
युद्धस्थल में नहीं होगा | संसार के सम्मुख जो 
समस्‍यायें हैं, वह युद्ध में नहीं बल्कि उसके पश्चात्‌ 
इल होंगी | यह एक विश्वव्यापी mie सामूहिक युद्ध 
है, जिसमें जाति, वर्ण, वर्ग, शान्तिप्रिय प्रजा श्रौर 
युद्ध में लिप्त सैनिकों में कोई meatal) यह केवल 
कुछ राजनीतिज्ञों के वश की बात नहीं है कि वे 
बैठ कर इस युद्ध के भाग्य का निर्णय कर दें, यह सारे 
भूखण्ड पर फैला हुश्रा युद्ध है नया संतार, जो इस 
युद्ध के फलस्वरूप बनेगा, वह श्राधुनिक संसार से 
सवथा भिन्न होगा | 
विद्यार्थी की हैसियत से हमारा ag कतव्य है 
fa हम संसार के पुनःनिर्माण और संगठन में अपना 
तुच्छु भाग लेने के लिए तय्यार रहें | हमें इस प्रश्न 
के मूल तत्व पर विचार करना है । परन्तु हमें एक बात 
का ध्यान रखना होग। | राजनीति ओर अर्थशास्त्र 
के जो नियम श्रौर सिद्धान्त हमारे विश्वविद्यालयों 
में प्रचलित हैं श्रौर जिनका हम श्रध्ययन करते हैं, 
वे इस कार्य के लिए उतने उपयोगी नहीं हैं; 
क्योकि इन सिद्धान्तों का निर्माण उस समय gar 
था जब कि श्रवस्था ग्राज से बिलकुल भिन्न थी | 
१९ वीं शताब्दी में, विशेषत; इङ्गलैणड में राज्य 
-को बार-बार इस बात की चेतावनी दी जाती थी क्रि 
वह श्राथिक चेत्र में जहां तक हो सके कम से कम 
हस्तक्षेप Ft) राजनीति और gine दोनों के 
भिन्न भिन्न नियम थे ake इस बात की चेष्टा की 
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जाती थी कि ऐसे marae नहीं के बराबर ay | 
चाहिए जत्रकि राजनीति आशिक स्वतन्त्रता al 
अपहरण करे | 
इसका ag अ्रभिप्राय नहीं है कि इस fae | 
को लोगों ने मान ही लिया | हर वग के सा. 
वादियों ने, जिनमें फ्रांस के साइमन, rea ह | 
श्रोमेन, मार्क्स और लेनिन इत्यादि का नाम Ady | 
उल्लेखनीय है, इसकी कड़ी आलोचना a | 
साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद के नायकं ने भी इस | 
खण्डन किया | जान स्टुग्रट मिल ओर माशंल ते | 
भी इसके विरुद्ध अपना मत प्रकट किया | लेकिन यह 
सब होते हुए भी १९ वीं शताब्दी के अधिकांश भा 
में इसी सिद्धांत का बोलबाला था । 
इस तरह हम देखते हैं कि प्रचलित alte | 
सिद्धान्त केवल उसी इद तक राज्य के हस्तत्ञेत भ | 
आज्ञा देता है, जिससे Private Property wat j 
रहे और Free Competition में कोई वाधात । 
पहुँचे । | 
इसके विपरीत, राजनीति में भी args क | 
के श्रारम्भ से ही तीन मुख्य सिद्धान्तों में ब | 
भेद है। । 
(१) जिन्होंने राजनीति का आधार मतुध्य * | 
स्वत्वों और अधिकारों पर रक्खा है | 
(२) जिनका सिद्धान्त उपयोगिता प९ 
(३) जो श्रादशवादी हैं | 
पहले सिद्धान्त का अभिप्राय 
के कुछ मुख्य अधिकार और स्वत्व हैं an x 
काम उन्हीं की रक्षा करना है। इसके विष 
दोनों दल का विचार है कि अधिकारों शौर 
की बात एक मूखता है। राज्य की संचालन 
कि al 
उद्देश्य से और इस प्रकार होना AES 
तम जनता को श्रधिकतम लाभ मिल 4 


निर्भर el | 
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7 
द्वान्त के विचार से इन दोनों दलों में भी बड़ां 
mang है। परन्तु क्रियात्मक 
द्वेश्य विशेष अधिकारों घ्रौर ख़ास फ़ायदों का विरोध 
करना है. i 

meatal 
का उद्देश्य समाज की उन्नति है | इ 


= 


वात पर ज़ोर देते हैं कि राज 
का मूल सिद्धान्त 
है कि व्यक्तिगत हित राज्य के लिए न्योछावर कर 
देना चाहिए। मनुष्य का कोई व्यक्तित्व नहीं है 
उपे समाज के लिए मरना और जीना सीखना 
चाहिए | साम्यवादी राज्य का संगठन इस प्रकार 
करना चाहते हैं कि इसका हर एक सदस्य राज्य के 
नियंत्रण में पूर्णतः रहे । 
इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि 
मनुष्य क्रांति अथवा विकास द्वारा राज्य का ढांचा 
बदल सकता है झोर इस प्रकार सारे राजनैतिक सम्बन्ध 
को फिर से स्थापित कर सकता है। परन्तु प्रायः यह 
क्रा जाता है कि आधिक नियमों को बदलना मनुष्य 
की शनि. से बाहर है। यह वात ठीक नहीं है। उन 
afte नियमों को जो किसी आथिक पद्धति में प्रचलित 
होते हैं, यह पद्धति स्वयं बदल सकती दै | अस्तु, यह 
वात सत्य है कि राज का विधान सरकार द्वारा 
निश्चित किया जाता है और श्रार्थिक नियम राजनीति 
हरा स्थापित नहीं बरन्‌ निर्धारित किए जाते हैं | 
एक वग का यह कहना कि मनुष्य के कुछ 
स्थायी राजनेतिक अधिकार होते है, ठीक नहीं | क्योंकि 
स्थायी शब्द ही भ्रमात्सक है | अधिकार का श्रथं उन 
ससो से है, जो एक परिवर्तनशील समाज के लिए 
उपयुक्त हैं । अधिक्रार सामाजिक व्यवस्था पर निर्भर 
होता है | 
mine में भी हम इसी प्रकार की भूल करते 
अर हम जगतव्यापी नियम स्थापित करने की 
Set करते हैं और इस बात को मान लेते हैं. कि 
"प्र सवमान्थ हैं और प्रत्येक दशा में लागू होंगे | 
FANS का अधिकार से कोई सम्बन्ध नहीं है | 


i 
"FR का निर्णय करना नीति शास्र (Ethics) 
जी काम है । 
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रौर BAM के परस्पर सम्बन्ध पर 


यथोचित रूप से प्रकाश डालने वाला सत प्रथम लेखक 
ea (Tegel) था, जिसे हम एक प्रकार से 
माकछवाद (Marxism) का सौतेरा पिता और 
#र्सिस्टवाद का जन्मदाता कह सकते हैं | देगल के 
अनुसार समाज का विकास ओर उत्थान मनुष्य के 
श्रार्थिक सहयोग ale सम्बन्ध पर निर्भर है । समाज 
में वगवाद का जन्म श्रार्थिक सहयोग से होता है। 
परन्तु हम भूलना न चाहिये कि हेगिल का वर्गीकरण 
mad के वर्गीकरण से सवथा भिन्न ॥। हेगिल ने 
समाज को तीन भागों में विभाजित फरिया है--(१) 
कृषक वर्ग (२) व्यवसायी वर्ग और (३) शासक वर्ग | 
दूसरे वर्ग को उसने तीन भागों में बांटा (१) शिल्प- 
कार (२) Manufacturer (३) व्यवसायी | यह 
बात प्रत्यच्‌ है कि हेगिल ने समाज का विभाजन 
सामूहिक कार्यं पर किया है | इसलिये उसके विभाजन _ 
मं वग-संघप (Class Struggle) का कोई स्थान 
हीं हे | प्रत्येक वग राष्ट्र की एक विशेष सेवा करता 
है। किसी वग का दूसरे से प्रतिस्पद्धा या द्वेष नहीं 
है | हेगिल ने पूंजीवाद श्रौर मज़दूरों में कोई भेद 
नहीं wart | माक्स के समान देशिल के वगो में 
श्रेणी-संघषे की कोई सम्भावना नहीं | 

माक्स का सिद्धान्त आर्थिक और राजनेतिक 

दोनों cst से विचारणीय है। यह tia के 
सिद्धान्त से समानता रखते हुए भी सर्वथा भिन्न है; 
दोनों का सिद्धान्त यद्यपि विकासवाद पर निर्भर है 
परन्तु माक्छे के वर्गों में श्रापस में घोर संघष, कलह 
श्रौर प्रतिस्पर्धा है। हेगिल के समान माक्स कभी 

हीं कहता fa मनुष्य के कुछ ऐसें स्वत्व हैं जी कभी 
नहीं बदल सकते | 

बास्तविक बात यह है कि राज का ढांचा आर्थिक 

अवस्था पर बहुत कुछ निभर होता है | जब एक 
बार राज का निर्माण हो गया, तो वह परिवतै को 
पंदेहात्मक इष्टि से देखता है; क्योंकि इससे उसके हितों 
पर ्राघात पहुँचाता है | इसलिए राज्य का परिवर्तन 
उत्पत्ति के साधनों के अनुसार धीरे-धीरे नहीं होता 


राजनी 
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वरन्‌ एकाएक होता है। क्रांति, जो संचित शक्तियों संसार में जो नई विचार-धारा प्रवाहित | 
के फलस्वरूप प्रकट होती दै, सज को बदल है, उसके लिए हमें प्रस्तुत रहना चाहिये। यु | 
iy a > 
देती है | पूवं का संसार अपनी अन्तिम सांस ले ah 
OU te a 


आधुनिक सभ्यता का सुन्दर भवन अब भी 
शान से खड़ा है। परन्तु इसकी जड़ें हिल ati, 
अब एक नये युग का निर्माण होगा, जिसका am 
व्यक्तिगत स्वार्थ पर कदापि नहीं रक्खा जा सञ्ञा 
बली निर्वलों का शोषण न कर सकेंगे। हो सः 
अब हमारे पाठकों को यह aa स्पष्ट हो गई ङ्क सामूदिक जीवन, सामूहिक हित को देखना ay, | 
होगी कि अर्थशास्त्र और राजनीति दोनों को अलग Soy में जो साधन और शक्ति प्राप्य है, उसका झर. | 
नहीं GT जा सकता | योग गरीबी के दूर करने, बीमारी को हराने त्र | 
प्रचलित श्रार्थिक पद्धति का श्राधार exchan- मनुष्य मात्र का जीवन सुखी बनाने में करना gay | 
ge economy है; परन्तु श्रागामी afte जीवन व्यक्तिगत स्वार्थ को मानव-द्वित और समान | 


रस्तु, यद बात प्रत्यक्ष है कि इतिहास में परि- 
वर्तन स्वतः नहीं होता, बल्कि यह परिवर्तन मनुष्य के 
निरन्तर उद्योग का पल दोता है संसार के परिवर्तन 
करने में मनुष्य का बहुत बड़ा हाथ होता है। 


श्री भगवतीप्रसाद चन्द्रो, Ws ए० 
आज गरजता मेघ शून्य में, झला डाल NA - बा 
मुखरित फिर नभ की वाणी याती हैं मिल वर्षा - मंगत, 
“अपन आपन मेड संभारो उधर दिहाती gam जोडी | 
a जात है पानी |? डू - ढ़ आदि सेल के eel | 


रोमांचित ठृण - दल, ea कण, ह फेका - दल, कृषक - लली, 
अमुद्ति तप्त - पिपासित घरणी, वह ग्राम - वधू ओ? ग्राम-युवक, i 
केका - नर्तन - चंचल - बन -थल,. सब TAH रहे--क्या समझ रहे | 
मरे पाल तिरती है तरणी। नभ'की वाणी का मर्म ga! 


छषक्र - लली टकटकी लगाए. आज गरजता मेध शू a 
देख रही नभ का परिवर्त्तन, मुखरित फिर तभ बी वाणीत 
We की द्रुत उमड़ - AS वह्‌ “आपन आपन मेड ग ; | 
श” चपला का चंचल नर्तन | | बहो जात है र 


— 
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dae उन देशों में था जो तैयार न होने पर भी 
aaa को तैयार समभते हैं, समर्थं न होने पर भी 
ग्रपने को समर्थ समझते हैं ओर असहाय होने पर 
भी wat को साथियों से सुदृढ़ मानते हैं | जरमन 
राजनीतिजशञों को उसकी इन सभी कमज़ोरियों का पता 
था| वे जानते थे कि श्राधुनिक ्रस्-शस्रों से श्रौर 
मये ढङ्क की लड़ाई से अभी Nes कितना दूर है। 
पूर्वी यूरप के प्रारम्भिक युद्ध चेत्र में ही जरमनी श्रपने 
नवीन Wal के प्रभाव की परीक्षा करना चाहता था | 
युद्ध की सब बातों पर उन्होंने विस्तारपूर्वक विचार 
कर लिया था । अपनी योजनायें west तरह 
तैयार करली थां । मशीन की तरह काम करना 
भर शेष रह गया था | 

पिल्छुडस्की का पोलेंङ के निर्माण में काफ़ी हाथ 
था। खेद की बात है fe das के राष्ट्रीय और 
सैनिक पतन की जिम्मेवारी भी उसी के मत्ये पड़ी। 
विदेशों के मामले में वेक और सैनिक मामले में 
रग स्मिस्ली (Rydg-Smigly) इस पतन की 
श्रोर श्रोर भी शीघ्रता से das को ले गये | dae 
नितांत अकेला पड़ गया । १९३४ के जनवरी में 
Raat ale des में जो समझोता हुआ था उसके 
नुसार जरमनी अपने को सश्र कर सकता था 
और बह ऐसा करता गया | अगर पिल्घुडस्की ओर 
ङ ने फ्रांस के। अपना साथी बना लिया होता तो 


` Wz जरमनी के आक्रमण के समय ऐसा असहाय 
भे होता | किन्तु पोलेंड तो ज़ीकोस्लोबाकिया को भी 


अपना साथी न रख सका । उसने ज्ञीकोस्लोवाकिया 
ष Tear दिया । फलतः जरमनी का ऐसे स्थान पर 
उख हो गया जो दक्षिण dae पर विजय पाने 
के लिए विशेष महत्वपूर्ण थी । 

१९३९ क भीष्म काल में सोबियट की उन शता को 
ee ने इनकार कर दिया जो उसकी रक्षा 
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श्री विजय बसा 


के लिए आवश्यक थीं | इसके साथ ही उसने पूर्वी 
यूरुप की किसी बड़ी शक्ति द्वारा श्रपने बचाये जाने 
का अन्तिम श्रवसर खरो दिया | 

अगर ज्ीकोस्लोवाक्रिया और सोवियट संघ 
सहायक बने रहते तो पोलेंड अपने पश्चिमी प्रदेशों 
को--कोरिडर पोसेन और उत्तरी सिलीसिया को. 
स्वयं आक्रमण करने के लिए बहुत श्रच्छे स्थान 
बना सकता | किन्तु अपने सहायकों से श्रलग हो 
जाने पर ये ही स्थान उसके लिए wat के हो गये । 
उसने फिर भी इनका लड़ाई के लिए उपयोग करने 
का प्रयज्ञ किया । इससे उसकी द्वार निकट्तर श्रा गई। 

रोग-स्मिग्ली (Rydg-Smigly) को dae 
की रक्षा के लिए क़िलेबन्द पंक्तियों की आवश्यकता 
ही न जान पड़ी थी! उन्होंने जनरल गेमलिन 
(Gamelin) से ऐसा स्पष्टतः कह दिया था । वें 
समभते थे कि नेपोलियन की भांति वे अ्रपनी फ़ौज़ों से 
ata गति से आक्रमण करा सकते हैं | उन्हें अपनी 
साधारण फ़ौज की कायं शक्ति का ठीक Bela न 
था। वे शत्रु की युद्ध-कला की श्रेष्टता को भी न 
समभ पाये थे | 

जुलाई १९३९ में Nae के प्रचार विभाग ने 
एक पुस्तिका में जिसका स्कैन्डीनेबिया में वितरण 
किया गया था, कहा था--“्गर जरमनी का पोलंड 
पर आक्रमण हुआ तो पोलंड इसका उत्तर देने को 
aay होगा। वह पूर्वी प्रशा पर जवाबी हमला 
करेगा और Daa से जरमनी पर AMAT कर 
देगा |! सच तो यह है कि जर्मनी ने das की 
फौजी गति-विधि से उसकी रण-योजना श्रच्छी 
तरद समझ ली थी | १९३९ के ग्रीष्मकाल से das 


की फौज जरमनी की चौहद्दी पर रखी गई थीं। 


उनका सब से हढ़ भाग वारसा के उत्तर यानी पोसेन, 
(Posen) और कोरिडर के एक विशेष क्षेत्र में था। 


= rr 


Sa 


eS 


i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri : ‘ 
२३४ ' विश्वचाणी [ पष ३, भ 


EEE 


ये दोनों स्थान जरमनी के घेरे में आरा सकते थे । कोरि- 
डर और पोसेन में सेनायें रख कर पोलेंड जरमनी का 
विरोध सिलीशिया में करना चाहता था, डेनज़िग 
को ले लेना चाहता था शरोर पूर्वी प्रशा पर आक्रमण 
करना चाहता था | लड़ाई की इससे बुरी योजना 
कठिनाई से बनाई जा सकती थी | इसमें जरमनी की 
ग्राक्रमणक्ारी शक्ति की भयंक्ररता का DH ख्याल 
द्वी न किया गया था, और यह das की ast से 
ऐसे कामों की आशा रखती थी जो उनके साधनों 
की कमी के कारण उनके लिए किसी तरह सम्भव 
न था। रक्षा की पंक्ति को छोटी रख कर अपना 
बचाव क्रिया जा सकता था | पर इस गोर उनका 
ध्यान न था। 
फ्रांस के एक सेनिकलेखक ने लिखा था--प्रोल 
लोगों को चाहिए था कि अपनी रक्षा के स्थान विस- 
चुला, बग श्रौर सान नदियों के किनारे बनाते | ये 
ही स्थान उसके लिए स्वाभाविक रक्षा के स्थान 
थे | इसके विरुद्ध da स्मिगली ने ऐसी युद्ध-पंक्ति 
वनाई जो जरमनी के गोलों की श्राग की पहुंच के 
भीतर थी और जरमनी के शक्तिशाली पैन्ज़र विभागों 
का शिकार बन सकती थी। इस तरह dag ने 
अपने के! जरमनी की फ़ोजों के जाल में Far दिया | 
जनरल व्राज्रिस (Brauchitsch) ने मोक्का देखा 
aK पोलेंड पर केवल आक्रमण ही नहीं किया बल्कि 
उस आक्रमण को एक महान विजब में परिणत 
कर दिया | | 
सैनिक विज्ञान के एक प्रमाणिक जरमन लेखक, 
जनरल Fist (Wetzell) ने, जो पिछले महायुद्ध 
के समय लूडेन डोफ के नीचे प्रधान अधिकारी थे 
GX. इस समय एक सैनिक पत्र के प्रधान सम्पादक 
थे, लिखा था--पोल लोगों के पास Asti की जितनी 
संख्या थी उसके हिसाव से कहीं अधिक पंक्तियां 
उन्होने बना लीं | जरमनी की सेना अधिक होने से 
ओर उसके ग्ज कल के युद्ध-विज्ञान में दक्ष होने से 


` पोल्ल लोगों को इस बुरी तरह परास्त कर सकी कि हाल 


सैनिक इतिहास में इसको मिसाल नहीं मिलती |? 
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जनरल नीसेल (Niessel) का कहना ३ 
पोल सेना ने मित्रदल से हवाई ओर समृद्री 
की सद्दायता पाने का पूरा भरोता किया था ह+ | 
वे उसी प्रकार श्रम में थे जैसे faq के ते | 
उनकी विरोधिनी शक्ति की अत्यधिक सम्भाबना 


के बारे में। १९३९ के 


RY 
Sap} | 


र | 
ग्रीष्मकाल तक जमल | 


गेमीलिन ने लन्दन में पोल सेना की प्रशंता के ii | 
गाये थे ! 
जरमनी की पाँच सेनाओं ने पहली हिता | 
३९ को पोलंड पर आक्रमण किया | ये तीह |. 
चौथी, आठवीं, दसवीं और चौदहवीं नम्र ब | 
नायें थीं । इनमें पॅतालीस पैदल दल थे, प ' 
पज्र दल, चार इलके मशीन वाले, छुः मोटर बाहे | 
और @ ऐसे हवाई दल जिनमें तेइस सौ लई 
के जद्दाज़ थे | तूफानी दल का एक विशेष भा 
था | जरमनी की इस तीसरी पालिंयामेण्ट (Third | 
Reitch) का युद्ध का ढंग केसा भयानक था AK) 
केसा वैज्ञानिक था इस सब्र का पता इसी से ज्ञा 
जा सकता है | | 
जव लड़ाई शुरू हुई त्र तक पोलैँड के हो| 
ग्रपनी Bars ठीक तरह सुसज्जित न वर सबेपे || 
और न सम लोगों को तैयार कर सके ये! लई | 
शुरू हे। जाने पर तो इसमें अपने श्राप रुकावट TY 
गई | पहली सितम्बर को पोल सेना में चाली | 
लेकर पैंतालीस तक पैदल दल थे। इनमें ते ॐ | 
दलों में पूरे आदमी न थे ! दस घुड़सवार “a | 
और मशीनरी से सुसज्जित केवल एक दल। श] 
हें पूरी तरह तैयारी का अवसर मिल जाग | 
भी पोलेंड की फ़ौज की बिरोधिनं शक्ति विश 
बढ़ सकती | यह सम्भव a था कि वें argent 6 | 
की कमी की कमज़ोरी को किसी तरह पूरा कि 
अतः और अधिक सेनायें दाने पर वेवर 
की संख्या और अधिक हा जाती । 78 
सेनाओं की तुलना का इस समथ SB 
होता | जरमनी की गोलेवारी कीर पै 
शक्ति भयंकर और कहीं बढ़ी चढ़ी थी | 


qld | 


९ gaat की रण-योजना यह थी कि पोल सेना को 
अपने घेरे में डाल कर वारसा (Warsaw) बिलकुल 
तहस नददस कर दिया जाय | वारसा के पच्छिम में 
पोसन ae कोरिडर में जो पोल सेना थी उसे घेर 


aay 
जय 
Fi 


an | कर उसे भी वे नष्ट कर डालना चा ते थे । पोलेंड 
भरे | सीमा से वगर नदी तक क़रीब तीन सौ मील की 
जेल | राई की श्रौसत से जरमन सेनायें काम करना 
TT | चाहती थीं । 

| चार मंज़िलों में लड़ाई लड़ी गई और समाप्त 
ge दी गई। पहली सितम्बर से चार सितम्बर तक 
ae सीमा पर लड़ाई हुईं । यह Tat मंज़िल थी। इसमें 
का बचाव के स्थानों की पोल सेनाओं को चकनाचूर 
) th कर दिया गया | जरमनी के तूफानी दल, Tar और 
a हलके दल एक साथ दौड़ पड़े और वे पोल सेनाओं 


के संगठन को तोड़ फोड़ कर उन्हें पीछे इटाते गये। 
पहली सितम्बर को ही जरंमनी के उन सैनिक हवाई 
ाज्ञों ने जो छुतवाप्रा (Luft waffe) कै नाम से 
प्रसिद्ध हैं पोलेंड के हवाई जहाज़ों के क्षेत्रों ओर अड्डों 
पर ऐसा तेज़ धावा किया कि पोलंड की हवाई जहाज्ञों 
की शक्ति बहुत कुछ नष्ट होगई Bk जरमनी को 
हवाई श्रेष्ठता प्राप्त हो गई | पोलेणड की कोरिडर सेना 
काट दी गई | जरमनी की चौथी सेना ने, जो पोमरैनिया 
में थी, अपना सम्बन्ध जरमनी की तीसरी सेना, से जो 
पूर्वी gar में थी, जोड़ लिया । पोमरेनिया वाली जर- 
मन सेना के सेनापति जनरल वान्‌ क्लूग (General 
von Kluge) थे और पूर्वं की सेना जनरल कूशलर 
(General Kichler ) के sata थी | 
९ सितम्बर तक जरमनी की आठवीं सेना वारसा 
(Warsaw) के निकट पहुँच गयी | इसी दिन जरमन 
की दसवीं सेना के साथ, उसी के एक भाग की तरह 
काम करने वाली “Yes? सेना बिस्चुला नदी के 
ऐट, रैडम के दक्षिण में, सैन्डोमीज़ (Sandomyz) 
कैरीब जा पहंची। Pagal सेना का तूफ़ानी 
` गाग गेलीशिया में सान नदी की पंक्ति तक बढ़ गया | 
MSR पहले दस दिनों में सेना का अग्र भाग 
3५ से १७५ मील तक चला गया | इसी समय 
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जरमनी की तीसरी सेना जो पूर्ती प्रशा से चली थी 
वारमा के उत्तर-पूर्व मं Al गई | इत तरह चारों 
ओर से घेरा डालने के साधन ग्रा जड़े | उत्तर से 
वह बड़ा घेरा आ रहा था जो वारसा के पीछे से 
पोल लोगों को Gar लेना चाहता ar | उत्तर और 
दक्षखण से उन सब स्थानों पर घेरा डालने का प्रयक्ष 
हुआ था नो कूनो (Kutno) के पास, जूरा 
(Bsura) के तट पर, aerate पोमेन के बीच 
में थे | १० सितम्बर तंक za gaa में ऐसी सफलता 
मिल yet थी कि यह बीच को जगह उस बोरे के 
समान हो रही थी जो बराबर सिक्रुड़ता जाता हो। 
पोल सेनाश्रों का गला Fa गया | दक्षिण की 
तरफ़ से एक घेरा उस म्रिभुज की ओर था जो व्रेस्ट- 
वारसा-लवजिन से बना था | 

जरमन ‘gaara’ ( विशेष हवाई सेना ) का 
भी इस बीच बराबर उपयोग किया जा रहा ar | 
२ से ६ सितम्बर के बीच में इसने पोल सेना के 
लौटने ओर सामान पाने के साधनों को नष्ट भ्रष्ट 
कर दिया | wa ब्रेष्ट-ग्रोडनो के पश्चिम की 
रेलवे पर बम्ब फेक कर उन्हें भी तोड़-फोड़ दिया 
गया था जिससे पोल सेनायें इकट्टी नहीं हो सकती 
थीं | जब पोल सेनाये पूरी तेज़ी से पीछे भागीं तब ॥ 
उन्होंने सड़क नष्ट की हुई पायीं | 

“लुत्‌वाफ़ा? ने पोलैएड की लोटती हुई Baral 
को ऐसे टुकड़ों में बाँट दिया जो आपत्त में मिल न 
qa और पपेंज़रः सेनाश्रों ने इस काम को और भी 
पूरा कर दिया । इससे पोल सेनाओं का संगठित रूप 
से युद्ध करना असम्भव हो गया । । 

लड़ाई के पहले et, जब यह स्पष्ट नहीं हुआ था 
fe पौलेणड को पहले जरमनी से लड़ना पड़ेगा at 
सोवियत्‌ संघ से, एक लेखक ने यह लिख दिया 
था कि फ़ौलादी सेनाओं (Tank divisions) के 
सामने पोल सेना खड़ी नहीं रह सकती | 

दस सितम्बर तक यह स्पष्ट हो गया कि पोल | 
सेना विसचुला-सान के किनारे श्रपनी रक्षा पंक्ति श्रब | 
स्थापित नहीं कर सकती | 


| 
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इसके बाद अन्तिम सप्ताह आया | यहद ग्यारह 

से अठारद्व सितम्बर तक ter | इसमें लड़ाई का 
तीसरा दौर दिखाई दिया जो श्रन्तिम प्रमाणित हुआ | 
इसमें पोल सेना की बरबादी पूर्णता को पहुंच गईँ । 
इसके पहले ही जमेन सेनायें आपस में इस तरह 
मिल गई थीं क्रि भिन्न भिन्न दिशाओं से बची gat 
पोल सेना को घेर सकें | तीसरी, चौथी ओर श्राठवौं 
जरमन सेनायें जूरा (35072) के तट पर AAT 
के पच्छिम में आपस में मिल गई | यहीं पर प लंड 
की कोरिडर (Coridor) सेना, Wet की सारी 
सेना और सिलीशिया की सेना का कुछ भाग घेर 
लिया गया | इनमें नो पूरे डित्रीज़न थे ओर बाक़ी दस 
डिबीज़नों के भाग थे। पोल सेनाश्रों ने श्रसाधागण 
साहस के साथ लड़ाई लड़ी। कहीं कहीं, विशेष- 
कर लेस्ज्ञीका ( Lencigyca) में उन्होंने स्वयं 
आक्रमण किया | जरमनी को हवाई सेनाये भेजनी 
` पड़ीं । पोल लोगों के पास अब, ऐसी लाभदायक 
सेना न थी | केवल एक and की लड़ाई में पोल 
सेना परास्त हो गई श्रोर जरमनों ने एक लाख सत्तर 
हज़ार पोल सैनिकों को बन्दी बना लिया | इसी बीच 
जरमन की दसवीं सेना रैडम में पाँच पोल सेनाओं 
(Divisions) को घेर कर साठ हज़ार लोगों को 
कैदी बना चुकी थीं | पोलेएड के मध्य और दक्षिण 


[गों में जरमन की पैन्ज़र सेनाओं ने विशेष हानि 


years | एक जनरल ने लिखा था-पोलैएड की 
श्राठ या नौ डिवीज़न सेनायें बग और विसचुला के 
बीच में घिर गई | जरमनी के दो या तीन पैन्ज़र 
डिबीज़नों के कारण उसे बहुत अधिक शारीरिक 
"रौर मानसिक कष्ट उठाना पड़ा | वे असंगठित द्द 
गयीं रौर फिर अपने आप को निश्चित स्थानों पर 
संगठित न कर पाई |? 
SAI’ का भी सब जगह इस्तैमाल किया 
गया | वारसा ओर मोडलिन के बीच का स्थान 
तीसरी जरमन सेना के द्वारा उत्तर पूब से घेरा गया | 
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बहादुरी के साथ हमला किया। और % हे 


[ aq ३, 


(पूर्वा sar की ) और दसवीं ( सिलौशिया | 
सेनाश्रों के पैन्ज़र विभाग जो भाल 4 
नियुक्त थे, आपस में मिल गये। इनके र 
नदी पर पोल सेना विना किसी बचाव को श्त 

घेर ली गई | ध | 


पूर्वी प्रशा से जनरल गुडेयन (Gud क्षण F 
। ग्रथयक्षता में एक तूफानी फौज चली | यह जै | 
सेना पोमेरैनिया (Pomerania) की सेना के एक भ 
की तरह आगे बढ़ती गई । कोरिडर पर करके wl 
प्रशा होते हुए तीसरी सेना यानी पूर्वी प्रशा बाल | 
a SF साथ यह मिल गइ । नरीव ( Nari 
से बीस्क (Bielsk) ओर aa के मैदान में इक 
काम किया । दो सत्ताहों में ही इसने साढ़े तीन ह 
से चार सौ मील तक की यात्रा की ! 


Bare सितम्बर के बाद मुख्य लड़ाई समाप | 
हो गई | wa इधर उधर की कुछ सेनाश्रों को | 
बरबाद कर देना भर बाक़ी रह गया | विरोध के पै | 
क्षेत्र दूसरों से सवथा अलग थे, जैसे वारसा रो 
मोडलिन के बीच का स्थान, वारसा, व्रष्ट, श्रौ 
लबीलन त्रिभुज के स्थान, त्रेस्टरप्लीट का foal | 
डीनिया (Gdynia) और हेला | | 


इन क्षेत्रों में भी, बावजूद इसके किं जर | 
सेनायें रण-कोशल में कहीं बड़ी चड़ी थीं। 3% | 
कई खतरों का सामना करना पड़ा। ९ हिती | 
को वारसा के सामने जरमनो का एक 
डिवीजन मार भगाया गया । area को all 
उसे भागते हुए गहरे खतरे का सामना करना S| 
एक ्रौर जरमन teat डिवीजन पर व | 
(Piotrkou) में dave के एक पैदल डिम 


कठिनाई से अपने को बचा सकरा | 


आंगरेज़ों के सैनिक आलोचक लेप्रटी वेट 
बने (Burne) ने य॒ ठीक कहां थी कि 
सेनाओं के बीच में इतना अधिक स्थान र 


* aac १८५३ J 


पोल तैनायें श्राक्रमण कर स कती थीं किन्तु सेनाओं 
के qa श्राजकल के टेक - प्रतिरोधक र दवाई 

lat मार के प्रतिरोधक थे ही नहीं। उनके 
गाह प्रत्याक्रमण करने के लिए आधुनिक ae शस्त्र 
gaat उनकी इवाई शक्ति कुल पाँच सौ से छु 
वी हवाई wars की थी जब कि आक्रमण करनेवाली 
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जरप्रनी के पाँच raw डिवीज़नों और चार हल्के 
eal के डिवीज़नों का सामना करना पड़ा | 

अगर पोल-सेना आधुनिक यन्त्रं और wel 
से सुबज्जित होती और उसे ज़ीक्रोस्लावाकिया और 
सोवियत्‌ संघ का सहयोग प्राप्त होता तो वह प्रथम 
श्रेणी की सेना प्रमाणित हुई होती। उसकी बीरता 


C0 5 = + i 
हे जरमन सेना के पास तेइस सी हवाई जहाज़ थे | पोल में सन्देह नहीं हा सक्ता | स्लाव जाति के सिपाही 
र तेना के इन हवाई जदाज़ों मं से अधिकांश का खात्मा के सारे गुण उसमें थे | उसकी ऐसी द्वार इतिहास 
॥ भाग 4 ~ 
‘ भी लड़ाई के प्रारम्भ में ही कर दिया गया था | उनकी की एक विशेष घटना है, जिससे सभी देश बहुत 
बे ग्राधुनिक aal से सुसज्जित एकमात्र सेना को कुछ सीख सकते हैं | ; | 
atiy | 
za | जीवन - गील 
न 

श्रां Galt अदावाल एम० ए०, To ete 

ग्राण को ,संगीत - लहरी 


५ 
साँस के दो तार जग के ve 
qq पट waa निरंतर 
काल सुख - दुख में विभाजित 
। -रोदन राग सुन्दर 


ke सफल जीवन AY मरणा के 
मध्य की ध्वनि - तान गहरी-प्राण की संगीत लहरी | 

जरम | ड 
उद सजग कर आकाशऱ-्पृश्वी , 
तम थपकियाँ देता ग्रभ॑ंजन 
ल ताल पर, लय पर थिरकता 
at # भक्ति के पग का पग्रकृम्पन 
Li : चन्द्र तारक जडित अंचल 
i गात को बनता सुनहरी-प्राण की संगीत लहरी। 
sd ‘ 
ag कोटि युग से कोटि युग तक 

नृत्ययुत संगीत SA 
“| देव का आमोद - साधन-- 

ग्रकृति - माचव का रनुत्तकुच 
रे ग्रलय - इंगित रोक देगा 


तान यदि त्रटिपूर्णा ठहरी-आण को संगीत लहरी | 


CC-0.,In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गणेश 


महात्मा भगवानदीन 


of गणेशाय नमः, बिस्मिन्लाहिरहिमानिरंदीम, 
ॐ नम; सिद्धेभ्यः? ये ऐसे वाक्य हैं जिनको लोग 
Hea काम शुरू करने के पहिले ज़बान पर लाया 
करते हैं सत्र से पहिले वाक्य “गणेशायनमः? में जिन 
गणेश जी का नाम लिया गया है, उन्हीं का ज़िक्र 
हम नीचे करेंगे | इससे भी पहिले हम यहद बता देना 
चाहते हैं कि ‘any यानी नमस्कार से लोगों का 
कया मतलब होता है। नमस्कार शब्द उस क्रिया के 
लिये काम भें लाया जाता है जिसके ज़रिये हम अपनी 
देहाकृति से दूसरों तक यह भाव पहुँचाते हैं कि जो 
कुछ श्राप कह रहे हैं, वदद हें स्वीकार है। आज 
कल भी किती सबाल के जवाब में जब हम 
बिना बोले अपनी स्वीकृति देना चाहते & तब 
अपने सर को war देते हैं रोर wat अस्वीकृति 
बतलाना चाहते हैँ तो सर को दायें ara हिला 
देते हैं | इसलिये नमः शब्द का श्रथ सिर्फ़ इतना 
ही रह जाता है कि हम उस किताब, आदमी 
या वाक्य को ठीक समभते हैं जिसक्रो हम नमस्कार 
करते हैं । 

जब दम गणेश जी को नमस्कार कैरते हैं तो 
इसका wa होता है कि हम गणेश जी को ठीक 
मानते हैं श्रब सिर्फ यह सवाल रद्द जाता है कि ये 


गणेश जी कौन और कया हैं ! यों तो सनातनी हिन्दू 


मानता है कि गणेश जी महादेव के पुत्र ओर पार्वती- 
नन्दन हैं और इस नाते वह उनको पूज लेता है और 
हर एक काम के शुरू में उनकी याद कर लेता है, 
पर इतना जानने से श्राज कल के पढ़े लिखों at 
daca} नहीं होती, वे कुछ श्रोर भी जानना चाहते 
हैं | महादेव जी र पार्वती कौन हैं, इसके सम्बन्ध 
में तो फर कभी बतलाया जायगा, परन्तु गणेश जी 
क्या हें इसको कुछ विस्तार के साथ बताना ही आज 
के लेख ar विप्रय है | 
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गणेश जी का रूप | से पहिले हम ऋ | 
को आपके छोटे बच्चे की ae ले चलेंगे। Tag । 
किसी से छिपी हुई नहीं हे, कि हर बच्चा ज्ञानी | 
का वड़ा इच्छुक होता है | वह अपनी उस इच्छा | 
पुरी करने के लिये न मालूम कितनी चीज़ें aay | 
फोड़ता है और उन टूटी फूटी चोज़ों के टुकड़े) | 
कितनी अनोखी और वे तुकी चीज़ें Bare करता | | 
खेल में लग कर वह किस तरह श्रपनी भूल णा 
भूल जाता है। अपनी प्यारी माँ की aaa 
ध्यान में मस्त होने के कारण नहीं सुन पाता श्रो! 
किस तरह अपनी मरज़ी के म्वाफिक़ एक भी 
हो जाने पर खुश खुश ख्याली लड्डु खाता हु | 
माँ की गोद में आ बैठता है। इन सब बातों हो | 
अगर श्राज का काटन बनाने बाला कोई शकत रे 
तो अजब नहीं कि वह शक्ल गणेश जी की मूर्ति | 
मिलती जुलती ब्रन जाय,। ऐसा क्यों होगा! 
सवाल का जवाब ही गणेश जी की पूरौ व्याला | 
करः देगा | 

असल में गणेश जी ज्ञान की मूर्ति हैं | शु ( 
के पुराने चित्रकला ममो. ने ज्ञान की यत 
बनाई है | ्राइये, अब उस तस्वीर की रोर च || 
उस तस्वीर में हमें नीचे लिखो हुई बातें देखने * | 
मिलेंगी 

१--गणेश जी की सवारी है चूहा | 

२--गणेश जी का सारा freA Ale 
हाथी का । 


मी है, Es | 


aay 
३-द्वाथी का सरदोते हुये भी दाँत ८ | 
३--हाथ चार & | ह 
५->पेट बड़ा है | 


* रह al 
६--दायें बायें दो देवियाँ खड़ी हैं एग 
ऋषि, दूसरी का नाम सिद्धि है | 


i १६४३ ] 


~ 


8 eq हो जातः है $s 
चित्र का वर्णन यहाँ ख़त्म हो जाता है। हाँ, 


Ww 


इनकी खुराक है लड़ | 
गणेश जी ज्ञान की मूति रहें, सवारी yar क्‍यों ! 
ag सवाल है, जे! जवाब की अ्रपेज्ञा रखता है। 
gat दम यह जान ले कि ज्ञान किस चीज़ पर सवार 
है, यानी शन के लिये कोन चीज़ ज़रूरी है, तो यह 
समझने में ज़रा भी देर न लगेगी कि गणेश जी की 
सवारी चूहा क्यों । 
ज्ञान के लिये सब से ज़्यादा ज़रूरी है विश्लेषण 
(analysis) | किसी चीज़ का विश्लेषण करने के 
लिये उसे तोड़-फोड़ कर देखना ज़रूरी है, जैसे बच्चे 
ग्रामतौर पर किया करते हैं । Gar, गिलहरी, खरगोश 
इस काट छाँट में उस्ताद हैं, इसलिये विश्लेषण का 
चिन्ह यही हे। सकते हैं | चित्रकार ने इसलिये इनमें 
से चूहे को छाँट लिया | यही कारण है कि हाथी के 
सर वाले गणेश जी की सवारी चूहा ठहराई गई | 
बच्चों कै सम्बन्ध में ज्ञान हासिल करने के लिये 
दूसरी बात यढ बतलाई गई थी कि वे अपनी टूटी 
फूटी चीज़ों से अनोखी ग्र बेतुकी aS तैयार करते 
है, इसी क्रिया का नाम संश्लेषण (synthesis) है। 
मेल-बिठाना ( संश्लेषण ) ज्ञान का दूसरा नाम है। 
Wet विपरीत शक्तियों को एक जगह लाकर अ्रपना 
काम ले सकता है| आग पानी मिला कर वह रेल- 
ast खिचवा रहा है | ज्ञान की इस बेतुकी 
पश्तेषणशक्ति को दिखाने के लिये ही चित्रकार ने 
आदमी के बदन पर हाथी का सर लगा कर बत- 
लाया है | 
बच्चे के सम्बन्ध में हमने एक बात और कही 
पी। बह यह दि ge rad चित्त को अपने काम में 
ता oe कर लेता है कि दूसरे की सुन तक 
जज हो | Slat में इस ae की एकाग्रता होना 
oh के ज्ञान का ae और भी है। वह इस 
आदि कारणों को खोजने की ओर दोड़ता 
! चान की ga cate को दिखलाने के लिये चित्र 
पाष यही तीन साधन थे (१) गणेश जी को एक 


भस्त 
वाखा यनान$-फ्श ऐस करने से चित्र. बद- . 


Digitized by ऋण छा | || Samaj “Ron Chennai and eGangotri 
y t 


क ON NIN SNN NSN 
८४४४० >> 


२३६ 


wa el जाता (२) एक कान वाला बनाना तब भी 
चित्र दू षत रहता (३) एक दाँत वाला बताना--बह्दी 
saa अपनाया---इससे चित्र की सुन्दरता बनी र्गौ 
र काम हो गया | बिता सुझाये बहुत कम लोगों 
का ध्यान इस ओर जाता है कि गणेश जी एक दाँत 
वाले हैं; यों तो गणेश जी के अनेक नामों में उनका 
एक नाम एकदन्ता भी है | बस चित्रक्रार ने ज्ञान की 
इश आदि कारण-क्री-लोज-की ताक़त को एक दांत 
3 ज़रिये दिखलाया | 


गहत काम करने वाले आदमियों के लिये श्राज 
के दिन तक यह मुद्दावरा क्रि उसके चार हाथ हो 
गये हैं, काम में आता है | शानो, श्रज्ञानी की श्रपैज्ञा 
बहुत ज़्यादे काम करने की ताक़त रखता है। ज्ञान 
की इस ज़्यादे काम करने वाली ताक़त को दिखाने के 
लिये ही चित्रकार ने गणेश जी के चार हाथ बनाये | 


ज्ञानी के सिवाय श्रज्ञानी के लिये यह ब्रात 
मुश्किल et नहीं बल्कि नामुमकिन है कि वह किसी 
वात को छिपाये THA | यह बात किसी से छिपी हुई 
नहीं है कि वात को न छिपा सकने के लिये, न पचा 
सकने का मुहाबरा काम में आता है | इसी लिये लोग 
कहा करते हैं कि श्रमुक आदमी बिलकुल ना समझ 
है, उसके पेट में कोई बात पचती ही नहीं; और 


इसलिये भेद की बातें बच्चों ्रौर नातमभ मद औरतों 


को नहीं बताई जातीं। यह मुह्दात्ररा भी किसी से 
छिपा gar नहीं है कि बहुत बातों को छिपाये रखने 
वाले आदमी के लिये अक्र यह कहा जाया 
करता है कि उसका ब्रहुत बड़ा पेट हे; उसके 
पेड में जे। वात गई वह गई | बस ज्ञान की इस 
मऔैद-फो-हज़्म कर जाने वाली ताक़त को दिखलाने कै 
लिये चित्रकार ने मणेश जी का पेट सेठों जैसा बडा 
बनाया | } 

दुनिया में कोई ताक़त बगेर ज्ञान की मदद के 
हासिल नहीं हो सकती श्रौर न विजय ही प्राप्त हो 
सकती है | शक्ति श्रोर विजय की प्राप्ति में ज्ञान ही 


कारण होता है, इसलिये ऋद्धि ओर fale को देवियों | 
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की शक्ल देकर गणेश जी के दायें बायें खड़ा करके 
च्चित्रकार ने ज्ञान के परिणाम को चित्रित किया | 

हिन्दुस्तान में आम रिवाज है, कि विजय के बाद 
मिठाई बाँटी जाती है | गणेश जी की खुराक़ TEE 
बयाक्र कलाकार ने यहद दिखला दिया है कि ज्ञान 
का परिणाम सदा ग्रानन्दपूणं होता है । 

अब रह गई सिफ़ यह बात कि हर काम में सब 
से पहिले गणेश जी ही की पूजा क्यों होती है ! इस 
सवाल का जबाब बिलकुल सीधा श्रौर साफ़ है। 
“र काम के शुरू में गणेश ली की पूजा करो?, इस 
वाक्य को चित्रकार की भाषा में न कहद कर सीधी 
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भाषा में यों कहा जायगा कि दर काम को शुरू करे 
से पहिले ज्ञान की सलाह ले लो और उती ण 
हुक्म मानकर काम को आगे Tara, यानी हर 
काम को सोच समभ कर करो। जा भी श्रामो 
सोच समक कर काम करता है वदद सीधे और साइ 
मानो में गणेश जी की पूजा कर के काम करता है 
इस लिहाज़ से गणेश सनातनी fees के देवता 
नहीं, किन्तु दुनिया के सारे समभदारों के देवता हैं je 


‘ किसी अगले aE में गणेश के ऐतिहासिक a 
पर भी लेख प्रकाशित किया जावेंगा-सम्पादक 


( २०६ पृष्ठ का शेप ) 


सब बातें प्रशंसनीय हैं वहा उनकी रचना में कुछ 
दोष भी दिखलाई देते t—saat ओर से afd 
बन्द कर लेना न तो बांछुनीय है, न उपेक्षणीय और 
न प्रशंसनीय ही कहा जा सकता है | 
mal की भर्त्सना, स्त्रियों का श्रेपमान, रामभक्ति 
के ्रावेश में समाज के waa बनाने की योजना, 
हिन्दू-मुस्लिम मेल में बाधा डालकर पारस्परिक कलह 
का परिवद्धन करना इत्यादि कुछ बातें ऐसी हैं जो 
समाज के लिये घातक सिद्ध हो रही हैं | इन्हें कदापि 
हितकर और मनोनीत नहीं कहा जा सकता | 
इसी प्रकार उनका ब्राह्मणों के साथ अनुचित 
पक्षपात भी केवल ब्राह्मणेतर व्यक्तियों के ही नहीं 
man निष्पक्ष ब्राह्मणों के भी बहुत खटक रहा है। 
“पूजिय fag ata गुण tari शूद्ध न पूजिय 
ज्ञान प्रवीना |” इसका समर्थन शायद et कोई 
निष्पक्ष ब्राह्मण कर सके | हम लोगों में गुण दोष विवे- 
चन की क्षमता ओर सहिष्णुता आनी द्वी चाहिये। 
afe हमारी नीति पक्षपात पूर्ण रहेगी तो देश, राष्ट्र 
और समाज सब का पतन अ्रवश्यम्भावी है, जे समाज 
` सत्यान्वेषी नहीं होता उसके उत्कर्ष की ्राशा आकाश- 
कुसुमवत्‌ है | इसमें कुछ भी सम्देइ नहीं कि साधा- 
रण शिक्षित तथा अपढ जनता की सदाचारिक 


बृत्तियों के संशोधनार्थं गोस्वामी जी की रचना में . 


~ 


पर्याप्त सामग्री मिल जाती है; परन्तु शिक्षित सम्राग 
का बिना विचारे ear} जी की रचनाश्रों का ' 
अध्ययन करना कदापि श्लाव्य नहीं है | ऐसे ग्रन्थों को 
भ्रन्धविश्वास पूर्वक पढ़ने के कारण हमारे भीत 
अनेक gam भर गये हैं| उनसे समाज को रषा 
करना हम सब का परम कर्तव्य है। रामायणादि 
ग्रन्थों के सावधानी से ही पढ़ना और समना 
चाहिये। इसी से देश, जाति और राष्ट्र का क्या! 
हो सकता है अन्यथा नहीं | 


वेदों को 'गड़रियों का गीत” आदि लिखा गा 


है, पुराणों पर श्रनेक प्रकार के लेख लिखे गये aK 

: लिखे जा रहे हैं, इन सब्र के लिये cqueaay aU 
की लेखनी क्‍यों कुंठित हो गई दै और यहाँ रॉ 

बार ही उनकी धार्मिकरता क्यों उमड़. पड़ी है 

वेदनिदक चार्वाक का मत समर्थन करे श्री 

४तुलसीदासं जी का waa भी दो 
साइछ न कर सके उसके हृदय की Ale 

रहस्य बन जाता है । * 

ara में हम फिर स्पष्ट कहे देते हैं कि 

की टिव्यणियों से न तो ऐसी समालोचना £ 

होगी और न गोस्वामी जी ऐसे लोगों के ४ 

बिचारों की विवेचना से किती को विस्त रि 

सकता है | ; 


पाना विश 


ga प्रव 
| बरद | 
डु | 


Ls 
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हि जेल में हैं ओर एक वर्ष के श्रधिक से 
उनकी कोई सीधी आवाज़ हमें नहीं मिली | कल एक 
gg वर्तमान मद्दा पुरुषों को गिन रहे थे | गाँधी को 
उना प्रथम रखने में उन्हें कठिनाई थी। जगदू- 
व्यवस्था में उनका कोई प्रकट दान नहीं दोखता। 
शेप्र नाम जो उनकी गणना में आये, आज के युद्ध 
मे सीधा सम्बन्ध रखने वाले पुरुष थे | 

उन भाई की कठिनाई आज के आल्लोचक की 
कठिनाई है | शासन के ओर युद्ध के मैदान से गाँधी 
man हैं श्रोर बन्द. हैं | विश्व का भाग्य बन रहा 
है, देशों की सीमाएँ मिट-बन रही हैं और भावी 


- व्यबस्था की दागवेल डाली जा रही है। यह सब 


गाँधी के बिना AS में लिये er रहा है | इससे क्यों 
न कहा जाय कि कर्म के धरातल पर गाँधी अनिवार्य 
नहीं हैं ! 

प्रकटत; यह सच है | युद्ध में दो et पक्ष हैं! 
WaT कोई पक्ष नहीं है | और युद्ध समूची मानवता 
का है। विश्व का भाग्य पलड़े में है और सभ्यता के 
mit Fer का निर्णय होना है | ऐसे समय 


| ने किनारे पर है और इतिहास के मध्य में नहीं 


है, उसे विश्व-विचार की दृष्टि से शून्यवत्‌ ही 


| ee ee | शत्रु भी विचारणीय है, मित्र भी 
| fe Us है; पर जो यह हैन वह ऐसा व्यक्ति 
WA राने योग्य नहीं उद्दरता | 

| , बुद्ध में अतली दो पक्ष नहीं हैं, वह त्रिधुजात्मक 


| रो गहरी gar मुखर नहीं है किन्तु वही शेष दो 


आधारमूल हे | 
भदा जाता है कि लड़ाई में जर्मनी, जापान और 


ण 3 F; 
राद एक ओर हें; ब्रिटेन, अमरीका, रूस, चीन 


| ae, WU श्रोर। भाव होता है कि वे देश लड़ 


है उद्ध घोषणा उन देशों को सरकारों ने 
ते के नाम पर वहाँ की सरकार को ही 
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गाँधी ओर विश्व-व्यवस्था 
श्री जैनेन्द्रकुमार 


बोलने का हक़ है, यह ठीक है| लेकिन यह भी 
विदित दो कि एक देश की सरकार और उस देश 
के लोग यानी शासक और शासित, राजा और प्रजा 
पूरी तरह एक नहीं होते | अनुशासन और कानून में 
वे एक होते हैं; हृदय में और यथार्थ में दोनों अभिन्न 
नहीं होते | इसी से सरकारें बदला करती हैं; विद्रोही 
शासक हे जाते हैं और शासक दंडित हुआ करते हैं। 

यह पक्ष अधिकांश अलग रहता है । यह श्रसंग- 
ठित और गर्भित रहता है। उसके ऊपर से cae 
वर्ग ही मुखर हुआ करते हैं। जब यह मूल पक्ष किसी 
गहरी व्यथा से उभार पाता है तब विस्फोट Gear है 
ओर साम्राज्य ध्वस्त हो! जाते हैं| 

ऊपर शासकों की लड़ाई है | उनको बल निस्संदेह 
नीचे जन सामान्य में से पहुँचता है | प्रजा लड़ती और 
लहू बहती है | परिणाम में एक शासक गिरता, दूसरा 
उठता है । रक्त बहा कर शासकों में परिवर्तन होता 
है | परिवतन से शान्ति श्राती है ale फिर शासन 
चलता है ्रोर शासकों में स्पर्धा होती ओर युद्ध होता 
है | ओर प्रजा फिर कष्ट सहने के श्रागे ्राती है । 

सरकारे सब्र जनता के बल से पुष्ट हैं | क्या 
भ्राज का लोकतंत्र या श्रधिनायक्रतंत्र या क्या फिर 
पुराना छत्रतंत्र-सबक़रा अधिष्ठान जनता है | जन वहाँ 
से ते हैं, धन बहा से भ्राता है ओर अ्न्नःवहदं से 
आता है | बड़े युद्ध उन्हीं के बल-पर और उन्हीं की 
छाती पर लड़े जाते हैं | 

इस भाति प्रत्येक युद्ध में दीखने में दो ye 
आती हैँ | पर उन दोनों को तीसरी का सहारा है | 
वह तीसरी yar जो स्थायी है धरती में चिपक कर 
रहती है, श्रम जिसका धन है, पर जो मूक है श्रोर 
सहना जिसका काम है। 

गाँधी इस युद्ध में वह तीसरी yar है। Saat 
aa इसका प्रमाण है कि वह भुजा सजग है | 
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स छमय विश्व की Use राष्ट्रीय नहीं रह 
है। गांधी को भी राष्ट्रीय समझता भूल होंगी 
aq हो, गाँधी मानवीय हे! अन्तर राष्ट्र 
शब्द फिर कूट राष्ट्रबादी नीतियों के चक्र का द्योतक 
है | गाँधी के साथ वह भी नहीं है। अन्तरराष्ट्रीय 
mal के पार उसका शुद्ध मानवी पक्ष है। 
देशों के लोग वह मानते हैं जी उन देशों की 
सरकारों ने उन्हें मानना बताया है। वे श्रपने दित 
को दसरे के विरोध में देखते हैँ क्योंकि उन्हें ऐसे देखने 
की शिक्षा दी गई है | उन्हें अपनी रक्षा की चिन्ता 
है, दूसरे के आक्रमण का भय है, अपने wal का 
लोभ है. विस्तार की आकांक्षा हे--क्योंकि यह सब 
उनमें भरा गया है। 
पर क्या उन्हीं देशों में लोग नहीं हूँ जो जानते 
% कि भ्रम से धन उत्पन्न होता है ओर लड़ाई में 
समय बरवाद होता है कया अन्दर ही श्रन्दर लड़ने 
वाले तक नहीं जानते कि दुनिया हम सम की है 
और परमात्मा एक है श्रोर मिल बाँट कर हमें रहना 
चाहिए ? 
लेकिन वैर चेता दिया गया है श्रौर लोगों को 
gaat et भीतर की बात सुनने का अवसर नहीं है | 
प्रकृत मानव के प्रतिनिधि हो कर उसकी श्रन्तस्थ 
श्राशा-श्राकांक्षाश्रों को वाणी देने वाले लोग हैं भी 
| प्रचार के कोलाइल में वे श्रनसुन रहते हैं, या 
फिर उन्हें बढात्‌ चुप कर दिया नाता है। 
गाँधी मानवता की वही अन्तस्थ ध्वनि है। 
उसे पहचान लिया गया है | वह जागरूक है झर 
मंद नहीं होगा | बीच के राजकारण के चक्रों में भी 
बह नहीं घिरेगा | वह स्पष्ट, ee और ऊध्व, जगा ही 
रेखा । ओर उसे जेल में रोका aaa तो यह wa 
ही स्वयं उसकी ang बोलेगा 
आगामी विश्व-व्यवथा al चर्चा है | लेकिन 
faa, wader या किसी ओर देश का शासक, जो 
अपने राष्ट्रीय स्वाथ की भाषा में सोचता श्रौर चलडा 
रहा है, क्या विश्व-शान्ति ओर विश्व-व्यवस्था के संबंध 
में foal दूसरी बुद्धि या इति श्ले निर्शय & aha! 
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आज AAG है, है, जमैन है, a 
है; वह कहाँ है जो आदमी है? सब्र अभ्यात्ी ह 
कि अपने को इस-उस देश का मानें और बाद इ; 
अपने को आदमी मानें | वह व्यवस्था क्या बिः, 
बन्धुत्व॒ की होगी, जहाँ हर व्यवस्थापक्र आपने केश 
के स्वार्थ का प्रतिनिधि दोग़ा ? क्‍या इस प्रकार 
मंत्रणा बड़ी शक्तियों को और मजबूत और बे 
शक्तियों को पराधीन रखने का ही साधन ने 
जायगी १ क्यु] ऐसी परिषद्‌ में से शान्ति या व्यबश्च 
ay सकेगी ? 
ae समय गाँधी ही है जो प्रकृत मारव का ए | 
लेकर खड़ा है। क्या गाँधी ने नहीं कह दिया 
ar से मिलने वाला स्वराज्य उसे नहीं चाहिए! | 
ऐसा राज्य सत्र का स्वराज नहीं होगा । श्रा 
शासन नहीं, किसी न किसी रूप में वह परशाक्ष 
ही होगा | क्या गाँधी ने eter स्पष्ट नहीं किया हि | 
उसका कमै देश के लिए नहीं, मनुष्य के लिएह | 
ओर बह राजनैतिक नदीं, धार्मिक दै ! | 
युद्ध जब यद्व शान्त होगा, देश ट्रापस मि | 
gh ata, तब विजयी पक्ष को अपना दविसाब अबा | 
के द्वाथों सौंपना होगा । या तो युद्ध के परिणाम सी | 
साम्राज्य महा साम्राज्य होंगे और श्रौसत मुर 
दुगना जकड़बन्द होगा या फिर UGA स्वार्थ म 
भाषा में सोचने बालों के! विश्व-परिभाषा म शक | 
वालों के लिए sme खाली कर देनी all ay 
हालत में, इस त्रिसुजात्मक युद्ध में विजयी SM) 
अ नहीं तो फिर, शेष तीसरी Bat से नि्रटना ही है. | 
यही तीसरी भुजा निहत्यी है, वेयोंकि उ ४ 

[म करनेवाले दो हाथ हैं| Ea उसका ब है| 
घरती से लगी है, क्योंकि इसी में से सब उठ 
अन्त में इसो में आ मिलते हैं । सिर ऊँ at # 
श्राज शासक बना है और धमक के सषि घरत 
रखता है, आखिर वह भी धरती की है 
a मिलेगा | इसलिए इन घरती वां 
fier है। क्‍योंकि कोई उनसे पर नहीं 
हैं| इसलिए gad बेर न ह है, पक्ष % 


a 


पान | cates श्रौर क्या जमनी--ये नाम तो श्रलग-श्रलला 
मीरे | ag चलाने भर के लिए हैं। धरती मां को स्त्र 
क एक हैं | उसे इङ्गलेणड-जमेनी में अन्तर नहीं। दोनों 
प्श | ते हैं इसलिए दोनों भूल में हैं, क्योकि दोनों 
देश | gat के! उजाइते हैं | इस तीसरी सुजा का एक दी 
Ral | न्‌, एक at वल और एक et नियम है; वह है 
छ्यौ | ya) ऊपर वालों के विलास के और वैर के सत्र खेल 
ने धरती से लगे लोगों के रुतत श्रम पर चलते हैं | इख 
ae भुजाका धमे सहते रहना और मेहनत फरते जाना है । 
गाँधी और HH नहीं है, मानवता के इसी श्रन्त- 
TH | सरुप का प्रतिनिधि है | वह मनुष्य जाति का ग्रन्त- 
Wh | न है। उसे दाव कर लड़ा जा सकता है, उतको 
दिए! | दाता जा सकता है, अनसुना किया जा सकता है | 
WY ema में उससे सुलकना दी होगा। उससे अपना 
We । हिसाब साफ़ किये बिना गति नहीं | इसमें कितने 
"| भी दिन लगें, पर होनद्वार यही है। 
abs त्रात कुछ बड़ी मालूम होती है | पर यह भूल है 
a | कि गाँधी मर कर मर जायेगा | शायद अशरीरी हो 
a | करवह ग्रौर प्रवलता से जीयेगा | स्वयं लुप्त होकर 


जनता के अन्तर भावों में व्याप्त हो कर वह एक 
ऐसी शक्ति बन उठेगा कि यदि उससे पहले शासकों 
ने उससे निषटारा न कर लिया होगा, तो फिर बह 
शक्ति श्रप्रतिरोध, दुर्निवार्य, wen न सकेगी और 


| रे | fre} ~ > x _ 
क| किती को सुनेगी भी नहीं | गाँधी-पुरुष के हाथों जो 
| यत है, जनता की प्रकृति से faa कर ast उद्दाम 
| ग | | S88 हो उठेगी | aa जो न at जाय थोड़ा है | जन- 
a} मन तब एक श्रन्धे वेग से उभरेगा | उस बाढ़ में क्या- 
ba | भान तहस aga हो जायगा, कहा नहीं जा सकता | 
$| ~ ॐ वई संभावना शुभ नहीं है | विवेक में से ही 
| मुक्ति येरा 5५ 
) आयेगी | श्रावेग तो नबीन बन्धन की खु 
a ‘Sur | इसी से गाँधी के जीवन के प्रभाव के 
दी ;| ` हैं। एक ओर उन्होंने लोक चैतन्य को 


MATE तो दूसरी ओर उसी के उफान पर छोटे 
'डाले हैं| कहीं भी गर्मी के भड़कने नहीं दिया 

र जे तक रोष की अ विवेक की शांति नहीं बन 
! औँधी ने उपे दबाया ही है। 
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x ननौतिक वर्ग के लिए यह श्रनद्दोनी बात है। 
fe के चेता कर राजनीति अपना काम 
weet है, उसी के अस्वीकार करके गाँधी ने अपने 
नेतृत्व का निर्माण क्रिया है| क्रोध, स्पर्धा, द्वेष आदि 
भड़का कर सत्र कहीं राजनीतिक दल अपने के! संग- 
ठित और सशक्त बनाते हैं। यहाँ इकले गाँधी ने 
सब्र इलो के मानों थामे रखा है | शासकों फे 
लिए गाँवी के प्रभाव का यह पहलू बहुत क्रीमती है, 
यद्यपि राजनैतिक उस पर दंग हैं । 

इस प्रकार जनता के साथ afta और उसका 
प्रिय हो कर भी गाँधी उसका शास्ता है । वह शासकों 
की भाषा में दूसरे शासकों के साथ faz सकता है । 
यह सुविधा गाँधी के साथ ही सम्भव है । अन्यथा 
लोकनेता ( Democratic TLeaders ) लोक 
शासित भी होते हैं, ओर शांति चर्चा में वे विशेष 
सहायक नहीं होते | गाँधी पूर्णतया ग्रात्म-शासित है, 
इसलिए वह सर्वोच्च शासक-काटि को व्यक्ति है। 
शासकों wt नायक की मंत्रणा में गाँधी सिद्धान्त- 
टादी नहीं जंचेगा | श्राधुनिक राजनेताश्रों (Diplo- 
mats) मे गाँधी इसी जगह अलग है | वह श्रत्यन्त 
व्यावहारिक है | उंगलियों से काम करना जानता है | 
बह श्रमिक है श्रौर काम काजी है । वह मुद्दे की बात 
पकड़ता है और बौद्धिक घुमावों में नहीं पड़ा | ae 
आदर्श की चर्चा से काम की बात Fr श्रलग कर 
तकता है। अमरीकी विल्सन की तरह आदशवादी 
योजना में उसका ब्रहकना या उसके बहकाना संभव 
नहीं है | वह स्वप्तदर्शों हो कर भविष्य के लिए वत्ते- 
मान के नहीं टाल सकता, न ्रल्यदशी राजनीतिक 
at ae बर्तमान के लिये भविष्य को क्रीमत में दे 
सकता है । 

उसकी नीति सीधी है। अहिंसा के लिये उसे 
चर्चा नहीं, चर्ख चाहिये | मानव के विषम सम्मन्ध 
भावनामात्र से सम और शुद्ध न होंगे, उसके 
fac कमे चाहिए | कमे यानी श्रम | उत्पादक श्रम 
के केन्द्र मान कर हमें अपने लिये नवीन श्रथ व्यव- 
स्था का निर्माण करना होगा | इससे धन केन्द्रित न 
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होणा | एक ओर दरिद्रता का प्रमाद श्रौर दूसरी झोर 
बिलास का लस उससे समास होया | संग्रहीत धन 
से औरों में दैन्य और संग्रह्माधिपति में दंभ बढ़ता 
है | इस तरह लोभ और द्वेष का चक्कर चल पड़ता 
। तंब weezer तैयार aa हैं, जिससे सम्पत्ति की 
रक्षा और बढवारी हो । इस सम्पत्ति के मूल में लेकर 
शाघ्तन-संस्था का जन्म होता है। अपने श्रौर प्रजा 
के बीच छोटे-मोटे सम्पत्तिशालियों और अधिकारियों 
की श्रेणी पैदा करके शासन श्रपने को श्रनिवार्य 
बनाता है। विभाजन हकूमत का मन्त्र है। ऐसी 
अवस्था आने पर भ्रम की क़ीमत लगभग समाप्त दो 
जाती है और चाटुकारिता ओर चतुराई की क़ीमत 
बढ़ जाती है | श्रमिक दलित होता है और प्रभु- 
स्वार्थ में साधनभूत द्वो कर भ्रमह्दीन प्रश्ुता प्राप 
करता है | ऊपर के लोग तत्र समय काटने और 
खाना पचाने के लिए तरह-तरह के उपाय रचते हैं 
और श्रमिक को पसीना बहा कर भी समय ale 
खाना नहीं जुटता | यह वैषम्य जीबन के प्रकृत मूल्यों 
को भुलाने से फैलता है श्रोर गाँधी का प्रयल उन्हीं 
मूल्यों की पुनः प्रतिष्ठा है । 
गाँधी के जीवन में कोई जटिलता नहीं है। वह 


सहज ओर स्वच्छ है | बुद्धि उस पर गोरखधन्धा रच - 


सकती है | लेकिन उसमें उलझन नहीं है। उसका 
मूल भाव है श्रम श्रौर प्रेम | श्रम के बिना प्रेम विलास 
हो जाता है, यज्ञ नहीं tear) वह ऐसे श्रकृतार्थ 
waar है। जो प्रेम भोग है वह श्रमहीन है ak 
quay है | वही योग होकर कर्म रूप और पार- 
मार्थिक होता है। श्रम से चेतना स्वाधीन द्योती है 
और व्यक्ति निर्भीक बनता है। तब वह श्रपने को 
इम्कार करने की लाचारी में नहीं पड़ता र अपने 
भीतर के सत्य कै स्वीकार में बाहरी किसी अल के 
भी प्रतिकार में उद्यत रहता है | ऐसा प्रेमी, यानी 
श्रहिंसक, सत्याग्रही हो कर विद्रोही हाता है | 
यह प्रकृत मानव-मान का पक्ष शासकों के विचार 
- मैं कदाचित ही कभी उपस्थित होता हो। वे ema 
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द्वारा नक़शों और अंक-गणनाओं से मानब जाहि श्र 
अवस्था का अनुमान कर अपनी व्यवस्था किया कर 
हैं। जनता उनकी फाइल में रहती है । उप्ते मु 
दुःख के साथ उनके मन के अन्‍्तससूत्रों का विश 
सम्बन्ध नहीं होता | प्रकृत नहीं बल्कि मुखर प्च की 
शरोर ही उनका ध्यान जाता है और ag या ते 
लोभ से या दमन से उसे चुप किया जाता है। झन 
शासकों की व्यवस्था में अथवा युद्ध में एक छि 
एक अंक होता है ओर गणित से उन्नति नाप 
जाती है | 
दूसरी ओर भावुक लोग हैं जो समक्ष के व्यक्त 
में विश्व देखते हैं ओर वहीं अपने राग का केद्ध 
बना बैठते हैं। ऐसा राग द्वेप पर पलता है। gh. 
कांश जन इसी गणना में आते हैं। ये ही फि 
शासित होते हैं | 
इन दोनों ant में ऐक्यरूप, शासकों में शावक, 
और साधारणों में साधारण है गाँधी | उनकी जनमन 
के साथ एकता स्थापित हुईं है | फिर भी उनकी ele 
जनता की ग्रनेकता के पार कहीं ऐसी श्रांतरिकता 
पर है कि aaa असंख्य मरते' हुओं, बिलख 
eal के बीच से उनकी गति, या उनको gente 
न्द नहीं होती | वह निममों में निमंम हैं | Ue 
के समान बुद्धि की तटस्थता और भक्त के समाग 
हृदय की आत्मीयता--गाँधी एक साथ स्वयं में दोगे 
का समन्वय हं | 
गाँधी अपने इकले व्वक्तित्व में दोनों a Hl 
संयोजक है। आदश अर यथाथ, स्वप्न रौर a 
धर्म और राजकारण, समन्वय और विश्लेषण | 


qed इस युद्ध के अन्तर जब कि विश्वर्शाहिं पि 


हो, या जगद-ब्यवस्था के संबन्ध में विचार हो 

की उपस्थिति वहां अनिवार्य है। गाँधी त है 
नकी नीति होगी ही । उस दृष्टि और उर ag 
श्रलग किसी दूसरी तरद मानबहित षि 
स्थिर शांति का विधान हो सकेगा यह से 4 

दील्प्ता । 


Gl GY IA जज 


ज] < 


दिविद्दी a 
SAGL ot 


5 की ऐतिहासिक श्रोर वैज्ञानिक ढंग 
तो | ane श्रौर पताल हिन्दी में अभी शुरू ही हुई 


है| | । फिर भी ज्यों ज्यों यह अध्ययन बढ़ता जा रहा 
als त्यो त्यों नये नये तथ्य प्रकाश में आते जा रहे हैं। 
नापी कुष्ठ बरस पहले कबीर पर कही गई बातों में से कितनी 

ही श्राज पुरानी पड़ गई हैं और आज जो कुछ 
पर | कहा जा रद्दा है उसमें भी श्रागे चलकर हेर-फेर 
te} करना पड़े तो वदद कुछ श्रचरज की बात न होगी | 
रिः | यह हृप की बात है कि विद्वानों का ध्यान कबीर 
Pe | (तथाश्रन्य act) की श्रोर ree हुआ है और 


श्राज तक की पड़ताल के प्रकाश में उनके देखने का 
प्रयास किया जा रहदा है | यहां कबीर पर लिखी एक 
ऐसी ही पोथी के बारे में पाठकों के सामने कुछ चर्चा 
| करनी है जिसमें काफ़ी ताज़ी सामग्रो का समावेश है | 
| - इष पुस्तक “कबीर” के लेखक पं० हज़ारीप्रसाद 
जी द्विवेदी से हिन्दी जगत्‌ सुपरिचित है | द्विवेदी जी 
की “हिन्दी-साहित्य की भूमिका”? को जिन लोगों ने 
देखा है वे जानते हैं कि उनके विमर्श कितने सुले 
हुए श्रौर पक्के श्राघारों पर निर्भर रहते हैं | द्विवेदी 
जी की भूमिका ने हिन्दी-साहित्य को पहचानने की 
We निगाह दी है श्रौर आज, उनके “कबीर? से 


की | OT कबीर की आत्मा को बहुत कुछ ठीक ठीक 
भर, पहचाना जा सकता है | 

ए। | ग्रादमी पर उसके बंश और बंश परम्परा के 
aq | पारो का बड़ा असर पड़ता है। एक देहाती - 
| त है: “जिहिकर जस बाप महतारी तिहिकर 
Ve |  लरिका। बेटे में मां-बाप और qual के गुण- 


| oe Si दुनिया का चलन है | चलन 
| oaks a यदि a कबीर को भी a तो उन्हे 
| फ़ था फ्रि a है ! कबीर के बारे में अब तक यहद 
मुसलमान जुलाहे के घर पैदा हुए थे, 


| शएलियेः ड 
| नकीवाणी में oat कहीं इस्लामी विचार- 
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धारा से साहश्य मिलता, परिडत लोग यह कूता 
करते थे कि उसमें इस्लाम मज़हब की छाप है | 
इस्लाम में दो तीन बातें ध्यान देने योग्य हैं । पहली 
बात है--तोहीद (= एकेश्वरबाद), दूसरी ara है 
जात पांत को न मानना श्रौर तीसरी बात है उसका 
रहस्यवाद जो सूफ़यों की देन है। कत्रीर-ब्ाणी में 
से इन तीनों बातों का पता बता देने वाले बहुत से 
वचन SF निकाले जा सकते हैं और निकाले भी गए 
हैं श्रोर उन बचनों की ड़ में यह बात चुपके से 
समभा दी गई है कि सन्त कबीर पर इस्लामी विचारों 
की बहुत बड़ी छाप है। इधर द्विवेदी जी ने एक 
बिल्कुल नई कहानी पेश की है | उन्होने wate के 
वंश की पड़ताल करके जो निष्कर्ष निकाला है वह 
HI कही गई वात से बिल्कुल उल्टा है। उन्होंने 
जुलाद्दा आति के पुरावृत्त की पड़ताल करते हुए यह 
बताया कि कबीर जिस जुलाहा जाति में उत्पन्न हुए 
थे उसको मुसलमान हुए बहुत पीढ़ियां नहीं बीती 
थी ओर वह श्राश्रमश्रष्ट योगियों की जाति थी जिसमें 
कबीर के समय तक भी योगियों के संस्कारों at wax 
छाप थी | इस निष्कष ने कबीर के अध्ययन का ज्या 
अध्याय खोला है | जहाँ कबीर पर मुसलमानी प्रभात्र 
कूता जा रहा था वहाँ अब उनकी वाणी में येगियों 

प्रभाव कूतने की बारी शाई | श्राज जव इस कबीर की 
वाणी को देखते हैं तो उसमैं योगी या ञ्रवधूत को 
सम्ब्रोधन कर श्रनेकों बातें कही गई हें-श्रनेकों बातें 
नहीं, बहुत बारीक बातें कही गई हैं और उन बारीक 
बातों को कबीर ने पोथी पढ़कर नहीं सीखा था और न 
उनके सीखने के लिये उन्होंने संन्यात ही लिया था 
प्रत्युत ये बातें उनको Aged वंश परम्परा से मिली 
थीं | द्विवेदी जी ने काफ़ी ज़ोर दे कर कहा है-- 
“कबीर पन्थियों का श्रौर कोई दावा ठीक हे या 
नदीं, उनका यह दावा Bae आने संगत है कि 
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कबीरदास मुसलमान नहीं ये, क्योंकि मुसलमानी वंश 
में जन्म श्रौर लालन पालन होना ही किसी क 
मुसलमान नहीं बना देता | जन्म से वे मुसलमान रहे 
हों या नहीं, विश्वास में वे एक दस मुसलमान नहीं 
थे | उन्होंने कहीं भी अपने के! मुसलमान नहीं कहा | 
मुस्लिम-घमं-साधना से उनका सम्बन्ध नाम मात्र को 
ही था” (go १३६ ) | द्विवेदी जी ने अपनी पोथी 
के एक बड़े भाग में योगियों श्रोर उनकी विचार-धारा 
की चर्चा की है | कबीर पर इन योमियों के प्रभाव 
की बात करने से पहले भारत के धार्मिक और 
दाशेनिक प्रवाह पर एक निगाह डाल लेना बहुत ही 
उचित होगा, क्योंकि बिना इस व्यापक श्रौर संपूर्ण 
दृष्टि के Aral की बिश्वार-घारा समभाना सहज 
नहीं है | ८ 
भारत श्रनेकों पीढ़ियों से धार्मिक और दाशंनिक 
भाव बटोरता चला आ रहा है । उसने जिन रुदूगुणों 
का संचय किया है उनकी तह में धमं और दर्शन 
के भाव छिपे हैं | आज वह जिन दुगंणों का शिकार 
है उनके भीतर भी धामिक और दार्शनिक भावों की 
सड़ौद घर किए हुए है। भारत के धमं ओर दर्शन 
का प्रवाह ठीक नदी के प्रवाह के समान है | नदी 
का प्रवाह बन्द हो जाने से जैसे छोटे छोटे जोहड़ 
बन जाते हैं वैसे ही धामिक और दाशनिक प्रवाह के 
fapa हो जाने पर उसमें संक्रीणंता आ जाती है 
आर वह जनता की चीज़ न होकर इने गिने लोगों 
की सम्पत्तिमात्र हो जाता है । ऐसे अवसर पर 
महात्माओं का उदय वर्षा का काम करता है | संकीर्ण 
जोहड़ों का पानी वर्षा के पानी में मिलकर बह 
चलता है | नदी में फिर प्रवाह आरा जाता है। भार- 
तीय इतिहास के मध्ययुग के श्रन्त में जब महात्मा 
कबीर हुए धर्म और दर्शन का प्रवाह रुक गया 
था और श्रनेकों मत-पन्थों के जोहड़ बन गये थे | 
कबीर-वाणी की वर्षा में वे जोहड़ फिर नदी वनकर 
बह चले श्रौर वह नदी ्राज एक तीर्थ बनी हुई है | 
वैदिक कर्म-कांस्ड, दाशनिक विवाद और 


gm तप ऊँचे लोगों की ही चीज़ रह गये थे 
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तब बुद्ध (६५२७ Fo Jo) ने अपने उपदेशों से = 


-की घामिक प्यास के बुकाया था । बुद्ध के Bi fy 


Hat श्रोर शूद्रों. को भी वही स्थान था जो = | 
ब्राह्मण, राजा श्रौर बड़े बड़े शहपतियों (aay | 
को। इसमें “ल्रीशूद्रो चाधीयेताम्‌? या “मन श 
मतिं दद्यात्‌” की बात न थी | फिर भी az मनै है | 
श्राचारप्रधान था और इसमें देवी-देवताश्रों ॥ 
पूजा-अर्चा का केई स्थान न था। जनता a 
Sa समय इतनी समझदार न थी कि At aay 
को एकदम छोड़ देतो, फलतः यह धपे बहुत दिनो 
तक जनता को आकर्षित न फर सका श्रौर day | 
धर्म, जिसका बीज वेदों के उपासना-काणड में द्वि ' 
था, सातवाहन युग ( २१० Fo To १७६६) | 
अंकुरित और पल्लबित हुआ | इस युग में देवताशर 
की प्रतिभाये बनीं ओर उनकी पूजा वैदिक-पद्धति वे 
होम श्रौर यज्ञों से न हो कर मन्दिरों में षोड़शोपचार 
द्वारा होने ant | यदा यह फिर खयाल कर हेमा 
ज़रूरी हे कि इस नये धमे में भी समाज को निचंतौ 
तह में पड़े चण्डाल एवं ताहस दूसरे भ्त को | 
कोई स्थान न था। थे न मन्दिर जा सकते ये गरो ) 
न उन्हें पूजा का अधिकार था । वे Tal att परं | 
पिशाचों की पूजा में ही लगे थे और इस नये at | 
वञ्चित थे; फलतः इसकी दूसरी प्रतिक्रिया हुई | जग | 
का देवी देवताओं के प्रति ग्राकर्षण देख कर 37 | 
धसे ने भी उनको अपनाना चाहा और ची, | 
नागार्जन के समय ( १५० fo) से उसमें मीड | 
रौर बोद्धिलत्वों की भक्ति और पूजा-श्रचगा ay 
प्रथा चल पड़ी | इस पूजा-श्रचना में किर ye | 
स्थान मिला | झागे चल कर इस प्रवाह 4 q 
विकार श्राया-महायान मै एक नया I on | 
निकल पड़ा | छुठी शती में WAT के श्री | 
पर यह पहले पहल प्रकट हुआ | इसमे रलौ 


सिद्धियों न rae Be ie a als 
सिद्धियों और उन सिद्धियों के लिये को 

Eg म्य था । य vif 
गुह्य साघनाग्रों का प्राधान्य था कः|| 


बाद में पौराणिक मै में भौ प्रकट 57 | ह 


गे ~ are a 
पाशुपत, कापालिक बथा वैष्णवो 4 j ः 


i ; au को चुने दो पांच रूपों में देखी जा सकती 


ग्रवतूर्वर १६४३ ] 
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हम्प्दाय दि इसी प्रवृत्ति के ES हैं। शाक्तों में 
यह प्रवृत्तियां ओऔर भी उग्र रूप में प्रकट हुई' | जौर 
होतीं भी क्यों नहीं ? उस समय मुक्ति के लिझे टी 
नहीं, मान और पूजा के लिये भी सिद्धियों का ory 
जरूरी था | बञ्र-यान की इन सथनाओं ने मुक्ति को 
बहुत सस्ता कर Fear ar वह सहज यान भी कहलाने 
लगा | ८०० ई० से ११०० Fo तक इस सिद्ध-पत्थ 
में ८४ सिद्ध हुए जिनमें गोरखनाथ का साम aga 
प्रसिद्ध है। इन सिद्ध और योगियों का जनता पर 
एक चिर तक प्रभाव रहा | भारतवष में इलाम के 
प्रवेश और प्रसार के प्रथम युग अर्थात्‌ gaat से 
पहले इन योगियों का बड़ा मान था। फिर झी 
सव-साधारण से यह बहुद दूर थे। जनता कंकड़ 


gut पूजने में ही अपने के! सनःथ समक रही थी | 


पौराणिक at इस समय बहुत जटिल हो गया था। 
वह भाव-प्रधान या तत्वज्ञान प्रधान न हो कर कमे- 
काणइ-प्रधान हो गया था । पणिङतों का ध्यान भाव 
A तत्व ज्ञान की ओर था भी नहीं, वे ब्रत, उपवास 
MM पूजा-पालणड से ऊपर उठना न आनते थे | 
हेमाद्रि आदि पणिडतों के ena नित्रन्धों सें पौराणिक 
धमे के इसी जटिल रूप का परिचय मिलता है । उनमें 
वर्ष के भीतर २००० के लगभग व्रत-उपवाच्चों की 


. चर्चा है | इन सब मत-पन्थों के ऊपर इस्लाम का 


श्राक्रमण भी होने लगा था। यद्यपि इह्साम की 
तौद्दीद भारतीयों के लिये नई चीज़ न थी पर उपा- 
सना की एकरूपता और सामाजिक-समता एवं 
उदारता एक ऐसी वस्तु थी जो भारतीयों के पास 
न थी | फलतः भारत की stat जातियों मे इस्लाम 
ओ अपनाना भी शुरू कर दिया ar) भारतीम-घमे 
श भी इस्लाम पर प्रभाव पड़ा था और चौदहवीं 


"अती में मध्य एशिया में बैष्णवों की भक्त इस्लाम 


के सूफी सम्प्रदाय में फूट पड़ी थी | इस प्रकार जब 
रतीय घम अनेक प्रकार की भावनाओं का जमघट 
Rue ३० में कबीर का जन्म हुआ | 

कथीर तक की भारतीय-बिचारघारा की मुख्य 


ऽ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
EAGT जञा का “कबीर?! 


- २५७ 


AAA RR Anas AAA 


| पहली nafs है वर्ण भेद या समाज में ऊँच 
च श्योर छुग्राक्रूत का भाव, यह प्राचीन बैदिक 
पमे में भी था पर उतना जटिल नहीं, वाद में बह 
जल हो गया और पौराणिक धर्म तथा परवर्ती न्दू 
धर्म में अपनी छाप जमाए रहा | बुद्ध ने पहले पहल 
इस भाव का विरोध किया और वही विरोध भाव 
महायान, WHA, सहजयान श्रौर पाशुपत आदि 
हिन्दू तन्त्र यान में चलता आता रहा | दूसरी प्रश्नृत्ति 
है शुत स्मृति पुराण श्रादि पर बिश्वास करना, जो 
ay भेद की भांति ही हिन्ढु्रो--पौराणिकों--फो मान्य 
है पर ज्रुद्ध से लेकर सिद्ध योगियों तक सब को ग्रमान्य 
हे । तीसरी प्रबृत्ति है वाझाचार जिसे वैदिऋ-पौराणिक 
ez मानते हैं पर बोद्ध ओर पाशुपत श्रादि हिन्दू- 
तन्त्रयानी नहीं मानते | चौथी प्रबृत्ति है ्रास्मवाद 
अर्थात्‌ स्थिर या नित्य किसी ईश्वर, परम तत्व या 
अत्मा छादि को मानना, इसको बौद्ध और बोद्ध तान्मिक 
नहीं मानते बाक़ी सब मानते हैं| पांचवी प्रवृत्ति है मुक्क- 
ag साधना | यह साधना दो प्रकार कौ है। एक का 
सम्बन्ध योग से है जिसका आरम्भ विशेष रूप से बद्र- 
यान से हुआ है ale जो पाशुपत आदि हिन्दूतस्त्रों 
में और भी विकसित हुई है | दूसरी साधना भक्ति है 
जो पुरारे पौराशिक धर्म, मद्ायान ओर परवर्ती सम्तों 
में पाई जाती है। इन दोनों साधनाओं के दो रूप 
हैं--एक क्रियारूप या eases रूप जिसका सम्बन्ध 
वाह्याचार से है, दूसरा भाव रूर जो उसकी 
fara को बताता है। इन प्रव्ृत्तियों में से 
सामाजिक Sa नीच भेद को न मानना और तोहदीद 
या एक ईश्वर या परम तत्व को स्वीकार करना 
इस्लाम सें भी था | 

qa safaal में से वर्ण भेद या सामाजिक See 
नीच भाव पर कबीर ने कटाक्ष किये हैं | ऊपर हम 
देख चुके हैँ कि इस वर्ण भेद के aed की परम्परा 
बहुत पुरानी हे। बुद्ध से लेकर योगियों तक सत्र से 
इस पर प्रहार किए हैं | फिर यदि कबीर ने भी उसको 
लताड़ा तो बह कोई नई बात न थी | कबीर ने जहाँ 
श्रुति स्मृति पुराण और पोथी-प्रों, पौराणिकों और 
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ee ne 
योगियों के वाह्याचार को ग्राड़े eal लिया वहाँ 
इस्लाम पर भी उन्होंने दया नहीं की | इस्लाम के 
वाह्माचार और उसकी उपासना-पद्धति पर वे व्यंग्य 
कसे ब्रिना न रह सके | उन्होंने कह डाला--काँकर 
पाथर जोरिकै मसजिद लई बनाय | ता चढ़ि मुल्ला 
बँग दे क्या बहरा हुआ खुदाय ।” हिन्दुओं और 
योगियों के वाह्याचार का खण्डन देख लोग यह सन्तोष 
शायद कर लेते हों कि कबीर पर इस्लाम की छाप 
है इसलिये खण्डन किया है | पर इस्लाम पर कबीर 
ने जो फब्रतियां कसी हैं वह किस प्रभाव के कारण £ 
सचमुच इसका झ्या उत्तर है! यह एक उलभान 
थी जिसे द्विवेदी जी ने सुलझाया है | कत्रीर के वंश 
का सम्बन्ध जब्र योगियों से जुड़ जाता है तब हम 
देखते हैं कि बणं-भेद, श्रुत ग्रादि शास्त्र श्रोर वाह्म- 
आचार पूजा-पाठ आदि के खण्डन की एक पुरानी 
परम्परा थी और योगी भी उसी परम्परा के एक अंग 
थे | योगियों से ही वह सब संस्कार कबीर को मिले 
थे जो कि उनकी वाणी में प्रतिबिम्बित हुए थे । 
कबीर के वंश ओर वंश परम्परा के संस्कारों 
की पड़ताल के ग्रनन्तर द्विवेदी जी भै कबीर के सत 
का श्रनुसन्धान किया है | कबीर सिद्ध-योगी, पौरा- 
fom हिन्दू और मुसलमान सब पर कटाक्ष करते रहे 
हैं | है, यह बात अवश्य है कि योगियों के सम्बन्ध 
में वे बहुत बारीक और aga तत्वज्ञान का भी उल्लेख 
करते हैं। पणिडतों और gearat के कोरे बाह्या- 
डम्बर का ही ज़िक्र कर उसकी खिलजी उड़ाते हैं। 
“हिन्दू ठुरुक og नहिं नेरा” कह क्र कब्रीर हिन्दू 
MC मुसलमान दोनों से भागते रहते हैं । जोगी और 
wags से वह खूब fast हैं, उससे खूब aad 
बते करते हैं पर उसके मार्ग कों बेकार हो समभते 
हैं | ऐसी दुविधा में कबीर का अपना मत कया है! 
जैसे जन्म-वंश की परम्परा का ज्ञान किसी व्यक्ति के 
विचारों को एक हृद तक जानने में मदद देता है 
वैसे ही गुरु-वंश की परम्परा का ज्ञान भी व्यक्तित्व 


eae 


. और उसमें श्रोत-प्रोत विचार-धारा के समभने में 


[ चष ३, भाग ६, संख्या : 


- SL 


उनका रामानन्द के साम्प्रदायिक विचारों से प्रभावित 
होना ही चादिए | इस सम्प्रदाय में अनन्य भा 
को ही मोक्ष का अव्यवहत उपाथ मानते ts, 
पर किसी की विमति नहीं है, अन्य बातों में भले हो 
कुछ मतन-भेद हो | कबीर वाणी में भी यही अनन्य 
भक्ति उस तरह ब्याप्त है जेम TAG इन्नुकाणइ हैं 
व्याप्त रहता है | इसके विना कबीर की बाणी रह 
पेलने के बाद इछ की खोई के समान रह जाती 
है। इस भक्ति को ही केन्द्र मान कर द्विवेदी जी ने 
कबीर की वाणी को देखा है। योग पन्थी संस्कार 
कबीर की वंश-परम्परा की देन थे, पर उनसे उने 
शान्ति न मिली थी | मक्ति उनके गुरु की देन थी 
और उससे कबीर को शान्ति मिली थी । वही कारण 
है कि कबीर भक्ति को सिर माथे स्वीकार करते हूँ 
और योग की गहराई को sua ही सममते हैं। 
कबीर जिस भगवान्‌ की भक्ति करते हैं sak लिये 
मन्दिर और मस्जिद दोनों में नहीं जाना पड़ता, 
उसकी प्रतिमा भी नहीं बन सकती, वह अवतार भी 
नहीं लेता बल्कि बह घट घट में रम रहा है ओर इसी 
लिये वह राम है | कबीर से पहले मनुष्य ने भक्ति को 
अपने हृदय से बाहर fasta दिया था ग्रौर उसे 
मन्दिर और प्रतिमाओं के ब्याज से कंकड़-पत्थर बना 
डाला था कबीर ने उसे फिर ह्दय में बिठलाने 
का aa क्रिया | कबीर का प्रयज्ञ सफल भले हीन 
हुआ हो, भले ही दुनिया मन्दिर ओर महि 
अथवा कबीर के शब्द में कहें तो कंकडइ-पत्थर कै 
ढेर को ह भगवान्‌ का घर समझती रही दी, 7 
कबीर का aa सचमुच ही एक श्रच्छी दिशा 
हुआ था। जिसने कबीर के इस भक्तिः % 
विना ठीक समके ही कुछ और दी और समर 
चाइ, वद बहुत गलतफहमी में पड़ा रहा | ra 
al वाणी में कहीं अद्वेतवाद, कहीं विशि 
कहीं एकेश्बरवाद ang का लेश देखकर है है 
समक बैठे थे कि कबीर का अपना SH मर ह 4 
नहीं | इधर उधर की ञ्टपडी वाणी बोल की i. 

गाँठना ही आता था। सच बात वो यह दै हि | 
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[परितं आर श्रालोचक्ो का अब | प्राय: 
gin का भाव ही रहा हैं | लोग जत्र कबीर पर 
g eat चाहते थे तो उनके मन में यह arg 
{car ही था कि कबीर एक gater था और आज 
| इलाह का चित्र उनके सामने श्राये बिना न रहता 
| gi श्राज के जुलाहे को तो समय-गति से ज्ञान प्राप्त 
इने के बहुत से साधना प्रास हैं पर उस समय के 
| gat की दशा श्राज से भी गई बीती दोगी । उस 
| हाय का जुलाह्दा कोरा ताने बाने का ही जीव होगा । 
| उत्के वंश से कोन आशा कर सकता है कि बह कोई 
fare दे सकता है ! इस star के कारण कबीर 
Rau बहुत ्रन्याय हुआ है | घैय्य के साथ करीर 
प विचार करने की शायद Teal को ज़रूरत 
हीन मालूम पड़ती थी। जहाँ तक मुझे पता है 
| Raat जी ने गहराई से इस विषय पर ध्यान दिया 
| iat कबीर-वाणी को Sa और श्रद्धा के हाथ 
| विवेचन करने का यल किया है। 
कौर की-वाणी का आज भी कबीर के सम्प्रदाय 
मंपरिपालन होता है। कब्रीर-पन्थियों को परम्परा- 
"a वे संस्कार बहुत सुलभ हैं जिनसे कबीर की बाणी 
We तत्व समझे जा सकते हैं। कबीर पर टीका 
a भी हुई हैं जो उनके बचनों को समकने में 
| शा ae हें । पर कबीर की वाणी काफ़ी पुरानी 
| ae a पदों के रूप में है, उसमें है एक 
ह i id यह भारतीय जलवायु का दोष है 
| ts woe जए उल कुछ न कुछ प्रक्षि अंश 
ह. । तुलसी कवर के अपेच्चा भ्रवौ चीन 
a रामायण में ग्रनेकों क्षेपक हैं। और 
हि ३ एक कारड दी Sax रुप से उसे 
$ ह दी aie रूप से उसमें 
a | चेपक मिलाने के दो कारण होते 
FRY होता है ग्रन्थ के अधिकाधिक 
\ १ देना | इसरी मु र 3 भेनई ४ 
: i, हे रो बात होती है उसमें नई विचार- 
रे ose ees के बारे में पहला कारण 
भरे we ठ काई ग्रन्थ न लिखा था 
th as ea a उनके चेलों को पड़ती | 
के समावेश्व की बात खूब सम्भव 


SS SSIS 
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है | भारत में कोई सम्प्रदाय ate उसी 


कं रूप में र 
qa पात के 


" पाता जिस रूप में उका परवह रखता है। 
जयतः परेवतनशील जगत्‌ में कोई चीज़ बचे के 
44 रह भी कैसे सकती है १ द 
द द्विवेदी जी ने कबीर पर इस हृष्टि ते भी विचार 
कया है | भगवान्‌ की शरनन्य भक्ति और बह भक्ति 
ae आ कुछ ज़रूरत नहीं हे कबीर 
०५ दन्त हैं | यह सिद्धान्त उनकी वाणी 
TATE जगह फूटा है | पर कबीर कै चेले कबीर 
को कोरे अक्त के रूप में न देखना aed थे, वे कबीर 
को उस आसन पर बिठाना चाहते थे जहां तक zat 
न पहुँचे हों | इस प्रकार के श्रासन पर ब्रिठाना कोई 
कठिन काम नहीं है | पुराणों ने यह रास्ता दिखा 
रखा है | fra पुराण के लीजिये यद्दी बात मिलेगी | 
अपने अपने उपास्य के ही सत्र कुछ बताना उनका 
ध्येय है | जब इस प्रकार का रास्ता ही खुला है तब 
रोई मुश्किल बात नहीं जो कबोर के सब से ऊँचे 
area पर न बिठा fear जाए। कब्रीर-पन्थियों ने 
यही किया | उनकी विचारधारा के श्रनुसार सत्य 
पुरुष आदि तत्व है, उनसे निरञ्जन हुआ, farsa 
ने माया के उत्पन्न किया और उस माया के संयेग 

से ब्रह्मा, विष्णु श्रोर शिव उत्पन्न हुए। उनसे यह 

सुष्ट हुईं। निरञ्जन ने सूचमवेद के हृदय में घारस 
किया रौर Saat सांध से स्थूलबेद ऋक यजुः साम 
ओर Taq उत्पन्न हुए । इस प्रकार सारा dare 
निस्ञ्जन और बेदों के चक्कर में पड़ा है। इनसे उद्धार 
करने के लिये सत्य पुरुष ने जो अपना स्वरूप उत्पन्न 
किया वही कबीर साहब हैं । वे संसार के argqeat 
हैं | सत्मयुग में gala नाम से, त्रेता युग में मनीन्द्र 
नाम से, द्वापर में करुणामय स्वामी के नामं से ake 
कलियुग में कबीर के नाम से थे अवनीण हुए। 
ठीक, यह तो होना ही चाहिए ar | जिन कपीर ने 
बार बार पौराणिक धर्मे के श्राडम्बर और श्रवतार- 
वाद का विरोध किया वे स्वयं ्रवतार धारी बन गए! 
घट घट व्यापी राम की घोषणा करने बाले कबीर 
का राम या सत्यपुरुष esata की गठरी के रूप. 
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से अवतार लेने ही लगा! यह कस्मना सष्ठ a 


परवती है। कबीर के हृदय के साथ इसका मेल बैठ 
ही नहीं सकता | इस कर्मना के अनुसार संसार का 
जाल फैलाने वाला निरञ्जम है, पर कवीर के वचनां 
में अनेकों जगह निर्जन उस भगवान के लिये व्यव- 
हृत हुआ है जिसे कबीर घट घट व्यापी मानते हैं । 
चे साफ़ दी कहते हैं--“एक निरञ्जन सं मन लागा?” 
जिस निरञ्जन सै कबीर ने मन लगाया है वह दुनिया 
का जाल फैला कर बाद में ठगने वाला बन गया! 
द्विवेदी जी ने निरञ्ञन तथा कितने ही शब्दों की श्रच्छी 
पड़ताज्ञ की है, पर इस दिशा में एक व्यापक प्रयत्न 
की आवश्यकता है। सब से बड़ी आवश्यकता है : 
घट घट व्यापी राम की भक्ति की तथा वाह्य थ्राडम्ब्र 
एवं सामाजिक वर्ण भेद के विरोध की--जो कबीर के 
अभिमत सिद्धान्त हैं उनके प्रकाश में उन सब्र स्वीकृत 
ओर स्वीकृत विश्वासो का विश्लेषण करना जो 
कबीर वाणी में गंये हुए हैं श्रौर यह परखना कि 
इन सिद्धान्तो के साथ उनका कितना सामाझ्जध्य श्रौर 
Haase है | 
यहाँ तक पाठकों से घीरे धीरे बात करते हम 
feat ही विमर्शों पर पहुँच चुके हैं | उन सत्र के यहाँ 
एकन करके देखना है कि कबीर के बारे में हमारी 
WI क्या धारणा बन सकती है। कबीर मुसलमान 
sare के घर पैदा हुए थे ओर उनका हिन्दुओं से 
रोजाना ही साबिक़ा रहता था | हिन्दुओं की सामा- 
fam अनुदारता के वे भुक्तभोगी थे अतः उसकी 
शिकायत करना उनके लिये बहुत स्वाभाविक था। 
मुसलमानी धमे में पले थे वे ज़रूर, पर उसे भी बढ़ 
हिन्दुओं के जैसा ढकोसलेबाज़ समभते थे, इसलिये 
Be पर भी उन्होंने व्यंग्य कसे हैं | योगियों के deere 
उन्हें वंश परम्परा से मिले थे श्रौर उस पन्थ की बे” 
गूढ़ातिगूढ़ बाते जानते थे पर उसकी साधना से 
उन्हें सन्तोष न था | हिन्दू ओर मुसलमानों के उपा- 
सना-मार्ग के वे दिखावा ददी समभते थे श्रत: उससे 
उनका सन्तुष्ट होना सम्भव द्वी न था, फन्नतः हिन्दू, 


मिले और उन्होंने शान्ति पाई | यह भक्ति जा aan | 
> $ र्‌ तरि Sk | 
ge से पाई अवतारधारी किसी Marge ण 


की न at, पर घट घट व्यापी राम की थी, जे | 4 
लिये मन्दिर-मध्जिद, पुरान और इरान aig | दर 
ज़रूरत नहीं थी | यच्च यावत्‌ वाह्योपचार से हि | ® 
हो हृदयेन भगवान्‌ से प्रेम करना हो seg § 
पसन्द था । 4 
कबीर के इस रूप में एक बड़ी विशेषता १ | fy 
कवीर मुसलमान के वंश मैं उत्पन्न भले हुए ही पबे र तैः 
भारतीय धर्म-साधना की परम्परा के Sr area, भण, भर 

योगियों और तांत्रिकों, और भक्तों की साधनाश्रो ह 
संयोग से बनी है--एक नन्य रल हैं | कबीर कामतों | भिः 
सें अपना स्थान है | उनकी भक्ति भी पनी भइ | कई 
है-भले ही उसको उन्होंने वैष्णवों से सीखा हो | गे | 
वैष्णवों की भक्ति है वही कबीर की भक्ति नहीं। एइ | १० 
को वाह्यो चार की अपेक्षा है और दूसरी को केश | को 
हृदय से ही काम है | कबीर के इस परम्परागत हां | | 
को समक लेने पर उनकी भक्ति में सूफियो के रइ | i 
वाद की छाया भाँपने की प्रबृत्ति aoe श्राप कु A: 
हो जाती है। ale कुशठत होनी भी नाहिये Hla | ग 
कबीर स्वयं श्रपनी भक्ति को अपने वैष्णव गुर al | 
ही देन समझते है | f 
कबीर धनि वे सुन्दरी जिन जाया वैस्तो TI] a. 
रास सुसिरि farsi हुआ सब जग गया 7 4 
खत गुरु के परताप ते fale गां सव gat | 2 
छह कबीर दुविधा मिटी शुरू मिलिया र yh Le 
कनीर के इस परम्परानुश्द्ध रूप कें पक 3 शौर 
द्विवेदी जी ने बड़ा श्रम किया = | « fey 
aatal | र 


सहारे कबीर की वाणी का एक 
हिन्दी में लाया जा सकेगा ओर के 
झे पड़ताल करने का मार्ग मिल सकेगा | । 


वीर पर न 
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ग्रमरीका से लौट कर चिल साहब ने जो भाषण 
रपे यहाँ दिवा उसमें उन्होंने यह बता दिया क्रि 


र 

हे | gaa में मित्र-दल की इटली के जनरल बादोग्लियों 
la | ब्रौर वहाँ के बादशाह से १५ अगस्त को ही सुलह की 
fa | शतं निश्चित हों खुकी थीं । स्पेन में स्थित राजदूत 
रज्ञे | एहोर ने इसमें विशेष भाग लिया था। बादोग्लियो- 


सरकार की ओर से भेजे गये लोगों ने स्पेन में जाकर 
ित्रदल की A से भेजे गये लोगों से सत्र बातें 
तेक att | सिसी आधी जीती गई थी तभी यह सम- 
war हो जाने से मित्र दल को AT लाभ हुआ | 


बादोग्लियो के इस आत्म-समर्पण का पूरा लाभ 
maga ने इटली पर हमला करते समय उठाया | 
कई स्थानों पर उनको Ha जद्दाजों से उतर 
पड़ी रीर वहाँ अपना कव्जा आसानी से कर लिया | 
१० सितम्बर को वादोग्लियों ने खुल्लम year अपने 
Nag at ओर घोषित क्रिया और जरमनी 
के विरुद्ध लड़ने के लिए अपने मुल्क बालों से अपील 
गे । इसके पहले ही सुसोलिनी ale उनके दल 
क अधिकांश अधिकारी लोगों के कैद करवा दिया 
i | पाया श्रोर उनकी Asal में अधिकांश को, जिन्होंने 
॥ | पदीर्लियो-सरकार का साथ नहीं देना चाहा, तितर 
पिर कर दिया गया था | फिर श्राज़ादी प' लेने पर 
लनी ने न केवल बादोग्लियो और बादशाह को 
Pa रेडक्रास को भी घोखेबाज़ ठहराने का प्रयल किया 
ह । हा है कि रेड क्रास ने दी हमले से बचाने' का 
| | र फेला दिया | हिटलर ने विशेष प्रबन्ध 
ah उसके कक के ज़रिये मुसोलिनी को छुड़ाया 
नो को pest तथा मुसोलिनी के दा 
लोम | sat ast के साथ अपनी फ़ीजें 
Fear [aa दो-तिहाई मुल्क पर Fag भी कर 
tat पढ़ा “लयो शौर प इटली छोड़कर 
| भ ठ । इस सब कारण मित्र-दल को उतना 

पिन हो सका जितना वे चाहते ये | उत्तरी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Ne - CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


का हाल 


व केन्द्रीय इटली पर कस कर अपना पंजा जमाने के 
अतिरिक्त मुसोलिनी को नाटकीय और साहसी ढज्ग से 
Taam की कैद से छुड़ा कर हिटलर ने इटालियन . - 
जनता में बुद्धि-प्रम पैदा कर लड़लड़ाते फासिस्ट 
शासन-तंत्र को पुनरुज्जीवित करने का प्रय किया 
है | इस यह-युद्ध की आड़ में जरमनों को शासन ब्र 
व्यवस्था के नाम पर और भी अधिक ञ्रपना Etat 
पंजा कसने का aber मिल्लेगा |? पदले सत्ञेरनो में 
जरमनों ने डट कर मोरचा लिया ॥ मित्र दल को 
वहुत THAT उठाना पड़ा। पर वे इसकी परवा 
न कर बराबर नई फ़ोजें और लड़ाई का सामान Bad 


. पाये | ० ७ ने 
गये । इससे वह पँचत्रीं सेना जो घिरने पर आरा गई 


थी, साहस के साथ, धीरे धीरे आगे बढ़ने योग्य हो 
गई | आठवीं सेना भी उससे आकर faa गई। 
नेपत्प के रास्ते में दो दरों पर जरमन मुक्रात्रिला करते 
रहे, लेकिन उन पहाड़ियों में से जो ada समझो 
जाती थीं, कई एक मित्र दल के हाथ में आगयीं | फिर 
समाचार आया कि नेपल्स को, जो कल-कारख़ानों, 
wal ओर फ़ोजों का महत्वपूर्ण स्थल है, जरमन 
तद्वस नददस कर रहे हैं। ओर अव यह समाचार शा 
गया कि sed पर पूरी तरह मित्र-दल का ही कब्जा 
होगया | दूधरी ओर टासँटो, fasat और बारी ग्रादि 
के ले लेने से भित्र दल state फ़ागिया की 
Me बढ़ीं जो नेपल्स ओर सलेरनो को जोड़ने- 
वाला रेलवे-जंक्रशन है। “इस पर अधिकार हो 
जाने से बलेकान के देशों ओर हंगरी पर हवाई 
हमले करने के लिए मित्रदल को सुबिधा हे 
जायगी ।? 

जिब्राल्टर की ओर भी फ़ोज इकट्टी दो रही 


ह | 'रूमानिया zat के ज़रिये मित्र-दल से 


सुलह की बात चीत कर रहा है। युरोप के श्रम्य | 
कई fet भी मित्र दल के स्वागत की तैयारी 
कर रहे हैं। कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जो केवल रूसी 


~ 
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सेना का स्वागत करना चाहते हैं। स्टैलिन का भी 
कहना है कि यूरोप में कैसा शाप्तन-प्रबन्ध रहे और 
वह किस तरह स्थापित किया जाय, इसके बारे में रूस 
की सम्मति को महत्व दिया जाना चाहिये और उ 
शासन-प्रबन्ध की स्थापना में सोवियट का हाथ 
रहना चाहिए | “ऐसे मत-भेद कहीं और न बढ़ जाये, 
ब्रिटेन-ग्रमरीका-रूस के 'त्रि-राष्टर-सम्मेलन में यही भय 
है| सम्मेलन के न ददाने से रूस-जरमन संधि 
की चर्चायें ज़ोर पकड़ती हैं ! बादोग्लियो श्रब दक्खन 
इटली में पहुंच गये हैं । उन्होंने अपने 'साम्राज्यण की 
वापिसी श्रौर अ्रपनी सरकार की स्वीकृति चाही | 
उनकी ये मागे स्वीकार नहीं की गई | 

सोमास, कास, सारडीनिया श्रादि कई द्रीपों एर 
और ब्रिडसी के सिवा अन्य कई महत्वपूर्ण बन्दर- 
गाहों पर भी मित्र-दल ar Hes Sr गया है । 


इधर रूसी क्षेत्र में सोवियट सेना बराबर st 
बढ़ती जा रही है। कीव यूक्रेन की राजधानी है। 
यूक्रोन ही रूस का खाद्रभाणडार है। गेहूँ सब से 
श्रधिक यहाँ होता है | इसके निकल जाने से ही उसे 
अपने खाने के लिये बहुत Bata दूसरों पर श्रव. 
लम्बित हजाना पड़ा | श्रगस्त के अंत में कीव क़रीब 
१७० मील दूर था | इस एक मास में alta, दोन- 
बास, ब्रियान्सक, नोवोरिंस्क के महत्व पूर्ण बन्दर- 
गाह, पोलटावा श्रोर सोमेलन्स्क आदि पर Hear 
करके, रूसी सेनायें कीव और पावले।ग्राड तक पहुंच 
रही हैं। नीपर नदी के सेनायें छै जगह पार कर 


र ®” 

[ qe ३, भाग ६, संख्या (४ 6 

aes लि! पर मित्र सेनाओं का अधिकार हे है | 
है | यह भी प्रकाशित हुआ है कि यहां के “a | 


श्री मैक श्रार्थर के लाड मौन्ट बैठन के, जो aay | 
एशिया की फीजों के कमाण्डर हुए हैं, as fe | 
करना पसन्द नहीं । वे उनकी जगह अपना तृ | 
चाहते हैं या फिर यह कि दोनों के नेतृत्व ग्रहमा | 
अलग रहें | अमरीका ने फिलीपाइन st orang | 
घोषणा कर दी है। इससे वे फिलीपाइन athe तेक | 
उसे ही आधार बनाकर वहाँ से ही जापानियों पे | 
लऱ्ना ठीक सममते हैं । 

चीन अपने 'साधारण साधनों? से श्राज कल हे | 
सम्पूर्ण वैज्ञानिक साधनों का उपयोग करने वाले श्रौर | 
उनमे पिछुले छै वर्षों में चीन के अनेक श्रेष्ट भागो | 
तथा बन्द्रगाहों को श्रत्यन्त HAT के साथ छीन हेने | 
वाले जापान के साथ वीरता से लड़ता जा रहा | 
है | अब जापान ने पूरे! चीन की onda | 
प्रलोभन देकर फिर सुलह का प्रस्ताब रखा है।प | 
श्री संग ने कहा है कि उसके जाल में कोई राजनैतिक 
दल नहीं फँस सकता, “यद्यपि चीन के ब्रहुत पे 
लोग लड़ते लड़ते थक गये हैं और उनके लिए 
यह बहुत बड़ा प्रलोभन है । असल में वे प 
जान गये हैं कि जापान ऐसे साम्राज्यवादी टापू 
“पूरे चीन और उसकी “आज़ादी? से क्या मतली । 
ददोता है | उनकी कठिनाई यही है कि उनसे HS | 
भृति’ रखते हुए भी उनके देश के ऐसे विशाल at 


आर उसकी आबादी ४५ करोड़ होने के कारण छ 


जहाजों का बनाना सिखाना तो दूर, उन्हें कोई ४ | (१ 
5 ‘ > i 
हवाई जहाज देने को भी अभी तक तैयार 7 | ५६ 
G ta | 
अब जल्दी ह्वी जापान के साथ पूरी ह 
“दशेष मित्र-दल' की इंग्लैयड और बल 
ज्ञो की लड़ाई शुरू कर देने के दिन श्रारदै ६ | बः 


चुकी हैं । ओरेल २३ श्रौर aia २५ मास 
जरमनों के हाथ में रहे | 


दक्षिणी पञ्छिमी प्रशान्त सागर में सालमुग्या 
के हवाई अड्डे पर ओऔर न्यूगिनी के ञ्रन्तिम बड़े 
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| 


| धद भी 


व्यव्थ T ’ 


ey i 
4 र के रास्ते पर चलना ही सच्चं श्रद्धांजलि 
३५ णा हे। पाठकगण तो यह जानते ही 


महात्मा गांधी की ७४ वीं Staal 
aut हम अपने नमक के प्रति, ( हिन्दुः 
सानी ) कौम के प्रति, उन गीतों के प्रति जिन्हे 
हम गाते हैं. सच्चे हों, अगर हम भगवदूगीता 
at कुरान के प्रति सच्चे हों, तो हम अपना 
प्रोग्राम Tat नौ महीनों में पूरा कर लेंगे, और 
इसलाम, पंजाब तथा भारत को आज़ाद कर 
aii) एक लाख परदेशी व्यक्तियों का एक ऐसी 
an को जिसमें तीस करोड़ लोग हैं, मनमाने 
नियंत्रण में रखना उन शासकों और शासितों, 
दोनों को भ्रष्ट करने चाला है। और वे अपनी 
मनमानी क्यों करा सकते हें? हम में फूट 
डाल दी गई है इसीलिए उन्होंने शासन किया 
है। में ह्यूम के यह स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लेने 
को कि ब्रिटिश गवनमेण्ट ‘Ge डालो और 
राज करो? की नीति पर चलाई जाती है, कभी 
भूल नहीं सका हूँ । इसी से असहयोग की सफ- 


।लता के लिए सब से महत्वपूर्ण जरूरत हिन्दू- 


मुस्लिम एकता की होने से मैं उस पर जोर देता 
आया हूँ। किन्तु उसे केवल जाबानी एकता या 
यापारी बनिया की सी एकता न होनी चाहिए । 
पप ऐसी एकता होनी चाहिए जिसमें हृदयों के 
मिलन के आधार पर विशालता आवे । 
पंक्तियां महात्मा जी ने अपने “तरुण भारत? 
(Young India ) के २२ सितम्बर सन्‌ १९२० के 
इ के लिए लिखी थीं। आज करीब २३ साल 
UE इनको हमारे लिए वैष ही आवश्यकता 
जि में पहले लेख और “गाँधी ओर विश्व- 
में यह भली-भांति बतलाया गया हे। 


हे fr हि 
भी प Peay के संरक्षक पंडित सुन्दरलाल 
UAT st “सत्य? और “अहिंसा? रादि 
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सम्पादक 


य-विचार 


हद्वन्त को पूरी तरह मानने बातों में है ओर 
वे यह भौ न भूले होंगे क्रि इसके संचालक 
तथा सम्पादक भाई विश्वम्भरनाथ जौ ने 'विशबबाणी? 
के पहले ag में ही यह लिखा था कि “विश्व- 
वाणी! के सम्पादक ने पिछले बीस बरस में जो 
कुछ भी सीखा है उसका सारा श्रव पूज्य पिडित 
Raa जी को ही है। उन्हीं के मार्ग प्रदर्शन 
का परिणाम है कि आज़ हमने इतना गुरुतर भार 
लेने का साहस किया है । उन्होंने दया करके विश्व- 
वाणी के मार्ग-प्रदर्शन का ज़िम्मा अपने ऊपर लिया 
है यह विश्ववाणी के पाठकों का सौभाग्य है ।? 
साथ ही उसी ae में (हमारा उद्देश्य? लिखते हुए 
उन्होंने यह भी स्पष्टतः कह दिया था कि “ज्योंही za 
श्रधाकृतिक हालत से निकल कर दुनिया का दिल और 
दिमाग़ ठीक होगा वह इस आन्दोलन के ठीक ठीक 
रूप को देख सकेगी ओर इस बात को भी समभ सकेगी 
कि जो अदिंसात्मक तरीक़ा हिन्दुस्तान ने पाशविक 
शक्ति का मुकाबला करने, उसे निकम्मा कर देने और 
उसकी जगह ले लेने का जारी किया है वही एक 
मात्र तरीक़ा उस नाशकर चक्र को तोड़ने और 
उससे बाहर निकलने का है जिसमें यूरोप ने श्रपने को 
श्रौर सारी दुनिया को फंसा रखा है p? और यह भी कि 
‘aq देश के सम्बन्ध में 'त्रिश्ववाणी” भारतीय 
इतिहास की आवाज़ यानी भारतीय श्रात्मा की 
पुकार को पाठकों के सामने लाने और उसे समभने 
की कोशिश करेगी | यह पुकार संक्षेप में भारत के 
महान आदर्शों की एकता और सारे भारत के स्रां- 
पुरुषों की सच्ची समता, मेल और भाई चारे की 
पुकार है। इसी ने हिन्दुस्तान को उन सब देशों, 
जातियों और धर्म के लोगों का श्राश्रय-स्थान श्रौर 
उनका घर बना रखा था जो सम्रय समय पर इस 


देश में आकर aad रहे ओर जिनका इस ज़मीन ने 


सदा प्रेम के साथ स्वागत किया |? 
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२५३ 


वी नर ON 


यह सब हमें इसलिए उन अंकों से फिर लेन 

| पड़ा क्योंकि “विश्ववाणी” अपना पहला ही साल se 
। «तरह “बिता सकी | दूसरे साल का अन्त होने ` 
। sq पहले ही, १० श्रगस्त १९४२, की इसकी 
iv संरक्षक पंडित सुन्दरलाल जी को और उसी साल के 
। अन्तिम मास में इसके संचालक और सम्पादक भार 
विश्वम्भरनाथ जी को उस "क़ानून! के अनुसार जिसे 
i स्वयं यहां की सर्वोच्च “सरकारी? क़ानूनी अदालत 
bs qe कानूनी? कह शुकी है, “भारत-रचा के लिए, 
जेल में ले जाकर 'डिटेनः ax लिया गया | बे दूसरे 
साल इसके सात विशेषांकर--्रौर वे भी एक से 
एक IRI BA, जा हिन्दी संसार में 
सवेथा नई बात थी । पर पहले साल et श्क्टूगर 
वाले ae में गाँधी-जयन्ती पर लिखने-लिखाने क 

अवसर भाई विश्वम्भरनाथ जी को मिल सका | उस 

as में सब से पहला स्थान दिया गया था जो कुछ 

स्व० गुरुदेव श्री रवीखद्धनाथ ठाकुर ने गांधी-जयन्ती 

पर कहा था उसे | गुरुदेव ने meq बातों के झाथ 

यह कहा था-- 

“डिङ्ुम के श्रसर से भारतीय संस्कृति की एकता 
नष्ट-भ्रष्ट हों. रही थी, उसमें छूत gra का भीषण 
ओर प्राणनाशक रोग लग गया था। हिन्द और 
मुसलमान अपने राष्ट्र के कल्याण की ओर से de 
फेर कर आपस में संरक्षण के उन छोटे छोटे टुकड़ों 
छे लिये लड़ने लग गये थे, जिन्हें शासक लोग aa 
RAM बूझ कर उनकी श्रोर GIT करते थे। हमारे 
देश के निवासी इतने अधिक पतित हो गये थे कि 
बहुत से लोगों को इस बात में सन्देह होने लग गया 
था कि भारतवर्ष कभी अपने ही आदमियों की 
प्रतिभा के बल खड़ा हो भी सका था या नहीं। 
आख़िर में एक ऐसा सच्चा महात्मा और जनता का 
. एक ऐसा बड़ा नेता पैदा हुआ, जो हमारे यहाँ wea 
` इुराने समय के ऋषियों और महर्षियोँ की कोटि क 

है रौर जिसका आदर करने के लिये हम सब लोग 


ज यहां इकट्ठा हुये हैं | वह है महात्मा गांधी | 
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निराश होने की ज़रूरत नहीं, = जो जेय श 

का काय करती है, वह अब हमें ह्न 
हास्मा गांधी ने हम लोगों को एक र्ना 
मा. द याद दम लॉग See Cae 
ल अपनी दी रक्षा करेंगे, बल्कि और ws 


रक्षा के 


काम स॑ सहायता पहुंचा || 


रौर यह भी कि--“इम लोगों के बीच में ब्रा । 
जो महात्मा आया है, उसकी सब से बड़ी बिशेषता | 
यह है कि यह हर तरह के व्यक्ति या राष्ट्रात साइ. | 
परता के भाव से बिलकुल मुक्त है |? 

पंक्तियों के लेखक को सी पूज्य पंडित सुन्दरा / 
जी के जीवन aie उनकी शिक्षा-दीक्षा से gad क्‍ ।क्‍ 
सामने वेठ क त्यन्त साधारण शक्ति के 
अनुसार BY प्राप्त करने का सौभाग्य १९३० के 
“स्वतन्त्रता दिवस? के कुछ ही पहले से--थानी wat 
एक युग ओर एक क़रीब से-्ापत हे 
सका है | पंडित जी कांग्रेस के “पूणं श्रसहयोगी द! 
[ रहे अर उस समत्र तो एक तरह उप 
से भी gan हो, मनुष्य के व्यक्तिगत श्रोर als | 
दोनों प्रकार फे जीवन को उस उच्चतर धरातल | 
पर खड़ा करने के साधन में das हो चुके थे जहाँ । ५ 
खड़े होने से हमारे परिवार, हमारे देश Ae हमारी 
ठुनिया का काम ठीक तरह चल नहीं रहा दै। ॐ || 
उनका “भारत में अंगरेज़ी राज? प्रकाशित gar ak 
उसके पहले और पीछे जब वे dare का सांस 
IW’ (Cultural History of the World) 

गे रहे तब उनके निकट बैठकर % 
काया? AEE 


न 
साल क 


Halls 


रने के विशेष सुञ्रवसर fag | al 
जीवे साथ शस्र करने ane साल भर a 
चलाते जाने के समय और “सहेली? के TIAA 


में तथा इंडियन प्रेस की सुल्म-'सरस्व॒ती ale 
लिए. अपने चारों उपम्यासों ,कों लिखते a 
बीच-बीच में उनकी ५६ चक्र वाली सञ्च केप 
जाकर उनके आर भाई विश्वम्भरनाथ a | 
बैठने से ही agar वाले प्रल्ञोमनों पर 4 


अक्तूबर १६४३ | 
eS 
की शक्ति श्रौर नवीन आशा 
$ स्फूतिं की प्राप्ति दा जाती थी | जब-तब् श्री मंजर 
ga agar और महात्मा भगवानदीन से भी 
तञाभासित होने का अवसर मिल जाता था | भाई 
पुतञपफ़र हुसेन तो पंडित के 'विशि४? परिवार में 
ait सरलता पे अपने TF विशेष 
प्रभावदायक हैं ही । उनसे भी वहीँ पहले पहल भेंट 
हई | विश्ववाणी! के प्रकाशन के बाद जब मद्रात्मा 
गाँधी के आश्रम में कई मास रहकर पंडित जी 
यहाँ WIA तब कुछ समय बाद “हज़रत Ferny 
श्रौर इस्लाम” प्रकाशित की गयी और “गीता ओर 
कुरान! पर अध्ययन कर्ने और लिखने का काम- 
[ज चला । इस काम में भी पंडित जी ने मुझे अपने 
साथ लेने की कृपा की, क्योंकि इस सम्बन्ध में श्रपने 
gan विचारों को वे समय समथ पर मुझे बतला चुके 
थे। वे इन्हीं कामों में लगे थे तब इस नोकरशाही 
ने 'भारत-रक्षा’ के लिए see भी १० अगस्त को 
जेल में तो जाकर ठहरा दिया । श्रद्धेय रोखता जी 
तथा आई सुजप्फरहुसेन को भी पकड़ा गया और अन्त 
में भाई विश्तम्मर जी को भी | अब यहाँ रह गया 
विश्तवाणी! का ही काम, जिसमें सहयोग देना 
वश्यक हो गया | इसी सब के नाते ae लेखक 
भी महात्मा गान्धी को श्रद्धाञ्जलि समपित करने 
का एक ge अधिकारी पने को समझने का साहस 
कर रहा >) सहयोगी “शुभचिन्तक? के शब्दों में वह 
कहता चाहता ह 

'युर-एरुष, अरे ओ युग-हृष्ा, 

हे युग - नायक, शत नमस्कार, 
युग-निर्साता, हे युग - सृष्टा, 
हे युग-वाणी, शत नमस्कार |” 
और “हिन्दुस्तान” के शब्दो में-- 


प्रबल faya [स तथा 


साथ 


'निराशा में आशा साकार, 
AR मे पथ-दीप ज्वलन्त 
देश के गौरव, बल, ऑभमान 
asin हों, गान्धी wal’ 
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वंगाल की पीड़ा और उसके हाहाकार में कमी 
होने की जगह वृद्धि हदी dat जा रही दै । और जान 
पडता है बंगाल की सी ही दशा कई सूत्रों की होने जा 
रही है | वहाँ ग्रन्नाभाव से लोग तड़प तड़प कर सर 
रहे हैं। भुख की oa यंचणा से माता-पिता अपनी 
सन्तान को, सन्तान माता-पिता को, भाई भाई Al 
पति at को और स्त्री पति को छोड़ देने के लिए 
मजबूर हैं | इतना ही नहीं, इनमें से कँ ए5 अपनी 
aye एक दूसरे की हत्या भी कर रहे हैं | माँ-बाप के 
अपनी सन्तान को दस बीस रुपयों में ही नहीं, कुछ 
wala कुछ पैसों में भी बेंच देने के समाचार 
पक्राशित हो चुके हैं । एक स्त्री एक आने की लाई के 
लिए. पने बच्चे को उतने में दी बेच रही थी ! 
ऐसे दृश्य, इतने विकराल और व्यापक रूप में, इस 
देश के सिवा और कहीं संभव ही नहीँ हैं! स्वयं 
ब्रिटेन के अनेक पत्रों का यह कहना था--जैसा कि 
पिछुले ws में एक पत्र से ser जा चुका है--क़ि 
“सूख की wan लोग इस तद कहीं भी बरदाश्त न 


कर सकेगे | याँ की sas सरकार ने यह दिखला 
दिया कि caer यह विचार ठीक नहीं! इतश ही 


नहीं, हमारी इस दुदंशा का दोष खुले शब्दों मे“! ट 
स्तानी मंत्रे-मंडल? पर "गा जारहा है ओर हिन्ठुम्ला- 
नियों की “स्वशासन की /योग्यता? को ही इस अवस्था 
के लिए उत्तरदायी 55 ''या जा रहा इ | यह भी Har 
जाता है कि मंशि-5डल ने पहले कह दिया था कि 
बंगाल ४ वहाँ के उत्र लोगों के लिए चावल काफ़ी 
है और १९३५ के भारतीय शासन-विधान के श्रनु- 
सार सूब्ों को खाद्य पदार्थों के प्रबरन्ध के बारे में पूरी 
आज़ादी दे दी गई है ! बंगाल में हिन्दुस्तानी मंत्रि 

मंडल मौज़द है।.इसलिए उसी पर इस शर्मनाक 
हालत की ज़िम्मेवारी है।' कैसी बेहयाई और 
धोखेबाज़ी से भरा यह सत्र तक है ! बंगाल में उसके 
“सत्र दलों के मंत्रि-मंडल? में से प्रधान मंत्री श्री फ़ज़- 
ga हक़ को जिस निरंकुशता के साथ अपनी जगह 
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से हराया गया उसे कौन भूल सकता है ? उस संत्रि- 
मंडल को इसीलिए तो तोइ-फोड़ दिया गया क्योकि 
वह जनता के प्रति ्रपने उत्तरदायित्व को समझकर 
उसके नुसार कायं भी करना चाहता था ! कहा गया 
कि नया मंजि-मंडल खाद्य पदार्थों का प्रबन्ध करने में 
समथ हो सकेगा ! पर बंगाल का चावल एक कम्पनी 
के श्रौर अधिकारियों के ज़रिये ख़रीदकर गवर्नर महो- 
दय अपने विशेषाधिकार से चुपचाप बाहर, अफ़रीका 
तक, dear सके और बंगाल में भी फौजी श्रोर 
faa लोगों के लिए. श्रावश्यकता से कहीं अधिक 
wear सके | साढ़े चार करोड़ रुपये तो उस कम्पनी-- 
इ्पहान एण्ड कम्पनी--क्रो ही इस 'ति्ारत” में 
मिल गये | तब फिर बंगाल की आधे से ofa 
बादी भूखों क्यों न मरे ! अ्रनाज पिछले मंत्रि-मंडल 
के समय बीस रुपये we कहीं कहीं तीस रुपये मन था। 
पर झब पचास रुपये श्रौर शहर से बाहर श्रस्सी नडबे 
रुपये मन तक है | ढाके में तो सौ रुपये मन हो जाने 
का समाचार श्राया है | पर--जैसा कि sto श्यामा- 
प्रसाद मुकुजी ने जी श्रपने एक वक्तव्य में कहा है--- 
चावल या आटा कितने ही स्थानों पर 'किसी भाव 
भी” मिल ही नहीं रहा है | ज़रूरत यह है कि 'छे 
हज़ार जगहों में केन्द्र खोल कर कम से कम हज़ार 
हज़ार मन श्रनाज प्रत्येक केन्द्र में मेज दिया जावे |? 
“रकार? चाहे तो उसके लिए यह कुछ भी कठिन 
नाम नहीं है। पंजाब के प्रधान 'मन्त्री और रसद- 
` मन्त्री यह बतला चुके हैं कि वहाँ जितना माल केन्द्र 
खरकार के प्रबस्ध के अनुसार ताले के श्रन्दर गोदामों 
में रखवा दिया गया था उसका दो तिहाई से अधिक 
mat तक वहीं मौजूद है--न तो केद्रीय सरकार ने 
उसके रुपये दिये और न उसे हटाया ! ( सूबे की 
सरकारों ने भी इस तरह जो मनमानी की है, उसे सब्र 
जानते हो हैं।) गल्ला चारों शरोर से agi जा 
सकता है श्रौर आजकल के हवाई जहाजं के Ser. 
निक? समय में एक दिन में काफ़ी पहुँचाया जा सकता 
हे, पर काफ़ी से कहीं श्रधिक gear तो बंगाल- 
सरकार के पास वहीँ मौजूद है ! 
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हसारे साथी भाई “विनोद? जी फेलकत्त है ६ 3 
दर्दनाक दृश्यों को अपनी आँखों से देख आये $ 


पर वे इस TE भ॑ बहुत कुछ लिखना चाहते 


एक फोड़े से परेशान देने श्रौर फिर उसका पर 
कराने 


ऐसा नहीं कर सके | जहाँ जह्‌ 


A 


[ 


लेने में क्या कठिनाई है ? यही प्रश्न उनके, हम खडे | | 
सामने है | पर क्या खाद्य विशेष. 
शर प्रति दिन बढ़ते जाने वाले रसद-बिभाग के इक | 
अधिक झफ़्सरों की समझ में यह सीधी-सादी बा | 
भी नहीं आती £ श्रवश्य आती होगी | तब इसन | 


असली रहस्य क्या है 


अंग्रेज़ी शासन शुरू होने के बाद १७७० में बङ्गा | हे 


में जे "भयङ्कर अकाल' पड़ा था और जिसमें “मनुष्यो! 
(! ) द्वारा डाले हुए इस श्रकाल के समान ही, एक 
तिहाई आबादी मृत्यु-म्रखमें पढ़ गई थी, उपे 
बारे में महात्मा गान्धी के “dn इण्डिया? पत्र में 
लिखते हुए, श्राँकड़े देकर, दीनवन्धु एन्ड्रयूह 
साहब ने यह दिखलाया था कि उस साल अगी 
सरकार ने वहाँ से पिळले सालों से भी श्रधिक स्प 
की तहसील-बसूल की थी ! दो सौ साल के क़रीब यह 
“राज्य? करने पर भी इस नौकरशाही-ब्यवस्था में वह 
शोषण का भाव और वहीं दृदयद्वीनता मोग 
हैं| सिल में जिस “अंग्रेज़ी लोकतन्त्र' का शुग 
करते ब्रिटेन के टोरी, “उदार और अन्य साम्राज्यवादी 
दलों के ही लोग नहीं, मजदूर दल के भी श्रनेक लोग, 
कभी नहीं थकते रौर इस समय तो थक ही ग 
सकते, उप्की पोल संसार भर के सामने पिल म 


get और इनके वीच के ज़माने में पूरी तरह डी 


चुकी है । अंग्रेज़ जाति अब भी श्रपनी sated ड 
की agar के गवे के मद में gat हुई है। म 


बीसवीं सदी का भी श्राघा बीत जाने में सात a 


छम रह गये हैं और बीसवीं सदी के इन AT qe 


वर्षो में बाकी दुनियां साती नहीं cet है । श्र आओ 
श्रौर wader et नहीं, एशिया भी सब कु 


ग्‌ 
घे | पर । 


लि | gaqae १९४२ | पद्‌ 


रहा है! इसलिए 'केन्द्री य? सरकार शोर सूबे की 
रारे? एक दूसरे पर श्रदूरद्शिता आर कुप्रबन्ध 
हा तथा उतै के feet न देने? र उचित सामञ्जस्य 
7 सकने का दोष लगाने का खिलवाड़ छोड़ 
इर संसार के सामने अपने मानवी उत्तरदायित्व को 
ase संभाल सके तो संभाल; नदीं तो ora 
gaat परम सहायक? अमरीका ही उनके मनमाने 
शासन की बुराहयों का चारों ओर प्रचार कर 
उनसे यह “बोझा? छोड़ देने को कहने लग गया है। 
हाल में et प्रकाशित श्री maa लेटिमोर (जो 
राष्ट्रपति च्यांगकाई शेक्र के अमरीकी सलाइकार रह 
चुके हैँ) तथा और श्रौर लोगों के बयान ओर 
Empire in Transition (बदलता हुश्ना साम्राज्य) 
; | mx American Empire in Asia (एशिया 
में ग्रमरीकी साम्राज्य) नामक नई पुस्तके इसी के 
परिणाम ह। इस फिर कहते हूँ कि यह सभी जानने 
हप्रफने योग्य हो गये हैँ कि वस्तुतः दोषी साघ्नाज्यदादी 
ग्ारेज़ी-सरकार ही है। 


ग्र निवेदन 
पराधीन देशवालों के कुछ लोगों के कुछ काम 
mie चेत्र में--साहित्य के चेत्र में भी--स्वाधीय 
देश वालों के लोगों के कामों से ऐसे दूसरे ढङ्ग के 
| हेते हैं कि जब-तब श्राश्चर्य और दुःख से श्रभिभूत 
| हो जाना पड़ता है। एक ste गांधीवाद के पूंजी- 
| द, फारिस्टबाद, प्रो-नाज़ीवाद और प्रो-जापानी 
| रि मानित करने, हिन्दुस्तान में चीन की ate 
| a चल्लाने और अपने बेकार आदमियों की 
| + हा a उपयोग कर श्रन्य ऐसे आवश्यक कामो 
| ater हः र विज्ञान के विरोधी काम 
| और sg aa Beet au feral 
ic ठ uy ने वाली भाषा दला 
cee र दूसरी और राजस्यानी, बुंदेल- 
श्र शविः बोलियों को हिन्दी से स्वतन्त्र 
प्प लय में पढ़ाने थोग्य दिखाने तथा 
और बुंदेलस्थानी आदि “जनपदो? को बना 
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कर उनमें सोवियत्‌ रूस के ढङ्ग से उन्हीं “स्थानों? की 
माठु-भाषाओं में साहित्य! की रचना कर उसके 
प्रचार करने की योजनायें हैं और तीसरी ओर 
हिन्दू संस्कृति के मुसलिम mie के dam और 
प्रभाव से सवथा श्रलग-पलग--श्रक्गृती--और “अपने 
ढङ्ग से रहने वाली? या 'स्वयं विकसित ददने वाली? 
मानने और तुलसीदास तथा रामायण आदि के 
विरुद्ध कुछ भी स्वतन्त्र विचार प्रकट करने वालों 
को राम, कृष्ण और वेद श्रादि के विरुद्ध लिखने 
वालों से भी कहीं घृणित तथा “ज़लील? कार्य करने 
का सार्टीफिकेट दे देने के “श्रजोब व गरीब नज़ारे? हैं । 

Go गोरखनाथ चोबे एम० Co का €ाषट्रीयता 
से लोकप्रियता? शीषक एक लेख “विश्ववाणी? के 
पिषछुले श्रङ्क में प्रकाशित हुआ था | चोबे जी को 
यह श्राशा थी कि कोई न कोई लेखक उनके इस 
लेख पर अपने विचार अवश्य प्रकट करेगा | 
“विश्ववाणी! में प्रकाशित अन्य कई विद्वान्‌ लेखकों, 
पं० इजारोप्रसाद द्विवेदी, श्री भीष्म साहनी एम० Co, 
Go श्यामनारायण एम० Co साहित्यरल्न, श्रो प्रकाश- 
चन्द्र YN एम० Co, आदि के लेखों की कुछ aral 
के बारे में लोगों ने यहाँ हमारे पास आकर चर्चायें 
तो कीं, पर किसी ने इनमें से किसी के बारे में कुछ 
भी लिख कर नहीं दिया--यद्यपि ऐसा करने को 
उनमें से कुछ लोग कह गये थे | परन्तु पिछुले aE 
में एक लेख go भगीरथप्रताद दीक्षित ने गोस्वामी 
जी की विचार-धारा शीर्षक लिखा था, उसके 
सम्बन्ध गे प्रतिष्ठित पत्रिका “सरस्वती? में एक “नोर? 
तुरन्त fora गया । और यह ऐसी पत्रिका है जो 
mrad Go मद्दावीरप्रसाद्‌ द्विवेदी के सम्पादन-काल 
और उसके बाद श्री पढुमसाल पुन्नालाल zat 
के सम्पादन-काल में ही नहीं afen इस समय भी 
qa विचारों से भयमौत नहीं होती, बल्कि उन्ह 


शपनाना चाहती है।यह हम इसलिए निस्सन्देह ' 


कह सकते हैं क्योंकि हमें “सरस्वती? के दोनों सुये।र्य 
सम्पादकों के साथ काफ़ी रहने का सुश्रवसर मिस 
चुका है । श्रद्धेय पं० देवीदत्त जी शुक्ल से तो इन 
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क्तियों के लेखक का साधारण परिचय उसी समय 
हो गया था जब श्रद्धेय पढुमलाल पुञ्नालाल AEA! 
“सरस्वती? के प्रधान सम्पादक थे | यह लेखक AS 
जी (अब छाया-सम्पादक) के छोटे भाई के ae” 
में था। वे भी उस समय कहानीलेखक थे 2K इस 
लेखक ने साहित्य-सेवा के छेत्र मं यक्रदम मदार ‘| 
न जाने की इच्छा और अ्रभिलाषा से वेचेन 
एफ० -ए० में पढ़ते समय ही अपनी पहली-सचना-- 
भारत रहस्य--का प्रकाशन स्वयं प्रारम्भ कर feat 
था और यह “निश्चय? किया था कि जब तक 
महात्मा गान्धी का यह “धर्म युद्ध? चलता रहेगा ओर 
यह देश ठीक तरह से आज़ाद न हो जायगा तब तक 
जनता के सामने 'भारत-रहस्य”ः उपन्यास के श्रनेक 
भागों के रूप में उस युद्ध और सच्चे मानब जीवन के 
रहस्यों को रखता रहेगा | पर इस संसार म॑ हम कैसे 
साधारण व्यक्तियों के जाने कितने "निश्चय तरह 
तरह से “अनिश्चय? में बदल नाते हैं । WET | शुक्ल 
जी से पिछुले डेट युग--अठारह साल से--ग्रौर 
श्री ste जी से जब से वे “सरस्वती?-सम्पादक हुए 
तभी से इस लेखक का इतना काफ़ी साथ रहा है कि 
वह ऐसा कहने का अपने को श्रधिकारी समझता है | 
अभी “सरस्वती? के जनवरी-फ़रवरी के श्रङ्कों में 
ही श्री अ्रम्बिकाप्रसाद बाजपेयी के लेख गोस्वामी 


, तुलसीदास जी की रामायण की ही कुछ बातों 


को इतिद्दासविरुद्ध प्रमाणित करने को निक्रहे 

उनके बारे में दो पत्र-पत्रिकाओों में यह प्रकाशित 
gai है कि उनसे ‘oe ग्रन्थों के प्रति अश्रद्धा 
फैलती है |!” इन लेखों का “संरस्वती? में प्रकाशित 
होना हमारी बात को पुष्ट करता है | फिर सरस्वती? 
के इसी सितम्बर वाले we में ही जाति-पाँति के 
ख़िलाफ़ श्री संतराम जी का एक लेख मौजूद है 

श्री भगीरथप्रताद दोक्षित ने भी इस जाति ota की 
व्यवस्था बनी रहने के लिए गोस्वामी जी ने जो 


े विचार प्रकट किये हैं उन्हें ही तो देश के लिए 
हानिकारक बतलाया है। अपने इस विचार में वे 


इस लेख पर" ऐसा नोंट लिखना | ax 
प्रतिक्रियाबादी और यिक भावनाओं को = 
मिले “सरस्वती'-सम्पादकों के “कर्तब्यपालन? ist 
श्रा सकता है और ऐसा करना उन्हें AS शो 
सकता है ! विश्ववाणी के gat अछ पं रहम च i 
“प्रतिक्रान्ति पर प्रसिद्ध विद्वान्‌ डा० दत्त का एक हेब | 
| अगले we में ब्राह्मग्यवाद पर हमारे 5 
विनोद! जी लिखना चाइते हैं | इनं सब पर गीता 
विचार करना पडढ़ेगा--कटु श्र ala ag (=¬ 
भावों के साथ sal | अन्त में हम तो यही कहेंगे है 
यह हमारी इस डेठ दो सो साल की कठिन और भंग 
भांति से बहकाने वाली पराधीनता का ही एक विशेष 
कुफल है कि ऐसे उदार ओर स्वाधीन विचारों बाते 


x 


लोगों के gat से भी ऐसा “नोट? निकल गया। 


अपनी बात | 
(१) “विश्ववाणी? के सम्पादक-त्रय में इसके प्रधान | 
सम्पादक भाई श्रख्तरहुसेन कश्मीर-ग्लैशियर ब | हु 
यात्रा में हैं, नहीं तो “लड़ाई का दाल” और we] 
कीय विचार वे ही लिखते | पाठकगण यह जानते a 
हैं कि उनका समाजवाद “सच्चे राष्ट्रवाद! का fae] ua 
नहीं । महात्मा गान्धी के ब्रत के समय माचे १९४ 
के ग्रङ्क में उन्होंने जो लाइनें लिखी थीं कम से क| 
हैं ही उन लोगों को पढ़ जाना चाहिए जो यह श 
भी नहीं र्र पाते, और व्यर्थ ही 'विश्ववार्णी 7 
॥ीति दे at में तरह तरह की बातें Gare है | द्व 
स्पष्टतः लिखा था--'भारत ने अपने इतिहास # dl 
महात्मा पैदा किये हैँ-गौतम बुद्ध र गांधी श 
श्री जमनादास द्वारकादास ने श्रभी गाधी जर 
पर गाञ्छी जी को सब से .बड़ा समाजवादी है 
है । 'समाजवाद्‌? समझने की चीज़ दै = ' 
नहीं ।(२) भाई विनोद जी स्वस्थ दी “4 
[स में हमारा साथ दे सकेंगे और जो हेल डर 
लिखना है उसके लिए तो कमी से का a 
मसाला इकट्ठा कर चुके हैं |( ३) जनवरी के 
हम कुछ विशेषतायें रखना चाहते हैं | (४) ae 


@ 
गाँधी-जयंती सप्ताह के कुछ बाद oe 2 gal 
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motor PAO remem 


इतिहास संस्कृति ओर राजनीति की सचित्र मासिक पत्रिका 
(‘os व्‌ LON ष्टी wow AO 9 
विश्ववाणी ही क्यों qe ! 
| › का नामकरण स्वर्गीय कबि र्वीद्रनाथ ठाकुर ने किया था 


fy, 
Tay | 
म 
भा 3 | 


THI Fi A 

i ते h यसा - हें 
गो भारत में अंगरेज़ी राज! के रचयिता Go सुन्दरलाल इसके संरक्षक । 

खा een न लिन NN RE EI 

ki पक Es a n 

हो | “विश्ववाणी? पर लोकमत 

हा | था तो मैं किसी को ्राजकल कुछ संदेश नहीं भेजता लेकिन विश्ववाणी को मैंने चन्द मिनट दीं | 

Lat \ब्वबाणी? की विशेषता कि उसमें ज़ाहिर ख़बर नही ली जाती सुके बहुत प्रिय लगी। मुझे यह भी श्रच्छा 

मा कि विश्ववाणी? में सब धमों के लेखकों के लेख भरे हैं महात्मा Weal 


(विश्ववाणी? जिस सहान उद्देश्य को लेकर निकली है, मुल्क को उसकी बेहद ज़रूरत है। हर 
| हिदुलानी को “विश्ववाणी? पढ़नी चादिये-राष्ट्रपति आज्ञाद 


ऐसे महान उद्देश्य को लेकर जिस साहस के साथ आपने “विश्ववाणी? निकालने का आयोजन किया 


na ee RE mt 
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Fray का एक एक अङ्क संग्रह करने की वस्तु है 
| आज ही लै रुपये भेजकर ग्राहक बन जाइये 
मैनेजर 'विश्ववाणी” कार्यालय, साउथ मलाका, इलाहाबाद 
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हिन्दी उदू दोनों में प्रकाशित हो गई 


| लेखक भारत में अंगरेजी राज” के रचयिता 
+ पंडित सुन्दरलाल 


Qo I की सजिल्द, सचित्र,«एण्टीक काराज़े पर छुपी, सरल और सुन्दर पुस्तक का मूल्य 
> ख is श्‌ 
केवल डेढ़ रुपया : डाक खुच अलग 
वि Dor क ८3 > केवल at ay me 
विश्ववाणी के स्थायो याहकां को पुस्तक Sere पौने gee में 
ण्व S छे लग 
[ डाक खच छे आना अलग | 
१५ वर्षो की लगातार खोज और मेहनत से, सैकड़ों पुस्तकों के अध्ययन के वाद यह पुस्तक aan | 
हुईं है। पुस्तक में अरब का भूगोल और इतिहास, प्राचीन अरबों के सामाजिक जीवन, | 
+ aoe 45 5 ~ aN | 
उनके धार्मिक विश्वास, उनकी पूजा के तरीके, मुहम्मद साहब का जन्म, इसलाम का | 
, प्रचार, रोम ओर इरान के साथ टकर, आदि विषयों का अत्यन्त सरल और 
g ९ if if ~ > | 
चित्ताकर्षक वणन है। चित्रों और नक्शा से पुस्तक की उपयोगिता 


बेहद बढ़ गई है। पुस्तक इतने आकषक ढङ्ग से लिखी गई है. कि 
प्राचीन घटनाएं मानों कब्र से निकल कर बोलने लगती हैं । 


. कागज की तंगी से पुस्तक का दूसरा संस्करण लड़ाई के बाद निकलेगा । 
जल्‍दी से जल्दी अपना आर्डर भेजिये बरना प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। | 


पंडित सुन्दरलाल जी की दूसरी पुस्तक | 
याता आर कुरान ( प्रेस में) | | 


मेनेजर विश्ववाणी बुक-डिपो, साउथ मलाका, इलाहाबाद 
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GAS और अकाशक--विस्वम्भरनाथ, विश्ववारी प्रेस, साउथ मलाका, इलाहाबाद 
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संरक्षक 
परिडत सुन्दरलाल ( जेल में ) 


ह 
विश्वम्भरनाथ ( जेल सें ) 
अरूतर हुसेन रायपुरी 
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इनके अतिरिक्त जैनेन्द्रकुमार का धारावाहिक उपत्यास,. कहानी और कुछ कविताएं 


|| अ विश्ववाणी’ कार्यालय, इलाहाबाद हः 
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लाखों बल्कि करोड़ों 
| सधे सादे विश्वास, उन 


OR कर्मकाण्ड पर इन सब लहरों 
से 


¢ =} a a Ss 
यहूदी जन साधारण के 


के पूजा पाठ आचार-विचार 


ota रहा | एक ओर शुरू से आख़िर तक के 
| चारों रोर के हालात श्रोर श्रात्मरक्षा की ज़रूरत ने 


की 
Teasley और स्थितिपालक होने के लिए. मजबूर 
रिय, और दूसरी ओर मिश्रियों, सुमेरियों, इरानियं 
| या यूनानियों के समान उनकी कोई अपनी उच्चतर 
aA के कारण वे साधारण रूहि-पूजा से 


| 
Wee ऊपर न उठ सके। यहूदी ala अधिक 
बिशाल gat क्रोम की एक zat हुई urea | 
रषी तरह वह जिई और इसी तरह उसका श्रन्त 
„ Ol) यहूदी जन सामान्य की उपासना की विधि 
। शौर उनकी कुछ मुख्य yey खढ़ियों के बारे में 
र लिखा जाता है । 


TRA ने उस समय के बाबुल की हालत को 


| 
ह विरोध किया था | किन्तु आम लोगों को अपने 
हे की तसहली के लिए अपनी पूजा-विधि में किसी 
RES रूप रंग, किसी न-किसी स्थूल वस्तु 
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पाडत सुन्द्रलाल 


कर बड़े बड़े मन्दिरों और धनाड्यय पुरोहितो |: 


जप 


{ire 


की ज़रूरत होती et है। इसी बात को देख कर, 
अबराह्मम ने भी किसी न किसी तरह के सीधे सादे. 
मन्दिर की ज़रूरत महसूस की ओर जगह जगह इस 
तरह के मन्दिर याहवे के नाम पर क्रायम किये । 

अबराहाम के पोते AAT ने जलावतनी के दिनों = 
में अपनी जन्मभूमि से दूर जब इस बात को महसूस _ 
किया क्रि खुदा सब जगह एक है तो जिस तरह फीनी- 
शिया के लोग और आसपास की अन्य कोमें किया 
करती थीं उसी तरह arpa ने याहे केश्नाम पर एक 
पत्थर खड़ा करके उस पर तेल चढ़ाया और जगह 
को . Sawa अल्लाह का घर, ate इलाह,” 
She संस्कृत--“वस्त्यं इला? नाम दिया। ese 
साल तक्र यह मन्दिर इसी नाम से मशहूर रहा। , 

जब तक यहूदी ख़ानाबदोश रहे उनके ज़्यादातर 
मन्दिर ख़ेमों की शक्ल में होते थे। जब वे स्थायी 
ब्रस्तियों में आवाद हो गये उनके मन्दिर भी पक्के 
और बड़े बड़े बनने लगे | धीरे धीरे जब सुलेमानने | 
यरुसलम के मन्दिर को तामीर कराया तो छोटे छोटे ai 
स्थानीय मन्दिरों का महत्व घटता गया और यस्सलम | 
के मन्द्र का बढ़ता गया । राष्ट्रीय एकता को बनाये 


~ 
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रखने और उसे मज़बूत करने की ग़रज से ज्यादातर 
यहूदी नेताश्रों और नवियोंने इस प्रद्नत्ति मेंमदद दी | 
श्रवराहाम और मूसा दोनों ने प्रतिमा पूजा का 
faa किया था । freq यहूदी मन्दिर में न 
केवल याहवे की प्रतिमा बल्कि जगह जगह श्रास 
पास के siz देवी देवताश्रों की प्रतिमाएं भी cat 
जाने लगीं | इन दूसरे देवताश्रों को यादवे से छोटा 
समभा जाता था, किन्तु उनकी पूजा से निषेध जगह 
जगह हटा लिया जाता था ओर याहवे की पूजा 
के साथ साथ उनकी पूजा होती रहती थी । 
अलग san git में यहूदियों के धार्मिक 
विचारों पर नज़र डालने We अ्रासपास के देशों के 
विचारों से उनकी तुलना करने पर दोनों में काफ़ी 
समानता और सम्बन्ध दिखाई देते हैं । Hye से 
पहले ईरान में अनेक देवताश्रो क्री पूजा का रित्राज 
था । ज़रथुसत्र ने उस विचार का खण्डन करके एक 
अहुरमज़्द की उपासना का श्रादेश दिया | अनेक 
प्राचीन देवताओं को ज़रथुस्र ने केवल श्रहुरमद के 
अलग Bat गुणों या शक्तियों का सूचक बताया | 
श्रहुरम$द के बिरुद्ध हर मनुष्य को बह्दकाने वाली 
` पाप की प्रबृत्ति का भी saa ज़िक्र किया, किन्तु 
उसके किसी पृथक व्यक्तित्व को नहीं माना | 
Kye के कुछ सदियों बाद ईरानियों के विचारों 
में फिर से श्रवनति शुरू हुईं | शायद साधारण मनुष्य 
अधिक दिनों तक केवल शुष्क सदाचार के नियमों और 
निराकार के पूजा के सद्दारे नहीं जी सकता । उन्हें 
किसी न किसी तरह के कर्मकाएड और स्थूल पूजा की 
आवश्यकता होती ही है। यह भी मुमकिन है कि 
इरानियों को अपने विशाल साम्राज्य के अन्दर जगह 
जंगह जिन रंग-बिरंगे देवी-देवताश्रों और उनकी 
तरह तरह की पूजा विधियों से बास्ता पड़ा उन्होंने 
ईरानियों के दिलों में भी अपना श्रसर डाला | यह 
भी ज़ाहिर है कि कोई इतना बड़ा साम्राज्य या कोई 
मनुष्य समुद्द श्रनन्तकाले तक एक समान सजीव, 
सक्रिय, जागरुक श्रोर दूसरों के लिए उपयोगी नहीं 
रद्द सकता | 


[ aq ३, भाग ह्‌ ey 
J G i 


RRR AA ARRAN सतत 


~ 


\ 


ज़रथुख्न ने जिन 'अमेशास्पंता” (भ्रमर गुणो 
merase के केवल गुण विशेष कह कर बयान £ 
या वे ईरान में अलग अलग देवता मान लिये . 
विश्व के अन्दर या मनुष्य के न्दरं भलाई र 
की दो परस्पर विरोधी प्रत्नत्तियों के स्थान एर 
देवता ( असुर ) श्रौर उनके विरुद्ध अनेक ३ A 


गढ़ लिए गये। इस तरह यूनान में Tg | 
सहायता देने वाले ATE फ़रिश्तों उनके age | 
बाधा डालने वाले अनेक शैतानों की कल्पना ने am | 
वैदिक देवी Daa) ज | 
पूजा भी फिर से होने लगी शौर कुछ नये देवता an | 


लिया । श्रनेक प्राचीन 


देशों से आकर ईरान में पुजने लगे | नये नये की. 
काण्ड फिर से चल पड़े । पुरोहितों का ज़ोर atk 
उनका संगठन बढ़ा | यज्ञों और बलियों करे पनि 
से महत्व दिया जाने लगा। कर्मकाणड ने सदाचा 


की जगद ली | शरीर की पवित्रा और gagia | 
हृदय की शुद्धता का स्थान लिया और एक साबभीप्र | 
मानव धमे वनते बनते ज़रथुस्त्री सत एक देश विशेष | 
इन सत्र WGA | 
विचारों और श्रन्धरूढ़ियों का किसी न किसी हुप | 


का सम्प्रदाय बनकर रह WAT | 


में फलस्तीन-के अन्दर फैलना भी लाज़िमी था। 


बाबुल के निर्वासन से यहूदियों के लौटने के पहले | 
उनके धर्म में फरिश्तों और शैतानों का कोई लि | 


नहीं मिलता | किन्तु उसके बाद से एक “बाहवे! 


ओर मनुष्यों के बीच में अनेक फरिश्ते Me शैतान | 
माने जाने लगे | फ़रिश्तों को शुरू में यहूदी बेर | 
इलोहिम? यानी ईश्वर के पुत्र कहते थे । शैतान गी | 


वे शुरू में ईश्वर का एक आज्ञाकारी फरिश्ता मगि 
थे, जिसका ख़ास काम मनुष्य के दय की बुराई 
का पता लगाकर उन्हें इस तरद के प्रलोभन दै 
था, जिनसे छिपी हुई बुराई प्रगट हो सके रौर 
उसके उन्मूलन के उपाय हो सकें | धीरे ध रे 
बदल कर इरानी ‘sigdeq? की तरह Ud 


हे ce at | 
ईश्वर का बागी ओर बहकाने वाला रह गर्या | कं । 
बाद एक शैतान से अनेक शैतान हो गये | 2 a | 
र शैतानो के जितने नाम यहूदियों में प्रचि | d 
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a उन्होंने ईरानियों और वाबुलियों से लिये। 
) ३ || ३ EE इरान का ““ऐश्मदैत्र? इबरानी में “श्रशमे 
Ay | ae gar । ईसाइयों और मुसलमानों में आज 
my f Sa नाम अलग अलग फ़रिश्तों और शैतानों के 
a | र है, वे सब इन्हीं यहूदी नामों से लिये गये 


हृश्रौर या तो ईरानी और बाबुली नामों से बिगड़ 
कर बने हैं या उनका अनुवाद हैं। 

देवी, देवताओं, रिश्तों और शैतानों की इस 
vata में केबल एक यादवे की पूजा होना नाझुम- 


a fea था । यहूदी घम-ग्रन्थों तक में यावे को “दूसरे 
[दृशे | सव देवताश्रों से महान! कहा जाने लगा। इन 
ah |. रिश्तों और शेतानों को श्रनेक गन्दी गन्दी रस्मों 
और | द्वार प्रतन्न रखने की कोशिशें की जाने लगीं | इनके 
rie | बिषय मे श्रनेक पौराणिक कथायें प्रचलित हो गई 
ra || मो इराकी और इरानी कथाओं की नकल थी। 
oq) मिकाइल को जब से यहूदी अपने क्रीम का ख़ास 
rig | एंरतक (करिश्ता) मानने लगे, सुष्टि को आदि में उसी 
पशे i तरह शैतान से युद्ध करना पड़ा था जिस तरह इराक 
नुन्न | परंज्योति के देवता 'मरदुकः को और ईरान में 
सप | FRR को अन्धकार और अन्याय की शक्तियों 
| के विरुद्ध लड़ना पड़ा था | 

पहले | इसी तरह प्राचीन मिश्र में एक सुनहरे बछुड़े 
fa | भो पूजा का रिवाज था। ger पुत्र आरान ने 
हेः | मिश्र से लौट कर यहूदियों में इस सुनहरे age की 
शैतान | शो का प्रचार किया और उसे याहवे ही का एक रूप 
‘ade | मान कर सदियों उसकी पूजा होती रही । बाबुल में 
pa} TW? के नाम से उदय होते हुए सूर्य की पूजा होती 
नते | उसकी अनेक प्रतिमाएं थीं | यहूदियों में भी 
गयो | TAL बाल की पूजा हुई | अबराहाम के जन्म स्थान 
का | गार का ख़ास देवता चन्द्रमा था। यहूदियों में 
हिः | चांद की पूजा ख़ब होती रही | हर यहूदी महीना 
इसे | UR पक्ष की दूज से शुरू होता है। आज तक 
| i iG को त्योहार को तरह मानते हैं। चाँद 
हुए | वेर का एक 'शकीना? चिन्ह या साक्षात्‌ रूप 


प्र 
> है ओर श्राज तक पूर्णिमा से पहले एक है और श्राज तक पूर्णिमा से पहले एक 


जज 
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दिन नियुक्त करके चाँद को नमस्कार करते हैं। श्रौर 
बहुत से विदेशी देवताओं श्रौर नक्षत्रों की पूजा का 
भी रिवाज था ओर अनेक यहूदी पुरोत तक खुशी 
से उसमें हिस्सा लेते थे | 

मन्दिरों की पूजा-विधि का atta में पूरा पूरा 
हाल मिलता है। हर मन्दिर के अन्दर लकड़ी का 
एक चौखटा सन्दूक होता था । यसुसलम के मन्दिर 
में इस सन्दूक के अन्दर पत्थर की वे दो सिलें रखो 
थीं, जिन पर मूसा ने अपने धर्मे की दस श्राज्ञाएं 
लिख रखी थीं या जो अल्लाह ने लिखी लिखाई 
मूसा को दी थीं। छोटे मन्दिरों की सन्दूकों में इसकी 
नक़लें रहती थीं | इस सन्दूक को यहूदी अपने मन्दिर 
की aaa पाक चीज़ मानते थे | ठीक इसी तरह के 
सम्दूक्र प्राचीन मिश्रियों के मन्दिरों में होते थे, और 
जिस तरह मिश्री उन्हें कभी कभी जुलूस में निक्रालते 
थे उसी तरह यहूदी निकालते थे । तौरेत में मिश्रियों 
ओर उनके रिवाजों का बार बार ज़िक्र आता है | 

यहूदी मन्दिरों का मुंह सदा पूरब की ओर होता 
था | पूजा करने वाले अपना मुंह सदा यरुसलम के 
प्रधान मन्दिर की ओर रखते थे ate उस मन्दिर को 
तमाम यहूदी waar “क्रिबला? कहते थे | लोग जते 
बाहर उतार कर नंगे पैर मन्दिर में जाते थे | सिर पर 
टोपी या साफ़ का दोना ज़रूरी था | आज तक यूरीप 
के रन्द्र भी यहूदी मन्दिरों में चमड़े के जूते नहीं जा 
सकते और सिर पर टोपी या हैट हना ज़रूरी हैं | 
मन्दिर के सब से भीतर के हिस्से में सिवाय पुरोहित 
के और कोई नहीं जा सकता | हर मन्दिर में एक 
सुनहली शमई या बत्तीदान होता था, जिसमें मात 
दिये या बत्तियां जलती रहती थीं | यह ख़याल रखा 
जाता था कि कम से कम एक न एक बत्ती चौबीस 
qed बराबर जलती रहे | एक छोटी-सी वेदी पर धूप 
जलती रहती थी | सामने एक चौकी पर, जिस पर 
सोना मढा रहता था चढावा यानी खाने का सामान 
होता ar) बाहर एक बर्तम में पानी होता था ओर ह 
हर मनुष्य भीतर जाने से पहले अपने हाथ पैर घो 
लेता था | एक तरफ़ हवन की वेदी होती थी, जिसके 
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पास हवन करने की थालियाँ श्रौर तरह तरह के 
बर्तन रखे होते थे | वेदी ग्रन्दर से लकड़ी की होती 
थी | उसके ऊपर पीतल मढ़ा होता था | 

हर ख़ास मौके, पर मन्दिर के अ्रन्दर यहूदी 
घमै-अन्थों का पाठ होता था | ये ग्रन्थ मन्दिर ही में 
mena से रखे रहते थे | जिस तरह हिन्दुओं में 
वेद पाठ के अनेक cg हैं ओर मुसलमानों में कुरान 
की farsa के श्रनेक ada, उसी तरह यहूदियों 
में तौरेत बड़ी लय के साथ सोलह विविध तरीकों 
से पढ़ी जाती at. 

थोड़े et दिनों में तौरेत की इबरानी ज़ब्रान और 
यहूदी बोल चाल की अरामी ज़बान में वैक्षा ही श्रन्तर 
पड़ गया, जैसा संस्कत और प्राकृत में या संस्कृत 
ओर हिन्दी में । alta के एक एक पद को लोगों 
के समभाने के लिए अनुवाद करना पड़ता था 
किन्तु धमै-ग्रम्थ की sara देव बानी इबरानी ही रही | 
इस बात में ज़्यादातर यहूदी जन सामान्य इतने 
संकीणा थे कि जिस समय सिकन्दरिया में उन यहूदियों 
के लाभ के लिए जो इधरानी भुल गये थे, और 
यूनानी Asst तरह जानते थे, तौरेत का यूनानी में 
तर्जमा किया गया तो यरुसलम में बहुत बड़ा शोक 
मनाथा गया । ये लोग “सुञ्रर पालने वाले? त्रो आर 
उस आदमी के जो अपने बेटे के! यूनानी बिद्यायें 
सिखाता है? दोनों को एक समान याहवे के श्राप का 
पात्र बताते थे । सिवाय अपने धर्म ग्रन्थों के श्रौर 
किसी चीज़ के पढ़ना भी वे पाप समझते थे | 

aged में was त्योहार मनाए जाते थे | ये 
त्योहार थोड़े बहुत उलटफेर के साथ आज तक 
मनाये जाते हैं | ईरानी शासन के शुरू में जब हज़ारों 
निबासित यहूदी बाबुल से लौटे, तो इन त्योहारों की 
संख्या बढ़ी | उनके मनाने के ढंग में भी बाबुली 
या ईरानी तरीकों पर अनेक परिवर्तन हुए । कोई 
केई त्योहार कई-कई दिन तक मनाये जाते थे | 
उनमें तीन मुख्य थे थे 
बसन्त ऋतु में प्रासोवर” था, या ईस्टर का त्वो- 

द्वार जो श्राज तक यहूदियों और ईराइयों, दोनों, का 


ख़ास त्योहार है | यह Shere 
यहूदियों के मिश्र से 
जाता है। 
ig की नई बालें ठीक उसी समय तैयार होती थी 
पुरोहित नई बालों के लेकर याहवे के सामने ह 
था | हिन्दुओं की होली के समान हवन में उन बो 
की आहुति दी जाती थी | कई दिन तक छुट्टी ak 
खुशी मनाई जाती थी। विना खमीर का भोजन 
खाया जाता था | एक खास तरह के भजन ap 
जाते थे, जिन्हें हस्लेल कहते धे । हृवन के श्न 
aya की बलि चढ़ाये जाने का ऊपर ज़िक्र र 
चुक्रा है | हर त्योहार पर खास तौर पर बलि होती 


मूसा के 
a यु aT 
लोटने की यादगार a 


किन्तु उसका ख़ास सम्बन्ध Wy 
pt 


_ थी। पासोबर के त्योहार में शराब पिये as gy 


भी ज़िक्र मिलता है | आज तक यहूदियों की antag 
सम्प्रदाय के लोग ठीक उसी तरह इस त्योहार के 
मनाते हैं श्रौर पशुश्रों की बलि भी बढ़ाते हैं। 
प्राचीन वाबुल में भी यह Brae करीव क़रीब इसी 
तरीके पर मनाया जाता था | 


सात सप्ताह बाद जब गेहूँ और जो की फसत 
करकर आती थी “Yet कास्ट” का त्योहार मनाया 
जाता था | कहा जाता है कि उस दिन ईश्वर ने मूता 
को दस आज्ञाएँ वाली शिलाएँ प्रदान कौ थीं। 
इसमें नये गेहूँ की खमीरी रोटी याहवे के सामने 
चढ़ाई जाती थी | 


शरद ऋतु में सात दिन तक लोग Wa 
निकल कर खेमों में रहते थे । इसे Bax Aaa’ कॉ 
दावत कहते थे। इस त्याहार सें सबसे श्योदा 
पशुओं की और विशेषकर बैलों की बलि चढ़ाई 
जाती थी | 

दाऊद जैसे पैगम्बर ने भी महामारी wea a 
जाने की खुशी में ग के अन्दर aga की गि 
चढाई | यहूदी धर्म-प्रन्थों में राज तक बड़े र 
के साथ नियम दिये हुए हैं कि जानवर के करें ef 
करे, किस तरह बलि चढाई जावे और कोन 
किन तरीकों पर अलग ग्रलग रघ्मों BAA करे 
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थ p” बाद के दिनों में ऊपर कें तीनों ATI पर घर 
my || gaa मर्द यरुभ्लम के मन्दिर की यात्रा करते थे, 
॥। | हे यहूदी “इज कहते थ | 

i) | न्‌ १६५ ईसा पूर्वं से जब कि यहुदी देशभक्त 


क्रा | gat ने यरुसलाम के मन्दिर को यूनानियों के हाथों 
तो. || area किया, उस विजय की खुशी में यहूदियों 
र | x एक नया त्योहार जारी हो गया, जिसे “दियो का 
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उपवास रखते थे। आज तक बहुत से यहूदी हर 
सोमवार Me बृहस्पतिवार को उपवास रखते हैं। 
अनेक तीस दिन के लिये शराब, अंगूर इत्यादि कई 
चीज़ों के न खाने, बाल न बनवाने और मन्दिर में 
रहकर लगातार भजन करने का ब्रत ले लेते थे । 
नौरोज़ के दस दिन बाद एक दिन सबके साल भर 
के पापों के प्रायश्चित का दिन मनाया जाता था । 


ज | age कहा जाता है । दिसम्बर के महीने में आठ दिन भर सत्र उपवास रहते थे, श्रपने शरीर के कष्ट 
m | लहर रोज़ रात के घरों में, गलियों में और बाज़ारों देते थे श्रौर शाम Fr दो बकरे लेकर एक याइवे के 
दर | ॥ लूब दिये जलाये जाते हैं, दावतें होती हैं और नाम पर बलि चढ़ा देते थे और दूसरा सबके पापों 
श्रा | दुशियाँ मनाई जाती हैं । का वोझ उसके सिर पर रखकर शैतान ना श्रज्ञाज्ञील 
ही } जब यहूदियों का नया वर्ष शुरू होता था, तो के नाम पर जंगल में छोड़ आते थे। इस दिन को 
a | शङ्कपक्ष की दूज को वे नौरोजु मनाते थे र उस यहूदी आज तक योम किपर? (अरबी, योम कफ्रफ़ा- 
तन | दिन दिनभर तुरही बजाते थे। खास खास त्योहारों रह) कहते हैं श्रज्ञाज्ञील और शेतान दोनों ईरान में 
को | परयेलोग कभी कभी दिन भर और कभी ज़्यादा देतय सरदारों के नाम थे | 
ज्योति-शिखा 

श्री कृष्णदास To ए० 
गल 


दीपक जलें जला ही जाए। 

आवें कठिन वायु के कोके, 

आवें बे चंचल तम होके; 

पर दीपक की ज्योति-शिखा को 

कोई बुझा न पाए;-दीपक जले जला ही जाए। 
जब तक रहे दिया में वती, 

जब .तक तेल एक भी रची, 

घोर तमिस की छाती पर, 

यह ग्रकाश घहराए;-दीपक जले जला ही जाए। 
मानव अपनी संस्कृति शूला; 

निज गति मूला, निज मति भूला, 

गति-मति-हीन मनुजता को, 4 

यह मुक्ति - मार्ग बतलाए;--दीपक जले जला ही जाए। 
अपना जीवन आप मिटा कर, 

अपनी किरणों कोबिखरा कर, 

घर-घर में ग्रकाश की रेखा 


यह दीपक विकसाए;-दीपक जले जला ही जाए। 
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भारतीय राष्ट्रीयता के मोलिक तध्व 


सर सवपल्लि राधाकृष्णन्‌ 


सरसरी तौर पर देखने वाला कोई भी विदेशी 
यात्री यह समभेंगा कि हिन्दुस्तानियों को इस समय 
किसी चीज़ से इतनी दिलचस्पी नहीं जितनी राज- 
नीति से। जो अधिक गम्भीर विषय युगों से हमारा 
ध्यान अ्रपनी ्रोर-ञ्राकपित करते आये हैं उन्हें 
हम इस समय लगभग भूल चुके हैं। लोगों में यह 
श्राम-धारणा दिखाई देती है कि दीघं पुरातन काल 
भें इम जीवन को जिस सांस्कृतिक हृष्टि से देखते थे 
वास्तव में वह वैसा नहीं है बल्कि कहीं अधिक कठोर 
आर निर्दय है | में इससे इनकार नहीं करता कि 
राजनीति के प्रति इस दिलचस्पी के लिये काफ़ी 
वजह है | मात्र शारीरिक आवश्यकताओं के लिये 
संघर्ष पर जो ज़ोर इस समय दिया जा रहा है, वह इसे 
पहले भारत में कभी नहीं दिया गया था। aad शा 
कहते हैं कि गुलामी से मुल्क की वही कैफ़ियत हो 
जाती है जो किसी मनुष्य की एक भयानक He से 
हो जाय। गुलामी मनुष्य को दूसरी बात सोचने ही 
नहीं देती | वह हर नीमहकीम को अपनी नब्ज़ 
दिखाने के लिए तैयार रहता है | पश्चिम से जो 
हमें शिक्षा मिली है बही इस राजनैतिक उथल-पुथल 
के लिये ज़िम्मेवार है। इस शिक्षा ने हमारे अन्दर 
एक सामाजिक धड़ाके का सा काम किया है | उसने 
. हमारी शक्ति पर मानों एक चिनगारी रख दी है। 
. यूनान के प्राचीन नगर और गणतन्त्रों at राजनैतिक 
विचारधारा ने हमें स्वाधीन नागरिकता ओर न्याय्य 
साम्राजिक व्यवस्था की शिक्षा दी है | हमने यह 
सीखा है कि ऐसी इर सरकार जो शासितों की इच्छा 
के ब्रिना शासन करती है, गुलामी का ही दूसरा 
es हे a ठीक शासन चलाना राज का saat 
कय नह (sai ग शद्वि 
SC ता राज 
को शिक्षा श्रौर saat देना ee 
क 'होना चाहिये | यदि 


उनका इस्तेमाल न हो तो माँस पेशियाँ भी गल 
जाती हैं | यदि फैलाये न जाँय तो स्नायुतन्तु aH 
हो जाते हैं | नए विचारों की नई झांकी पाकर मानब 
के हृदय में उत्सुकता और बेचैनी जाग उठती eI 
वह हर रुकावट पर दाँत काटने लगता है भार 
को इस विद्रोह-भावना को देखकर अंगरेत्ञों का हृदय 
गर्वे से भर जाना चाहिये | बह उनके लिये खुश 
होने ओर प्रशंसा की वस्तु है, निन्दा की नहीं | मालूम 
होता है हमने पश्चिम से एक वात और सौली है 
श्रौर वह यह कि सफलता मिल जाय तो सब्र सषि 
जायज़ हैं और way देश का फ़ायदा दता 
तो नैतिक कमियाँ भी माफ़ हो सकती हैं। राजन 
सदाचार का यह दृष्टिकोण एक बिलकुल अलग ची 

और हमारे यहाँ की यह मर्यादा कि हिंसा या अर 


एक tar पाप है जिसके लिये किसी को क्षमा १ 
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iE ब्रिलकुल एक दूसरी चीज़ है। ये 
दुसरे से परस्पर wana हैं | हमारी असली 
वा का यह मतलब है कि हम अपनी आत्मा 
माप रखने के लिये, अपनी आन को बनाये 
हद के लिए और श्रपनी अखंडता के लिये 


far जा 
दोनों एक 


| „एनी शक्ति भर हर तरह से कोशिश करे ओर 


दुनिया की समस्याओं को aa करने में अपने 
aa ढङ्क को कायम रख। इम अपने art को 
कायम रखने के लिये आज़ादी चाहते हैं ताकि संसार 
की भावी उन्नति में हम अपना अलग ओर ख़ास 
pear ले सके। अगर हम अपना व्यक्तित्व खो बैठे 
तो हमारे लिये यह सब कर सकना असम्भव होगा | 
ai अपनी श्रात्मा को अंगरेज़ी आत्मा या रूसी 
ब्रात्मा बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिये, बल्कि 
हमें इन देशों से भी वे सत्र चीज़ें ले लेनी चाहिये 
जो हमारी अपनी आत्मा के उत्तरोत्तर विकास में 
मदद दे | हम केवल उसी चीज़ से फ़ायदा उठा 
सकते हैं जिसे हम अपने रंग में रंग कर अपने 
व्यक्तित्व का अंश बना सकें | 

लेकिन सच यह है कि इस सवाल के ऊपर. बहुत 
लोग बहुत ढीले ढाले तरीके से सोचते हैं। हमारे 
बहुत से नेताओं के दिमागों में भी अंगरेज़ी हुकूमत 
का विरोध ओर अंगरेज्ञी संस्थाओं से प्रेम ये दोनों 
चीज़ें एक बड़े अजीब तरीके, से मिली हुई हैं। 
उन्हें अपने देश को पश्चिमी सांचे में ढालने की 
ज़ाहिश ज़्यादा मालूम होती है | वे इसे एक दूसरा 
यूरोप बना देना चाहते हैं। जब्र कभी ते पश्चिमी 
Ua की टीका टिप्पणी भी करते हैं तो उसमें 
भी कालमाक्स और टाल्सटाय, dat dat और 
Ue रसल जैसे पश्चिमीय विचारकों के विचारों 
हो ध्वनि आती है । इम कभी कभी तो बड़े ज़ोरों 


साथ पश्चिम का दम भरने लगते हैं ओर कभी | 


हः ही ज़ोरों के साथ हिन्दुस्तानियत का। 


| आरी तबीयतें बदलती रहती है | इम एक परिवर्तन 


गा में पैदा हुये हैं और उसी में रद रहे हैं। हमारे 
` ` ह भविष्य के लिये अनिश्चिताओं का प्रोफ 
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है। हमारे दिमागों में गड़बड़ ओर अबव्यवस्था है। 
जो संग्राम चुपचाप मनुष्यों की श्रात्माओं के श्रन्दर 
होते रहते हें, वे उन दिखावटी संग्रासों के मुकाबले 
में जो राजनैतिक रंगभूमि पर होते रहते हैं, ज़्यादा 
महत्व के होते हैं | हमारे विश्वविद्यालयों का काम 
यह होना चाहिये था कि वे इन बुनियादी समश्याश्रों 
पर, इन मौलिक चीज़ों पर लोगों के विचारों को ठीक 
और संगठित करते | लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश 
के विश्वविद्यालय उदासीनता और अक्रमंस्यता के 
रोग में फसे हैं । 

सामाजिक ओर सांस्कृतिक मामलों में हालत 
इससे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है | मालूम होता है 
कि हम परस्पर विरोधी द्ालतों के बीच में कूलते 
रहते हैं | कभी हम गव से भर जाते हैं ओर कभी 
अपने को तुच्छु समझने लगते हैं । हम बराबर अपने 
कन्धों के ऊपर से मुड़ मुड़ कर यह देखते रहते हैँ कि 
दूमरे क्या कर रहे हैं | हमारी हालत दयनीय है| 
हमें यह चिन्ता सताती रहती है कि दूसरे हमें देखकर 
हंसने न लगें । एक तरफ़ तो हम अपने राष्ट्रीय शरीरु 
के नासूरों पर शरमाते रहते हैं और दूसरी तरफ़ हमें 
यह सूझ हीं नहीं पाता कि इन नामूरों को BF दूर 
किश जावे | वह सनातन मर्यादा जो हमारी रक्षा कर 
सकती थी चीथड़े चीथड़े हो चुकी है। उसमें सैकड़ों 
पेबन्द लगे हुये हैं | वह क्रान्तिकारी जो चारों तरफ़ 
की ठोस परिस्थिति को नज़रअन्दाज़ करके केवल 
बुद्धि से अपना ` रास्ता तय करना चाहता हो हमारे 
सारे भूतकाल को एक कलम मिटा देना चाहता है । 
प्राचीनता का पुजारी भी उसी दरजे तक सच्चे 
sftera और जीवित घटनाओं को नज्ञरश्रन्दाज़ 
करके बर्तमान काल को साफ़ मिटा देना चाहता है। 
हमारी न्द्र की एकता डुकड़े ठुकड़े हो रही है | 
हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक शक्तियों 
की एकाग्रता ze mee) ओर विश्वविद्यालय को 
उस तालीम से ci क्या फ़ायदा जो हमारी उस 
एकता और एकाग्रता को फिर से क़ायम न कर सके, 
नये और पुराने का सामंजस्य न करा सके | 
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पुराने ज़माने के बढ़बढ़ कर राग गाना आसान 
है | लेकिन श्रगर हम उन विचारों के सनातन जाल 
में सन्तुष्ट पड़े रहें जो निर्जीव रूढ़ियाँ बनकर रह गये 
हैं, तो ये हमारे पतन की एक श्रसन्दिग्ध पहचान 
होगी | जीवन के बहाव में भूतकाल वर्तमान नहीं है 
mt न हो सकता है । उन्नति की पहचान ही नग्री- 
नता ओर साहस है | पतन की पहचान नक़लची 
होना और रूढ़ियों को चिपटे रहना है। पुराने ज़माने 
के लोगों की बुद्धि चाहे कितनी भी पूर्ण रही हो जिन 
नाम रूपों और रूढ़ियों के अन्दर इस बुद्धि ने अपने 
को प्रकट किया वे नाम रूप ओर रूढ़ियां waa 
नहीं हो सकती | इन नाम रूपों ओर रूढ़ियों को 
तोड़कर नये सिरे से गढ़ने की जरूरत है । हमें श्रपने 
जीवन की आत्मा को, उसकी श्रान्तरिक् भावना को 
फिर से जगाना चाहिये और उसे नये उद्देश्यों को 
पूरा करने में लगानां चाहिये। किसी भी ata की 
आत्मा का पता इससे नहीं चलता कि वह ala 
पुराने ज़माने में क्या थी और न इससे चलता है 
कि वह इस समय क्या है | जब हम किसी भी ata 
के इतिहास को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें कोई न 
कोई चीज गहरी और बुनियादी उस इतिहास में 
मिलती है | ब्दी चीज है जो सदा नई नई शक़्लें, 
नये नये नाम रूप धारण करती रहती है, यद्यपि वह 
आत्मा किसी नाम रूप में भी अपने पूर्ण विकास को 
प्राप्त नहीं होती, अपने को पूरी तरह प्रकट नहीं कर 
पाती । abt की श्रात्मा को केवल इस निरन्तर बढ़ते 
हुये श्रादशं के शब्दों में ही बयान किया जा सकता 


है । यही क्रीम के दिलों और दिमाणों में काउ 
वाला वह AIT उसूल, वह तत्व है जो 
की किसी भी समय की श्रवस्था विशे 
अधूरा समझा जा सकता है | लेकिन अग 
क्रोम के मुख़्तलिफ जमानों की हालतों का तरती 
एक दूसरे के बाद रखकर श्रध्ययन करें तो उप त 
को साफ़ साफ़ देख सकते हैं। जीबन का रह 
उत्तरोत्तर उन्नति और परिवर्तन में है। आले 
ख़ास ज़ोर इसी त्रात पर दिया गया है कि मनुष्य रौर 
विश्व, पिएड रौर ब्रह्माण दोनों के अन्दर जो एड 
आत्मा काम कर रही है वही जीवन है, वही सत्य ३ 
श्रौर हमें जहाँ कहदी भी मिल सके वहीं सत्य की ay 
करनी चाहिये | भारत ने अपने हाथ हमेशा इस 
जीवन को बढाने, उन्नत करने, और विकसित करने 
की तरफ़ बढ़ाये हैं। अनावश्यक नाम रूपों ak 
रूढ़ियों के जिस गोरखधन्धे ने हमें sas wat 
वह तभी टूट सकता है जब हम अपनी सच्ची रामा 
को फिर से साक्षात कर लें। जितना कूड़ा कट 
सदियों में हमारे पास जमा हो गया है श्रोर पीढ़ी 
दरपीट़ी चला आ रहा है उसे जला डालना होगा। 
केवल उसे जलाकर et हम अपनी स्थायी और श्रटत 
सम्पत्ति को क़ायम रख सकते हैं। इन्हीं. मौलि 
तत्वों की बिना पर हम राष्ट्रीयता को वास्तबिक 
भारतीय रूप दे सकते हैं ।* 


के 


रे हम उर 


* एक भाषणा-सम्पाद्क 
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बेल ओर किसान 


श्री मन्नूलाल शर्मा “शील? 


तक तक तक तक वैल ! 
हुई ठीक दुपहर है प्यारे, 
मृगमरीचिक्ा ' चली किनारे, 
खेत पडा है पेर पसरे, 
श्रो मौके के मीत gar! 
तुम पर बड़ा भरोसा मुझको, 
मैंने पाला - पोसा तुमको, 
मेहनत के दिन यार न किझको, 
हिम्मत मत हारो मत ठिठको | 
तय कर ली है हमने तुमने 
साथ हराई गैल | तक तक० 
आती होगी घर की रानी, 
लिये तुम्हें चोकर की सानी, 
qa लपसी ठण्ढा पानी, 
पली ग्रेम में, ठगी, विकानी ! 
फर-फर उड़ती चूनर काली, 
आती होगी बनी मराली, 
रजे नयन, अधरों में लाली, 
अंग - अंग में भरे बहाली ! 
मृदु मुसकान चपल चितवन से 
ठगती छलिया HT | तक To 
देखो अन्तर करो न साथी, 
बिचक-बिचक पग धरो.न साथी, 
मेरे साथी, जय के साथी, 
तन के साथी, मन के साथी ! 
बीघा, डेट हो गया उनका, 
पूरा काम हो गया उनका, 
मुझको रोटी, तुमको तिनका, 


है आधार यही जीवन का। . EN  . 
चलो पेट भर लें चल फरे Micke: 
gia AST तक तक० | 
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gat अफ्रीका में इसलाम ओर ईसाई धर्म 


श्री नारायण दास बी० Wo, सी० ई० 


mast की जंगली और रेतीली भूमि. में 
सदियों से gaara और ईसाई धमै में प्रतिस्पर्धा चल 
रही है | उत्तरी अफ्रीका में अरबों और तुर्को के 
` शासन के कारण इसलाम की जड़ें इतनी गहरी जम 
गई हैं कि ईसाई धर्म राजनैतिक विजेता की हैसियत 
से भी उससे टक्कर न ले सका | दक्षिण श्रफरीका में 
'इसलाम की व्यापक पहुँच नहीं हो सकी और इसी- 
लिये वह वहाँ के ग्रफ़रीकी satel में व्यापक असर 
नहीं पैदा कर पाया | पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका 
में सदियों तक गुलामों की बिक्री चलती रद्दी । पूर्वी 
MR में यह व्यापार लगभग श्ररबों के हाथ में 
था | पश्चिमी ander का गुलामों का ब्यापार 
यूरोप के ईसाइयों के हाथों में था | धीरे-धीरे गुलामों 
का यह व्यापार समास हो गया और श्ररबों की 
राजनेतिक सत्ता भी समाप्त हो गई | पूरी अफ़रीका 
पर इस समय ईसाइयों का राजनैतिक श्राधिपत्य है; 
इसलाम वहाँ केवल अपने नैतिक ्ाधार पर स्थिर 
है | इस दृष्टि से पूर्वा अ्फ़रीका में इसलाम और 
ईसाई धर्म की होड़ की विवेचना ख़ासी दिलचस्प है | 
इसलामी दुनिया में तुके ae ईरानियों को 
छोड़कर राष्ट्रीयता की भावना उतनी प्रधान नहीं है 
जितनी मज़हब की है| सज़दब का स्थान विरासत 
ओर क्रौमीयत से कहीं ऊंचा है। यदि आप एक 
श्रफरीकी gemma से उसके क़बीले का नाम पूछें 
तो वह श्रपने को "म्विसलामु? बतायेगा | म्विसलामु 
का अ्रथ पूर्वी अ्रफ़रीका को ‘ata भाषा में 
मुसलमान है | शुरू के ईसाई भी अ्रपने आ्रापकों इसी 
तरह ईसाई कहते थे | ईसा स्वयं व्यक्ति या जाति की 
उचता के करायल नहीं थे | इज़रत ईसा स्वयं यहूदी 
थे, किन्तु यहूदियों में wate बग 'फैरिसीज़? के 
प्रति उनकी बड़ी कठोर भावना थी क्योंकि फ़ैरिसीज़ 
निम्नस्तर के यहूदियों के साथ बुरा व्यवह्दर करते 


आदमी ठीक उसी तरह ज़िन्दगी बसर के 


थे, जो हज़रत ईसा की नज़रों में एक जघन्य a 
था । UK वाल्डो ट्राइन हज़रत ईसा के ९९७ | 
लिखता है--“क्र, राज कमेचारियों और areas | 
साथ भोजन = थे । यहूदी पुरोहित और tn | 
इसे घृणित और अशुद्ध बताते ये। ये लोग रे | 
अहंकार में और अपने बड़प्पन और पितते | 
खयाल में और श्रज्ञान में इतने डूबे रहते वे ® | 
उन्हें अपने अन्दर ईश्वर के कभी दर्शन हो ही को | 
सकते थे |? 

लेकिन आजकल के ईसाई धर्म या पादरी धो 
की बाबत aq नहीं कदा जा सक्रता। आजकल इग 
धर्म के सबसे ash नुमाइन्दे यूरोप की वे बरे 
जो अपने को ईसा मसीह का अनुयायी कहती है। 
आजकल का ईसाई धमे हमें इन्हीं के ्राचार््यबहार 
श्रौर इन्हीं के उपदेशों से समभाना होगा। ये लोग 
जातीय यानी राष्ट्रीय पक्षपात, ख़ास ख़ास जातियों 
के विशेषाधिकार और गोरी slat के विशेष sat 
दायित्व के प्रचारक हैं | 

इसलाम और ईसाई घर्मे में बड़ा wR यह हैक | 
ईसाई ध्म में क़ौल का अमल से यानी उपदेशो | 
व्यवद्वार से कोई सम्बन्ध नहीं है। श्रफ़रीका का faal | 
काफ़ी होशियार है। वह इसे _खूब देखता ak i] 
समझता है | इसलाम इस बात में बिलकुल दूह | 
तरह का है । नामन as लिखता है-“ईतई प" | 
के मुक़ाबले में इसलाम को फैलने में एक बहु बी 
मदद इस बात से मिलती है कि इसलाम कैं उ | 
ज़िन्दगी बसर करने के सीधे सादे और न | 
उसूल हैं | एक तरफ़. तो शायद श्राज TT 
mani भी उस तरह ज्विन्दगी वपर नहीं क d 


alg 
जिस तरह ईसा ने कहा था, और दूसरी Te a 


जिस तरह मुहम्मद ने बतलाया था ।” 
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or १६४३ J 
हसलाम एक एशियाई धर्म है। एशिया वाले 
4 gat मानते बाते त्रे उसके सं थे सादे उप 
शो की समभते हैं | ईला ॐ उपदेशों की बाबत यह 


ard गदै Pre 
pq उस समय FAT नी ( fet) भाषा में ही दिये 


a“ 


~ 


ही है | हज़रत इसा एश $9) उनके उप- 


ntl squat एक एशियाई भाषा है। लेकिन 


बे | विधि का यह एक चमत्कार हैं कि हज़रत ईमा के 
fay Po gqutt श्राजकल अधिकतर यूरोप और अमरीका 
my | की पश्चिमी aa हैं । इन लोगों तक हज़रत Sar 
Ty || के उपदेश सदियों बाद लातीनी भाषा में तजमा हो 


कर पहुँचे | लातीनी एक पश्चिमी भाषा थी जो इस 
ang वैसी ही सुरदा है, जैसी सदियों पहले की 
इब्ुलिस्तान की मलका Baty इसके मुक्राब्रले में 
ach अभी तक एक ज़िन्दा भाषा है | वह लाखों 
की बोलचाल की ज़बान है। कुदरती नतीजा यह 


इए | 

it | हैक्रियूरोप ओर अमरीका की कमें उस आपने 
| = ny N 

| | एशियाई पैग़म्बर की बताई हुई रूहानी सच्चाइयों 


श्रौर उसके उपदेशों को समझने ओर उन्हें अपने 
जीवन में ढालने के कम या ज़्यादा नाक़ाबिल हैं। 
उनकी फ़ितरत के लिये ही ऐसा कर सकना असम्भव 
है | इसके अलावा जिस तरह इञ्जील के तरजुमे हर 
ऐरी गेरी ज़बान में आजादी के साथ कर लिये जाते 
हैं, उस तरह से कुरान के तरजुमे की इज़ाजत नहीं 
है | इसलिये कुरान के उपदेश आज तक ठीक उन्हीं 
शब्दों में जिनमें हज़रत मुहम्मद ने कहा थाया 
तिखा था और उसी भाव और उसी रंग में लोगों 
को सुनाये जाते हैं और उसी तरह लोग उन्हें सुनते 
मते हैं | यह बात सच है कि cay फ़ायदा भी 
' ह और नुकसान भी है; क्योंकि अरबी ज़बान का 
Set oar नहीं है और अधिकांश मुसलमान 
रात की बारिक्रियों से नावाक्फ़ रहते हैं और 
उनी पाक किताब की aad! को बिना मतलब को 
क ठीक समे केवल ज़बान से दोहराते रहते हैं | 
लेकिन इससे एक फ़ायदा यह है कि इसलाम 
| आज तक एक सीधा सादा भर्म है। पूर्वी अक- 
के लोग जिसे आमतौर पर इतलाम समझते 
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हैं, वह रहन सहन के नीचे लिखे थोड़े से क़ायदे हैं 
जितका न किमी गहरी फिलामफी से सम्बन्ध है और 
न किसी गूढ़ ग्रध्याव्म मे | अफ़रीका के मुसलमान 
सुन्नी हैं। उन्हें अरबों से ही इसलाम का उपदेश 
मिल्ला है | शिया वहाँ पर केबल हिन्दुस्तान से गये 
हुये स्वोजे या बोहरे हैं जो वहाँ के मुस्तक्रिल बाशिन्दे 
| हें । इसलिये andar का gaara नीचे लिखी 
[तों के wear पूरी तरह श्रा जाता है 

( १) अल्लाह एक है ओर मुद्देम्मद उसका 
भेजा हुआ रसूल है । 

(२) दर मुसलमान बच्चे को ख़तना कराना 
चाहिये ओर मुसलमानों को ऐमे गोश्त से जिसमें ख़्न 
हो और सुश्रर के गोश्त से परहेज़ करना चादिये-। 

( ३) प्रति दिन पांच बार सत्र मुसलमानों को 
मिलकर जमात में नमाज पढ़नी चाहिये । लेकिन 
इस एक बात पर अमल श्रामतौर पर केवल ga के 
दिन एक वक्त दोता है और वह भी बहुत थोड़े से 
आदमी जमा हो कर नमाज पढ़ते हैं । 

(४) रमजान के पूरे महीने Us रखने चाहिये | 
इसमें भी आमतौर पर ज्यादहतर लोग रमजान के 
मद्दीने में सिफ़ दो दिन यानी पहले दिन और इक्क्ी- 
सवें दिन रोजा रखते हैं | बाक़ी दिन मामूली खाते 
पीते रहते हैं। 

( ५) मुसलमानों को एक ख़ास तरह के नाम 
गौर ख़ास तरह की पोशाक रखनी चाहिये | इसमें 
जहाँ तक पोशाक का सम्बन्ध है तरह तरह के 
मुसलमानों में fan एक चीज ऐकी रह गई है जिसे 
क़रीब क़रीब सब पहनते हैं ओर वह है लाल 
तुर्की टोपी | 

(६) सत्र सुमलमान भाई हैं, केबल नाम के 
लिये नहीं जैसा ईसाइयों में है, बल्कि असलीयत में | 
इस भाई चारे की सब से बड़ी ्रलामत यदू है कि 
पूर्वी अफ़रीका में श्राजकल अलग अलग कृत्री लो 
गौर जातियों के क़रीब Ha तीस लाख मुसलमान 
हैं और इन सब की आपस में व्याह शादियाँ होती 


wal हैं | 


ca ai, ! 
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अब हम इस चीज का श्राजकल के ईसाइयों 
ओर Sars धर्म के साथ मुक़ाबला करना चाहते हैं | 
हम इन दोनों धर्मों के केवल अमली पहलुओं का 
मुक्राबला करंगे | उनके वारीक सिद्धान्तों या क्रिला- 
सफ़ो से हमारा कोई ताल्लुक्र नहीं। नामन लेज़ 
केनिया के ऊपर अपनी किताब में लिखता दे 
“वू श्रफ़रीका के ईसाइयों में कोई भाई चारा नहीं 
है । इन लोगों के लिये aa भी जरूरी नहीं है कि वे 
भाई भाई की तरह रहने की कोशिश तक करें |?! 
श्रागे चलकर वह लिखता है fe—“ara की कुंजियाँ 
सब पादरियों के हाथों में हैं | दौलत कमाने के तरीकों 
का भी उन्होंने ही ठेका ले रखा है | कोई दूसरा 
ईसाई बिना ज़बरदस्त कशमकश श्रौर श्रात्मसंयम 
के न ज्ञान प्राप्त कर सकता है न धन | मुसलमानों में 
« यह बात नहीं है। हमारी नज़रों में इसलाम का 
भाईचारा एक थोथी और बेमेल चीज हो सकती 
है; लेकिन श्रफरीका वालों के लिये वह बड़े काम की 
चीज है। यह भाईचारा जितना है सच्चा और असली 
है | मुसलमान सब एक कृतार में खड़े होते हैं जब 
कि ईसाई कभी एक क़तार में खड़े नहीं होते ।?? ये 
एक सच्चे अंगरेज के शब्द हैं | 
पूर्वी श्रफरीका में चार पश्चिमी देशों के पादरी 
अलग श्रला अपने ay का प्रचार करते हैं | इनके 
श्रलग अलग मिशन हैं| mira और इटली के 
पादरी रोमन कैथलिक सम्प्रदाय के हैं | अंगरेज 
और श्रमरीकन आमतौर पर sees फिरके के 
हैं| ये agin और श्रमरीकन पादरी मिलकर 
काम कर सकते थे; लेकिन इनके अपने देशों में 
इनमें इतने ्रापसी भाड़े हैं और और भी कई 
कारण हैं, जिनकी वजइ से ये अलग अलग at 
काम करने पर मजबूर हैं| इनमें से जो भी मिशन 
अपना काम शुरू करता है, वह पहले वहा पर एक 
स्कूल खोलता है जिसमें मामूली लिखना पढ़ना, थोड़ा 
सा हिसाब और करीब चौथे दरजे तक की श्रद्ञरेज़ी 
पढ़ाई जाती है | इसके साथ साथ कोई ईसाई भजनों 
at किताब होती है श्रौर एक esta जेते जान या 
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लूक की इञ्जील | शुक्त में वहाँ की गरने 
मिशनों को बहुत कम मदद दी, लेकिन दाल हे गे | 
कि इनके बड़े बड़े पादरी हिन्दुस्ता नियों ह > a भ | 
आन्दोलन में शामिल हो गये हैं, तत्र से weal 
इन मिशनों को बड़ी बड़ी “भी | 
लगी है । 

नामेन लेज लिखता है कि--इज्जील के 
आअहदनामे का सव से बड़ा उपरेश यह बताया जात 
है कि हर ईसाई ख़ुदा का बच्चा है और ह 


7) ~ 
का बेटा श्रौर सारी दुनिया का उत्तराधिकारी ३ | 


इत्यादि | समझदार अफ़रीका निवासियों 


समभता है क्रि सब ईसाइयों के साथ एकसा aay 
किया जाय और यूरोपीय या अफ़रीक्न सत्र ईम 


एक दूसरे के भाई Fos भी हो पादरी लोग झ | 


बराबरी और भाईचारे का जहाँ तक हो सकता है 
बहुत ही कम ज़िक्र करते हैं | सौ में एक यूर 
भी ऐसा नहीं है जो यह मानता हो कि यूरोपियन 


ईसाई श्रोर अ्फ़रौोकन ईसाई दोनों को एक दूस | 
के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिये कि मानो वे | 


एक ही कुटुम्ब के आ्रादमी हों ।?? 


ईसाइयों में एक आदमी की एक से इदा | 
बीबी नहीँ हो सकती | मुसलमानों में एक ग्रामी | 


को चार Taal तक की इजाज़त है | लेकिन १७ 
स्री के साथ व्यभिचार ईसाइयों में इतना ज़ादा हे 


श्रौर घृणित नहीं समझा जाता जितना मुसलमानों # | 


समभा जाता है | भ्रफरीका के लोगों में एक 


ज़्यादा सत्री के साथ विवाह करने का रिवाज ब 


आता है । लेकिन wet के साथ व्यभिचार को 


ग्रामतौर पर बुरा समझते हैं और उससे बचते ह| | 


इस एक बात की वजह से भी वे इसलाम को ड 
धर्म से ज्यादा अ्रच्छा समझते हैं और यह स्वार्भ हे 


है | 


mae पर यही फ़् है | ईसाई धर्म बड़े बरै 


= 
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रक्षमें मदद के fy | 


को ay | 
इस ब्रात का पता चलता है, चाहे मिशनरी उनमे के. । 
या न कहें तो वह अपने आपको इस बात का हदा | 


Thy Rs ड ® 
a A I NH ANY HHH HH जय em 


ps q | 
इन दोनों auf और उनके मानने ह | 


“<4 


कं बबम्बर १८४२ ] 


faa 


| व्यवहार 4 | 
हम सदाचार के कुछ सीधे सादे नियम 


| द्रे सामने पेश करता दे A उसके मानने बाले 
नादारी से उस पर अमल करते हैं । 


| इस सब के होते हुये भी पूर्वी श्रफरीका न 
Pr कहता हुआ दिलाई नहीं देता । वहाँ के लो 
| रे धीरे श्रपने शासकों के धर्भ यानी ईसाई घरमे 
नी तरफ़ बढ़ते चले जा रहे हैं। जब से gat ने 
| fama का श्रन्त कर दिया--जों कि इसलाम की 
` एक बहुत पुरानी सीमा-चिन्ह् थी--तब से लोग 
इलाम की तरफ़ और भी उदासीन होते जा रहे 


भाप ओर पेट्रोल से चलने वाली सवारियों के 
| युग में ज बेचारे घोड़े की कोई कद्र ही नहीं रह 
। गह | रेलवे ट्रेन और मोटरकार भी Ba पुरानी 
| पड़ने लगीं। हवाई उड़ान का अब ज़माना आ 
` पया है | पलक मारते सैकड़ों मील दूरी नाप ली 
जाती है | इस द्रुतगामी युग में जब हम महान चीनी 
यात्री फाहियान की यात्रा के वक़्ें उलटते “हैं तो हमें 
| ऐल होती है कि दसों हज़ार मील की यात्रा, ्ौर 
| षौ पैदल, कैसे पूरी की होगी ! फ़ाहियान चौथी 
|| रे का एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्लु था। उसकी 
Ratatat उद्देश्य चीनी बौद्धों के लिये यहाँ 
al ग्रन्थों का ले जाना था | उसकी मद्दान 
जा a की खोज श्रौर सत्य की शोध में थी । 
= . से वह पैदल रवाना हुआ | गोबी के 
ह, गस्तान और हिन्दुकुश की बर्रीली पर्वत- 
निको पार करता हुआ वह पैदल बङ्गाल की 
ie आया और वहाँ से जहाज द्वारा लंका 
` नाकी यात्रा करते हुये बह वापस चीन 
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हैं । वजह बड़ी साफ़ है। सरकार ने बहुत से ईसाइयों 
को क़बीलों का सरदार मुकरर कर दिया है। कुदरती 
तौर पर इन लोगों का बहुत Bax पड़ता है ओर 
ये बड़े क्रियाशील भी होते हें। अफ़रीका निवासियों 
में यही पढ़े लिखे होते हैं यही ज़्यादा घन कमाते 
हैं। और इन्हीं की ज़्यादा इज़्जत होती हे। 

भविष्य धन वालों और बाग्रतर लोगो के हार्थों 
में ही दिखाई देता है | जैसे बाक़ी सत्र दुनिया में 

aa ही अफ़रीका में भी घन का देवता Aaa? लोगों 
के दिमागों ओर उनके जिस्म दोनों पर शासन 

करता है, ख़ासकर उस समय जब कि वह देवता 

ईसाई धर्म की फ़ेशनेबुल और wages वेश भूषा मे 

सुसज्जित हो कर हमारे सामने आता है | 


फाहियान को भारत-यात्रा 


श्री के० पी० Wo मेनन, आइ० सी० To 


पहुँचा | उसकी ससमुद्र-यात्रा पैदल यात्रा से भी कहीं 
अधिक ख़तरनाक साबित हुई । फ़ाहियान की Fe” 
यात्रा में १५ वर्षा लगे, जिनमें से ९ बघ चलने में 
बीते और बाक़ी अध्ययन में | वह अपनी यात्रा में 
न कुछ कम ata geal के बीच से होकर गुजरा | 
वह अपनी यात्रा की सक्ती और श्रकेलेपन के बारे में 
लिखता है--“यात्रा में हमें केवल अपनी ही परछाई . 
दिखाई देती थी और जिसे देखकर हमारा दिल 
उदासी से भर जाता था ।? अपने ,देश की रीस 
उसके इन शब्दों से ज़ाहिर होती दै--“जिब मैंने 
लंका में देखा कि एक व्यापारी रेशमी चीनी पंखा 
भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर भेंट चढ़ा रहा दे, तो 
मेरा हृदय द्रवित हो गया और मेरी ale algal 
से भर गई ।? यदि फ़ाहियान श्राज इस बीसवीं सदी 
में पैदा हुआ होता, तो उसने अपनी यात्रा और दी 
ave से की होती । वह नाश्ता करने के बाद अपने 
घर चांगान से हवाई जहाज़ से रवाना हुआ होता, 
आसाम के किसी दवाई श्रड्डे पर उसने दोपहर को 
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भोजन किया dar और रात के भोजन के समय 
कलकन्ते पहुँच गया होता | उसने अमरीकन तरीके 
से अपनी भारत-यात्रा पर एक पुस्तक भी लिखी द्ोती 
जिसे हम “मार्डन” यात्रा aya कह सकते | किन्तु 
उसका यह वशन उस वर्णन से कितना भिन्न होता 
जो वह श्रपनी उस पुरातन यात्रा में बाँस की पत्तियों 
श्रौर रेशम पर लिखकर छोड़ गया है, जिसकी उस 
यात्रा के सामने ss की ae रुके अटलांटिक की 
हवाई यात्रा फीकी और साधारण मालूम होती है | 
फ़ाहियान की वह यात्रा हमें आज की अपनी जल्द- 
ast की उपयोगिता पर सोचने को विवश करती है | 
फ़ाहियान के यात्रा-बर्णुन से ऐसा मालूम होता 

है कि यात्रा के प्रारम्भ में उसके साथ कुछ थोड़े से 
मित्र भी थे | कम से कम उनका कारा शहर तक 
साथ रहा | कारा शहर रूसी तुर्किस्तान के, पास कहाँ 
रहा दोगा । वहाँ के बाशिन्दे “तबियतों के aa 
श्रोर श्रजनबियों के भ्रति अपने बर्ताव में इतने कमीने?? 
थे कि फ़ाहियान के तीन साथियों ने वापस चीन लौट 
जाने का निश्चय fear) हुइ-चिंग नामक एक 
* चौथा साथी ‘ane कोइ? की बरफ़ीली चोटियों पर 
फाहियान की सुजाश्रों में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ | 
वहाँ इतनी ठण्ड थी “कि दात कटकटाते थे और 
सारा बदन थर थर काँपता था |? केवल एक साथी 
फ़ाहियान के साथ भारत पहुँचा; किन्तु यहाँ आकर 
जो उसने बोद्ध धमै की शान देखी और उसकी 
तुलना में उसे अपने देश में बौद्ध धर्म की ager 
` इतनी शोचनीय मालूम हुई कि उसने भारत में 
रहकर दवी निर्वाण-प्राप्ति की साधना का निश्चय 
क्रिया | फ़ाहियान के सामने एक महान मिशन था | 
बड़ी से बड़ी asd श्रोर बड़े से बड़े आकर्षण उसे 
श्रपने उद्देश्य से विचलित न कर सकते थे | उसे तो 
वापस चीन पहुँच कर अपने देश में बोद्ध घर्म की 
बुनियादों को दृढ़ करना था । उसके रास्ते में ज़बर- 
दस्त बाधाय थीं | यात्रा के प्रारम्भ में ही शोबी का 
हजारों मील लम्बे चोड़े रेगिस्तान को पार करने का 
सवाल था | फ़ाहियान लिखता है--“गोबी के 
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रेगिस्तान में न आकाश में पक्षी थे न = 
GQ गरम गरम हवा चारों ओर भूत की | 

TL a 


भनभनाती फिरती थी, जिसके मुक्राबले 
मृत्यु |” 
; उत्तर भा al के बरफ़ीले पहाड़ गोत्रो के म | 
ue कुछ कम inte न ये । बारहो मही, | 
रौर गर्मी में जिनकी चोटियाँ फुटों बरफ छे aif 
रहती हैं। फ़ाहियान का ऐसा विश्वास था हि al 
चोटियों पर-- भयंकर जन्ठ॒ रहते हैं जो gy ३ | 
छेड़ने पर ज़हरीली हवा की फुंकार मारते है और | 
जिनके नथनों से बारिश, बरफ़ और पत्थर aya | 
लगते हैं |? फ़ाहयान लिखता है--“इन नुर 
दस हज़ार ्रादमिथों में से कहीं एक बचकर hag | 
पाता है ।? फ़ाहियान बचकर निकल आया, रितु | 
वह ऐसा वैसा यात्री तो नहीं था। उसके हृदय में | 
विश्वास की एक tet ज़बर्दस्ती भावना ata, 
पहाड़ों को दिला सकती थी | चाहे पथहीन thaw | 
होता--“जहाँ भूले भटके यात्रियों की सूखी eg | 
के अ्रतिरिक्त कोई रास्ता दिखाने वाला न मिलता | , 
चाहे हिन्दुकुश पहाड़ की बरफ़ीली चोटियाँ a 
“जहाँ अगला क़दम रखने की जगह न होती शर | 
आँखों में अंधेरा छा जाता,” और चाहे मुद | 
लहरें होतीं “sil गरजती हुई उठकर एक दूसरे | 
टकराती और फेन छोड़तीं, जिनमें बड़े बड़े पिर | 
ओर समुद्री जीव-जन्तु किलोलें करते”; ईन “| FT 
sisal में ़ाहियान के सामने एक ही लक्ष ए | 
कि ज्ञान की मशाल को और धमे कौ सची भाग || 
को उसे अपने देश “बाहरी दुनिया” में यानी 
ले जाना है | “उसकी आत्मा की ्रान्तरिक ब 
ही उदास क्षण में उसे ढाढ्स dard a ४ | 
पथ-प्रदशन करती थी ० ` - «atl 
फ़ाहियान के लिये चीन वास्तव ग || 
दुनिया” था | भारत में बौद्ध धर्म का al ee: FE 
और जो प्रतिमा थी उसकी तुलना में चौ | 
दि गंगा | 
दुनिया ही था। अ्रफ़्ग्रानिस्तान से टैंक acl} 
zat तक, जहाँ फ़ादियान दो वर्ष 7 ० 


के 
का श्रय 


2 न और बौद्ध मूर्तियों ‘ का रेखाङ्कन करता 
हारा देश बौद्ध मठों और बिहारों के जाल से 
पड़ा था | बौद्ध धर्म के कुछ पुराने केन्द्र ज़रूर 
पड़ गये थे। उदाहरण के तौर पर बुद्ध की 
| मम कपिलवस्तु के सम्बन्ध में फ़ाहियान लिखता 
| „(कपिलबस्तु में न राजा रह गया है न जनता। 
| | री नगरी Geet श्रौर बीरान हो गईं है, केबल 
क पुजारी और लगभग दस परिवार वहाँ रहते 
| ¢| र्ते में शेर श्रौर जंगली द्वाथियों के “0 का 
| य रहता है।” फ़ादियान लिखता है--“कपिल- 
Fogg जाने वाले यात्रियों को ख़तरे से बहुत बचकर 
\ ज्ञाना चाहिये |” कुशीनगर जहाँ भगवान बुद्ध 
राण को प्राप्त हुये इसी तरह वीरान पड़ा था। 
Lar मालूम होता है कि अशोक के बाद की शता- 
fal में बौद्ध धर्म धीरे धीरे अपनी जन्मभूमि छोड़- 
) इर ग्रधि उत्तर में केन्द्रीभूत हों गया ar | अफ़गा- 
गसाम | पिस्तान में उस समय कम से कम तीन हज़ार बोद्ध 
ag | भिक्खु रहे alt | सरहद में बन्नू का ज़िला बौद्ध धमे 
|) । का केन्द्र था, जहाँ बौद्ध मठों और बिद्दारों में हज़ारों 
tl | ag fag और सन्यासी रहते थे | ये सबके सब 
| a | daa के श्रनुयायी थे। खोतान में “गोमति? 
गॐ | नामक एक बहुत बड़ा बिहार था | पेशावर में सम्राट 
निष्क का एक पागोदा (बुद्ध-मन्दिर) था जो 
चार सौ फुट ऊंचा था जिसमें तरह ace के बेल 
| %, पच्चीकारी और gaear काम बना हुआ था |” 
है पागोदा यात्रियों के लिये बढ़े आकर्षण कौ चीज़ 
` थी | फ़ाहियान के अनुतार--“संपार के समस्त 
an Weta में पेशावर का ag पागोदा सब में श्रे 
| भर सत्र में उत्कृष्ट है |?” किन्तु जिस चीज़ ने फ़ाहि- 
"| पको सब में अधिक age किया वह यह मठ, 
शर और मन्दिर नहीं थे बल्कि बौद्ध भिक्खु रों का 
र आचार्यवहार और बोद्ध ध्म का जनता पर 
| a था। यदि आचार-व्यवहार से मनुष्य 
a उत्तम होता है, तो इन चीज़ों ने निश्चय 
| ५ गे भारत के भिक्खुओं और सन्यासियों को 
। Ma उत्तम बनाया था। फराह्वियान लिखता 
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है--“गोमति के fae में भिक्खुओं का श्राचार 
व्यवहार बहुत गम्भीर Tear है। वे अपनी पूजा 
ओर ध्यान में मग्न रहते हैं। वे निश्चित क्रम के ' 
अनुसार व्यवस्था के साथ बैठते हैं वे ज़रा भौ शोर- 
गुल नहीं करते | अधिकांश समय मोन रहते हैं। वे 
अपने भिक्षापात्र को नहीं भरते न परोसने वालों से 
अधिक खाना मांगते हैं| जब किसी चीज़ की ज़रूरत 
होती है तो हाय के इशारे से मांगते हैं |” राजाग्रों 
का ग्राचार-ब्यत्रहार, उनके तौर तरीके उस ज़माने 
में उतने ही निर्दोष समभे जाते थे, जितने साधुश्रों 
ax भिक्खुओरों के | फ़ाहियान को यह देखकर बड़ा 
ही सन्तोष हुआ कि राजा लोग साधु्रों ओर 
भिक्खुओं की बड़ी इज़्ज़त करते थे | “जब ये लोग 
बौद्ध भिक्खु्रों को कोई चीज़ भेंट करते हैं, तो अपने 
मुकुट सर से उतार लेते हैं और जब उन्हें खाना 
खिलाते हैं, तो अपने बाल बचों ओर ख़ास ख़ास दर- 
बारियों सहित सामने खड़े रहते हैं | खाना हो चुकने 
के बाद वे ज़मीन पर खुद फ़श बिक्ला कर प्रधान 
भिक्खु की तरफ़ मुंह करके बैठ जाते हैं| इन लोगों 
के सामने वे चोकियाँ या किसी ऊंची चीज़ पर वैठने* 
का साहस नहीं कर सकते |? बोद्धकाल का यह वणन 
इसलिये और भी महत्व का है क्योंकि फ़ाहियान गुप्त 
साम्राज्य के समय भारत श्राया ar | wets इति- 
हासकार बड़े खुश हो कर उस काल को--“हिन्दू 
प्रतिक्रिया का समय कहते हैं |!” कम से कम जहाँ 
तक फ़ाद्दियान के लिखे हुये बरत्तान्तों का सम्बन्ध हे 
न हमें किसी प्रतिक्रिया की कोई निशानी मिलती 
है श्रोर न बोद्ध घर्मावलम्मियों को किसी तर्द की 
तकलीफ़ दिये जाने का ज़िक्र मिलता है |” फ़ाहियान 
यह भी साफ़ लिखता है कि उन दिनों श्रजोध्या में 
और उसके ara पास कट्टर हिन्दू धर्म के मानने 
वाले मौजूद थे। एक जगह saa लिखा है कि-- 
“थहाँ पर ९६ ade सम्प्रदा्यों के लोग मौजूद हैं 
जो सबके सब भौतिक संवार को सत्य मानते हैं |? 
लेकिन एक ऐसे ईश्वर की कलाना जो एक खाता 
सम्प्रदाय के लोगों से बाइर डुमरी सम्पदायों के इष्ट - 
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देवों list की दृष्टि से देखता दो, जिसे अज्ञरेज़ी 
में “A Jelous God” कहते हैं, इस तरह कौ 
कल्पना ही वास्तव में पाश्चात्य कल्पना है | इस तरह 
की कोई कल्पना या धार्मिक अनुदारता हमें समुद्र 
गुप्त और विक्रमादित्य के उन शासनकालों में भी 
ब्रिलकुल द्विखाई नहीं देती, जिन शासनकालों में 
हमें उत्तर भारत के अन्दर हिन्दू कला और हिन्दू 
संस्कृति का आश्चर्यजनक पुनरुद्धार देखने को 
मिलता है। 
इस तरह के धार्मिक साम्राज्य का रहस्य जानने 
के लिये भी हमें दूर जाने की ज़रूरत नहीं है । फ़ाहि- 
यान के aga saat से ही हमें इसका पता चल 
जाता है बोद्ध धमे के अन्दर यह चीज़ स्त्राभाविक 
श्रोर मौलिक थी | भगवान बुद्ध ने जो सबसे बड़ा 
काम किया वह यही था मि उन्होंने ्रपनेः ्रान्तरिक 
ज्ञान को नई मदिरा को हिन्दू धर्म की पुरानी बोतलों 
में ढाला | किन्तु यह मदिरा इतनी तेज़ थी, इसका 
श्रसर इतना जादू भरा था कि saad wea विश्वासों 
अर रूढ़ियों के उस सब रहे सहे कचरे को जो 
«सदियों के ब्राह्मण-प्रभुत्व ने उन बोतलों में जमा कर 
दिया था बाहर निकाल कर फेक दिया | दूसरे शब्दों 
में बुद्ध ने हिन्दू ध्म का ater एक धर्म के 
विरोध नहीं किया, बल्कि ब्राह्मणों ने जिस धर्म को 
अपना पेशा बना रखा था उसका विरोध किया | 
ब्राह्मणों ने भी इसका बदला लिया । धीरे धीरे 
उन्होने बोद्ध धमे पर वार किया | उसे अपने क्राबू 
में किया, उसके अन्दर मूर्ति पूजा और उसके साथ 
चलने वाली भावना को प्रवेश दिलाया, बौद्ध धर्म के 
शुद्ध प्रारम्भिक तेज को रूढ़ियों के बादल से ढक 
दिया, उसे इतनी चतुराई के साथ तोड़ा और मरोड़ा 
कि फ़ाहियान के समय का बौद्ध धर्म सनातन न्दूः 
_ धर्म के सब बाह्याडम्बरों से घिरा gar दिखाई देता 
` या, यहां तक कि स्वयं बुद्ध भगवान हिन्दू देवताओं 
"में से एक दिखाई देने लगते हैं जिन्हें ब्रह्मा ने 
अपना सन्देश देकर दुनिया में भेजा था । बौद्ध धर्म 
का रूप कहद से कहाँ पहुँचा | समय ने उससे किस 
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ae बदला लिया । बुद्ध ने Haga साफ़ है 
शब्दों में--“जादू-टोने, शकुन परीक्षा, a 
देवताओं के नाम पर बलि, जन्तर मन्त्र” Se 
चीज़ों ar ज़बदस्त निषेध किया ar | लेकिन ri | 
जिस बौद्ध aH का हमें हाल सुनाता है उसे थे ul 
चमत्कार भरे हुये Cl स्वयं बुद्ध के पद्‌ चिन्हो डे 
उनकी खोपड़ी की, उनके दांतों की, उनके पदान 
की, उनके ate wae की, सब की पूजा ag | 
थी | जहाँ कहीं बुद्ध भगवान ने अपने गोले ay | 
सुखावे या अपने केश मुंडवाये या पैर के नाखून इह. | 
वाये वहीं एक स्तूप खड़ा हो गया | चीनी भाषाओं 
तक्षशिला का अथ “सिर मुंडबाना” है। तक्षशितञ 
का नाम तक्षशिला इसलिये पड़ा क्योंकि कहा जाता 
था कि वहाँ पर बुद्ध ने एक भूखे बाघ को श्राह 
पहुँचाने के लिये waar शरीर दे दिया था | बु 
भगवान अपनी माता को, जो मर चुकी at, awa 
घर्म समभाने के लिये तीन मदीने स्वर्ग में जा | 
रहे थे | जब वहाँ से उतरे तो पहले पहल कपिशा म॑ 
Fan रखा; इसोलिये वह एक तीथ बन गया। 
अयोध्या के बाहर एक जगह है जहाँ बुद्ध भगवान | 
ने दतून करके उसे ज़मीन में गाड़ दिया था शरो 
वह दतून उसी क्षण एक दस फुट ऊँचा WHF 
गया | बनारस में बुद्ध ने जिन लोगों को श्रपना at 
समभाया, उनमें से पाँच at अन्धो को gat HT | 
से दिखाई देना शुरू हो गया | इन चीज़ों के हो | 
हुये फ़ाहियान की पुस्तक में हिन्दू धमे a | 
बौद्ध धर्म के कोई ्रापक्षी झगड़े दिखाई नहीँ i | 
तो क्या आश्चर्य 2 | क्योंकि उस समय तर बैद | 
धमे इतना बदल गया था कि वह हिन्दू धमै बै | 
एक ऐसा विचित्र और श्रप्राकृतिक रूप रगो | 
जिसे देखकर हिन्दू धर्म के पुनरुद्धार के समय मे | 
ब्राह्मण लोग हंसते थे और at दिखाते 7 रोषि 
अन्धविश्वास का जो घना जंगलं शुरु के 
वृक्ष के चारों तरफ़ उग खड़ा हुआ था, 3 
निकल कर उस स्वतन्त्र वायुमण्डल 44 
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a | gaa हदता है। युस सम्रार्टों के ज़माने में राजनेतिक साफ़ दिखाई देने लगता है। कोटिल्य एक ऐसे 
हित || ज्रीबन की सबसे ख़ास चीज़ मालूम होता है आज़ादी समाज का चित्र हमारे सामने पेश करता है “जनता 
Seas का अपना बयान इतना चमकता को पीस देने वाली नौकरशाही के प्राणनाशक फ़ौलादी 
| al af उसे उसी के शब्कों में देना ठीक पंजे के अन्दर जिसका दम घुट रहा था |?” पाँच 
he | amt | वह लिखता है--“लोग act ओर खुशद्दाल सदियाँ गुज्जर जाने के बाद एक ऐसी शासन पद्धति 
बे, || इ। न किसी की रजिस्ट्री द्ोती है और न राज की देखने को मिलती है जहां ज़्यादा से ज़्यादा राजनैतिक 
दान | तरफ़ से किसी तर की रोक थाम है । सिर्फ़ जो क्षमता और उसके साथ व्यक्ति की स्वतन्त्रता में 
हेती | तोग राजा कौ ज़मीन जोतते हैं वे जो कुछु उस कम से कम हस्तक्षेप दोनों मिले हुये दिखाई देते 
न्न || qa ते सुनाफ़ा करते हैं उस पर लगान अदा कर हैं। क्या वह बौद्ध धर्म जो राजषि अशोक ने 
a | ते ६ जो जाना चाहते हैं जा सकते हैं। जो इतनी दया के साथ दुनिया के सामने रखा इस 
mi | gear चाहें ठहर सकते हैं। राजा की तरफ़ से परिवर्तन का कारण नहीं था? यदि था तो यह 
शता | क्सी को शारीरिक दणड नहीं दिया जाता | मुजरिमों „ सोचकर कुछ सन्तोष dat है कि यद्यपि बौद्ध धर्म 
जाता | पर उनके जुर्म के अनुसार केवल जुर्माना ले लिया के चार्मिक पहलू को ब्राह्मणो के waa और 
हार जाता है | यदद तक कि राज के ख़िलाफ़ बगावत रूढ़ियों के जंगल में चारों तरफ़ से ढक दिया था 
lag | करने वाले का भी यदि वह दूसरी बार वही जुर्म फिर भी राजनेतिक Ba में रोद्ध घम की जड़े दूर दूर 
aw) aaa सिर्फ़ दाहिना हाथ काट लिया जाता है। तक गदरी पहुँच गई थीं। बौद्ध धर्म ने हिन्दू समाज 
me | देश भर में कोई किली जानदार की हिंसा नहीं करता, में इनसानियत पैदा की । बौद्ध धर्म ने भारतीय राज- 
ri | नकोई शराब पीता है, न कोई प्याज़ या west नीति से कौटिल्य की Fale को इस तरह बाइर कर 
या। ` दाता है | लेकिन चांडालों को बस्ती से अलग रखा दिया, जिस तरह किसी का भूत कड़ा जाता है। 
maa | जाता है | चांडाल एक तरह के पतित लोग होते लेकिन राजनीति में कौटिल्य बार बार पैदा होते रहते 
रो! | ६७ वास्तव में वह एक seg सामाजिक व्यवस्था है और दिखाई देते रहते हैं | यूरोप में कौटिल्य ने 
a यी, जिसमें एक मात्र कलंक की. चीज़ चांडालों का मैशियेवैती के रूप में जन्म लिया; विज्ञान के. पद्म 
Ho aR था | इस शान और क़रीब क़रीब आदर्श परों के ऊपर इसी भावना ने ष से एशिया में 
am | शासनको उस फ़ोलादी स्वेच्छा शासन के साथ प्रवेश किया | कौटिल्य की भावना फिर हमारे राज- 
हे | तुलना करनी चाहिये जिसका कौटिल्य ने समर्थन नेतिक जीवन पर FG CSS कर रहा है और 
Te है | इस तरह की तुलना से हमें समाजवाद और करेगी, जब्र तक कि बुद्ध जैसी ही कोई महान आत्मा 


देते | 
ae | 
[का || 
या | 
jal | 


अक्तिवाद का वह भद जो gat से चला श्रा रहा है 


grat हमारी उससे रक्षा न करे | 
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जेठ का मद्दीना था ओर दोपहर का समय | लू 


र धूप बेरहमी के साथ सताने में लगी हुई थीं। 

. इने-गिने et ऐसे व्यक्ति दिखलाई दे रहे थे जो किन्हीं 

विशेष कारणों से वाध्य होकर घर में छिपकर न रह 
सकते थे | 

ठाकुर तेजसिंह नन्दगाँव के ज़मींदार थे | आज 

उनके मुकृदमे की तारीख़ थी | वे शहर आ रहे थे | 

इक्केवाला घोड़े की सामथ्य और उसके कष्ट को न 

समक कोड़े मार मार कर उसे भगा रह्दा था। ठाकुर 

ने देखा सड़क पर फिरते हुए एक दुबल और नंगे 

बालक को | वह सोच ही रहे थे क्रि किस प्रयोजन 


से यह बालक इतनी कड़ी धूप सह रहा है कि उनका * 


इक्का लड़के के समीप पहुँच गया और उसने करुण 
स्वर में पुकारा “ag |? 
इक्का लड़के को छोड़कर आगे बढ़ गया 
परन्तु ठाकुर की आज्ञा से फिर लड़के के समीप 
पहुँचाया गया | 
“क्या है !?--ठाकुर ने पूछा | 
“बाबू भूख लगी हे--दो दिन से कुछ नहीं 
खाया |” 
श्राशापूणं नेत्रों से लड़के ने ठाकुर को देखा | 
“तेरे माँ-बाप क्या करते हूँ १?” 
Ht माँ बाप कोई नहीं हैं। ऐसे a फिरता 
रा हूं श्रोर wa कोई कुछ दे देता है तो खा लेता 
| 2 
ठाकुर को उस अनाथ Me श्रसहाय बालक पर 
दया श्रा tat थी, परन्तु वे सोच न सके कि क्या करें | 
वे सोच रहे थे-'इसे आज यदि मैंने कुछ दे भी 
दिया तो इससे क्या होगा ! रोज़ रोज़ तो में यहाँ 
राता नहीं | मैंने सुना था कि मुसलमानों में अपनी 
जाति बल्कि धर्म वालों के लिए बड़ा प्रेम है। वे 
अपने में से किसी की विपत्ति नहीं देख सकते फिर 
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इस बच्चे को कोई क्यों नहीं अपनाता १ विच्च 
भूख से मेरा जा रहा है-** ep है 

“AVE, बहुत देर हो रही है? इके वाले मे 
सावधान किया | 

“बाबू, भूख लगी है ।?? 

“मेरे साथ गाँव चलोगे 2” ठाकुर ने कुछु हिच. 
किचाते हुए कहा। 

“गाँव ! मुझे ले जायेंगे! नहीं, मुझे कुछ खाने 
को दिलवा दीजिए |”? 

“बह तुमको रोज़ खाना देंगे |”? 

कुछ समय तक लड़का ठाकुर के मुखर को देख- 
कर मानो उसके मन के भाव पढ़ता हुआ शान्त रहा; 
फिर बोला-- 

“चलिए |” 


x x x 


इक्का चला जा रहा था। बच्चा चुपचाप बैठा 
हुआ शायद कल्पना में म्भ था और ठाकुर बच्चे 
की ओर स्नेह से देख रहे थे कि इक्के बाले ने 
कहा--“मालिक यह तो मुसलमान का लड़कों है 
इसे Blas: |? 

“तो क्या gar? कोई हज नहीं । क्या इछा 
मतलब यृ है कि मुसलमान का लड़का होने कें 
कारण इसे मैं भूखों मरने के लिए छोड़ दूं / We 
मियत stat और ध्मा के भेद को नहीं देखती, 
कतव्य को देखती है |” 

“लेकिन अगर कोई मियां आपसे इसके लिये 
भगड़े तो १?” 

“तो में बच्चे को उन्हें सौर दूँगा aad कि में 
इसे पालने की ज़िम्मेदारी ले लें |” 

“लेकिन मुसलमानों ने कब हमारा हैं 


हे ११) 


गाल किय 


|| 


3 > 


बम्बर १८४२ | 
“सब मुसलमान एक से नहीं होते ! मुझे याद 
३ एक बार मेरे एक रेल के डब्बे में घुसते ही एक 
वेका 

(एक रौर आए ।?? 

दूसरे ने धीरे से कहा--“काफ़िर |” 

“परन्तु ञ्रादमियत रखने वाले भले आदमी भी 
वहाँ थे । उन्हीं में से एक ने इन दोनों को फटकारा- 
“सी तरद RAN रूस वगारह की तरह आज़ादी 
हासिल करोगे ! सिफ़ मज़हब के सुख्तलिक होने से 
ही क्या में किसी को बुरी निगाह से देखना चादिए £ 
हम लोग जब तक इसे समभ कर एक मकसद से 
मिलने की कोशिश न करेगे, तब तक कया कुछ 
हो सकेगा !?? 

ae सुन मैंने भी कहा था--“जेसे श्रमरीका की 
कंग्रेस ने कैथेलिक, प्रोटेस्टेन्ट आदि को जो इङ्गलेणड 
में वेदद लड़ रहे थे, श्रपने यहाँ आपस में मिला 


दिया वैसे ही हमारी कांग्रेस भी हिन्दू और मुसलमानों 


को मिलाने की कोशिश कर रही है ओर हम अगर 
ज़रा भी सोचें, तो समझ जाँय -कि ऐसा करने से 
हमारे मुल्क भर की, ओर हरेक की हमारी सब की 
भलाई है | भला एक घर में कहीं दोस्त ओर दुश्मन 
रह सकते हैं यह नामुमकिन है। ANT घर पर 
पना क़ब्ज़ा रखना है, तीसरे के कब्जे में श्रपने 
घर को न » ने देना है और अ्रमन-चैन की ज़िन्दगी 
बसर करना है तो पस की दुश्मनी या ग्रलतफ़हमी 
हटा्रो, अपने दिलों को मिलाश्रो, दुनिया को देख 
कर चलो--आँखें खोलो, पुराने ज़माने में जाने या 
रहने की कोशिश में मत लगे रद्दो । इम हिन्दोस्तानी 
पहले हैं श्रौर हिन्दू-मुसलमान बाद को । दिन्दोस्तान 
हनू रौर मुसलमान दोनों का एकसा वतन है-- 


दोनों को इसी में रहना है और इसी की मिट्टी में 


मिलना | इनमें से कोई भी दूसरे को धोखा देकर 
प दूसरे पर अन्याम करके खुद ठीक तरह नहीं रह 
केता |” मेरी बातें सुनकर सब लोग खुश हो गये | 


} R उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा “श्राश्रो, श्राश्रो, 
F भाई जान, EE) \ 
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“इस रेल की घटना ने मुझे ऐसी बुद्धि दी- मेरी 
आँखें इस तरह खोलीं कि ठीक राइ पर चल खड़ा 
हुआ | उस समय से मैं क्या हिन्दू और क्या 
मुसलमान सबको अपना भाई समझता हूँ--चाहे 
उनका व्यक्तिगत धर्म कुछ भी दो-शिया, सुन्नी, 
वैष्णव, शाक्त राधास्वामी, र्यसमाजी, fara 
श्रादि के भेदों की ana देखकर मैं आ्रादमियत 
की ही तरफ़ देख , हूँ । यद बच्चा सचा आदमी बेन 
सकता है |” 

तो ्ारकी इच्छा | मैंने तो अपने मन की बात 
कद्दी थी *-*: \ 

“व तुम्हारे संकुचित विचारों से सहमत नहीं |”? 


x x x 

एक वर्ष बाद-- 

ठाकुर तेजसिं के यहाँ बहुत-सी औरत erat 
होकर गाने बजाने में लगी हुई थीं। बाहर गाँव 
वालों को मिठाइयां बांडी जा रही थीं। ठाकुर बहुत 
प्रसन्न दिखलाई दे रहे थे | प्रसन्न होते भी क्यो न! 
आज उन्हें एक पुत्र के पिता होने का सौभाग्य oe 
Ear था | ठाकुर ने इब्राद्दीम को उंगली पकड़ी 
पोर अपनी at के पास जा पहुंचे। मुसलमान 
दाई ने बच्चे को उठाकर ठाकुर को दिखलाया वो 
वे कद्दने लगे---“ खुदा दिल देखता है और कुछ 
नहीं । जब उसने देखा कि इम लोग बच्चा पाल सकेते 
हैं, तो तुरन्त एक बचा ओर दे दिया। देखा, 
इब्राहीम को भाई किस तरह मिला है |” 

“मैं भी यही सोचती हूं; लेकिन उधर भी 
देखा ?”-श्राँगन की ओर संकेत करके ठकुरानी ने 
कहा । 

“क्या बात है ११ 

तुम इन्हें ( इतराह्दीम की श्रोर नेत्र से संकेत 
करके ) waa साथ लिये हो इसी से कुछ रते 
नाराज़ होकर लौटी चली जा रही हैं। बोलने की 
हिम्मत नहीं पड़ी; नहीं तो न जाने क्या क्या 
कहती |?” 


= 


“क्ष्या कहती १ मेरी समक में नहीं आता कि 
रूठकर या नाराज़ होकर धमकी देने से लोग क्या 
कर लेंगे ! face ऐसा बहुत द्वेष हैं कि एक लड़के 
का हमारे साथ सुख से रहना नहीं देखा जाता, उन्हें 
यहां आने की कोई ज़रूरत नहीं है । में तो 
इसे नहीं छोड़ सकता | इब्राहीम ही तो मेरा पहला 


लड़का है |” 
“पराए लड़के के लिए--चाहे वह अपने भाई 


क्या लाभ १? : 
“पराया लड़का ! दूसरे से उत्पन्न होने से ही 
लड़का पराया लड़का हो जाता है! जिससे भी प्रेम 
किया जाय वद्दी श्रपना है | में तो इसे अपने लड़के 
की ही तरह प्यार करता हूँ इसलिए यह मेरा लड़का 
है । तुमको ईश्वर ने लड़का दे दिया हे इसलिए 
अब तुम इसे पराया कहने लगी दो। परन्तु BRI 
श्रागे कभी तुम्हारे मुंह से ऐसी aa न निकले। 
अगर निकली तों मनुष्य भले ही कुछ न कहे, लेकिन 
दुनिया जिसके सहारे चलती है, वह इसे कब तक 
सैहेगा १” 
` ठकुरानी इब्राह्दीम के प्यार ज़रूर करने लगी 
थीं --पहले उसे मुसलमान समभकर उसके कुलु 
दूर दूर रहती थी, फिर उसकी निष्कपट बातों ने, 
स्नेह ने, AN कामों ने उनके मातृस्नेह को Sas 
दिया | पर श्रपने पेट से उसन्न हुए लड़के से इब्राहिम 
के लिए ठाकुर का श्रधिक प्रेम देखकर उन्हें दुःख 
शरोर द्वेष हुआ | परन्तु वह ठाकुर के स्वभाब को 
जानती थीं और ईश्वर के कोप से भी डरीं इसलिए 
नप्र भाव से बोलीं-“मुझसे ऐसी गलती न होगी | 
अगर में इब्राहीम से पराए जैसा व्यवहार करने ay 
तो ईश्वर जरूर नाराज़ हो जायगा |” 
; (२) 
अरब इब्राहिम १७ साल का जवान था| गांव 
के वातावरण में पला तथा ठाकुर के स्नेह से सिंचित 
` वह एक सुदृढ़ पुरुष था | ठाकुर का पुत्र कमलसिंहृ 
` ११ वर्ष का था | दोनों भाई की तरह रहते थे और 
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oR मर 
[ चेष ३, भारा ६ संख्य ह। 
| 


~ AAA हे 


~ @ 


दिन रात के साथी थे। इतना प्रेम था दोनो पे Pa 
शायद सहोदरों में भी न हो । | 

इब्राहीम को शिक्षा उदू में ही दो गई थी, og 
कमलतिंह के साथ उसने हिन्दी का भी a 
प्रात कर लिया था। उसके लिए 'मुष्लिम ct 
द्वारा स्वीकृत कपड़ों! का आयोजन क्रिया गया धा 
परन्तु कमललिंह भी उसी की तरह कुरते और पाने 
में हो रहना पसन्द करता | 

ठाकुर को इब्राहीम की शादी की चिन्ता 
तो उन्होंने कुछ आदमी दूर के गाँवों में भेजे, Rey 
-केई भी कन्या देने के राज़ी न हुआ | मुसलमान 
ने कहा “लड़के वे। हमारे यद्वां भेज दो तो शाद्व 
कर देंगे |? 

ठाकुर ने कहलवाया-- “इघ्रा हिम और उह 
बीवी के लिये अलग मकान का इन्तज़ाम कर दिया 
जायगा |? 

तब भी राज़ी न होने पर ठाकुर ने इब्राहीम से 
सब बातें बतलाई | 

इब्राहिम. ने कहा, “केई फिक्र नहीं, में श्राप 
छोड़कर नहीं जा सकता | मुझे शादी की ज़रूरत ह 
नहीं है |? 

“तुम्हारी शादी ते में ज़रूर करूँगा |” 

“आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन शादी के 
लिए मैं आपके छोड़कर किसी और का नहीं wT! | 
मैं ऐसे लोगों की लड़की के अपनी बीवी a | 
बनाना चाहता, जो मुझे सिर्फ़ इस वजह से | 
समते हैं कि एक हिन्दू ने मुके पाला है AK मैहि | 
के यहां से और कहीं जाना ना मंजर करता ह | 

“इस हिन्दू और मुसलमान के फ़क़ के i 
पसन्द नहीं करता और यही ase है कि मैं aii q 
बनकर एक ऐसी जमात में जा मिला हूँ, जिए | 
सब भाई-माई हैं और वतन की श्राज़ादी द ६ 
लिए सब कुछ है।? _ है | 

“मैं भी श्रपनी ज़िन्दगी वतन के ee ॥ 
लगाऊँगा | यही मेरा भी मक्रसद दै, जिसे मे — 
वक्त नहीं भूलूंगा |” 


Poesia >> ar) es) Pee ae — I 


जादौ की 


हेम 


al 


a wy AN 
eq ara में ठुम मे बहुत खुश हूँ मेरे मरते 

द तुम दी मेरे इस चिराग में तेल ait, जिससे 
वे ^ x A 

लौ रोशन रहेगी ।” 
x x x 
चार वर्षे बाद-- 
ar कमल ! तुम वेकार की जिद्द क्यों करते 


' हो! श्रगर ठुम्हारे पिता इस बारे में कुछ नहीं कह 


हे हैं, वो क्या मैं भी चुप्पी साधे रहूँ ! में अब बूढ़ी 

by 4 - 
बेटा ! मेरे लिए. एक सहारे की--बहू कौ-- 
२००५०० | १9 


हे गई 


नही 
नौकरानियां हैं त सद्दी |” 

“बेटा, इब्राहिम के Ae कोई लड़की देने को 
तैयार नहीं है इसी से वह क्यारा बैठा है, नहीं 


“पहले उनकी शादी होगी और तब मेरी ।? 

“देखते हो कमल कैसी जिद्द कर रह्दा है १” 

“कमल होशयार लड़का है, वह तुम्हारे फुसलाने 
म नही अ्एगा | यह ते क्रायदे की बात है कि पहले 
बड़े लड़के की शादी हो”--दफ़्तर से श्राए हुए 
ठाकुर ने HZ उत्तारते हुए कहा | 

“तुम लोग कांग्रेसी हो गए हो तो इसका मतलब 
वह थोड़े ही है कि देशप्रेम के faq अपने घर के! 
उजाड़ ले | वेटा कमल, तुम Aa ते। कि हमारा 
पेश, घर-गृदस्थी aes vee |? 

“यदि देश की भलाई के लिए वंश, जाति, घर- 
एहस्यी, सुख, आनन्द सब की भेंट चढ़ानी पड़े ते 
भी मैं पीछे न इटूंगा । भारतवासी होने के नाते भारत 
के प्रति जो हमारा कतव्य है पहले उसे करना है। 


Malt जाति की रक्षा में अंधे बने रहकर दी तो 


हैम परतन्त्रता की बेड़ियों में जकड़ते गए । अब जब्र 


| सारी आंख खुली है ता हम बेड़ियों के तोड़ने 
| भ गराणपण से चेष्टा करेगे ।? ; 
“ठीक है बेटा eq तीनों का यही कतव्य | 


प्रतिज्ञा करते हैं कि जीवन-पर््यम्त देश की भलाई 
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में लगे रहेंगे जब्र शादी का ठीक समय आ जायगा 
तो भगवान्‌ देरी न करेगा”--ठाकूर ने कमले की 
पीठ के थपथपाते हुए mer श्रोर इप से अपने 
अन्तरिक्ष में वैठे भगवान्‌ की ओर देखना चाद्दा | 


(३) 
इब्राहीम, कमलधिंह अर ठाकुर तेजपालसिंहृ 
श्रपने अनुपम त्याग ओर सेवा द्वारा प्रसिद्ध नेताग्रों 
में गिने नाने लगे। जनता इनका जितना sree 
करती ये लोग उतने ही नम्र बनते जाते थे, कर्मशील 
तो थे ही; अपने व्याख्यानों द्वारा नर-नारियों के 
एकता की सलाह देते और उनके हृदयो के। देश- 
प्रेम की लगन तथा उत्साह से भर देते थे | 
ठकुरानी बेटों की जिद्द से उदास और निराश 
हो gat थीं, परन्तु जब कभी वे अपने पति ओर बेटों 
के बारे में चर्चा सुनतीं उनके हदय में ्रानन्द का 
स्रोत बहने लगता ग्रौर सर गव से ऊँचा हो जाता। 
यह सब होते हुए भी उन्हें कमलसिंहद के श्रविवाददित 
रहने का इतना दुःख था कि कभी-कभी वे सोचने 
लगती --मैं बिना बहू देखे मरी जाती हूँ”-ओरू 
वे रोने लगतीं | 
इस समय इन तीनों नेताओं का यश सम्पूण 
भारत में फैल चुक्रा था । एक अन्य नेता आजिम- 
An ने अपनी लड़की इब्राहिम के देने की इच्छा 
प्रकट की | ठाकुर ने सह स्वीकृति दे atl 
इब्राहिम की शादी हो गई। कप्रलक्षिंह ने भौ 
अपने भाई का अनुसरण किया | पंढरपुर के ठाकुर 
ने अपनी इकलौती कन्या का हाथ कमलसिंह का 
रौप दिया । . 
x x xX 
अब ठाकुर तेजसिंह और उनकी पत्नी इस संहार 
में नहीं हैं । इब्राहीम और कमलसिंह पहले की ही 
तरह देश-मेवा में लगे हुए हैं । यदि कभी उनकी Taal 
में खटण्ट हो जाती है तो दोनों उनको ठीक रा पर 
ले आते है | आज मी ये दोनों भाई ठाकुर के जलाए 
हुए चिराग में तेल देकर उसे जलाए, हुए हैं। 
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श्री विजय वर्मा 


हिसाब लगा कर देखा गया है कि अगर इस 
दुनियाँ की श्राब्ादी wast तिगुनी बढ़ जावे aa भी 
उसे खाने-पहरने ग्रादि की कमी नहीं हो सक्ती । 
पर ऐसी कमी न होने के लिये कुछ आवश्यक शर्तें 
हैं | कया इन शता को पूरा करने वाली श्रवस्था लाने 
के लिये ही संशार गें लड़ाइयों पर लड़ाइयां हो रही 
हैं! यथेष्ट aa ओर काफ़ी वस्त प्रत्येक को मिलने की 
सम्भावना होने के स्थान पर दुनियां की तीन चौथाई 
श्राबादी की लूट खसोट बढ़ती जाती है | लूटने वाले 
साथी भी आपस में एक दूसरे का गला ada 
देने की ताक में हैं| सुव्यवस्था तथा शान्ति की 
जगह संसार के प्रत्येक भाग में--प्रत्येक समाज और 
प्रत्येक देश के घर घर ak कोने कोने तक में 
द्व्यवस्था तथा श्रशान्ति अपना डेरा डाले हैं | ऐसा 
gal? कि लोग सिद्धान्त में इन शर्तों को न मानते 
हों । विशेषतः रूस और श्रमरीका तो बहुत ज़ोर- 
शोर से इस बात का प्रचार करते आये हैं कि उन्हें 
इन शतो को बाक़ी सबसे मंजर कराने के लिए 
ही यूरूप और एशिया के सभी देशों के युद्धों में भाग 
लेना है। पर इन्हें व्यावहारिक रूप देने के लिए 
वर्तमान समय के सत्ताधारियों में से सचमुच कितने 
तैयार हैं १ पैत्रन्दों से तो ्रब कु काम चलता नहीं | 
पहले महायुद्ध के पहले ग्रेटब्रिटेन की अपने देश 

से बाहर दूसरे देशों में चार meq पौंड की पू'जी 
लगी. हुई थी | फ्रांस की थी केवल एक श्ररब geet 
करोड़ और जर्मनी की एक aa बीस करोड़ | 
इसी तरह ग्रेटन्रिटेन का साम्राज्य भी फ्रांस और 
जरमनी ale का कई गुना था | अपने इस 
तरह फैले हुए राज्य में अपना माल भेजने में जो 
सुविधा ग्रेट ब्रिटेन को थी वह दूसरों को कैसे 
नसीब होती ! इसी तरह अपने राज्यों से अपनी 
आवश्यकतानुसार कचा माल लेने का जो अ्रधि- 
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कार वह अपना समझता था और समता 
दूसरे देशों को कैसे मिलता १ इसका नत्रीजा यह है 
कि जरमनी या अन्य देश अपनी मशीनों के a 
चाहे जितना अधिक माल तैयार कर सकते पर faa 
ग्रेट ब्रिटेन की मरज़ी के वे उसे खपा न सकते थे 
ओर उसकी स्वीकृति अपने देश की भज्ञाई को र 
स्थान देने के बाद भी अन्य कई बातों पर fay 
करके दी जाती थी | पहले महायुद्ध के पहले 
जरमनी को और दूसरे महायुद्ध के पहले जापानको 
भी यह अवस्था अत्यन्त अपमानजनक एवं gag 
जान पड़ी | वास्तव में इसमें जरमनी या जापान को 
उतना बुरा मानने का अवसर न था जितना सबं 
उन देशों को जिनका तरह तरह का कच्चा मात 
बाहर्‌ भेजा जाता है और दूसरे देशों से पपष! 
होकर फिर वहीं आकर कई ga मूल्य पर बिता 
है ओर जिन्हें अपने खाने पहरने का श्रावश्यक | 
सामान भी दूसरे देशों को देकर उनमे सेड | ३ 
ऐसी वस्तुएँ मंगानी . पड़ती हैं जिन्हें बना लेने के | जञ 
साधन उनके पास हँ--सिवा स्वतन्त्रता के | | 

यूरुप की आबादी जितनी ह उसके लिए खाते 
की सामग्री यथेष्ट तब समभा जाती है जब क़रीब 48 
करोड़ ्रादमियों के लिए खाने-पीने का सा 


= ay ५ ५ 
बाहर से आवे। १९१९ के जुलाई महीने मे क्री | प्र 
डेढ़ करोड़ परिवार बेकारी की दशा में रहते ये | | प 
देश स्वाधीन हैं वे अपने यहां के सब्र लोगों का ऐश | : 

q 


हिसाब रखते हैं क्रि उन्हें सदैव ag मालूम दता र 
कि उनके यहां कौन कौन और कितने लोग वे | 
हं । वे बेक्रारी की दशा में लोगों के alae | 
प्रबन्ध भी करते हैं, उनके बाल बच्चों के खाने a 
ax शिक्षा के लिए ज़िम्मेदार होते हैं, श्री म 

वस्था में प्रत्येक को पेन्सन देते हैं | यदै 7 (तु | 
का आवश्यक कतंब्य निर्धारित हो गया दै । ६४१ | 
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हामी प्रयत किया जाता हद दा वेफारों को जल्दी से 
बी कोई ते केई काम मिल जावे | उस लड़ाई के 
हते जरमनी अपने देश की आवश्यक खाद्य सामग्री 
हा पचासी प्रतिशत अपने ही यहां पैदा कर लेता 
ase केवल पन्द्रह प्रति शत बाहर से मंगाना 
भा किन्तु फ्रांस श्रादि देशों की दशा ऐसी न थी। 
ताई के बाद जरमनी की शक्ति भी चालीस प्रति 
शत कम हो गई इसलिए वहां के लोगों के भी भूख 
ढी यन्त्रणा का सामना करने के लिए तैयार होना 
पड़ा | 

मई १९१९ में केवल आस्ट्रिया में करीब चार 
aa श्रादमी राजयक्ष्मा के श्रस्पताल में पड़े हुए 
गे | समाचार पत्रों में उन बच्चों के चित्र छुप रहे थे 
जो बारह वर्ष से नीचे थे ओर बिना उचित खाद्य 
सामग्री के दुर्बल से दुर्बलतर होते जाते थे--गाल 
पिचके जाते थे, आँख बैठी जाती थीं | 

हिन्दुस्तान ऐसे देश में जो स्वाधीन नहीं हे 
शरोर इसीलिये जहां के बेकारों की संख्या का FE 
faa तक नहीं रखा जाता, न बेकारों के प्रति केई 
विशेष कतव्य समझा जाता है, तरह तरह के रोगों 
के शकार होना और कीड़ों मकोड़ों की तरह मर 
गाना एक साध!रणु सी बात है किन्छु स्वाधीन देशों 
मै ऐसा होना साधारण बात नहीं है। ऐसा होने पर 
हां गवनेमेंट का चलना ही असम्भव हो जाय। 
सी लिये जरमनी सबसे पहले अपना यह कतंब्य 
समझता था कि अपने यहां के सब लोगों के खाने 


Wa का ठीक प्रबन्ध करे । पर fagat लड़ाई 


मात होने के बाद उस पर गहरा जुर्माना किया 


| पा था । उसकी बसूनी के लिए उससे दस करोड़ 


पह प्रति ay माँगा जाता था | वह इसे कैसे अदा 


 फेरता १ 


भ अगर लड़ाई के प्रारम्भ होने के पहले की भांति 
ह दूसरे देशों से कचा माल पा जाता तो श्रपनी 


q ~ 
रीन दवारा ave तरह की चौज़ें बना कर बाहर 
भिता | न 


हि तु यह असम्भव दो गया था | फलतः उसने 


उष 4 
zs लेने की इच्छा प्रकट की | श्रमरीका महाजन 


वर्तभान संकट और संसार का भविष्य 
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के रूप में तुरन्त सामने आया ae इस अवसर से 
उसने पूरा लाभ उठाना चाहा किन्तु नतीजा उल्टा 
हुआ | क़रीब चालीस करोड़ de उधार देने के 
बाद अमरीका ने यह साफ़ तौर से देख लिया कि 
उसका यह घन पानी में ही चला गया क्योंकि 
जरमनी के सिक्‍्क्रे--माक--की sina बेहद शिर 
गई--इतनी अधिक कि वह नहीं के बराबर कही जा 
सकती थी | 

दूसरी श्रोर स्वयं ग्रेट ब्रिटेन पर श्रमरीका का 
सत्तानवे करोड़ बीस लाख पौंड का ast चढ़ गया 
था और इंगलैएड भी इसे देने में असमर्थ हो रहा 
था । ९९२२ में ही उसने भी अपनी यह इच्छा 
प्रकट की कि matter “परोपक्रार के भाव से नहीं 
बल्कि स्वार्थ के भाव से ही इस ऋण को छोड़दे 
क्योंकि बिना ऐसा किए स्वयं उसके व्यापार का 
चलना सम्भव न दोगा और उसके मज़दूरों को काम 
न मिलेगा ।? 

यह बात न थी कि अंगरेज़ी पूंजीपतियों के पास 
घन की विशेष कमी हो गई रही हो किन्तु उनकी» 
चाल यह थी कि अगर यह कर्ज़ां न war करना 
पड़े तो dant भर में उनकी शक्ति ak भी दृढ़ हो 
जायगी और उनका रंग पूरी तरह जम जावेगा । 

उधर फ्रांस अपनी शक्ति बढ़ाने और जमनी की 
शक्ति को पूरी तरह मटियामेट कर देने की are 
चल रहा था। वह चाहता था कि जमनी छोटी ' 
छोटी कई रियासतों में बॅट जावे। और उसकी 
कोयले की मुख्य खदानों के स्थानों पर यानी 
श्राह्सेस-लोरेन में स्वयं फ्रांस का आधिपत्य रहे तथा 
जर्मन जनता कमी wal से सुसज्जित न हो पावे। 
इसीलिए १९२२ में उसने wat (Ruhur) के कोयले 
के चेत्र पर क़ब्ज़ा कर लिया | किन्तु इसका फल. भी 
ada उल्टा हुआ | सम्पूर्णं जेन जाति में एक 
ब्रिजली सी चमक गई। वे हिटलर के नेतृत्व का ः 
महत्व स्वीकार करने लगे | ग्रेट ब्रिटेन और इटली 
ने भी mia के इस कायं को पसन्द नहीं किया | 
अंगरेज़ी शक्ति की यह इच्छा कमी न थी कि यूरुप 
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में फ्रांस ग्रन्य सब शक्तियों से इतना बढ़ जाये | 
वह तो शक्ति-संतुलन की नीति को दी Far के लिए 
काम में लाना चाहता था--जिससे वह सबका 
सरपंच बना रहे। र 
रूस में जो समाजवादी पंचायती राज्य लेनिन 
के नेतृत्व में स्थापित हो गया था उसकी निगा म 
mia, जमैनी और ग्रेट ब्रिटेन, तीनों ही में पूंजीवादी 
शासन-पद्धति होने के कारण जनता श्रर्थात्‌ मज़- 
दूरों और किसानों श्रादि साधारण लोगों के पास 
अभी तक यथेष्ट विकास प्राप्त करने के साधन नहीं हैं | 
प्रथम महायुद्ध के प्रारम्भ होने के कई साल पहले 
१९०७ ईसवो में end की द्वितीय peau कांग्रेस 
के अधिवेशन में लेनिन ने et यह प्रस्ताव रखा था 
कि श्रगर यूरुप में युद्ध छिड़े तो साम्यवादियों को 
नाहिये कि वे wat श्रपने देश के क्रिसान और 
मज़दूरों को उमाड़ कर Dat राज्यक्रांति खड़ी कर दें 
जिप्तमें पूंजीशाही का लोप हो जाय और संसार भर 
में साम्यवादी राज्य की स्थापना सम्भव हो सके। 
(किन्तु जब्र १९१४ में महायुद्ध प्रारम्भ हुआ त लेनिन 
के बहुत समभाने पर भी “समाजवादी नेताओं में से 
अधिकांश ने अपने अपने देश का ही साथ दिया |? 
mia और इङ्गलेणड और श्रमरीका तक के मज़दूर 
यह देख रहे थे कि wae संसार भर में साम्यवादी 
राज्य हो जाये और प्रत्येक देश स्वतन्त्र हो जावे तो 
पराधीन ्रौर पिछुड़े हुए देशों का शोषण बन्द हो 
जाने से वे इतनी श्रधिक मज़दूरी न पा सकेंगे। 
केवल जरमनी में "यहूदी व्यापारियों के अन्तर्राष्ट्रीय 
प्रभाव के कारण उनके कारख़ानों के मज़दूरों ने ऐसे 
साम्यवादी राज्य का स्वागत करना चाहा श्रौर 
इसका एकमात्र फल यह हुआ कि जमेनी को राष्ट्रीय 
शक्ति कमज़ोर - पड़ती गई ale sea में यही उसकी 
हार का एक 'प्रधान कारण हुः्रा | फलतः हिटलर 
ने इसे यहूदियों के संसारब्यापी षडयन्त्र का नाम 
दिया रौर यहूदियों का कट्टर वैरी बन बैठा। उन्हे 


जर्मन देशों से निकाल देने का उसने दृढ़ संकल्प 
कर लिया |? | 
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| aq ३ 5 भाय §, ae ‘ ) 
SSS fi 
जिन लेखकों ने उस महायुद्ध के वा 
रहस्यों के परदे खोले उनमें एच० जी, बल ।क्‍ 
नाम विशेष प्रसिद्ध हुआ | जिस Saez के an a 
बिना जनता के वास्तविक लाभ के fear : { 
पिपाहियों को युद्धक्षेत्र की अग्नि में War my 
उसका उन्होंने सच्चा और हृदयदावक वर्णन लिखा । 
उन्होंने यह आशा भी प्रकट की कि भावी Han 
उन लोगों को जो sa युद्ध के समय विचक्षण द 
मान्‌, देशभक्त और प्रतापी नेता माने गये छ 
संकीर्णं बुद्धि, संकीर्ण हृदय और पागलो जैसा सर 
मेगा | विशेषतः बरसाई की संधि में जिस लुता 
का परिचय दिया गया उसने उन्हें ग्लानि और रोप 
से भर दिया था | १८७० Fo H जरमनों ने फ्रां | 
को पराजित करके बरसाई में सुलह की थी | उसी 
स्थात पर इस तरह संघि की गई मानो जरमनी की / 
sa पिछुनी जीत का पूरा बदला व्याज सहित ga 
जा रद्वा हो | लोगों को सब से अधिक निराशा ग्राम | 
रीका से हुई | उसके प्रेसिडेन्ट उडरो विह्सन ने लड़ाई 
के समय ऐसे सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया थागे 
सभी देशों की जनता को अपने लिए सचमुच लाभप्रर | 
दीखे थे | उनका नाम दुनिया के एक छोर से दे | 
छोर तक बड़े ञ्रादर के साथ लिया जाने लगा था। | 
किन्तु जब उन सिद्वान्तों को कार्यरूप में परि | 
करने का समय आया तब वे सब हवा में उड़ गये! | 
साम्राज्यवादी और पूंजीवादी शक्तियाँ प्रवल 3 | 
प्रबलतर हों गई | हिन्दुस्तान ज्यों ar al पराधीन | 
रहा, यद्यपि उसने अपने घन-जन की पूरी श्राहुति द | 
थी | जरमनी को ऐसा जकड़ने का प्रबरध किया गा 
कि ag किसी तरह अपने बन्धन न तोड़ = : 
के सब प्रदेश (Colonies) छीन लिये गये a 4 
पर इतना जुरमाना किया गया कि Fe उसै १ | 
किसी तरह पनप न सके बल्कि पराधीन हा i 
समान निर्बल हो जावे | wa में सोवियत र ह | 
हो जाने से अंग्रेज़ी ओर श्रमरीकन JER | 


[३०५ इड] 


जिस प्रकार व्यक्ति भें ्रन्तरमुखता और वाह्य- 
gaat दती है, उसी प्रकार समाज में श्रौर जातियों 
मी ये बृत्तियाँ होती हैं। दरअसल सामुदायिक 
जीबन और सामाजिक वर्तन की प्रणाली के घात- 
प्रतिघात से ही व्यक्ति ओर जाति में इन दोनों दृत्तियों 
का विकास होता है। संसार में सभी जगह ये दोनों 
वृत्तियां मिलती हैं | हिन्दुस्तान के इतिहास में भी 
हम इन दोनों द्वत्तियों को पाते हैं | सामूहिक जीवन 
में हम इन दोनों इतियों को जातीयता तथा अन्तर्जा- 
daar या राष्ट्रीयता तथा अन्तर्राष्ट्रीय कह 
सकते हैं। 

यहाँ एक भ्रम भी सम्भव है | are जिस राष्ट्री- 
यता के हम देख रहे हैं, वह हमारे प्राचीन इतिहास 
में नहीं है; पर वह उसी जाति की चीज़ है, जिसका 
बिकसित रूप आज की राष्ट्रीयता है। प्राचीन भारत 
की राष्ट्रीयता या जातीयता ब्राह्मश्यवाद के सहारे 
ati दूसरे शब्दों में प्राचीन भारत में ब्राह्मसयवाद 
ट्रीय ad था | उसी तरह प्राचीन भारत में भ्रन्त- 
जातीयता या श्रन्तरोष्ट्रीयता भी थी । जन्मगत, देश- 
गत और रंगगत बन्धन से परे, ्राचार मूलक और 
कमों' के आधार पर विकसित इसी श्रन्तर्जातीयता 
के भाव ने बौद्ध धमे का रूप लिया। दूसरे शब्दों 
मं प्राचीन भारत में ्रन्तर्ाष्ट्रीयता का प्रतिनिधित्व 
बौद्ध धमै कर रहा था | 

प्राचीन भारतीय समाज के मूल में संरक्षित 
सामगी के रूप में हमें ऋग्वेद के पुरुषसूक्त का वह 
मन्न मिलता है, जिसमें लिखा है “उस प्रजापति के 
48 ब्राह्मण, बाहु क्षत्रिय, उर वैश्य थे, ओर पदों 

WE उत्पन्न guy? श्राचाय क्षितिमोहन सेन 
महोदय कहते Fale में ब्राह्मण शब्द कम ही 
“a दै | जहाँ श्राया है at at ज्ञानी या पुरोहित 
a अथ में व्यव्टदत हुआ है। क्षत्रिय शब्द का 
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चैजनाथ सिंह “विनोद” 


उल्लेख भी बहुत ज्यादा नहीं है श्रोर वैश्य तथा 
शूद्र का तो एक मात्र उल्लेख पुरुष-सूक्त के इस 
मन्त्र में ही हे।?२ श्रौर पड़ताल करने के बाद 
प्राचार्य सेन कहते हैं--“इस प्रकार देखा गया कि 
यह वर्णु-मेद जन्मगत है। ब्राह्मण से ब्राह्मण, क्षत्रिय 
से क्षत्रिय, वैश्य से वैश्य ओर शूद्र से शूद्र उत्पन्न 
होता है।?3 इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे 
देश में चार वर्ण की ae वर्ण-व्यवस्था बहुत पुरानी 
है; और जब से है तभी से जन्मगत दे । “पर क्या यह 
हमारे ही देश में है! प्राचीन चीन के चौ (Chou) 
वंश के राजत्व काल में चीनी समाज भी चार श्रेणी 
में विभक्त था। इजिपट, वेबीज्ञोनिया और प्राचीन 
एशिया माइनर के समाज में भी इसी तरह श्रेणी- 
विभाग था | प्राचीन बेबीलोन के पुरोहित जिस oF 
के aa पहनते ये, उसी eg के वस्त्र से waa मूलि 
मोहन-जो-दड़ो में मिली है| ईरान रादि देशों में भी 
पुरोहितों का प्राधान्य था | पुरोहित शासक भी होता 
था । श्रयो के अन्दर भी ऋषि लोग थे । हिन्दुस्तान 
में यों के आगमन के बाद wat के ऋषियों ओर 
यहां के पुरोहितं का स्वार्थ एक होने के कारण यह 
दोनों alte क्रियाओं द्वारा समाज पर प्राधान्य 
रखने वाले दल एक हुए हों तो श्रचरज नहीं | 
बहुत से विचारकों का ऐसा मत है Mt | TANT 
राजा था, उसे इन्द्र ने मारा | इन्द्र के ब्रह्महत्या का 
पाप भी लगा, जिसका उसने प्रायश्चित्‌ भौ किया | 
gat के समाज में ऋषि विचारक हैं, तपस्वी 
है, मान्य हैं; किन्तु समाज के नेता या संचालक इन्दर 
है | इन्द्र योद्धा हैं, तपस्वी नहीं हैं । इन्हीं इन्द्रो में से 


१,२, ३-आ० द्वितिमोहन सेन “भारतवष में जाति 


भेद पृष्ठ ७ 
४--यद्यपि शुरू में उसके अन्द्र लचीलापन भी था। 


गाज की सौ वर्जनशीलता पहले नहीं था । 
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किसी ने पुरों की दासता-जन्य सम्यता के ढहा कर 
पुरन्दर की उपाधि धारण की थी: किन्ठु फिर उन्हीं 


दासता की ( सामन्ती ) सभ्यता के लोगों में उन्हीं का , 


शासक होकर इन्द्र Wid सभ्यता के साथ उन्हीं में 
मिल गया | लेकिन एक समय के इन Gash के परि- 
णाम स्वरूप शासन-तन्त्र पर से पुरोहित को हटना पड़ा 
st उस पर राजन्य आसीन होगया | किन्तु शासन- 
तन्त्र पर से पुरोहित के हट जाने पर भी, विना उसके 
शासनःतन्त्र का चलना शायद सम्भव नहीं था | पर 
फिर भी राजन्य के ब्राह्मण वर्ग राजा मानने के राज़ी 
न था। वह साम के अपना राजा मानता था और 
राज कर देने के लिए भी तैयार नहीं था । यह संघर्ष 
सदियों तक चलता रहा। पर आगे चल कर यह 
समन्बय या समभोता हुआ क्रि “केवल पुरोहित 
ब्राह्मण कर से मुक्त है|?" धामिक मामलों में पहले 
तो वैदिक यञ्च रौर ween पूजा-पद्धति में विरोध 
रहा । पर श्रागे चलकर धीरे-धीरे दोनों में समझोता 
चलने लगा | जिस विष्णु को age लात जमाया, 
got विष्णु ने इन्द्र की जगह हथियाली | महादेव 
भी शिव बनकर, रुद्र का रूप धारण करके श्रा घुसा | 
उधर यज्ञ में कमेक्राएडे का विधान इतना बढ़ा कि 
सामन्त, राजा, महाराजा ओर राजाधिराजा याज्ञिक 
क्रिया-क्रलापों भर ही रह गये | लड़ना, सम्पत्ति 
जुटाना शरोर यज्ञ कर के ब्राह्मणों के दान देना ही 
उनका काम रह गया | 
पर जब से ब्राह्मणों के कर्मेकाएडों का बखेड़ा पैदा 
हुआ, उसी समय से ग्राचार और मानवी कर्मों को 
प्रधानता देने वाले श्रन्तर्जातीय या श्रन्तर्ाष्ट्रीय 
विचारों का जन्म भी मुनियों और यतियों के अन्दर 
हो चला था। उसका विकास घीरे-धीरे समाज में 
हो चला | गणतन्त्रों में उसका प्रभाव बढ़ा | परिणाम 
स्वरूप उपनिषदों की विचार-धारा का sea ea | 
उपनिषदों की विचार धारी में राजन्य या क्षत्रियों की 


५-जायसवाल-“ हिन्दू राज-तन्त्रश [ भाग २] पाद्‌ 
टिप्पणी २२६: आर Slo दत्त 'परिचय”? वषे १०, खण्ड २, 
संख्या १ 
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६ षष af » भाग ६ , संख्या ‘ F 
प्रधानता थी । ज़ाहिर है कि यह ब्राह्म § gi 
काणडों के विरुद्ध हुए deal का परा फेम | a 
था । पर आगे चलकर इसी विचार-धारा eal | 
में मद्ावीर और बुद्ध का विकास हुआ | ain | : 
एक आत्मवादी और दूसरा अनात्मबादी था। mes 
चलकर हज़ार साल तक जो इन दोनों के विचारोंके | 4 
लेकर भाग्तीय संस्कृति में संघर्ष चला, gets | ६ 
परिणाम स्वरूप भारतीय संस्कृति मानव संस्कृति कषी i 
आधिकारिणी बन पाई । | + 

्राहाणयवाद किसी sale का धम नहीं; यह प | ें 
समाज पर सत्ता क़ायम रखने वाले समूह का है q 
शुरू में रक्त शुद्धि या दूसरे कत्रीले से aan रहा 
ग्रौर वजनशीलता की “Bap? भावना सभी प्राचीन | ए 
जातियों में पाई जाती हे । यह भावना fee | 3 
की पुरानी जातियों में भी थी । रक्त-शुद्धि की भारा ) क 
ही कौलीन्वाभिमान के मूल में है । aah के संप्र | श्रे 


के बाद सत्ता पुरोहितो के हाथ से हटी; fea यहा 
के समाज को प्रकृति में उनका प्राधान्य था; इसलिए 
बिना उनके शासन-शकट का चलना कठिन था 
प्रकृति को dae रखने का उपदेश कोटिल्य भी देता 
है | इसलिए राजन्य या त्रिय शासकों को ब्राहमण 
प्राधान्य कबूल करना पड़ा | इत तरह दोनों गे | 
स्वार्थ एक हा गया । दोनों श्रन्योन्याश्रित हो गये। | 
इसीलिए, ब्राह्मण्यवाद योद्धा और धमैभाव उलि | 
हुआ | 
marae के अन्दर मिन्न-मिन्न समग्र में ” | 
भिन्न जातिया! मिलती गई हैं। शुरू मे ब्रह्म 
विदेशी नातियों से संघर्ष करता है; इस संघ म a i 
की सामाजिक प्रकृति का उपयेग करता है म 
बाद में बिदेशी जातियों के देवता के A र | 
देवता के अन्तरभुक्त करके उसे मिलाता दै aK रा ॥ 
जाति के पुरोहित ay के ब्राह्मण तथा सैनिक के id 
सामन्तों को क्षत्रिय वर्णा का करार दें pe 
यही कारण है कि हिन्दुस्तान में सैंकड़ों का 4 
टोटेम देवता के रूप में मौजद हैं, और OF 
की सैकड़ों किसमें हैं । इस ae १ 
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aan किसी विदेशी जाति से संघर्ष करता है, जब 


a | (क वह वर्णव्यवस्था ets: न कर ले। और 
मा |. वर्ण-ब्यवस्था के FAS कर कोने का उस जाति 
iy | ह पुरोहित और योद्धा र्ग तो हिन्दू समाज के 
my | wat उच्च गौर अच्छी श्रेणी में चला जाता है; 
के | बढ़ी carer से ज़्यादा संख्या--जिसमें शिल्पी, रथ- 
rs | द्वार, और सेवकों की श्रेणियां Rae श्रेणी में 
को | ज्ञाकर श्रपने भाग्य के कोसती और पूर्व कमै के 


| बम पर रोती हैं। यददी कारण है कि हिन्दू समाज 
at | में द्धो की संख्या seq तीनों वर्ण ( द्विजों ) के 
3 रात्र ही नहीं, ज़्यादा है। | 
इना | इस तरह ब्राहाएंयवाद किसी एक जाति या किसी 
ay | एक कवीले का धर्म नहीं है। यह बहुत-सी ऐसी 
| जातियों श्रौर कबीलों का धर्म है, जिसने वर्ण-व्यवस्था 
बनना ) क्रो कबूल किया हो | यह दर्ण-व्यवस्था बैसे तो चार 
| श्रेणियों में माववनसमुदाय के बांटती है; किन्तु इसी 
ai | के अन्दर एक और विभाजन है, जिसके ज़रिये द्विज 
लिए | श्रौर शूद्र दो श्रेणियों में मानव-ससुदाय बंट जाता है | 
था। | श्रार्थिक और |सामाजिक हृष्ट से थे द्विज सर्वश्रेष् 
देता | शक्ति सम्पन्न हैं। शूद्र तो एक मात्र सेवा के लिये 
हण | समभा गया है और तरह तरह से उसके उसी लायक़ 
का | बताएं रखने की व्यवस्थाएं भी बनती रही हैं। 
Heer से पहले आम शूद्र को नागरिकता का अधि- 
कार तक नहीं था | सिफ़ कहीं कहदी बहुत धनी शूद्र 
| है पोर.जनपद के सदस्य हो सके थे | सब से पहले 
fra | Mea ने ही orig? कह कर शाट्रों को नाग- 
बाद | Rear का अधिकार दिया | 

बौद्ध धर्म के प्रभाव से जब ब्राह्मस्यवाद का ज़ोर 
83 कम gar, तो शूद्र कहे जाने वाले लोगों का 


ee में राजनीतिक दृष्टि से कुछ-महत्वपूर्ण काम 
MG अशोक ने उस परम्परा को at 


रे । हा । .जहाँ पहले यह था. कि मुक़दमों का फैसला 
१ | णि के लिए न्यायाधीश ब्राह्मण ही हो, वदाँ उसने 


नियम को अमान्य किया । उसका प्रधान मन्त्री 
सुप भी ब्राह्मण नहीं था | उसके ऐलानों में 


आह्यग्यवाद 
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भी ब्राह्मणों का विशेष मद्दत्व नहीं कबल किया गया। 
अशोक ने बोद्ध धमे के बहुत ait बढ़ाया | बोद्ध 
धर्म का प्रचार ब्राहण्यवाद पर ग्राघात भी करता 
था--उससे पुरोहित श्रेणी के स्वाथ पर वाधा 
पड़ती थी । पर चकि बोद्ध धर्म श्रन्तर्जीतीय 
घमं था; इसलिए उसमें विदेशी शकों श्रौर तुखारों 
आदि को आने का मौक़ा था | और जब मौय 
साम्राज्य सैनिक दृष्टि से निवल पड़ गया, तो शकों 
ने गङ्गा जमना के कछार तक अपना अधिकार जमा 
लिया | इधर aati’ की नीति श्रहिंसा की थी श्रौर 
उधर शक अपने राज्य में अपने विरोधी ब्राह्मणों को 
मारते ओर उनके afte कामों के असम्भव बनाते 
जा रहे थे।६ इसीलिए मौय के fag समाज में 
ग्रसन्तोष बढ़ा, जिसके परिणाम स्वरूप सेनापति पुष्य 
मित्र A Tega को मार कर राज्य पर अधिकार कर 
लिया | ओर ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ता et गया। 


सेनापति पुष्यमित्र ने राज्य पर अधिकार करके 
ब्राह्मणयवाद का खुला समर्थन, किया ओर अ्रशोक 
द्वारा क़ायम को हुई सामाजिक व्यवस्था को बदल" 
दिया; इधर पुष्यमित्र और उधर गौतमी पुत्र सातकर्णी 
ने ब्राह्मण्यवाद के प्रोत्साहन दिया | इसके बाद ही 


इचे निस्तार शुरू हुआ। चन्द्रगुत ad ने इस . 
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६--“एक बौद्ध-धर्म ही ऐसा था, जिसके द्वारा विदेशी 
शक लोग उस प्राचीन सनातनी Me अभिमानी समाज 
का मुकाबला कर सकते थे- जो Aga के प्राकृतिक तथा 
जातीय विभागों के आधार पर संगठित हुआ था। 
ब्राह्मणों की वर्ण-व्यवस्था के कारण ये म्ले्छ शासक बहुत 
ही उपेक्षा और णा की दृष्टि से देखे जाते थे, जिससे उन . 
म्लेच्छों को बहुत बुरा लगता था ओर इसलिए. उस _ 
सामाजिक व्यवस्था के नाश के लिए वे लोग अनेक उपाष 
करते थे, जो उन्हें बहिष्कृत रखती 2 [ पृष्ठ ६२] 
«थे म्लेच्छ लोग ब्राह्मणों की हत्या करते हैं और उनके 
यज्ञों तथा धार्मिक कृत्यां में बाधा डालते हैं?“ 
"gq समग्र वेदों के वाक्य व्यर्थ हो जायेंगे, चूर 
लोग “सो” कह कर समानता सूचक शब्दों में [ ब्राह्मणों 
को ] सम्बोधन करेंगे और ब्राह्मण लोग उन्हें आथ ५ 
कर सम्बोधन करेंगे। जायसवाल-- अन्धकार FUT | 


भारत” [ पृष्ठ ६८-६६ ) 


समय जैसी सामाजिक अवस्था थी, उसके देखते हुए 
यह ब्राह्मस्यवादी प्रतिक्रिया स्वाभाविक भी थी । उस 
ब्राह्मण्यवाद के श्रन्तर्गत ही देश का राष्ट्रीय जीवन 
अपने को सुरक्षित रख सकता था। उ8 समय की 
न्तराष्ट्रीयता जगत्‌ व्यापी नहीं थी कि हम अपनी 
राष्ट्रीयता के उसके लिए gata कर देतै--यद्यपि 
उस समय भी ब्राह्मय्यवाद में श्रनेक खामियाँ थीं। 
पर जिस समय--“शकों ने खूब समक घूक कर 
| सामाजिक क्रान्ति उत्पन्न करने का प्रय किया था | 
| उनकी योजना यहद थी कि उच्च वर्ग के लोगों और 
। कुलीनों का दमन किया जाय, क्योंकि वही लोग 
। राष्ट्रीय संस्कृति तथा राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के रक्षक थे | 
इस प्रकार वे लोग ब्राह्मणों और क्षत्रियों का सब 
प्रकार से दमन करते थे | हिन्दू राजाओं की सैनिक 
शक्ति से शक लोग नहीं घबराते थे, क्योंकि उस पर 
वे विजय प्राप्त कर ही चुके थे; पर हिन्दुओं की 
“सामाजिक प्रथा से उन्हें बहुत डर लगता था। वे 
जन साधारण के मन में भय उत्पन्न करके और उन्हे 
बल पूर्वक धमे भ्रष्ट करके तथा अपने धर्म में मिला 
। करके श्राचार भ्रष्ट करना चाहते थे |: * “उन्होंने कई 
| बार एक साथ बहुत से लोगों की जो हृत्याएं कराई 
थीं, उनका उल्लेख गग-संहिता और पुराणों में 
| भी है। वे लोग इस देश का बहुत सा घन अपने 
| 
| 


साथ बैक्ट्रिया लेते गये थे |?» जिस समय राष्ट्र के 
के सिर पर ऐसी विपत्ति ददो, उस समय वही राष्ट्र का 
धर्म होगा, जिससे उसकी रक्षा हो। चूंकि ब्रह्मण 
धमे ने वह काम किया, इसलिए जनता का वह धम 
बता | शरोर चूंकि बौद्ध धर्म ने इन शक्रों को अपने 
म ‘FAA रखा; इसलिए ही उसी समय से बौद्ध धर्म 
के प्रति उच्च श्रेणी में एक प्रकार की उपेक्षा और 
विरोध का भाव शुरू हुआ |< 


७- जायसवाल “अन्धकार युगीन भारत” १०१.१०२ 
oe SW शत्रु होने के कारण दी आज अंग्रेज क्रोम 
` हिन्दुस्तान की दणा का पात्र है। और अंग्रेजों की साम्राज्य- 
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भी ऊपर चल कर नागों की एः 
जाता है | विद्वानों की राय है कि 
निवास हिन्दुस्तान में aah के 


पहले था | बहुत सम्भावना यह है क्रि नागो के ay 


से mat ने सत्ता छीनी और फिर वह नागो | 


सनातनी सभ्यता में अपनी वैदिक सभ्यता के ह 


| 
मल गये | वाकाटक बंश का संस्थापक रि 


शक्ति" जो जन्म भर कट्टर ब्राह्मण बना रहा 
( चकार पुण्येषु परं प्रयम्‌ ), वस्तुतः किला ३ | 
am का एक सेनापति था |” वृष भारशिवों को कहे | 
थे | इस तरह हम देखते हैं कि ब्राह्मशयत्राद का gay | 


द्वार करने में प्राचीन काल के ब्राह्मणयबादियों्गा 
ही विशेष हाथ है | 


पर इस काल में ब्राहाणयबाद का Fy gaan अ 
हुआ, उसमें भी काफ़ी लचीलापन था | बिम्ध्य-शक्त 


के लड़के प्रवरसेन प्रथम ने क्षत्रिय राजकुमारी मे 
शादी की थी । ब्राह्म्यवाद के कबूल कर लेने प 
छोरी जातियों का ऊपर उठना उस काल में समब 


a) उसी काल में एक सर्व भारतीय साम्राज्य म | 


नींव पड़ी, जिसे gal ने पूरा किया | उसी काले 
लगभग ( अर्थात्‌ २५० ई० में ) संस्कृत केप 
एक बड़ा साहित्यिक आन्दोलन आरम्भ garth 
जिसकी पूर्ण सफलता gel के समय में हुई| 3 
समय सामाजिक पुनरुद्धार या सुधार का जो ae 


55 Ne fal 
लन शुरू हुश्रा, उसमें वर्ण॑-उ्यवस्था पर ज्ञीर £ | 


गया था और ऐसा इसलिए किया गया था किं क 
शासन के समय जो बातें समाज के अन्दर 3 
उन्हें निकालना था | लेकिन चाहे मलेरिया , 
मारने के लिए ही कुनैन का प्रयोग किया गया है 


al 
पर उसका शरीर पर बुरा असर तो होगा *  — तो होगा ही | ST 
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वादी नीति के कारण ही कम्युनिस्टों के * 
नारे के प्रति लोगों की उपेक्षा है। यदि 
कांग्रेस की मांग मंजूर कर लेती, तो हिन्दुस्तान 
ही फ्रिज्ा होती ।--लेखक ० 


हय | 
अंग्रेजी तर, 4 
a 


| सः [ssi [ अपे ३, =f द 

i MRS manana Be ee ? TQ ! 

| Nee 

| नागों, वाकाटक्रों और भारशिवों का काल ट्राता है । इस काल में ब्राह्मणयवाद का जो ज़ोर हु 

थे सभी ब्राह्मण या ब्राह्मएयवादी राजा थे। उस मूल में नागों का विशेष महत्व है। हि | 
NY 


के शाखा में | 
नाग जाति हा | 
आगमन के at I 


सी॥॥ | 
रो # | 


Sf oA ee ee 


Pgs कार 


at 


2 १६४३ | 
4 र्श-व्यतस्था की पुनर्स्थागना का बुरा फल भी 
मते राते लगा । बौद्ध प्रभाव वाले गणतन्त्र चाहे 
वह विदेशियों के प्रभाव में न भी हो--बुरी नज़र 
| देखे जाने लगे | Raat, पंचकों, मद्रकों, लिच्छ- 
रो श्रौर aren आदि के इसलिये बुरा कहा 
पा--शूद्ध कोटि में रखा गया--कि वह लोग सना- 
तनी चांतुवर्णाश्रम के नहीं मानते ये | तेद Fr प्रमाण 
तर मानने वालों के व्रात्य कह कर गालियाँ दी गई | 
qa राज-वंश के संस्थापक चन्द्रगुप्त प्रथम का इस- 
लिए विरोध किया गया था कि उसका लिच्छुवियों से 
aaeg था और उसने ब्राह्मण सम्राट प्रवरसेन प्रथम 
का साम्राज्याधिक्रार मानने से इन्कार क्रिया था। 
पर जव समद्रगुप्त ने व्राह्मणयवादी नीति के art 
ब्रात्मतमर्पण कर दिथा -ताकोटक Sarat के ब्राह्मण्य- 
वादी पुनरुद्धार नीति को क़बूल कर लिया, संस्कत 
को राजकीय भाषा बनाकर उसे अपने दरबार में 
स्थान दिया--तब उसे विष्णु के समकक्ष स्थान दिया 
गया । “एरन में समुद्रगुप्त द्वारा स्थापित जो' विष्णु 
की मूर्ति है, उसे जिस किसी ने देखा होगा, उसे 
खयं समुद्रगुप्त का भी स्मरण हो आया होगा और 
set उस मूर्ति में स्वयं समुद्रगु्त की आकृति ak 
परिच्छुद देखे होंगे ys यह सही है कि gal की 
नौति उदार और शान्तिप्रिय थी; पर यह उदारता 
बह तक थी, जहाँ तक ब्राझण्यवाद में सम्भव था | 
अन्ध्र सातवाहन काल के पहले से शुरू करके 
WRF भारशिव तक दक्षिण भें ब्राह्मण्यवाद जा 
UH था। wear राजे खुद भी कुलीन ब्राह्मण थे 
और उन्होंने वर्ण-ब्यवस्था का प्रचार भी क्रिया | 
ुमो के काल में यह प्रक्कया रौर सी बढ़ी | साम्राब्य 
OM नीति ब्राह्मएयबादी होने के कारण श्राम लोगों 
` रेभी उसका जरासा असर बढ़ रहा था । फलतः 
“Aare विरोधी त्रात्यों के प्रति समाज/में हीन 
| "ना भी बढ़ रही थी | गुप्तों की नीति गणतन्त्र 
_ ल नाश की थी । वह गणतत्तरों की सामाजिक नाश की थी | वह गणतन्त्रों की सामाजिक 


Wy 
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प्रथा और शासन-तन्त्र को मिटा कर एक साम्राज्य | 


के लिये सभी ane एकःसी सनातनी वर्ण-व्यवस्था 
के कायल थे | इसीलिए. gal sr गणतन्त्रीं से बरात्रर 
संघष था| पर अन्त में gala इन गणतन्त्रों का 
खात्मा करके भारतीय स्वाधीन-चिन्तन और ्रात्म- 
चेतना का एक बारगी दम घोंट दिया | पर इसका 
यह ma नहीं कि बौद्ध ah सर्वथा मिट गया | 
नहीं ऐसा नहीं था | किन्तु ये दोनों धमं भी अपने पूर्व 
रूप में नहीं रह गये थे। जैन धमं Aree से 
समझोता की ओर कुकर गवा था | बौद्ध धर्म भें भी 
महायान पन्थ के साथ ga लग गया था। महायान 
का सारा साहित्य संस्कृत में है, जो बताता है कि किस 
सामाजिक ज़रूरियात से प्रेरित होकर alal ने जन- 
भाषा में लिखना बन्द करके पुरोहित-सामन्त भाषा 
(dena ) में लिखना शुरू किया । मदन्ती प्रथा का 
विकास हुआ, जिससे बौद्ध संघों में भी नाना तरह 
की बुराइयां पैदा हो गई । पर dal के दार्शतिक 
चिन्तन का असर बाकी था | नालन्दा ्रोर विक्रम- 
शिला विद्यापीठों का विकास भी इसी काल में हुआ | 
किन्तु शासन सूत्र पर ब्राह्मएयवाद का प्रभाव था, 
जिदका असर बहुत व्यापक्र था। गणतन्त्र नष्ट कर 
के उनकी परिषद्‌ की जगह गुप्तों के करद राजे नियुक्त 
हुए | इसीलिये इस काल में सारा देश सामन्ती 
शासन के अन्दर अआ गया । सनातनी वण-व्यबस्था 
के अनुकूल सारा साहित्य तैयार होने लगा | पौरा- 
णिक देवताओं में वैदिक रूह फूंक कर और सम्पूर्ण 
देश की प्रधान नदियों की अर्चना करके ब्राह्मणयबाद 
की साया में एक भारतीय संघ्कृति का निर्माण 
किया गया | 

पर जिस गुप्त साम्राज्य के WAC इस भारतीय 
संस्कृति का निर्माण हुआ; जिस ga साम्राज्य की 
छाया में हिन्दू ध्म का ८५५प्रतिशत बना है, उस 
गुप्त साम्राज्य के सम्बन्ध में इतिहास कहता है 
“विष्णु पुराण के इतिहास लेखक का राजनी तिक 
सिद्धान्त यह था कि वह कभी किसी के साथ शक्ति 
आर बल का प्रयोग करना पसन्द नहीं करता था; 
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att उसकी कही हुई जो एक मात्र बात हिन्दुओं 
को पसन्द आ सकती थी, वह उस प्रकार की शासन 
प्रणाली थी, Sat भारशित्रों ने प्रचलित की थी, 
जिसमें सब्र राष्ट्रों का एक संघ स्थापित किया गया 
था ओर जिसमें प्रत्येक राष्ट्र को पूरी व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता प्राप्त थी | हिन्दू गण-तन्त्रों में जो संघ वाली 
शासन प्रणाली किसी समय प्रचलित थी? set का 
विकसित और परिबद्धित रूप भारशिवों वाले संघ 
का था | वह/बराबरी का अधिकार रखने वाले राष्ट्रों 
का एक संघ था, जिसमें सब लोगों ने मिलकर एक 
शक्ति को अपना नेता मान लिया था। यदि गुप्त 
लोग भी इसी प्रणाली का प्रयोग करते, तो पौराणिक 
इतिहास लेखक afta अच्छे शब्दों में उनका 
उल्लेख करता ।?१° पर गणतन्त्रों का नाश कर के 
सामाजिक ञ्रवमानता के सिद्धान्त पर gala अपने 
काल में सामाजिक व्यवस्था कायम की | ale gal 
ने यह सब किया अपनी साम्राज्यवादी नोति की 
सफलता के लिए । 
` पर इसका फल आगे चल कर बहुत बुरा हुआ | 
wel की संख्या बढ़ती गई । ये शूद्र सामाजिक, 
राजनीतिक और सांस्कृतिक सभी मामलों में पिछुड़े, 
सताए AL दबाए हुए थे | way ने अपने समय में 
इन्हें कुछ ऊपर उठाया भी था; इस तरह उनमें से कुछ 
अपना मूल्य भी समझ रहे थे । जो कुछ बौद्ध बच 
गए थे, उनके साथ भी सामाजिक द्वन्द चल रहा ar | 
युत्त साम्राज्य की केन्द्रिय शक्ति के कमज़ोर होते ही 
al के गवनर स्वतन्त्र हो गए; छोटे-छोटे सामन्तों 
म॑ दन्द चलने लगा । उन्हें रोकने वाला सामाजिक 
अउशांसन ख़तम ही हो गया था| पर इस समय 
भी इषवधन के रूप में एक हिन्दू शक्ति थी। 
ने हिन्दू साम्राज्य के कायम रखने की कोशिश 
लेकिन सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से 
व्यवस्था गिरती ही गई । बौद्ध 
वधन को मारने का षड्यन्त्र 


दष 
की 3 
जर्जर 
होने के कारण eg. 
भी ब्राह्मणों ने किया | 


विश्ववाणी 


“of जलाया छ 


बौद्धों पर जुल्म भी किया | पर ee की कोश, | 

Be AS anh rh \ 

उत्तर-पच्छिम भारत में बौद्ध धर्म a me 4 
4 Taq 


शायद इसी प्रभाव के मिटाने के लिए. 


Alay 
वू पहाड़ पर आख़िरी बार शुद्धि nig 


मूलेक यज्ञ R | 


के एक श्रग्निकुल को जन्म दिया | याद रहे हु | 
| 


अग्निकुल की पैदाइश उस जगह होती है, जहाँ 
का शासन था; जहाँ विदेशी शको का प्रभाव था । 
लिए डा० भूपेन्द्रनाथ दत्त महाशय कहते t= 
ay यह है कि क्षत्रप चस्तन ही fie» 
करके शुद्धि क्रिया द्वारा क्षत्रियत्व को प्राप्त हुए,एवं इन 


वत्रा 


“ह 


ने ही “अग्निकुल राजपूत”? नाम धारण किया |” | 


इस तरह ब्रा्मणयवाद ने आखिरी वार श्रपनी सत्ता 
रक्षा के लिए “राजपूत” यह का कवच धारण fig 


था। ्राधू पहाड़ पर यह शुद्धि मूलक यज्ञ हातत 


शताब्दी में हुआ। ate शुद्धि की यह प्रकृया द 


इ. | 


उपाधि धार्‌ | 


शताब्दी तक जारी थी | इसके बाद जातिवाद श्रौर | 


iy 
वणु-व्यवस्था ठोस होकर अचल होगई | यह ग्रान्दोलः 


बिहार तक व्यापक्र था | इस आन्दोलन ने क्वे | 


हुए भारतीय मानव समुदाय को द्वित्व की दो 


श्रेणियों में बाँट दिया | सरदार, सामान्त, विद्वान ए | | 


पुरोहित तथा बड़े बड़े व्यापारी तो द्विज की उच्च श्रणे 
में मिल गए, बाकी लोग शूद्र बनकर Alaa 
की बलि चढ़ गए | इस तरह जो परम्परा पै 


उपेक्षितों, शोषितों और ग्रपमानितों की संख्या थै, | 


वह इस काल में ओर भी बढ़ गई | 

हम यह देखते हैं कि शुरू में राष्ट्रसतता % 
त्राणो का अधिकार था। वह बमा i 
सयामी थे | बाद में जब राष्ट्र-सस्ता पर क्षत्रित 
अधिकार हुआ, तब भी समाज के अधिकारी होने ‘ 
नाते ब्राह्मणों की प्रधानता थी और seat 


ह a 
स्वार्थ को क्षत्रियों में भी बाँट fear | फिर aa 


उसमें मिले | इस तरह ब्रा्मणयवबाद की राष्ट्रीय £ | 
aa श 


में a st ae की उच्च श्रेणी या यों कहें कि श 


` हु १०-जायसवाल-“अन्धकार युगीन भारत” पृष्ठ ४६५ 
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| af | 


| equa निहित है | राष्ट्र पर इसी श्रेणी का आधिपत्य 
ag, इसीलिये ब्राह्मश्यवाद राष्ट्रीय घम था । इस तरह 
रहमणण्वाद एक सबल, सशक्त ४ सी श्रणी का घस हैं, 
जिसका समाज पर बराबर से अधिकार रहता ग्राया 
है रोर इसीलिए ब्राहस्यवाद क्रमशः ब्राह्मण श्रौर 
त्रियो के स्वथं के लिये at जीता ओर बढ़ता है | जो 
हले इसमें कुछ ्रच्छाई नज़र श्राती है, उसका कारण 
उत्के विरोधी और भारतीय प्रकृति के धर्मों का 
जीवित रहना है | इसलिये हम बौद्ध धर्म के पतन 
के साथ साथ ब्राह्मस्यवाद में ठोसपन, पथराना और 
पतन पाते हैं | ब्राह्मस॒यवाद दूसरों के श्रम पर निर्भर 
wat है, बह परोपजीवी धर्म है, इसलिए वह gal 
को बराबर कायम रखता है और उनकी आत्म 
चेतना को मारने के लिये नाना तरह के विचारों को 
धर्म के नाम पर फैलाता रहता है। ग्राह्मणयबाद 
ग्रसमानता मूलक है, असमानता लेकर ही बझ सदैव 
चला है, इसीलिए कभी उसमें समानता नहीं आई । 
ब्राह्मण धर्म की इस असमानता ने ही सदैब उसका 
विरोधी पैदा किया है ओर इन्हीं विरोधों के कारण 
उसमें परिवर्तन gar है। ब्राह्मणवाद में ऐसा परिवर्तन 
त्र तक भारतीय मालूम होता है; जब तक विदेशी 
जाति अपनी संगठित सामाजिक व्यवस्था को लेकर 
नहीं आती | पर जब दसवीं शताब्दी में तुक विजेता 
Wt समानता मूलक इसलामी व्यवस्था लेकर 
ad हैं और a से “मुसलमान विरादरान? का 
ऐलान करते हैं, तव असमानता मूलक ब्राह्मण्यवाद 
श्रपनी सैनिक शक्ति के साथ छिन्न-भिन्न हो जाता है। 


| SF विजेताओं द्वारा सिन्ध जीतने का रहस्य सैनिक 


शक्ति में उतना नहीं है, जितना 'समनियों? बौद्धों 
दारा उनको Ng बताने और उनका स्वागत करने 
में है। समनियों के ऐसे कामों का रहस्य सिन्ध के 


Raat राजा की उस नीति में छिपा है, जिससे 


रित हो कर उसने इन समनियों के मन्दिरों को 
बौना, पूजा बन्द कराया तथा इन पर ओर भी जुल्म 
de | तारानाथ का कहना है--“मगध के श्रनेक 
Te fg तुकों के दूत का काम करते ओर चारों 
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ज्रह्मण्यवाद बह 


ओर के राजाओं तथा सर्दारों के साथ asf का 
सम्बन्ध कायम करते थे |? किन्तु यहाँ यह याद 
रहे क्रि उस समय राजनीतिक सत्ता सभी जगह 
ब्राह्यणययवाद के हाथ में थी | ale धमं सभी जगह 
समाज की निचली श्रेणी में तन्त्र-मन्त्र और रोना 
रोटफ़ा आदि के ज़रिये शूदर श्रेणी के सहारे जीवित 
था। इसी श्रेणी के लोगों ने आगे चल कर बहुत 
जोरों से इसलाम कबूल क्रिया ओर आज मुसलमानों 
में मोमीन नाम से उन्हीं की संख्या सब से ज़्यादे हैं | 
इस तरह श्रन्तर्जातोय भावों के लोप और ब्राह्मणयवाद 
के चरम उत्कष ने हिन्दुस्तान को ऐसी जगह पहुँचा 
दिया, जहाँ से उसकी धारा ही दूसरी हो चली। 
पहली शताब्दी ई० पू० से, TRA FAVA 
का पुनरुत्थान शुरू हुआ, हिन्दुस्तान के श्रन्द्र 
सम्मदायवाद्‌ की प्रकृति बढ़ने लगी | इस सम्प्रदाय- 
बाद ने सातवीं शती में ठोस रूप धारण कर लिया | 


इसी समय से हिन्दुस्तानी समाज का श्रेणी-संघर्ष . 


सम्प्रदायों के श्रन्तर्गंत हो गया | इन सभी सम्प्रदायो 
में वैष्णव धम की प्रकृति अ्न्तर्जीतीयता परक थी | 
इसीलिये उसमें ग्रहणशीलता बहुत थी । शायद इसी 


- को लक्ष करके डा० दत्त साहब ने वैष्णव धर्म को 


श्राक्रमण शील कहा है | पर रामानुजाचार्य के समय 
से इस वैष्णव धमं में भी घुन लग गया । इसीलिये 
सम दृष्टि सम्पन्न युग गुरू रामानन्दजी को उनसे ATT 
होना पड़ा | रामानन्द जी गुण और भक्ति को प्रधान 
मानते ये, जाति को नहीं, कुल को नहीं | पर उन्दने 
शास्त्र पंथावलम्वियों, वणं-व्यवस्थावादियों, का शायद 
विरोध. भी नहीं किया | यही कारण है कि जहाँ कबीर 
ade ग्रम्तर्जातीयता वादी महात्मा उनके शिष्य हुए, 


- जिसके अन्दर सभी भारतीय जातियों को एक कर 


देने की तीव्र प्रेरणा थी; वहाँ ही महाकवि तुलसीदास 
भी उनके शिष्यों में हुए, जो शास्तर-पंथी, जन्म जात 
के ञ्रभिमान,.. जाति-पाँति और वर्ण-भेद के सब से 
बड़े समर्थक थे | इसीलिये उन्होने प्रचारित किया-- 
“पूजिय शूद्र न वेद प्रवीणा |”? तुलसीदास का समाज- 
दर्शन घोर प्रतिक्रियावादी मनु का एडीशन है। 
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पर वैष्णव प्रभाव के कारण तुलसीदास जी मनु ऐसे 
क्र. नहीं थे; इसी लिये उनके समाज में शूद्र आपनी 
पत्तित हालत के साथ भगवान की उपासना कर 
सकता है । शायद यही कारण है कि उन्होंने अपने 
राम से किसी तपस्वी शूद्र की गर्दन नहीं कटवाई | 
तुलसीदास जी की भाषा भी लोक प्रचलित aay 
नहीं हैं; संस्कृत afta dara अवधी है। किसी भी 
दृष्टि से देखा जाय तुलसीदास जी ब्राह्मणवादी ही 
सिद्ध होंगे | श्रौर ब्राह्मरयवाद मध्य काल में राष्ट्रीय 
धर्म नहीं रह गया था | वह सिफ़ एक वर्ग का मुर्दा 
धर्म रह गया था | मध्य काल में जिस aa की नींव 
कबीर ने डाली, उसी में भारत की राष्ट्रीयता थी । पर 
कबीर का मत स्थापित स्वार्थ के लोगों के हितों के 
बिरुद्ध था | उस मत में ब्राह्मण, मन्दिर, शास्त्र, संस्कृत 
जन्म-जात का श्रभिमान, जाति-बाद और ब्राह्मण्यत्राद 
सभी का विरोध था। इीलिये स्थापित स्वार्थ के 
( द्विज ) लोगों ने कबीर के मतवाद को नहीं चलने 
दिया | जीते जी कबीर को गालियाँ दी गई । पर 
“जब कबीर के विचारों की नीब समाज के अन्दर 
चली गई, तब ब्राह्ाणयवादियों ने जुलाहे कबीर को 
विधवा ब्राह्मणी का सन्तान बताकर उम पर ब्राह्मणश्र- 
बादी प्रभाव सिद्ध करना चाहा | जैसे उन्होंने बुद्ध को 
बिष्णु का श्रवतार बना कर किया था | 
इसके बाद हम ब्रिटिश काल में श्रा जाते Fy 
इस काल के पहले जिस जाति ने हिन्दुस्तान को विजय 
किया, वह हिन्दुस्तानी द्रो गई | पर अंग्रेज़ों ने ऐसा 
नहीं किया। उन्होने हिन्दुस्तान से दूर बैठ कर 
हिन्दुस्तान को चूसने की नीति कायम की । अंग्रेज़ों 
के हिन्दुस्तान में जमने के साथ ही यूरोप में व्यावसा- 
इक क्रान्ति हो चुकी थी | स्वार्थ मूल शासन और 
शोषण की नीति ने पहले तो अहलकार और saat 
पैदा किया; फिर गुमास्ता और Karz भी उसी aa 
से पैदा हुए। पहले तो अंग्रेज़ी शिक्षा और यूरोप- 
प्रवास शुरू हुआ; बाद में उसी के ज़रिये ac क्रिस्म 
की राष्ट्रीयता हिन्दुस्तान में आने लगी। सम्पन्न 
श्रेणी - सजग श्रौर अ्रंग्रेज़ों के साथ दोस्ती क्रे 
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कारण यहद राष्ट्रीयता पहले हिन्दुओं हे ३. 
agai ने पहले हिन्दश्रों को —स्वाभाडि 
से--बढ़ाया | इस काल में ब्राह्ययवाद कर anh 
पर चिराग जलानेवाके स्व० राजा राममोहन राय टी 
स्वामी दयानन्द सरस्वती हुए | स्वामी STAR 
स्वती जी का ब्राह्मगयवादी रुझान वेद पर उक्ल ay 


>>... 


आई श्री 


स. | 


ज़ोर देता है, जिस तरह मुसलमानों ने कुरान परज | 


दिया है । बाद में वेद के दयानन्द भाष्य को बही an 
दिया गया,जो इसलाम में पेराम्बर की है | खामीजी पे 
अपने आन्दोलन को वैदिक आदर्श पर चज्ञाना चाह| 
पर समाज उससे कहीं हागे बढ़ चुका था | राजा रामर 
मोहन राय यूरोप से प्रभावित थे। उने ग्रान्दोला 
में बुजाज़ी का ज़्यादा असर था | इन दोनों ama 
सुधारकों का असर हिन्दू समाज पर ज़्यादा पड़ा। 
अंग्रेजों की शोषण ate विषम नीति के कारण तथा 
यूरोप के प्रभाव से हिन्दुस्तान में राष्ट्रीयता बढ़ती 
गईं | फिर अंग्रेज़ों ने उस राष्ट्रीयता पर नियन्त्रण 
रखने के इरादे से कांग्रेस को जन्म दिया | fg 
चोर चोरी के लिए ही रोशनी जलावे; पर उसे 
जागने वाला तो चोर को पहचान कर उसके MG 


' लाठी लेकर पड़ेगा ही। वही हुआ भी | कांग्रेस दिनों 


दिन अंग्रेज्ञी साम्राज्यवाद को विरोधी संस्था होती 


| = > | 
गई । और ara तो महात्मा गान्धी जी $ | 


नेतृत्व में वह अंग्रेज़ों के हाथ से meat 
Slat के लिए बिलकुल तैयार है। इसी काल 7 


~ sa का £ 
हिन्दुस्तान में भी वैज्ञानिक उद्योग वादों af 


शह-उद्योग त a 
कर fad 5 
ओर मिलो ® 
छोड़ % 


बढ़ा । युगों से चले श्राते 
लगे | शिल्पी ्रपनी स्वाधीनता खो 
मज़दूर होते गए। रेल की पटरियों 
साथ मजदूरों की संख्या बढ़ती गई | ग्राम 
शहरों के प्रवा और मिलों में सामूहिक मै 
सामूदिक जीवन ने उनके पुराने रूढ़ि-जि Ee 
को ढीला किया | फिर एन० एम० 
पी० ato जोशी तक ने उन्हें एक नई 4 
दी | उद्योगीकारण ने सम्पत्ति का % 
शुरू किया | इसमें ब्रिटिश नीति ने भी + 
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फलतः धीरे-धीरे ज़मीनों पर से किसानों का ऋधि- 
aa! 


कार हटने लंगा । किसानों की हालत ख़राब होने 
ती श्रौर उसी के साथ सरकारी एजेंटों के रूप में 
एक ज़मीन्दार श्रेणी का जन्म हुआ । फिर इस नीति 
ते किसानों के श्रन्दर अंग्रेजों तथां ज़मीन्दारों दोनों 
के विरुद्ध संघर्ष की भावना पैदा कर दी । मुसलमानों 
के श्रस्दर सर सैयद अहमद छां के ज़माने से हिन्दुओं 
मे भय--जिसका कारण त्राहाणयवाद की वर्जन- 
gaat AE स्वार्थ था--श्रौर अपने श्रलग संगठन 
की भावन' पैदा हुई । रौर ब्रिटिश कूट नीति के 
साथ मिलकर ara पाकिस्तान के रूप में हमारे 


सामने है | 


fest 
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सभ्य मानव का सब में ज़बदंसत ओर पुराना 
दुशमन fegt दल ही रहा है। वेद पुराण ओर 
बाइबिल में इसका ववा श्रौर बला की तरह वणन 
क्रिया गया हे। जिधर इसका आक्रमण हो जाता है 
समृद्ध से समृद्ध जनता दाने दाने को gaara हो 
जाती है | छान्दोग्य उपनिषद में इस बात की चरचा 
है कि ऋषि साकरायन को Heat का देश इसलिये 
छोड़ना पड़ा चूंकि fegt दल के हमलों के कारण वहाँ 
भयङ्कर अकाल ale निर्जनता फैल गई थी | बाइबल 
में भी इस बात का वर्णन है कि प्राचीन मिख में 
रिड दल को भयङ्कर प्लेग के द्वी रूप में देखा जाता 
West दल मानव जाति के लिये सदा से घातक 

` भौर बिनाशकारी रहा है | एक प्राचीन यूनानी राज- 
' गौतिज्ञ ने, जो सम्भवतः प्राणिविज्ञान के जाता नहीं 
ORE जगह. न रहने वाले पक्षियों का दो श्रेणियों 
ग बंडारा किया है | एक श्रेणी में उन्होंने अबाबोल 
पत्तियों को रखा है जो अपने पीछे अपने ठहरने 


Ny a WE निशान नहीं छोड़ जाते। दूसरी श्रेणी में 


oN eg} दल को रखा है, विनाश श्रौर वीरानी 
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इस तरह आज हम यह देखते हैं कि जिन 
आधारों पर ब्राह्मणयवाद कायम था, वह सब नष्ट होते 
जा रहे हैं। विज्ञान की नई रोशनी में वर्ण-व्यवस्था 
ओर जातिवाद के लिए कहीं जगइ नहीं है । ब्राह्मणय- 
वाद के अन्दर हिन्दुस्तान का श्रोणी-संघर्ष वहाँ श्रा 
गया है, जहाँ उसका wea निश्चित है | आज की 
राष्ट्रीयता वहाँ पहुंच गई है, जहाँ सभी जातियों के 
लिये आत्मनिर्णय का श्रधिकार और सभी के लिए 
विकास का समान अवसर लाजमी है। wa: हम 
कह सकते हैं कि अब दिन्दुस्तान ब्राह्ममयवाद के 
श्रन्धक्रार , से निकस कर साम्यवाद के प्रकाश में जा 
रहा है| ८ 


ead 
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को तीनों की जाति में गिना गया है। मलयाली 
साहित्य में उसे gat अथवा गाय भी कहा गया है । 
कन्नड़ साहित्य में उसका एक ऐसे थोड़े के रूप में 
awa किया गया है जो लंगड़ी खूली हालत में पीछे 
पड़ा रह गया है | पिछुले दस बारह वर्षो से दक्षिण 
अफ्रीका, fra, फ़िलिश्तीन, यमन, तुकिस्तान, चीन 
्रौर हिन्दुस्तान सब टिड्डी दल के कमोबेश शिकार 
हो रहे हैं | अनेक वर्ष बीते जब सिन्ध प्रान्त में ज़ब- 
दंश्त बाढ़ आई। बाढ़ की मुत्तीबत श्रभी ख़त्म भी 
न हुई थी कि टिड़ी दल का आ्राक्रमण हुआ रौर 
रबी की तमाम FAA चट कर डाली | भारत सरकार 
की ua एग्रिकलयल fest कॉंसिल! ने fegt दल 
के सम्बन्ध में काफ़ी सोच विचार किया है, किन्तु अभी 
तक इस बला से बचने का कोई निश्चित उपाय नहीं 
निकला है । टिड्डी दल अपनी यात्रायें किसी एक ही 
देश तक सीमित नहीं रखता | बड़े बड़े समुद्र उसके 
रास्ते में बाधक नहीं। उसके “श्रमण श्रन्तराष्ट्रीय 


ald हैं । 


कोपरकर टिड्डी को पतिंगे से भिन्न बताते हैं| 
ah : aie reat को दो अणियों 
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में बाँटते हैं । एक वे जिनकी लम्बी शलाकायें होती दिन हम सौत्री अंडा देने लगेंगी सेंड 

हैं और जो मदर होते हैं और दूसरे वे जिनकी छोटी में pasa बरपा हो जायगी |” Apa ral 
शलाकायें होती हैं और जो तेज़ द्वोते हैं। प्राण- जब बच्चे निकलते हैं तब उनके पंख नहीं शोते 
बिज्ञानशास्री टिड्डी को इसी दूसरी श्रेणी में रखते tad हुये फौजी अनुशासन के साथ कमा : | 

हैं। वैसे सभी पतिंगे पौधों के लिये हानिकारक होते में घूमते हैं। धीरे घीरे उनके पर फूटते है aul 

हैं। नर पतिंगे श्रकसर गवैये होते हैं और अपने बार बदलते हैं। पंखहीन अवस्था में जब वे a 


संगीत से ही मादा पतिंगों को अपनी ओर झाक- 
faa करते हैं | ईसप की कहानियों में लिखा है कि 
एक मूख गधे को यह विश्वास था कि पतिंगों का 
संगीत वास्तव में sla चाटने का परिणाम है। 
चुनांचे ३सने ale चाटना शुरू किया ताकि अपनी 
रॉक को संगीत में बदल सके | ग़रीब बेचारा ओस 
चाट चाट कर मर गया किन्तु उसका Lear संगीत 
में न बदला। वास्तब में पतिंगों का संगीत उनकी 
UAHA की रगड़ से उत्पन्न होता है। हालांकि 
हमारे कानों के लिये उनकी आवाज़ केवल एक 


ये पतिंगे अपने अंडे ज़मीन पर या पौधों पर 
रखते हैं | भिन्न भिन्न पतिंगों के sist की तादाद भी 
भिन्न भिन्न होती है। घान के पौधों की पतिंगी एक 
MAA में ६० अंडे रखती है जब कि टिड्डी एक बार 
में १००-१२० अंडे रखती है। प्राचीन अरब साहित्य 
में रिडी के अंडों को तादाद ९९ लिखी हुईं है। 
श्ररब साहित्य में जो टिड्ियों का उल्लेख है उसमें 


'टिड्डी कहती है--“ऐ इनसानों ! हम श्रस्लाइ की 


फ्रीज हैं। end से हर feet ९९ अंडे देती है, जिस 


‘ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


साथ क्षतारों में रेगते हैं तभी उन्हें आशानी हे a 
किया जा सकता है | दिड्डियों के अंडे सुरक्षित aaa 
सें लम्बे रसे तक पड़े रहते हैं। निरन्तर प्रवाह 
टिड्डियों की उम्र भी लम्बी होती है। अनेक देशों के 
साहित्य में “टिड्डियों जैसी बड़ी उम्र होने” का राशी. 
वाद दिया जाता है | टिड्डियों के मुक़ाबले में afin} 
को रक्षा के स्वाभाविक साधन हासिल होते हैं। हर 
मौसम और पौधों के रंग के अनुसार पतिंगों के पलो 
का रंग भी बदल जाता है। उनके Gal में पत्तों st 
नसं भी उभड़ आती हैं। सन्‌ १६८८ में लेडन शहर 


दिये जाते ये कीड़े टिड्डियों को खा जाते हैं। क्ष 
बन्दर और गिलहृरियाँ भी बड़े चाव से टिडि१ | 
खाते हैं | टिड्विथों से बचने का पहला काम यदै रा 
चाहिये कि टिड्डियों को उतरने ढी न दिया जाय | 6 
शोरगुल मचाने, घन्टे घाड्याल और टीन बरी 
Beit का उतरना रोका जा मकता है। 
मादा @fgat खेतों में या ताइयों में उतरे ती 
aes देने से पहले बटोर कर दफ़न कर दि 
या जला दिया जाय | टिड्डियों को नष्ट कर 


यदि 
उ 


at | 


Fa "भन भन? होती है फिर भी उस sar में में पतिंगों और टिड्डियों की एक नुमाइश हुई | इ श्रः 
इतना प्रबल श्राकषणं होता है कि वह मादा पतिंगे एक भारतीय टिड्टी भी थी जिसके पंख दालचीनी | वे 
में काम प्रवक्ति का संचार करके उसे नर पतिंगे की के पत्तों की तरह थे और जिसे कौतुक से लोग चलता | को 
तरफ़ बरबस खींच लाती है। लम्बी शलाकाग्रों बाले फिरता पत्ता कहते थे । . || वन 
पतिंगे, अपनी शलाकों और पैरों को रगड़ कर संगीत ग्रथर्ववेद में Seat को नष्ट करने के लिये बहुत ! a 
| स्वर पैदा करते हैं श्रोर छोटी शलाकों वाले अपने से मन्त्र दिये गये हैं, किन्तु दुर्भाग्य से ये मन्त्र इनके 
पंखों से संगीत पैदा करते हैं | अमरीकन टिड्डी का नष्ट करने में राज कल कामयाब नहीं होते | र | 
| स्वर उच्चारण कुछ इस प्रकार का होता है--“काटी निक विज्ञान इसके लिये हवाई जहाज़ इस्तेमाल करता | [झि 
| डिड, श्रो शी डिड, काटी डिड ।” किन्तु उसकी प्रियः है | हवाई जहाज़ से एक ख़ास fren athe | जञ 
। तमा कार्ट? का प्रत्याह्मान होता है यह भेद प्राणि- पर छिड़की जाती है जिससे वे मर जाती हैं | श्रौर | ह 
विज्ञानशास्त्रियों पर श्रभी नहीं खुला | कई तरह के कीड़े पाले जाते हैं जो टिट्डियों पर छोई | तर 


nt 


L से भी काम लिया जा सकता है। सिन्ध में 
को नष्ट करने में ऐसा ज़हरीला गैस भी इस्ते- 


| न्‍ किया गया है जो दूसरे पौधों के लिये ४ विनाश- 
वेतो | gt न साबित a | अफ़रीका में टिड्डिय को नष्ट 
का | दे के लिये संखिया की रेस इस्तेमाल होनी शुरू 
एक | हूं | नतीजा यह gar कि यूरोप के वे समस्त पक्षी 
ae हो अ्रफ़रीका में सरदी बिताते हैं, संखया के ज़हरीत्ञी 
तत | ag से मरी हुई टिड्टियों को खाकर मर गये | टिड्डियों 
[हो | jag aa के लिये चाहे जो तरीका इस्तेमाल दों 
[के | परधान चीज़ यह है कि नष्ट करने में जल्दी करनी 
शी. | ght) इन्तज्ञार और सुस्ती इसमें घातक होती हे । 
ग उ गांव वालों को मिलकर इसमें मदद देनी चाहिये | 
हर | gaa में धान के ete सें बेहद नुक्सान पहुँचा 
खो | att व्यक्तिगत प्रयत्न से वे नष्ट नहीं किये जा सके | 
ही ) उनके ख़िलाफ जत्र सामूहिक लड़ाई छेड़ी गई तभी 
हर | st नष्ट किया जा सका | Sgt Hel ale बांधों में 
मे | ब्रन्डे देती हैं| पहली बरसात के समय श्रन्डे देकर 
नी | वे खेतों में निकल आती हैं। यदि मेंड़ों ओर बांधों 
ता | क्षोदूर दूर तक गरमियें में खुरच दिया जाय तो जेठ 
| twa की गरमी से aes नष्ट हो कर एक बड़ी 
हत | पुत से किसान श्रासानौ से बच सकते हैं । 
के 
ॐ |. प्नेक देशों में टिडियाँ चाव से खाई जाती हैं। 
| फ्रिलिप्पड़नों, आरब, निग्रो, हाटेनटाट, चीनी आदि 
‘ | Wat टडियों का तरह तरह से भोजन करती हैं। 
| यों को सुखा कर बंगाल में भी उनकी रसेदार 
| पारी बनाई जाती है| इज़रत मूसा ने यहूदियों 
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को चार क्रिम की टिड्डियाँ खाने की इजाज़त दी है | 
कहा जाता दै सन्त जान दी वैपटिस्ट श्रादतन अपने 
भोजन में टिड़ी ake शहद खाया करते थे | कई 
पादरियों का कहना है कि ईसाई धर्मे ग्रन्थों में सन्त 
जान की जिस रोटी का ज़िक्र है वह टिड्डियों के चूरे 
से ही बनाई जाती थी | टिड्डियों के साथ शहद एक 
ज़रूरी जुज़ है। wae में मिला कर खाने से fest 
जल्द EAA होती है | हाटेनटाट जाति के लोग टिड्डियों 
के ग्रन्डों का ज़ायकेदार शोरवा बनाते हैं। अरब भी 
टिड़ियों को पीस कर उनका आटा इस्तेमाल करते 
हें। इस आटे में प्रोटीन ओर चरबी की मात्रा वेद 
होती है ओर कारबो aac प्रधान चीज़ों के साथ 
मिलाकर खाने में यह वेद स्वास्थ्यवर्धक सादित 
हुआ है। अफ़रीका में यह भोजन पशुओं और सु्रर 
को वेद खिलाया जाता है। सुगियों के खाने में 
यदि इसका पाँच फ़ी सदी चूरा मिला दिया जाय तो 
उनके wes देने की शक्ति बढ़जाती है। दक्षिण 
अफ़रीका से हर साल Seal का तेल और भोजन 


यूरोप भेजा जाता है | feat के तेल में ख़ास तारीफ़" 


यह है कि अधिक से अधिक उंचाई पर भी वह जमता 
नहीं | इसलिये इस तेल को इवाज़ जहाज़ के इञ्जनों 
में बेहद इस्तेमाल क्रिया जाता है और उसकी बड़ी 
मांग है। हमारे देश हिन्दुस्तान में जहाँ टिडुयों की 
भरमार है हम दक्षिण श्रफरीका से सबक़ सीख कर 
इस मुसीबत के भौ व्यापारी फ़ायदे की चीज़ बना 
सकते हैं | टि डुयों का तेल और भोजन हमारे बिदेशी 
निर्यात की एक प्रधान चौज़ बन सकती है | 


| 
| 
a 
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श्राम तौर पर समभा जाता है कि जज़िया एक 
जाबिराना टैक्स था जो मुसलिम राज में गैर मुसल- 
मानों से ज़बरदस्ती लिया जाता था । गैर मुसलमानों 
के ऊपर इस्लाम का यह एक श्रन्याय था। लैकिन 
न परदे का रिवाज, जिसे श्राजकल इतना बुरा भला 
कहा जाता है, इललाम के साथ दुनिया में आया और 
न जज़िया पद्दले पहल इसलाम ने वसूल किया | 
इमलाम की पैदायश से बहुत पहले ईरान की 
उन्नति के दिनों में जज़िया नाम का टैक्स उस देश 
में मौजूद था | ईरान के मशहूर बादशाह नौशेरवान 
aca के ज़माने में a) wget धर्म का मानने 
` बाला था और उससे पहले भी जज़िये का ईरान में 
आम रिवाज था | deat ने अपनी फौज के अफ- 
ail ओर सिपाहियों को जज्ञिया माफ़ कर दिया था | 
® जज्ञिया meat शब्द नहीं है। यह एक ईरानी शब्द 
है जो बाद में अरबी भाषा में भी झामिल हो गया | 
इ”का मतलब यह था कि ज़रूरत पड़ने पर अपने 
देश की रक्षा के लिये फीज में भरती होना हर मज़बूत 
जिस्म वाले आदमी ar aot है, जो फ़ौज में भरती 
हो जाते थे उनसे जज़िया नहीं लिया जाता था | 
लेकिन जो भरती होने से इनक्रार करते थे उनसे इस 
22° के बदले में कुछ नियत सालाना टैक्स ले लिया 
जाता था | इसी टैक्स का नाम ईरान में जज़िया था | 
इसलाम की पैदायश के दिनों में मुहम्मद साइन ने यह 
नियम बना दिया कि देश की रक्षा के लिये कभी भी 
ज़रूरत पड़ने पर फीज में भरती होना हर मुसलमान 
का फ़ज़ है | fas मुसलिम मदरसों के श्रध्यापक और 
कुछ ख़ास ख़ास Wa इससे बरी थे | जो गैर 
मुस्लिम लोग मुसलमानों के राज में रहते थे उनके 
जान माल को हिफ़ाज़त करना सुसलिम बादशाह का 
` फन माना जाता था | लेकिन उन्हें श्रबरदस्ती फौज 


.. में भरती करने की इसलाम ने कभी इजाज़ल जही 
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Uo एल-एल० बी० 


दी | श्रकसर गैर मुसलिम क़बीलों के लोग Ram | 

बादशाहों की फ़ौजों में भरती दोना पलन aa | 
करते थे | इसलिये कुदरती तौर पर जो ग पा | 
ज़रूरत पड़ने पर भी फौज में भरतो होने थे wal | 
करते ये उनसे उनकी रक्षा के बदले में पत | 
मुक्रिरा टैक्स ले लिया जाता था जिसे जज़िया = | 
थे । मुसलमान बादशाहों ने जज़ियेका geet | 
उसका रिवाज दोनों ज़रथुख्री ईरानियों से aay | 
इसके साथ दी जो गैर मूसलिम क़ब्रीले भी ज़रूर पढ़े | 
पर फ़ौज में भरती होने के लिये तय्यार ag apa | 
उनसे |जज़िया नाम का कोई टैक्स नहीं तिया | 


पर एकः छोटी सी किताब लिखी है जिसमें sea | 
जज़िया शब्द की व्यलत्ति और उसके इतिहास ॥ | 
खासी श्रच्छी बहस की है | | 
हज़रत मुहम्मद Me पहले चार ख़लौपरब्रोते | 
जिन्हें पदुलफाये राशिदीन? कहा जाता है?! | 
मुसलिम रियासतों के साथ जो जो सन्धियाँ कीं उँ 
यह साफ़ लिखा है कि गैर मुसलिम रिश्राया या मै | 
मुसलिम रियासतों से उनके जान माल की झा | 
बदले में जज़िया लिया जावेगा | हज़रत मुहम्मद व| 
मुसलमान बादशाहों की गैर मुस्लिम रिश्राया कें ay 
में जो फरमान लिखे हैं उनमें ये शब्द साफ़ ae | 
“उनकी हिक़ाज़त करना मुसलमानों को ## ५» के 
उनके दुशमनों से उन्हें बचाना हमारा प ह्‌ | 
ख़लीफ़ा उमर ने अपनी मृत्यु से पहले जो हिद || ` 
मुसलमानों को दी उनमें एक यहद थी कि at BY aq 
Raa के जान माल की हिक़ाज़त gaa if 
GH है । अल्लामाशिबली ने “अ्रपनी किति ४ 
मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच ३ | | 
की बहुत सी सन्धियों की नक़ल दी है जिन 2 
के इस्र Ge और उसके बदले में उनके ज 


जया * 
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करने के इक़् इन दोनों का ज़िक्र है | सन्‌ १२ हिजरी 
x ल्लालिद इब्न वलीद ने गेर मुसलमानों के साथ 
ज्ञो सन्धि की उसमें ये शब्द आते हैं--“सलूबा बिन 
स्तोमा और आपके कीले वालों के साथ मैंने 
ब्ज्ञिया लेने और श्रापकी दिफ़ाज़त करने का श्रहदद- 
नामा किया है । इसलिये आपकी हिफ़ाज़त करना श्रौर 
aah जान माल क्री सलामती हमारा फज्ञ दै । जत्र 
तक दम अपने इस Fe को पूरा करेंगे तत्र तक ही 
हमें जज़िया, लेने का हक़ है। अगर हम यह ज़ 
पूरा न कर सकेंगे तो हमें जज्िया लेने का कोई हक़ 
न होगा |”? 

रत ओर इराक के बहुत से मुसलिम हारिमों 
ने वहाँ के गैर मुसलमानों के साथ समय समय पर 
बहुत से अहृदमामे किये | पेगम्बर-ए-इसलाम के कई 
एक साथियों ने भी जो सद्दाबा कहलाते हैं इस तरह 
के ग्रहदनामों पर दस्तख़त किये। इन अ्रहदनामों में 
साफ़ लिखा है, “जब तक जज़िया बराबर लिया जाता 
रहेगा गैर मुसलमानों की हर तरह से द्विफ़ाज़त की 
| जिम्मेबारी मुसलमानों पर dat p इन श्रहृदनामों में 
| एक बात और भी बढ़कर है। इनमें लिखा है कि 
ant वहाँ के गैर मुसलमान बाहर की किसी क्रीम 
के साथ कोई समझौता करेंगे तो मुसलमान ह्वाक्रिम 
उन समभौतों को मानेंगे और बाहर की faa Alay 
के भी यह गैर मुसलमान मदद देना चाहेंगे 
या उनका रक्षा करना चाहेंगे मुसलिम हाकिम अपने 
देश में उन्हें पनाह देंगे । एक सन्धि में इराक़ के 
लोगों ने लिखा है--“हमने ख़ालिद से जिस जज़िये 
को देने का वादा किया था उसे हमने war 
कर दिया है इस शर्त पर कि wat कोई मुसलमान 
` भी या किसी दसरी कौम के लोग हमें किसी तरह का 
Thea पहुँचाना चाहेंगे तो मुसलमान जमात रौर 


उनके अफसर हमारी इस सलामती के लिये जिम्मेवार 
| “होंगे |» 


x 


*--Vide Tabain Annals—Edited 


ये अहृदनामे और समभोते बिलकुल साफ़ हैं। 
उस ज़माने के इतिहास से साफ़ पता चलता है क्रि 
इस तरह के श्रहदनामे और आपसी समभोते महज़ 
रही के टोकरे की चोज़ें नहीं समझे जाते थे बल्कि 
दोनों पक्ष उन पर सच्चाई से अमल कस्ते थे | । 

इस सच्चाई की शाम ( सीरिया ) के इतिद्दास में 
एक बड़ी सुन्दर मिसाल मिलती है | दो मुसलमान 
सेनापति ag श्रोवैदा श्रौर safe रोमी Baral के 
मुकाबले में मुस्क पर gen जोतते चले जा रहे 
| रोम के सम्राट्‌ इर कुल ने एक बहुत बड़ी नई 
सेना जमा करके मुसलमानों पर इमला किया | दोनों 
मुसलमान सेनापतियों ने रोम की इस नई सेना का 
मुक़ाबला करने में अपने को ग्रसमथ पाया । उन्होने 
जितना धन उस वक्त तक वहाँ के गैर मुसलमानों 
से बतौर जज़िये के aga किया था उसकी एक 
एक पाई उन्हें वापस कर दी | मुसलमान सेनापतियों 
के फरमानों में ये शब्द आते हैं--“जब कभी 
जो कुछ जज़िया att ख़िराज वसूल किया गया 
है वह जिनसे लिया गया दै उन्हें तुरन्त वापस 
कर दिया जावेगा। उन्हें कह दिया जावे क्रि हमने 
यह धन तुमसे इस शतं पर लिया था कि हम तुम्हारे 
शत्र ग्रो से तुम्हारी हिपाज़त करेंगे | लेकिन अब हालात 
ऐसे हैं कि हम तुम्हारी दिाज़त”की ज़िम्मेवारी अपने 
ऊपर नहीं लें सकते |” 

उस देश के गैर मुसलमान, जो अधिक्रतर ईसाई 
थे बहुत खुश थे और उन्होंने श्रपने इन मुसलिम 
हाकिमों को आशीर्वाद देते हुये उनसे कहा-“ईश्वर 
करे कि हमारे नगरों का शासन फिर से श्राप ही के 
हाथों में जावे | अगर आपकी जगह रोम वाले 
होते तो वे कभी हमें एक पैसा भी वापस न देते, 
बल्कि जो कुछ इमारे पास रहा सद्दा है वह उसे भी 
हमसे छीन लेते |? 

यह बात भी याद रखनी चाहिये कि जे। गैर 
मुसलमान अपने सुसलिम शासकों के मातहत फौज 
झं भरती होना स्वीकार कर लेते थे उन्हें aaa से 
उसी तरह वरी रखा जाता था जिस तरह मुसलमानों 
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जरा जिमाह के देश के फ़तह किया । वहाँ की गैर 
मुसलिम रिश्राया ने फौज में भरती होना स्वीकार कर 
लिया | उनसे किसी तरह का जज़िया नहीं लिया 
गया | बहुत दिनों बाद ख़लीफ़ा वासिक fear 
श्रन्मासी के ज़माने में ग़लती से उन पर जज़िया लगा 
दिया गयां | उन्होंने ख़लीफ़ा से शिकायत की । फिर 
से फ़ौरन उनका जज़िया हटा दिया गया। water 
उमर के ज़माने में भी जो ज़िम्मी यानी गैर मुसलिम 
फौज में काम करना मंजूर कर लेते थे उनसे जज़िया 
नहीं लिया जाता था। ख़लीफ़ा उमर ही के ज़माने 
में श्रारमीनिया के गैर मुसलिम सेनापति के साथ यह 
सम्धि की गई थी--“इस शत के ऊपर सुलह की 
जाती है--जब कभी किसी से जंग होगी या और कोई 
ज़रूरत होगी तो श्राप मुसलमानों का साथ देंगे। 
इस शातं पर आप से जज़िया नहीं लिया जायगा | 
' लेकिन जो केई भी घर पर रहना चाहे वह श्राज्ञर- 
«बाइज़ान के लोगों कौ तरह अपने घर पर रहे और 
जज्ञिया दे दे |? जाजिया श्रौर दूसरे देशों के गैर 
मुसलमानों के साथ जो सन्धियां की गई' उनमें लिखा 
हे-“श्रगर इम किसी जिम्मी ( गैर मुसलिम ) से 
लड़ाई में मदद लेंगे तो उससे जज़िया नहीं लिया 
जायगा frat जज़िया लिया नाता है उसके 
बदले में इम उनकी भीतर श्रौर बाहर के gait 
से farsa करने के लिये ज़िम्मेवार होंगे। अगर 
इम तुम्हारी हिफ़ाज़त नहीं कर सकेगे तो ज़जिया का 
धन तुम्हें वापस कर दिया जावेगा | जो लोग फौज 
, में भरती होने को तय्यार हैं वे हमेशा जज़िया देने से 
बरी रहेंगे |? 
. ©श्रन्लामा शिबली ने लिखा है कि जज़िये से 
जो कुछ रुपया वसूल होता था वह फौज के लिये 
सामान खरीदने में, सरहदों की हिफ़ाज़त में और 
` feet बन्दी करने में ख़च होता था ॥ अगर कुछ इनसे 
बचता था तो वह Gat, नहरों श्रौर मदरसों पर ast 
होता था | 
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Sie eee oe ga || 
को | इसकी कुछ मिसालें यहाँ दी जाती हैं। ख़लीफ़ा जज़िये की बावत एक और Yay गा 
हज़रत उसमान के ज़माने में हृदीव बिन मुसलेमा ने 'सदक़ा? कहते थे। 'सदक्ा? सि लम | 


लिया जाता था, गैर मुसलमानों से नहीं | इस aes 
का रुपया गरीबों और मुहताओों पर ass Pray i 
॥ 


था | इन गरीबों शरौर मुहताजों में मुसतिम और गे | 
गै | 


मुसलिम का फक्क नहीं किया जाता था |२ 
हज़रत शिबली ने दिखलाया है कि ah 
तौर पर हर आदमी से ढाई फ्रैंक सालाना हे aR 


A । 
नौ फ्रेंक सालाना तक लिया जाता था और मुसहर | 
इतिहास भर में कभी भी किसी से तीस फं सालाना | 


से ज़्यादा जज़िया नहीं लिया गया | किसी लला 


या करोड़पति से भी कभी इसमे ज़्यादा नहीं लिवा | 
जाता था। एक फरक आजकल के क़रीब करोत द ' 


आने .के बराबर होता है। औरतों से, २० बई मे 


नीची उम्र के और ५० वष से ऊपर उम्र के are 


मियों से, अपाहिजों, लंगड़ों, लूलों, पागलों, मो 
श्रौर उन गरीव लोगों से जिनक्री कुल सम्पत्ति दो 
सौ दिरहम या इससे कम हो कोई जज्िया नहीं तिप 
जाता था | एक दिरहम क़रीब पांच आने के बराबर 
होता था | 

हिन्दुस्तान में भी जो गैर मुसलिम gaan 
बादशाह्ो की फ़ौजों में भरती हो जाते थे उनसे कभी 
जज़िया नहीं लिया जाता ar | 

[ किताबुल ख़िराज के अनुसार जज़िया रामः 
पर इस हिसाब से लिया जाता था--श्रमीरों से ४८ 
दिरहम, यानी क़रीब १५ रुपया सालाना, श्रौ 
दरजे के लोगों से २४ दिरहम, यानी क़रीब ate हा 
रुपया और बाक़ो लोगों से जैसे कारीगर वगरह १ 


म | 
दिरहम, यानी पौने चार रुपया सालाना । जनि | 


नकद के बजाय तिजारत का सामान, मेश a 
सुइयाँ जैसी चीज़ें भी ली जा सकती थीं) fer 9% 
शराब और मुरदा जानवर देने की garland 


किसी भी धर्म के पुरोदितों ae महतं में a | 


२--किताबुल खिराज? 


_लेखक इमाम 43 oe J 
एए-७२ | | 


ib 


जया ay | 


atl | 


~ Gl 2ॉ आर 


» — NO ~ Al! 


नरक) 


—« WT व्यू mp viv 


———— 


A 


¬ qarat १६४३ है| 

| हीं लिया जाता था। श्रु यूसुफ लिखता है कि 
त्रिया जमा करने वाले श्रफ़सरों को ख़ास हिदायत 
भी कि उसकी वसूली में किसी से किसी किस्म की 
goat न करें | इसके अलावा यद्यपि आमतौर पर 
अत्या मुसलमानों से नहीं लिया जाता था लेकिन 
क्र भी मुसलिम इतिहास में दोनों तरद की मिसालें 
काफ़ी मिलती हैं । एक इस बात की जो गैर मुसलिम 
कौनी ख़िदमत से इनकार नहीं करते थे उनसे कभी 
जत्या नहीं लिया जाता था और दूसरी इस बात की 
कि जो मुसलमान फौजी ख़िदमत से इनकार करते थे 
उनसे भी उसी तरह जज़िया वसूल किया जाता था 
बिस तरह गैर मुसलमानों से | मिसाल की तौर पर 
faa में वहाँ के मुसलमानों ने फौजी ख़िदमत से बरी 
किये जाने की दरखास्त की तो उनसे बजाय फ़ीजी 


वे बोले, “्ादमी का बश थोड़ा है। सत्य की 
जिसे लगन है सम्प्रदाय उसे न फंसायगा | पर जो 
विभूति में से भाव और ऐश्वर्य में से ही ईश्वर को 
भी | । ले सकने योग्य हैं, उसके लिए दूसरी क्‍या गति 

| है ! सम्प्रदाय की बृद्दत्ता में से धमै की महत्ता उसे 
' पकड़ मिलती है। तो भी पीछे Far होगा इसका 
| कोन रोझ ले | आज बह बीज नहीं डाल जाना है 
जिसका कल कटु फल हो, यही ध्यान रखा जा 
सकता हे ।?? 


प्राम | 


मैंने कहा, “ग्राश्रम पीछे मठ बन गये हैं |? 


I, “ओर व्यक्ति मूर्ति |? हँसते हुए बोले, “at 
(UR, आदमी के मोह का क्‍या कर लोगे ! श्राश्रम 
मिटाकर मठ की सम्भावना मिटे तो मूत्ति की सम्भा- 


पा ह हे को मेटने के लिए अपने को ही न मिटा देना 
a = गा ! निस्सन्देह इष्ट वही है। तो भी जिन्होंने 


ee की साधना में श्रनात्म का परिहार ही किया, 
OW की जगह उनकी हड्डी पूजी जाती है| इस 
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ख़िदमत के जज़िया वसूल किया जाने लगा ।3 इस तरह 
की. मिसालें भी मिलती हैं कि जिनमें गैर मुसलमानों 
ने मुसलिम फ़ोज की सिफ़ इस तरह की कोई ख़िदमत 
की जैसे उन्हें पानी पहुंचाना तो उनसे जज्ञिया नहीं 
लिया जाता था | 

हमें यह भी याद रखना चाहिये कि इस वक्त 


- तक संयुक्त us अमरीका की कई रियासतें ऐसी हैं 


जिनमें सब बालिग मरदों के लिये फौजी ख़िदमत 
लाज़मी है, और जो लोग इस ख़िदमत से बरी 
होना चाहते हैं उनसे फ़ौज के ख़च के लिये फ़ी 
आदमी कुछ सालाना टैक्स ले लिया जाता है। 
-सम्पादक | 


3—De La gonquiere-P. I4. 


आनाम स्वामी 


श्री जैनेन्द्रकुमार 


बिडम्बना के नाश का सित्रा इसके क्‍या उपाय है» 
कि हर व्यक्ति सत्य के सम्मुख हो १? 

मैंने कहा, “आश्रम का नाम और आपकी निक- 
टता का परिचय जो आपके रहते लोगों के व्यवसाय 
की पूंजी बन रहा है सो पीछे तो जाने क्या होगा !? 

बोले, “परमात्मा में अविश्वास रखने को तुम मुझे 
नहीं न कह सकते भाई ! भविष्य 34% हाथ मानकर 
मैं चुप हूं । श्राज तो में अपने को नास्तिवत्‌ यानी 
शून्य बनाने का ही प्रयास कर सकता हूँ। वह कर्‌ 
रहा हूँ | यह सच द्वी है कि मुझसे gat वह मैंने 
किया नहीं है। अपने में मैं mand हूँ | सामथ्यं 
मुझसे यदि कुछ प्रगटी तो मेरी वह कब थी | श्रपना 
रहकर तो मैं तुच्छु ही था। अतिरिक्त यदि मुभे 


- कुछ मिला तो मेरा बद नहीं था । यह मैंने कदा है 
. और कहता हूँ। मेरी निजता तो अविचारणीय ही 


है। प्रार्थनीय एक वह है। यदद भी सच है fe मैं 
नहीं रहूंगा और मेरा कुछ नहीं रहेगा | कोई नहीं 
रहेगा और किसी का कुछ नहीं रहेगा । कोई कितना 
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२६८ 
भी मेरे या Prat के बारे का कुछ पार्थिव रोक रखना 
चाहे, पर वह तो धूल ही होगा | इतिहास में पुरुष 
कल्पना के पुरुष होकर ही जिम्दा रह सके हैं। 
कल्पना पार्थिव के पार पारमाथिक की ओर बढ़ती 
है | वह अपने रूपाकार तक बना लेती है। जो राम 
ओर कृष्ण भगवान के रूप में भारत के हृदय में 
विराजमान हैं वे भारते की श्रादश निष्ठा में से बने 
हुए हैं | महाभारत और रामायण के कथानक उस 
श्रास्था को धारण रखने वाले उपकरण के रूप में 
ही सत्य हैं । श्रन्यथा तो राम के कुटुम्बी अथवा 
कृष्ण की रानियों की किसी को चिन्ता नहीं है। 
पार्थिव-श्राधारं लेकर जो सत्य प्रकट हुश्रा है, वह 
उप्र पार्थिव लाग लपेट में घिर कर नहीं रहने बाला 
है | इसलिए उसके पार्थिब पक्ष पर बहुत ज़्यादा 
उहरने की ज़रूरत नहीं है। अज जो नैमित्तिक 
रूप में साधक है, वही श्रागे wena हो कर वाधक 
हो रहेगा | पर सत्यार्थी के लिए यह बाधा नहीं है, 
बुद्धिदोष के लिये ही वह तो है | किन्तु यदि श्रपनी 
७ मूत्ति के पत्थर पर भक्त किसी का अंगुलि-स्पश न 
सहे तो इसमें उसकी भूल क्या समभी जा सकती 
है १ झपनी उपासना केंद्रित करने को उसे मूर्त्त और 
मृत्तिं के लिए पत्थर चाहिए | इस लिहाज से क्या 
पत्थर के प्रति तुम कुछ सदय नहीं हो सकते १ आश्रम- 
| वासी दयापात्र ही हैं ak मैं भी दयापात्र हूँ--लेकिन 
द छोड़ो, यह बताश्रो कि पिछले दो सप्ताह कैसे तुम 
टाल गये |? 
मैंने कहा, “कारण इसमें दया भी है |? 
बोले, “दया होगी हो। बचपन के एक दुम 
साथी a) पर उसके बाद के दावेदार we t 
माई? faa मेरे पास मेरी अपनी सुविधा नहीं है। 
Fa मन कौन देखे ! इससे श्रव मैंने श्रपने मन को 
= उस बारे में चुप कर दिया है | इससे ज़्यादा तरस की 
बात कुछ और बता सकते हो! पर सच मानो कि 
` तरह-तरह कौ ahaa में मैं रस लेता दौखता' हूं 
US से कुछ श्रधिक रस तुम्हारी साथ की बातों 
' मुझे मिलता है। लेकिन सुनो तो भाई, एक 


ANAS 
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[ वपे ३, भाग ६ स | 


A १ | a 


ARAN A 
ANA, 


दम विरक्ति को ही क्या तुमने अपना हि 


A 
A, 
~ 


Mir | 


है। घर में कौन कौन है-कभी उनको हू | १ 
Spat न १? Maa | ३ 
बात इस तरह मुझ पर ग्रा लौटेगी सो a | 

नथा। | | 
उस दिशा में मैं भाग्यशाली नहीं ूँ। पतौ | é 
चुका हूं | बेटी विधवा है, सुसराल से तिरस्कृत : ह. 
पास रहती है । इधर उसमें अन्तर देखता हूं । ३४ | 
से वह बड़ी-बूढ़ी बनी जा रही है। अभो तक रो । "4 
कन्या में और उस रास्ते से बाड़ी बातों में भी al प 


रस लेती थी! पर उदिता सयानी हो रही ३। 
स्वाधीन चिन्तना पसन्द करती है। चाहती है at | \ 
उसको अपनी ज़िम्मेदारी न माने ग्राई० ए, ब | 
इम्तहान देकर इलाहाबाद से छुट्टियों में ब्राई ह॑ | 
है | लड़का श्राई० सी० Tao है और भारता | 
उसे विदेशी है । कुछ रोज़ रहने को श्रमी आरा या। | 
पर यहां एक से दूसरा दिन उसे भारी होते am | 
श्रौर चला गया। इस तरह घर का हात, तौ | ग 
तेरह है। | इ 
यही संक्षेप में मैंने सुना दिया | बोले, “भी | 
उन मां-बेटियों को और नहीं तो घुमाने द्वी साथ ते | थ 
आये होते ।?? 4 
बोला “मैंने कहा था । पर उसने उस्साइ ग | इ 
दिखाया | तो भी एक रोज़ खींच कर ara alll! | 
उदिता चली जाय तब-_|? | श्‌ 


“क्यों, उदिता क्यों चली जाय !? | य 
“वह गुस्ताख़ जो है| सब का मजाक करती है| 5. 
उसकी काट gic कहीं रुकती नहीं | क्वा i § ९ 
र बिगड़ी है | वह तो भागी यहाँ आये, मैं | 
रहा हूं |” 5 
बोले “कन्या है, इसी से न रोक रहे हो ! श्र f 
श्रदालती न्यायी set न !? 5; 
` ग्रश्निर मैंने माना क्रि उदिता आयगी। || 
फिर पूछा “करुणा कौन है 7” ad] ड 
बोले, “इतनी वार यहां आये और 5 ६ | ३ 


जाने | नन्दिनी उसी के जिग्मे है। औ 


ह, 


Sq कर बोले “देख नहीं लिया तुमने क्रि पूछते 
| ६ तो दरबार at हिलाती है !'? 


पने हुन कर मैं चुप रहा और श्रसंगत बातें मन में 

ते ३ | उठने लगीं | मुझे देखते रहे, देखते रहे। Baar 

It | aa, “क्यों, कदां पहुँच गये हो £” 

रपी | इधर बिना ध्यान दिये मैंने कहा, “एक बात 

भी बह ` पूछना चाहता हूँ । सोचता था कि पूछू कि नहीं ।?? 

। ३। | aga dB, बोले, “इजाज़त चाहते हो १ इजाज़त 

अं | ह। पूछो ।” 

om |  ग्रापका विवाह हुआ १?” 

इस. बोले, “हुआ ।? 

nat “बह हैं १? 

था| “स्वर्ग में १ हो सकती हैं |? 

a सुनकर मैं उनकी ओर देखता हुआ चुप रह 

तौग- | गया। कुछ देर इस तरह मुझे सह कर बोले, “नहीं, 
इस तरह नहीं चलेगा |” 

‘at | मैंने कहा, “मैं कुछ और ही सोच कर आया 

प ते | था| पर अब-- 


हंस कर बोले, “चलो, मुझे कहने का कष्ट बचा | 
| हुं, श्रव अगली बार ।?' 
कह कर बिना देर लगाये वह उठ खड़े हुए। 
शाम का समय था | गौ नन्दिनी के पास ही करुणा 
भी | पहुँच कर उसकी पीठ पर धोल जमाया, कहा- 
| “पौ की भाषा की बारह खड़ी एक दिन की है पर 
दता है तुम aa तक नहीं सीखी हो--नन्दिनी |” 
प्र तो पहले ही wig dz कर और मुंद्द खोल कर 
अनी श्रोर मुज़ातिब हो कर कुछ कर रही थी | 
x FR x 
a मंजु नहीं, उदिता ही आयी | वह तो उसी पर 
"हाल हो पड़े । देखते ही खिलखिला कर हॅसे। 
उदिता के कंधे पर हाथ रखकर बोले, “तुम्हीं न 
| ey हो | चलो मैं तुम्हें करुणा को सौंप श्राऊँ ॥ 
यहाँ झा सत्र तुम्हें दिखा लायगी, तब घूमने 
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चलेंगे । चलोगी ?” कहते हुए उसे साथ लेकर वह 
तभी चले गये । और मुझे बैठे वहाँ रहने के लिए 
कमरे में छोड़ गये | 

पाँच-सात मिनट में अकेले वह लौटे | बोले, 
“उदिता की माँ नहीं आई न ? फिर सही ! दद का 
अब क्या हाल है.१ वह प्रयोग किया था १? 

मैंने कह दिया कि किया था पर ददं को तो 
रहना ही दीखता है | 

बोले, “जिसका संचय दीघकालिक यत्न से हो 
उसका परिहार तुर्त-फुत क्यों होने लगा भाई ! रोग 
यल से जुड़ता है | स्वास्थाये अनायास एक वार मिल 
कर azar saa से द्वी हे | पर करने की उमर 
जवानी, भोगने की बुढ़ापा यह भी सच है। बस 
जो जवानी को याद रहे कि कल वही बूढ़ी होगी-- 

सुनकर मुझे श्रच्छा नहीं लगा | कहा, “जबानी 
की कमाई पर बुढ़ापा चले, पर बुढ़ापे की भी कुछ 
कमाई होती है। wa तो उसी की ग्राशा है । fae 
दर्दी तो साथ ही चलनी है |” 

बोले, “चले तो चले, पर मिट्टी का प्रयोग छोड़ना ? 
नहीं | लेख देख लिया । मुझमें प्रतिपादन नहीँ | 
बात जैसी बनी कह Sear हूँ। पुष्टि औरों का 
काम है |” 

पूछा, “पका उप बारे में अभिप्राय क्या है ! 
ara अहिंसा कहाँ से पाते है 2” 

“सत्य में से |? 

इतना कह कर वह चुप गंभीर दिखाई दिये। 

मैंने शंका की, “है सो सत्य । हिंसा भी है ही | 
तो सत्य में से अहिंछा पाने का मतलब ठीक-ठीक सै 
नहीं समझा” . है 

बोले, “सत्य खंडित नहीं हो सकता। यदि हे 
ठो सब सत्य में अखंड है, अपने से दूसरे के प्रति 
हमारा अनैक्य भाव असत्य है । सबके प्रति यह ऐक्य 
भाव ग्रात्मौपम्य ही अहिंसा है | 

मैंने कहा, “ace में तो हिंसा-ञअहिसा का 
द्वैत भी सम्भव नहीं | उस दृष्टि से अहिंसा का प्रशन 


ही नहीं उठना चाहिए ।” * 


३०० 


AAAS 


NAS 


बोले, “हाँ सत्य से एकाकार होने पर वह प्रश्न 
भी नहीँ रह जायगा | साधना-पथ में वह है दवी है । 
. हम सत्र नहीँ हैं इसी से अहिंसा हमारे लिए धमे है |” 
पूछा, “तब ्राचरण में अहिंसा का क्या अभि- 

प्राय माना जाय १२१ 
बोले, aaa भाव अहिंसा. का मूल है। 
“दसरे के साथ न करें जो हम अपने लिये न चाहें |” 
Cena `सर्वभृतेपु,? इत्यादि नीति-नियम उसी 

में से प्राप्त होते हैं |” 
“दया हम अपने लिए नहीं चाहते | तो भी दूसरे 
के लिए इष्ट बताई है | तो क्या दया धमे नहीं है १? 
“हो, दया श्रदिंसा की शुद्ध अथवा चरम अव- 
स्था नहीं है। अपने प्रति द्या-ममता को हमें जगह 
नहीं देनी होगी । श्रपने को तो कसते रहना ही शुभ 
दे। सच्चे अहिंसक के दूसरे भी अपने ही जैसे हैं । 
इससे वह सदय से अधिक निदेय दीख सकता है। 
सदय बन कर वया दम AI को ग्राराम-भोय दें ? 
सच्चे लोग श्रपने तई' वैसा आराम न देंगे। इसमे 
श्रहिसा दया से श्रागे भी जायगी | असल में दूसरों 
को माना हुआ सुख देने के विचार से अ्रहिंसा का 
सम्बन्ध नहीं है | घर में एक-दूसरे का ख़या 3 रखकर 
सब चलते ददी हैं | एक दूसरे के लिए दुख और पाप 
तक उठाते हैं | फिर भी यज्चार्थ न होने के कारण 
वहां अहिंसा का म्मे नहीं है। अहिंसा का आचरण 
राग भाव से नहीं किया जा सकता। afker की 
साधना स्वयम्‌ उत्तरोत्तर वीतराग द्वोते जाना है | 
वीतरागी का जीवन दी ग्रहिंसामय 2) इस तरह 
दूसरे के प्रति की जाने वाली चीज़ न होकर अहिसा 
; तो श्रात्मसाथना का ही रूप है। हिंसा-अ्रहिंसा का 
. मन के परिणामों से सम्बन्ध है । किसी के मरने जीने 
| या दुख-सुख उठाने, से उसका सम्बन्ध नहीं है| 
AGE या सुख पहुँचाने की परिभाषा में उसका 
` मतलब समझना भूल में डाल सकता है| ज़्यादातर 
| बहुल oh Wis पर चला करती है | हिंसा-अहिंसा 
को a में देखना गलती हे--वह तो कर्ती में यानी 


| 
| 
| 
| 
| 
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मैंने कहा, “ऐसे तो ञ्रदिंसक= 
अहिंसा जैसे शब्द सम्भव हो सकेंगे 
साल होगा |” 

बोले, “गोलमाल है हौ | कमे का विशेंपरण 
कर हिंसा छर अहिंसा का भेद पाना अ्सम्पा i 
कमे का कितना भाग हमें दीखता है १ भावांश 
उसका gear नहीँ है। उसमे अलग करके कृ 
पर से कुछ फैसला नहीं हो सकता । योगी 


s 


> Rat भी खाता 


= और हं. 
। इससे तो गोहन, 


थाश 
र भी खाता 
है ! पर दोनों के मन में शरन 
भूमिका है। अहिंसा को में 


है । meat मानसिक भू 

इसी से कायिक नहीं, आत्मिक गुण का स्थान देता 
हूँ |? 

a 


मेरा मन माना नहीं । मैंने कहा, “ठहरिये। राम ने 
रावण की सेना का संहार किया | रूपक छोड़कर उ 
युद्ध को लीजिये। कृष्ण ने भी शस्त्र धारण किया। 
दोनों को हम पूर्ण मानते हैं । प्रगटतः उन्होंने fear 
की । लेकिन उनकी हिंसा-ग्रहिंसा थी--क्या हम यह 
न मानें ? इसलिए नहीं कि उसमें प्राणिघात ad 
था, बल्कि इसलिए कि वे ante पुरुष थे श्रोर 
उनमें व्यक्तिगत कषाय न थी १? 

बोले, “रूपक के बिना राम और कृष्ण पर | 


विचार करना सम्भव नहीं है | व्यक्ति ay पूर्ण होता | क्र 
नहीं | अतः भगवत्‌-रूप देकर हम उन्हें लेते है। pa 
इसलिए उनसे ददोने वाले प्राशिघात को भी छत में | झा 
ही मानना चाहिये। जगत में आँख प्रत्यक्ष दी खु | AR 
हमारी सहायता कर रही है | यमदेव उन हशर के | | ai 
ही तो प्रदरी हैं far भी ईश्वर को हम दयॉर्छ | 

जानते हैं। दुनिया में मृत्यु के! जीवित रखना हमारे | | 


निकट हिंसा का नहीं वरन्‌ करुणा का प्रमाण = 
राम श्रौर कृष्ण में हम बद्दी उपमा लें। व्यक्ति ६ | 
कर व्यक्ति का वध करने का हक़ किसी को गी 
आता | उसमें प्रमाद गमित है। बह al विधाती 
का दायित्व है। व्यक्ति कर्सत्य जान कर यदि 5 
दायित्व को अपने -हाथ लेता है तो उसगै 8. 
अप्रमत्त नहीं मानी जा सकती | लैकित श्र । 
उतनी दूर जाकर अहिंसा का विचार SE | 
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| NS SILAS POSE LDL EN PATNA NNT CE SR 


| a । किसी के जीने या मरने से अहिंसा का 
| jaa वेशक 'नहीं है । ie मशुमारी बढ़ गई, 
| इ दाबा अहिंसा का नहीं हो सकता | पर मारने 
[न | दर मरने में फ़क है । मारने में व्यक्ति का निमित्त 
| शा जाता है | मारने वाला मारने का RTT मन पर 
तो || ga बिना हाथ नहीं उठा सकता । पर कतृत्व सब 
श | हवर का है । ईश्वर का साधन बन कर मार रहा 
ता | sag दावा मेरी समझ से पूरा नहीं उतर सकता । 
x | झोक वह काम भावावेश के बिना सम्भव नहीं। 
मैं | cere इस कारण नहीं कि कोई मरता है, बल्कि 
ता | (सकारण कि मारने वाला मारना विचारता है वह 

| हिंसक है। मारने का फल मरना न भी हो, बल्कि 
ने | उसके फल में किसी को किंचित्‌ मात्र भी चोट न 
॥ || इहुंची हो, तो भी वह fear है | फल चाहे डटकर 
| | gant भी दिखलाया जा सके, तो भी वह हिंसा 
ठा | ३। फल से उसकी अ्रपेक्षा नहीं, भाव में दवी बंध है । 


~ 


हे | इस तरह afear मुख्यता से दूसरे के प्रति नहीं की 


र| | जाती, विधाता के प्रति किये गये ब्रात्मार्पण यानी 

K | बान के प्रति साधी गई एक स्वरता का द्वी वह 
| तो रूप है |? 

K | में उस बात को azar समझा नहीं। पूछा, 

T ‘far सामाजिक नीति यदि बने तो वह अन्तमंखी 


| | है तो नहीं रह सकती | मानव. सम्बन्धों पर समाज 
म | Haat | अपने में कोई अहिंसक हो, यह नहीं, 
य॒ | ah के प्रति ञ्हिसक हो, ae समाज की 
$ ` | मांग है ।” 

| रोले, “सो तो सही | लेकिन समाज तो भी एक 
| पपार हे उसे आगे भी कुछ है जिसके आगे कुछ 
| 

i 

i 


oa है | अहिंसक अखिल के प्रति होना दोगा कि 
परी! उस अखिल के प्रति अहिंसक होने की बात 

SMa जायगा तो मालूम होगा कि उसक्रा श्रथं 
| | Ramage होने के afta दूसरा नहीं रह 
7 अखिल हम से अलग नहीं, हममें भी है | 
है. 3 हैं| उसको पाने के लिये हाथों को लपकाने 
| नहीं चलेगा | ऐसे ही समाज को पाने के लिए 
MF करके आदमी की गिनती को चुकाने की 


Tn Tos ASSAY 
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कोशिश से भी नहीं चलेगा | इसलिये सच्चे तौर पर 
सामाजिक और समाजगत बनने के लिये भी हमें 
अपने भीतर के विकारों को शांत करने से शुरू कराना 
होगा। बाहर के लोगों पर दिसा उतारने की 
चेष्टा के बजाय अपनी वृत्ति में ्रहिंसा को गहरी 
उतारने में लाना होगा । सीमित शरीर ae Ba में 
रहकर भी श्रवसा की उत्तरोत्तर gata उपलब्धि 
होगी तो ऐसे ही | अन्यथा परिमाण ale विस्तार 
के माप में आने वाली वस्तु नहीं है afar | उसको 
श्रहिंसा war, प्रीति, सहानूभूति या किसी ऐसे दूसरे 
शब्द से नहीं कहा । कारण प्रीति, सहानूभूति आदि 
व्यक्ति से की जाती है, अहिंसा व्यक्ति के प्रति नई 

होती । सत्य में अल्वएड लगन रखने से 'हिंसा 
फलरूप आप ही प्राप्त होती है। दुनिया में भलाई 


नाम से जो हम पहचानते हैं, वह एक तरह से स्थिति | 


को ह्वी मज़बूत बनाती है, गति में वेग नहीं देती । 
इसलिये उस भलाई की श्रपर्या्तता ही हमेशा प्रकट 
होती रही है । जो पीछे युगप्रवतक माने गये हैं, उनमे 
युग ag भी रहा है | भले आदमी भलाई का ग्रादशे 
नहीं बन पाये | भलाइ-बुराई के आधार पर आपस 
में भेद-भाव ओर ऊंच नीच की विषमता रचकर 
चलने वाली समाजनीति के संस्कार और गति 
उनमे मिली है, जो स्वयं उससे उत्तीण रहे हैं। 
महापुरुष वे हुए हैं fied काफ़ी लोग wary ही कह 
सके | हिंसा भौ केवल मात्र स्वीकृत नहीं है | Saat 
निषेध की प्रबलता है । स्थिति में स्थित्यिंतर लाये 
बिना अहिंसा सथ नहीं सकती | इसीलिये उसका 
दायित्व समाज के व्यक्तियों att समाज की मान्यः 
ताओं के प्रति नहीं दै, बल्कि उन सत्र को पार कर 
उस महत्व की श्रोर है, जो नित्य और श्रखणड है | 
उपयोगिता के बल पर इसीलिये उसको समभे में 
सदा कठिनाई रही है श्रौर रहेगी |” 

यह तो पुरानी ही बात श्रा गई। धर्मे व्यक्ति 
गौर भगवान के बीच की बात हे और ग्रदिंता भी 
व्यक्ति और भगवान के बीच का घर्म दै | “ऐसे” मैंने 
शंका की “अहिंसा धमे असामाजिक न हो रहेगा १ 


शक कक ee 
eee 


22 उन्होंने साथ ले लिया | 
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बोले, “नहीं, समाज-संस्कृति से विकास की 
क्षमता उसमें तभी आ पायेगी। समाजहित में जो 
ग्रावद्ध है वह गति द्वारा समाजस्थिति को लाभ 
पहुँचाने में many हो रहेगा। यानी उपकार या 
परहित की दृष्टि सच्ची after के लिये ना काफ़ी है |”? 

मैंने कहा कि यह. तो इम सनातन आदि प्रश्‍न से 
श्रा टकराये। आदि जीव है कि जगत ? 'में? पहले 
कि “यह? पहले ! आदि में चित्‌ हे, कि सत्‌ है? 
पदार्थ पहले कि पदाथिंत्व की चेतना पहले ? सश 
अथवा कि सुष्टि-कौन आदि या श्रनादि १ प्रस्तुत 
के पार हो कर जिसको हम माने, वह भी फिर हमारी 
ही कल्पना तो है-इत्यादि तक देकर लोग सावित 
करते हैं--जगत को माया कह कर जैसे किसी ईश्वर 
को सत्य कहना ठगाया जाना है | इसलिए वे किसी 
ऐसे भ्रम को अंगीकार नहीं कर सकते जिसका 
अंतिम समर्थन लोक्र-मंगल नहीं हे | श्रदिंता को 
क्या जन-कल्याण के लक्ष से AM न माना जाय १? 
बोले--“नहीं | प्राणवान्‌ पुरुष कब Ta रहा 
है ! वह देखो--उदिता किससे बँधी है ? श्राश्रो-- 
देख चुकी ® ' 

कहने के साथ उदिता पास Bie ओर प्रश्‍न कर 
उठी--''करुणा क्यों मेरे साथ नहीं श्राई ? आपने 
मने कर रखा है १” 


बोलें--करुणा अक्सर खुद ही श्रपने को मनै 


कर लिया करती है | थक्रीं तो नहीं १ अब चलें । 
करुणा ने Ha मोड़ लीं । कहा--'ज़िन्दगी एक 
बाड़ा हैं, जिसे निषेधों की काँटेदार बाड़ों से रोक 
रखना होगा कि कोई चर न जाये--क्यों स्वामी जी 
बही न?” 
सुनकर हैरत में मैंने उदिता को देखा | 
स्वामी हँसते हुए अपनी जगह से उठे, बोले-.. 
चलो वाटे की बाढ़ से बाहर निकल कर बात होगी । 
घूमने चलती ela! श्राओ |? 
कहने के साथ उदिता Fate a पकड़ कर 


घिश्ववाणी 


[ वपं ३, §, संशा, 
Se 
चलते-चलते हँसते हुए स्वामी के aan 
कहा--“वुम अपने इस बाबा को तत्व में <a 4 
हो, अपने आस पास क्यों नहीं लगाये रखती ! ta 

उदिता जब्दी हारती नहीं । उसका Bae ३ 

ति के गौ या 
कि नारी जाति के गौरव की रच्षा का दाविक् प 
न उठाएगी तो हिन्दुस्तान गिरता ही जाया 
इसलिए बह जवाब में सदा उदयत रदी ह| ३. 
चले तो बोली--“आपके आश्रम को Rema 
का मेंतो समर्थन कर नहीं सकूंगी, स्वामी जी |» 

वह बोले-“समथन नहीं, आलोचना a 
करोगी | वही चादिए | पर आश्रम को तो aa aa 
छोड़ रहे हैं ।--यह देखो, इधर आश्रो | यूनिवर्स 
कब जाञ्रोगी ? 

“पाँच-सात रोज़ में जाऊँगी” शौर बोली --५एक 
बात बताइए । आप घड़ी को उल्टी क्यों चलाना 
चाहते हैं? सभ्यता बढ़ ्राई है | हम बबर युग में 
नहीं पहुँच सकते | और आप पुरानी afer 
बातों को पोषण देते हैं | ्रापक्रा असर इतना है, पर 
वह काम ज़िहालत को मज़बूत करने में आता है |” 

मैंने कद्दा--“उदिता--? | 

पर वह हँस कर बोले--“बता्रो, क्या करे!” 

उदिता ने Yass कहा--“मज़हब ने हम 
qual में डाल रक्खा है | वह सत्यानाश की जई 
हैं | मज़हब है तब तक गुलामी है। इश्वर की 
मालिक मान कर धरती पर भी मालिक की हों 
ज़रूरत रहेगी | बस ऐसे स्वतन्त्रता कभी श्राह नदी 
सकती । मज़हत्र हुकूमत के हाथ का हथियार | 
गरीब इससे चुप रहते हैं और श्रमीरों को रमी 
को खटका नहीं राता । मज़दब है तब तक 3 
अपनी क्रिसमत को बदलने का deat नहीं है। 
मानती हूँ. कि दुनिया को भूंठ रर is ) 
मानकर दुनिया की तरक़क़ी तो हो नहीं OE 
श्रौर इस दुनिया से दूसरे लोक को 
कि उसकी बात करने जाये ११? aut 

उदिता की नासमभी पर मैं कुछ 78 


है Pe श और + 4 
बोले--“देखो अभी इधर जितने रोज रै अ 
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बर की सर 


किसी ने दै | 


ae | 


| ८; 


ny fee (६४३ I 

| ee कर 
धर यहाँ का सब कुछ बारीकी से देखना | 
: ‘7 कं कुछ ठम्दारे पास जमा हो जाय तब यूनिवर्सिटो 
a | ‘3 कर एक-एक AZ मुझे लिखना कोई बात 
4 री न समभ सरकू और अपनी न समझा OR 
ay तो ज़याल रखना कि जिस जनता पर तुम मेरा असर 

॥। | ware हो मैं उन्हीं की-सी बुद्धि का हूँ । हिन्दुस्तान 
ख़ | तो मैं उन मूठों के बीच का ही आदमी हूँ | 

त्त || हे उनके लायक रहना भी i है | काविल बनकर 

gaat पहुँच से दूर पड़ जाऊ तो इसमें मुझे अपना 

हो | भी भला नहीं ataar | पर उदिता, सुभक्रो सहारा 
हम | दोक्रिमें थकूं नदीं । 

र कह कर एक हाथ उदिता के कंधे पर रख लिया 

| नर बोले--“पेदल कितनी दूर तुम चली चल 

एक | सङ्गती हो १”? 

ना | बोली--मैं चली तो ज़्यादा नहीं, पर कोई चले 

में | तो उसके साथ मैं हार नहीं सकती ।? 

cat “जीत सकती हो ११? 

पर “दी | राइरिंटिंग, स्विमिंग, बोरिंग 

p “उदिता, खाना बना कर खिलाने को मुझे 

बताओ, तो में तुम्हारे घर आऊंगा |” 

/ बोली--“सुना है आप तो आग का बना खाते 

ह | न्द |» 

[इ | बोले--“सो मुझ पर छोड़ो | तुम बनाओ और 

को | बुला्रोगी, यह कहो ।' 


बोली--“'बनाया तो नहीं, पर हाँ बनाऊँगी |” 


| “राम रे, कञ्चा-पक्का खिलाश्रोगी १ नहीं तुम्हें 
| Reet हो जाय कि तुम्हारे हायों बना खाना GF 
| जैसे बढ़े आदमी के। खा लेना चाहिए, तत्र तुम 
| Star, भूलोगी ते नहीं ! कब आशा करूँ १? 

« मैंने कदा--“उदिता, कल से ही अ्रभ्यास शुरू 
: हक दो | तुम्हारी वजह से ही यदद वैरागी अपने धर 
ये, ते बड़ी बात है ।?? 


या कराने की इच्छा क्‍यों करते हा भाई ! 
भट को भी जिपे तरैरागी ser जा सके, उसे उदिता 
में न घुसने देगी । क्यों उदिता १? 


we VI Aam कहकर अभी मेरे मामले को . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


छनाम स्वाभी 


३०३ 


उदिता का मुंह शर्म से लाल पड़ गया और. 
उसने धीमे सिर. हिला कर इस बात से इन्कार 
किया । 

वोले--“उदिता, इन श्रपने वावा के कहद कि 
बिरागी अगर दोऊँ भी, तो तुम्हारे सामने मुझे 


-बिडम्प्रना से बचायें। नहीं तो कहीं ऐशा न दे कि 


आलोचना का वास्ता भी तुम मेरे साथ न न रखे। ओर 
मुके जे अपनी और श्राश्रम को त्रुटियाँ मालूम दे 
सकती हैं, वह फायदा भी मेरा रह जाये |? 
उदिता सुनकर चुप रह गई थी श्रौर वह दठात्‌ 
लाल पड़ी अआ रही थी। 
वाले--“उदिता तुमने संस्कृति पढ़ी या नहीं १ 
“धने ता नद्वी पढ़ी | इसीसे Fear हूं कि तुम ज़रूर 
पढ़ना | इन्कार करने के लिए et सही, एक बार अपने 
शास्त्रों के जान लेना ज़रूरी है | हमारी परम्परा और 
हमारा समाज जिन मान्यताओं के आधार पर चल 
र्दा है उनके मूल में पुरुषाश्रों से प्राप्त हुई हमारी 
कया विरासत है, इसके समझ-देखने में कुछ eA 
ते नहीं है, उदिता ! परिवर्तन भी ते समक बूक 
कर et दागा। लेकिन अब आगे कहाँ चलोगी, 
चलो लोट चले ।” 
लौटते हुए उदिता के aed का सहारा लिये- 
लिये मुझ से बेलि--“अ्रद्विंसा की बात का मेल 
पश्चिम के समाजवाद और समाज Me से इसी से 
ते नहीं होता है कि अपने से पार कुछ समर्थनीय 
आदर्श वे नहीं मान पाते हैं | तभी तो समाजबाद 
ग्रौर aie से घोर व्यक्तिवाद यानी अदंव्राद को जन्म 
लिया गया है। श्रहिंसा के बिना जनतंत्र या समाज- 
तंत्र, अधिनायक तन्त्र के बुलावा ही है | हमारी दृष्टि 
ओर हमार प्रयोजन कितनी दूर तक जाता है उस 
परिधि Sr चारों रोर लेकर हम अपने समाज का 
निर्माण करते हैं | राष्ट्रवाद इसी प्रकार का ता एक 
समूह या समाजवाद दै। राष्ट्र औतर वह अहिंसा 
की उप्योगिता देखता है, पर राष्ट्र के बाहर ञ्रपनी 


चैदेशिक नीति में उसे fear भी उचित लग आती है।: 


इसी से तो waar हूं कि हिंसा पर समाज का AT 
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ठीक नहीं | बाहरी समाज के लिए हिंसा मानली जायगी 
ते उस समाज के लिए भी एक दिन हिंसा उचित 
दीख सकने लगेगी | इससे ्रहिसा के ते! स्वयं सिद्ध 
मूल्य ही रखे। | प्रयोजन के लेकर ही नहीं, साधन के 
रूप में हीनहीं, बल्कि साध्य के रूप में भी श्रदिसा at 
घे है, यही मान कर चलने में श्रेय है |” 

में चुपचाप साथ चल रहा था। तारे उग श्राये 
थे । हम तीन ह्वी थे शेष सुनसान था | उनकी चाल 
तेज़ थी । उदिता जार लगा कर साथ दे रही थी। 
मुझे भी साथ रखने में असुविधा होती थी | लेकिन 
बात करते-करते वह चुप हुए तो चाल कुछ ओर 
भी तेज़ हे गई। उनकी निगाह सामने थी | हम 
साथ हैं, क्या यह उन्हें याद था ? 

अन्त में मैंने कहा--“ज़रा धीमे न चलिए १? 

बोले--“तुम ग्राना । हमने बातों में देर कर 
दी है | उदिता तू ते दौड़ सकती है ? या लठिया ले 
कर में श्रकेला चलू ! प्रार्थना में देर होगी, चल |? 

साफ़ था कि उदिता पिछुड़ना नहीं चाहती थी | 

बेली--“चलिए न, मैं ते। नहीं थकी |?” 

कहकर श्रावश्यकता से श्रधिक लम्बे डग बह 
भरने छगी | 


- विश्व॑वाणी af 


_ हसती हुईं उदिता भी साथ भाग बढ़ी | 


उन्होने हँस कर कहा--“अच्छा ने ~| 
भगाएगी ११? ! क्या y 
कहकर वह सचमुच कदम उठा कर an 

a} 


अकेला पड़कर मैं अपने विचारों चा 
सोचने लगा कि यह व्यक्ति अपने मद्व मे nN 
है। प्रतिष्ठा या सम्मान उसके ऊपर ह कर i | 
सकता । मानो हर क्षण हर बोझ अपने ऊपर मे ‘ । 
भाड़ देकर वह निस्संग निग्रंथ भाव से चल रा गे | 
गुरुगम्भीर है, पर शिशु-सरल है | gaa दर | 
सता किसी ओर सें भी कुंठित नहीं हो सङ्गी है। ; 

कि देखा उदिता गाड़ी लिये ग्रा रहौ है। | 
वोली--“बाबू जी, आपके प्रार्थना में रहना हे त | 
चलिए आपके उतार आऊ । मैं तो साधी a | 
जाऊंगी | आप रहें तो गाड़ी भेज दूँगी |” 


गाड़ी में बैठते हुए मैंने कहा--“तू ते। प्रा 
में रहना चाहती थी न उदिता ११ । 

बेली--हा पर अब नहीं | आपके श्र 
छोड़ दूँ ११? 

मैंने कहा--“ नहीं, चलो घर ही चलो |” 

कहना चाहिए कि मुझे उदिता का ब्यवह् | 
समक में नहीं आया | | 
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भी बहुत चिट्टी हुई थीं। सोवियत्‌ राज्य ने उस Aca 
aq को जो ज़ार ने अपने निरंकुश शासन-काल में 
लिया था, Wal करने इन्कार कर दिया था। 
फिर नाराज़ी क्‍यों न होती १ उसे Gal की सभा? में 
बुलाया तक नहीं गया। उसे भी इसकी क्यों परवाह 
होती १ पोलेणड को स्वाधीनता मिली, पर वह पुरानी 
' सवाधीनता न शी। उसमें एक तिहाई संख्या वाले 
दल को दवाये रखना ्रनित्रायं था | सम्पूर्ण युरुप 
ac भी wan नये "देशों? की राष्ट्रीयता? में बेट 
गया । 

हिटलर ने अपनी कट्टरता के कारण यह विश्वास 
प्रकट किया कि उमे Sear ने एक विशेष ओर 
er कार्य के लिए इस समय दुनिया में भेजा 
है। उस कार्य का कुछ बयान उसने जब वह १९२४ 
में लेन्ड्सवग* के Gaara में डाल दिया गया था 
श्रोर उसकी पाटी गैर कानूनी करार दे दी गई थी 
तब एक पुस्तक में, जिसका नाम उसने “मेरा संघष? 
war, लिखा। इसमें उसने बताया कि “क्ालमाक्स 
का साम्यवाद यहूदी पूँ्ीपतियों के अन्तर्राष्ट्रीय 
षड्यन्त्र का परिणाम है |! वह श्रगरेज़ों तथा भ्रमेरि 
कनों के 'लोकतन्त्रों? को अपने अपने देश की जनता 
को वेवकूफ़ बना कर वोट लेने श्रौर श्रन्य देशों की 
जनता का शोषण करने का साधन? मानता है। 
WHat को “श्रपमानित अवस्था से छुड़ा कर उसकी 
फिर से उन्नति करने और गत श्रभ्युदय को ही नहीं 
ae उससे बढ़कर वैभव और श्राध्मसम्मान प्राप्त 
करने के लिए, जा 'उग्र कार्यक्रम” उसने तैयार किया 
पह दो मुख्य आधारों पर अवलम्बित था | 

इनमें पहला था संसार की सभी जातियों में 
र्यं जाति की श्रेष्ठता और इनमें भी जरमनों की 
शना की घोषणा । हिटलर ने सिद्ध करना चाहा कि 
SERA आय जाति विशेष प्रतिभा और गुण सम्पन्न 
गति है। ञ्रन्य कोई जाति उसका सामना नहीं कर 
भिती | इसी जाति -का यह परम कर्तव्य है कि 
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TZ संसार भर के लोगों का उनके सच्चे सुख, मच्चे 
ऐश्वर्य श्रोर सच्ची शान्ति के लिए नेतृत्व करे और 
अ्रन्य जातियों का ae कतव्य है कि वे आय जाति के 
नेतृत्व को स्वीकार करें ।? जरमनी में वह ग्रार्य जाति 
का 'शुद्धतम? रूप देखता है | यहूदियों को, जिन्हें वह 
अनाय कहता है, अपने देश से इसलिए भी निकलवा 
देना उसने उचित समभा | 

यहूदियों की सभ्यता को वह ऐसे पूंजीपतियों 
की सभ्यता समभता है. “जिन्हें श्रपने देश का और 
मानवता का उचित ध्यान नहीं है ्रोर जिन्होंने 
राष्ट्रीयता को तोड़ने के लिए अन्तर्राष्टीय मज़दूरों के 
दल के नाम से एक ऐसी पार्टी बनाई है जे अपने 
अपने देश का तो यथेष्ट अहित कर सकती है किन्तु 
संसार भर में फैले हुए इन पूंजीपतियों का कोई 
वास्तविक afer नहीं कर सकती ॥! इसलिए नाज़ी= 
पार्टी इन पूंजीपतियों की सब -से ्रधिक्र विरोधिनी 
है। : 

हिटलर के कार्यक्रम का दूसरा आधार था 
जरमन स'पम्राज्य का “पूरा विस्तार! | पहले महायुद्ध 
में जा भूलें हो गई' थीं उनसे बच कर इस तरह 
आगे बढ़ने का निश्चय उसने किया जिसमे वह 
जरमन साम्राज्य में Dawe और रूस के यूक्रेन 
प्रदेश को, यूरोप के ज़ेकोस्लेवेकिया तथा नारवे, बेल- 
जियम आदि देशों को और अन्त में सम्पूर्ण थूरुप 
को अपने अधीन कर सके | भीतर ही भीतर उसने 
यह निश्चय भी किया कि संमार में सब से अधिक 
फैले हुए अंगरेज़ी साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर के 
उसकी शक्ति नष्ट कर दी जावे और अफरीका में 
जरमनी के जिस उस “प्रदेश! (Colony) को युद्ध में ` 
छोड़ देना पड़ा उसे फिर से प्राप्त किया जावे तथा 
चीन और सम्पूर्ण qa एशिया में जापानी साम्राज्य 
के फैलने में सहायता दी जावे। 

ग्रार्थिक स्वाथों की एकता. होने से रंग-भेद, 
भाषा-भेद, 
जापान की घनिष्ठता बढ़ती ag) दोनों ही यह 
चाइते थे कि एक ako के र दूसरी ओर 
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ब्रिटेन अमरीका के फैलाव को रोका जावे और 
अपना फैलाव किया जावे । यूरुप में चालीस 
करोड़ के क़रीब संख्या वाले लोगों को--सिब युरो- 
पियनों भर. को?--“एक राष्ट्र! बना कर' शक्तिशाली 
नई व्यवस्था चला देने? का दम जरमनी के नेताश्रों 
ने भरा | और ऐसी ही बातें पूवीं एशिया के सब 
लोगों के लिए जारी कर देने के लिये जापान ने | वस्तुतः 
दोनों ही के नेताओं ने अपने अपने देश वालों की 
शौर्यपूणं समृद्धिकी बृद्धि और दूसरे देशों के समृद्धि 
नाश एवं उनके शोषण की ही योजनायें बनाई | 
दूसरे देशों को कृषिप्रधान रखकर और अपनी 
मशीनों के तथा Fatal के सामानों के ख़रीदार 
उन्हें बना कर वे ऐसा करना चाहते हैं। दूसरे देशों 
के आदमियों से श्रपनी एजेन्सी, मज़दूरी और saat 
आदि के ही काम लेना चाहते हैं। “युरोपीय-संघ', 
या “यूरोप के राष्ट्रों का संघ, 'एशिया संघ? या “एशिया 
के राष्ट्रों का संघ” ale बनाने की लम्बी चौड़ी बातें 
वे इसीलिये करते हैं । | 
* एवं साधारण लोगों at कटिनाई यह है कि उन्हें 
अमरीका, रूस आदि की “उद्धारक शक्ति? पर भी 
वैसा विशेष भरोसा नहीं हो सकता। ज़ीकोस्वावकिया 
के एक बिशेष अधिकारी ने यह साफ़ कह दया है 
कि “बिना बाहरी शक्ति से सहायता पाये “भीतरी 
बगावत? इस वैज्ञानिक युग में--हवाई जहाज्ों, टेंक। 
आदि के समय में-सफल हो ही नहीं सकती |! 
Hes साहब ने श्रमरीकन सेनाश्रों की बिशेष संख्या 
यूरुप में कई मोरचो पर अगले साल उतरने की बात 
कही | पर श्रमरीक्रा को यह बात पसन्द नहीं 
आई | “अपने तरुण सिपाहियों की जानें हमें अपने 
उन सामानों से जो उधार ओर tea खाते दिया जा 
रहा है कहीं श्रधिक प्यारी हैं एक अधिकारी ने 
कह दिया है। ale साथ ही कुछ “सिनेटर? ब्रिटेन 
अधिकारियों को इसके लिए दोष दे रहे हैं कि वे 
इस समय और लड़ाई के बाद भी अपने देश के 
rat रौर द्वितों पर तो विशेष दृष्टि रखना चाहते 
[ जब श्रमराकन ऐसा करते है तो उन्हें {मत्र- 
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q 
[ वषे ३, भाग ह, संस्था ( 


दल के हितों ar विरोधी? कहने लगते हे) क 
श्रमरीकनों को भी श्रपने देश के हितों का fide 
ध्यान रखना होगा ।? tt 

पर वम्तुतः इस बार अमरीका इस लड़ाई के शुरू 
से ही अपने देश की ही ओर ख़ास तौर से देख = 
है.। इस समय तक भी वहां चाइनीज़ लोगों तक ‘ 
ख़िलाफ़ क़ानून (Chinese Exclusion Act) रह 
नहीं हो पाया | एशिया के लोगों का रहन-सहन बे 
अपने से कहीं नीचा समझते हैं और कहते हैं कि (इनके 
ख़िलाफ़ क़ानून न रहे और ये लोग आकर aad 
में बसने लगे' तो हम श्राफ़त में पड़ जावेंगे p a, 
अपने कमान्डर-इन्चीफ़ के अधीन Barat PF gu. 
रीका ने चीन में भेज रखी हैं-यद्यपि उतने 
हवाई जहाज़ वह कभी नहीं भेज सका जितने चीनी 
चाहते हैं | पाँच सो हवाई जहाज़ों से ही वे बहुत 
कुछ कर सकने का दावा करते थे | इतने भी नहीं 
मिले ! 

इधर aaa लेटिमोर आदि ने साफ़ साफ़ लिखा-- 
“राजनैतिक समस्या के साथ विश्व-समस्या का एक 
पहलू भी जुड़ा हुआ हे-वह है जातीय समस्‍्या। 
पहले से यह तश्रस्पुत्र चला wr रहा है क्रि जिम 
लोगों का रंग सफ़ेद नहीं है वे उन्हीं लोगों al 
शासित होने aan हैं जो गोरी जाति के al 
fata का कट्टर सांम्राब्यवादी दल जिसमें चर्चित 
एमेरी आदि मुख्य हैं, अपने दिमाग़ को ऐसे हो 
संस्क्ारों से भरा पाता है | फलतः वह AeA गांधी 
और कांग्रेस के भी यह बार बार विश्वास दिलाने 
पर भी कि “यह मुल्क फ़ैसिस्टों का पूरा तरह सामने 
करना चाहता है? अपनी बर्तमान दमन-तीति को a 
हृद तक भो नहीं छोड़ पाता कि सत्र नेतार | 
आज़ादी देकर उन्हें कुछ कहने सुनने करा mae हर 
अपने यहाँ की wan जातियों, श्रनेक धो 5S 
fiega अलग_ अलग प्रकार की श्रनेक रे 
राद के इतिहास at रोर ध्यान न दे वर्ड ६ + ड 
को इन्हीं ्राधारों पर अनेक 


caged भागों 2 | 
gaala _ 
‘age fap में बॉट देने की ओर अपने | “2 


हु ते बढ़ना चाहता है । इस देश में तरह तरह 
|| 4 उसके इशारों पर नाचने वाले ओर इसे ही “रूसी 
तोकतस्त्र! कहे उसकी नौकरशाद्दी' के कंधे से कंधे 
र साथ देने वाले तो हैं at 


भिड़ा के हि डे hi 

परन्तु जापान ने हल में ही चीन की नानर्किंग- 
इरकार से नई सुलह की है, जिमे नानकिंग-गव्ने- 
d age के प्रेज़ीडेन्ट डा० वांग fan वी ने इन दोनों 
बीच “सदा कायम रहने वाली मित्रता और महान 
| एशिया के निर्माण के प्रति एक बड़ी देन? बताया 


| है। “प्यूपिहस वार? में यह भी प्रकाशित gar कि 
जापान ने सुभाष बाबू को सभायति बना कर हिन्दु- 
सान की SHAT सरकार? बना डालने का स्वांग भी 
एब डाला है । अरब जव “मित्र-दल को अपनी विजय 
निकट श्राती दीखती है और रूस और अमरीका 
परस्पर बिरोधी विधानों के होते हुए भी मिल 
रहे हैं? तब ब्रिटेन के ्रधिकारियों का भी यह परम 
कर्तब्य हो जाता है कि वे कांग्रेस का विश्वास करें, 
उपे wad साथ लें और उसकी बातें मान कर उसे 
यह quant दें कि वह अपने देश भर को ऐसी पूरी 
तरह फ़ासिस्टों के विरुद्ध खड़ा कर दे जैसा ak 
कोई नहीं कर सकता । संसार में स्थायी शांति और 
aay प्रकार की सच्ची स्वतन्त्रताओं? की बातों में 
तभी aq को विश्वास हो सकता है और यही संसार 
के उज्जवल भविष्य के लिए और यहाँ के वर्तमान 
az) को यथा शक्ति कम करन के लिए सब्र से 
बड़ी आवश्यकता है, जैसा कि ग्र्र {प्रिवी कौर्सिलर' 
| श्री श्री निवात शास्त्री आदि तक Fea लगे हैं| 

वे लोग भूल करते हैं जो यह समभते हैं कि 
इम देश के चालीस करोड़ लोगों को wa भी मन- 
माने दङ्ग से बेरू बनाया जा सकता दै और 
| 'ियां की जूती मियां का सिर? चरितार्थ करते हुए 
| . उनका मनमाना शोषण किया जा सकता है। यदद 
सच है कि इनडेट़ दो सौ वर्षों में ब्रिटेन ने यहाँ 
| देहात देहात में कैले हुए मदंरलों और उद्योगों को 
' रंशा कर अपनी शिक्षा का ऐसा ढङ्क चला लिया 
i है कि मुश्किल से पन्द्रह फ़ीसदी लोग “पढ़े-लिखे? 


® ha 
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हैं और जनता के अपने पैरों पर खड़े होने के ओरोद्यो- 
गिक agit इतने कम रह गये "जो नहीं के बराबर? 
कहे जा सकते हैं, और न तो यहाँ यूरुप, अमरीका 
आदि में चलने वाले कई हज़ार कारज़ानों की भाँति 
के कारखाने हमारी ज़रूरी चीज़ों के लिए खोले 
जाते हैं, न उनकी जगह पुराने ढंगों से ही चीज़ें 
-बनाने दी जाती हैं, फिर भी यह सत्य दोपहर के 
सूयं के प्रखर प्रकाश के समान दिखलाई दे जाना 
चादिए कि जाग्रति क्री जो लदर इस विशाल देश 
में अब तक फैल चुकी हैं वे किसी तरह अब हटाई 
नहीं जा सकतीं | ओर इन्हें हटाने का प्रयाप्त मानती 
सभ्यता और वास्तविक लोकतन्त्र के अनुकूल हो 
भी नहीं सकता | 
जापान ने सर्व साधारण चीनियों से जो eee? 
(Hans) कहलाते हैं बहा के मुसलमानों को जो 
“हुई हुई! कहै जाते हैं अलग करना चाहा था, पर 
बह कामयाब न हुआ | वे सत्र चीनी at रहे और 
सब हिन्दुस्तानियों को भी उन्होंने हिन्दुस्तानी ही 
रहने का सन्देश भेजा | इसी तरह “कम्युनिस्टो? ने. 
भी “चीनी? ही रह कर अपने देश का साथ दिया 
है | महासा meat ने एक बार लिखा था “हम ऐसी 
केन्द्रीय शक्ति बना सकते हैं जिसमें 'दिन्ढु ो के 
बहुमत? का प्रश्‍न हदी न रह जावे |? वस्तुतः हुकूमत 
की समस्‍यायें धर्म से नहीं बल्कि राजनीति और 
अर्थशास्त्र से सम्बन्ध रखने वाली होती हैं | आज 
इङ्गलैएड में जो हुकूमत है उसे कोई 'प्रोटेश्टैन्टों के 
बहुमत? की हुकूमत तो नहीं कह सकता | ञ्रमरीका 
गदि के लिखित विधान के आधारों को fergrara का 
नाम aa ही क्यों ध्यान से उड़ा दिया जाता हँ? 
कया कोई ऐसा देश भी है जहाँ कभी “जन्म मे श्रेष्ठता 
का भाव? न पैदा हुआ हो ! क्या अनेक देश ऐसे 
नहीं हैं wet यहां से भी बुरी जाति-श्रणयाँ बनीं 
ओर क्या कई देश ऐमे नहीं हैं जिनमें ऐसी श्रवस्था 
अब भी हे ! किन्तु क्या वे इन कारणों से “पराधीन? 
किये या रखे जा सकते हैं ! ऐसी कोटियो पर कमे | 
जाने से, या बैसी 'श्रव्यावद्वारिक समता? चाहने से 


# 


= 
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जैसी यहाँ चाहा जाया करती है, कभी कोई देश 
स्वाधीन हो सकता है? स्वाधीनता के बाद जो 
श्राज “व्यावहारिक? हैं वही बहुत कुछ या पूरी 
तरह ब्यावह्दारिक बनाया जा सकता है पर वेया 
उसके पहले ऐसा करना सम्भव है ? 

संप्तार का भविष्य अपनी संकीणृताग्रों को छोड़ 
कर बीसत्रीं सदी के नये. दृष्टिकोण और नवीन जागति 
को ध्यान में रख कर, चीन ale ।हेन्ढुस्तान जैसे 
विशाल देशों को ञ्रपना “बास्तविक साथी? बना लेने 
से ही मित्र-दल के लिए यथेष्ट उज्जवल दोगा न कि 
यह कहने से कि “बंगाल क्री इस ग्रसद्दाय श्रवस्था 
ने यह साबित कर दिया कि दिन्दुतानी राज्य-प्रबन्ध 


करने के काबिल अभी नहीं है, और 
गरीबी ने यह दिखलाया fe ग्रभी लोक 
स्तान में कहाँ चल सकता क्योंकि 

लिये लोगों के पाम खाने-पहरने की नत 
होकर सोचने-समभने और लोग ड 

समय चादिए जो ऐसी अवस्था में तातो 
को नसीव नहीं ।? यह सब कहना जले पर नमक ana 
और 3g भावों को कहीं अधिक बढ़ाना है। we 
यत के “यू स्टेट्ममैन एएड नेशन? आदि की ats 
के पत्रों ने सब्र कांग्रेमी नेताग्रों दि के छोड़ने के 


ane a 
Ty ह्न्हि 

> है] 
इसके चलाने के 


देशव्यापी 


राय दो है। उसे मान लेने की सुबुद्धि आनी ह 
चाहिये | 
अन्नस डुट 


~ ° \ 
श्रां हष वधन - 


श्राज सारा देश अन्न-संकट से ग्रस्त है। पिछे 
श्रगस्त से राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ़ारों और कांग्रेस 
छे ऊपर दमन के कारण देश में जो fate परि- 
स्थिति उत्पन्न हो गई है, उसने इस अन्न संकट को 
गौर भी जटिल तथा भयंकर बना दिया 24 चीज़ों 
के दाम चौगुने-पंचगुने बढ़ गए हैं। खुले बाजारों 
से गर्ला ब्रिलकुल ग्रायब है। भारतीय जनता के 
सर पर भूख, काल और महामारी के भूत सवार हैं। 
परिस्थिति दिन प्रति दिन ब्रिगड़ती ही जा रही है। 
कलत्रत्ते से रोज़ ही कितने लोगों की भूख से तड़प- 
तड़प कर मरने की ख़बरें आती हैं। सैकड़ों भूख, 
से wand, निस्स्ाय अस्पतालों में भर्ती किए जाने 
हैं। तमाम देश से सहायता जाने श्रौर कितने ही 
मुफ्त भोजनालयों ( लंगरो ) के खुलने के बावजूद 
भी परिस्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हो सका 
है । श्रन्य स्थानो से भी लोगों के भूख से मरने 
बच्ची के खाना मांगने पर, अपनी बिबशता से लो 
कर या तो उन्हें द्वी ख़त्म कर देने या आत्महत्या 
कर लेने तथा बच्चो को सड़क पर भाग्य के सहारे 


= कर भाग जाने और मुट्ठी भर श्रनाज के लिए 


तन बेचने या ४,३ रुपयों में लड़कियों के बेच डालने 
की क्रितनी ही ख़बरें नित्य ही aaa में ग्राती 
हैं | देश का विशाल जन-समूढ़ ्रन्नाभाब से पीड़ित 
है Isat प्रश्न केवल बहुत ऊँचे दामों या रना 
की कमी का नहीं है | mia परिस्थिति यह है कि 
अधिकतर देशवासियों को खाने-पीने की ais मिलने 
का कोई ठिकाना ही नहीं है | नियन्त्रित अनाज सारे 
देश में खुले बाज़ारों से बिलकुल गायब है। alae 


तर शहरो में स्त्री-पुरुषों को सेर ara सेर अनाज के | 


लिए ग्रन्त-बिह्दीन पातों में खड़ा रहना पड़ता दै। 
एक दिन year जलाने के लिए कितनी ही मुशी” 
a उठानी पड़ती हैं। केत्रल शहरों की ही न 


mal की दशा ged भी बुरी है। wa की चोरी , 


और नियति ने देश के बहुत से भागों में श्रकाल की 
दशा पैदा कर दिया है | राष्ट्रीय सङ्कट जनता al 
सबसे सामान्य आवश्यकता, wa तक फैल गरणी 
है । इसीलिए अन्न के दंगे होने लगे हैँ | जब लोग 
भूख से पागल होते हैं, वे स्वार्थ वश श्रन्थ दी क 
एक दूसरे को खाने लगते हैं | सारे देश में 


: Maha vg ब्यबस्था 
वस्था तेज़ी के साथ फेल रही हे । राष्ट्रीय श्र nay x 
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उपरोक्त बातों से जो प्रश्न उपस्थित होते हैं 
| gay उत्तर में सरकार सारा दोष अनाज चोरों के 
| हर मढ़ कर पनी उन पापपूर्ण करानियों को 
| हिना चाहती, जिनके वशीभूत eat उसने लाखों 
Fagen Wa के लिए खरीद कर और उसको 
| रोक कर सड़ाया है तथा बहुत कुछ विरेश भेजा 
| है। ax ऐसा करके वह भूखी जनता को सारे 
| द्रायारी वर्ग के विरुद्ध भड़काने का प्रयत्ञ करती है। 
| इहृ कहती है कि ये सारा अन्न दबा कर बैठ गए 
हश्रोर बह इस मामले में बिलकुल निदोंष है। 
इस कथन में यहां तक तो सत्यता अवश्य है कि 
ग्राज देश का बहुत कुछ अन्न इन्हीं अनाज चोरों 
| की खत्तियों में छिपा है | लेकिन प्रश्न az उपस्थिति 
होता है कि आख़िर ञ्रभी हाल में ही क्‍यों इन 
| एजारेदारों ने अनाज जमा करना शुरू किया है। 
किन बातों से यह चोरी सम्भव हो सकी है ? सरकार 
mat सफाई दे कर यह छिपाना areal है कि राज- 
नौतिक श्रोर श्रार्थिक मामलों में उसकी दिशलिया 
| ! | शरौर दोषी नीति et के कारण ही देश में श्रनाज चोर 
PM इजारेदारो का जन्म हुआ है या वह अपने को 
| 'पा कर चोरी को प्रोत्साहन देती है । 

| इसके विपरीत, श्रनाज-चोर फौज़ी अधिकारियों 
| श खरीदारी श्रौर अ्रनाज के बाहर भेजे जाने की 
| र संकेत करके अपने पापों पर परदा डालने का 
तर करता है | 'उनका कहना है Pe वर्मा से 
हा आना बन्द हो गया है और फोज़ी ञ्रधिक्ारी 
| रेदुस्तान और मध्य-पूव की सेनाओों के लिए बहुत 
[rs खरीदते रहते हैं; इन्हीं दो कारणों से 
| भने की कमी हो गई है और लोगों की यद दुदर्शा 


पा ~ S fi o 
| ` इनके कथन में भी हमें कुछ सत्यतः मिलती है। 


| प्‌; हर Son के Fh 
हे पेष है कि सरकार ने सेना के लिए wa खरी- 


4 aT समय जनता के हितों की ओर कृतई ध्यान नदीं 


अधिकारियों के ठाकेदार सीधे 
ज़्यादा दामों में अन्न इकट्ठा 
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कर सामाजिक ATTA का रूप धारण कर करते हैं। कभी कभी ये नियन्त्रित भाव से अधिक 

| द्वी है| दाम दे कर किसानों से अन्न खरीद लेते हैं और 


कभी उनको बिलकुल अनुचित दामों पर श्रनाज 
बेचने के लिए मजबूर करते हैं । मार पीट और घूम- 
खोरी में सरकारी कर्मचारियों ale पुलिस वालों का 
पूरा सहयोग रहता है। लेकिन इन सब्र का नतीजा 
ऊंचा दाम और अनाज की कमी हो सकती है । 

इससे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता क्रि आख़िर 

देश का सारा अनाज चला कहां गया ? जब क्रि यहाँ 

केवल गेहूं और चात्रल की पैदावार ९८ करोड़ मन 

प्रति वध हे। इस प्रकार से वह at wa संकट की 

गम्भीरता की सफ़ाई देने में असफल हैं। ‘gasp 

इस सफाई का भी केवल यद्दी नतीजा होता है कि 

जनता में निराशा बढ़ती हे और अ्रव्यवस्था फैलती 

है |? 

“ग्रतः सरकार ML श्रनाज-चोर, दोनों के उत्तर 
केवल कुछ अंशों में सच हैं । दोनों एक दूसरे पर दोष 
लगा कर स्थ्यं अपने पापों को और इस सङ्कट के 
शुरू करने के दायित्व को छिपाने का प्रयज्ञ करते हैं 
ओर दोनों असली कारण को नहीं बता पाते ।? 


. वास्तव में न्नसङ्कट राष्ट्रीय सङ्कट का हो 
अत्यन्त गम्भीर और नग्न तथा भयंकर रूप है। इस 
बात में भी कोई सन्देद नहीं क्रि इसका मूल कारण 
सरकार की at आथिक और राजनीतिक नीति है। 


लड़ाई के आरम्भ होते ही, देश में दाम बढ़ने 
को पहली बड़ी at १९३९ में आई। सरकार 
इससे कुछ हिली डुलो तो श्रवश्य लेकिन सप्लाई का 
बिना कोई उचित प्रबन्ध किए ओर जनता से सहयोग 
पाने के प्रय किए बिना, नियन्त्रित दामों की ager 
कर दी | इसके फलश्वरूप मंदगी और बढ़ी | फ्रांस 
की पराजय, सोबियत्‌ पर आक्रमण होने ओर जापान 
के युद्ध में प्रवेश करने से दाम AN बढ़े | “इस प्रकार 
से युद्ध के बाद से जब कभी asa के कारण दाम 
बढ़े, सरकार को मूल्य नितन्त्रण नोति उन्हें नूनी 
करार देती गई ।? 


| | 
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Rho 
अन्न पर बड़े बड़े महात्रनों के अधिकार जमा 
लेने से छोटे छोटे व्यापारियों का भी व्यापार नष्ट 
हो रद्दा | बड़ी मछली छोटी को निगलने में 
ब्यस्त है। कहीं कहीं तो सरकार ने तैयार माल पर 
तो नियन्त्रण लगा दिया है, किन्तु कच्चे माल में दामों 
को यं ही छोड़ दिया है। मिसाल के लिए, सरसों 
आर सरसों के तेल के सम्बन्ध में यही हुआ । दूसरे, 
प्रान्तीय सरकारों को सप्लाई की नीति पर केन्द्रीय 
सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं है । पंजाब में कितने 
ही मन गेहूं के इकट्ठा होने पर भी, दूसरे प्रान्तों के 
fam को छोड़िए, वहीं के लोगों को उसके दर्शन तक 
नहीं होते | नीलगिरी में ्रालू पड़े asa हैं, किन्तु बाहर 
जाने पर रोक लगी हुई है। उत्तरी भारत से चीनी 
बम्बई लाई जाती है ओर बम्बई की चीनी उत्तर 
को भेजी जाती है । रेलों पर तो पूर्णतः “मिस्ट्री? का 
gear है | शहरी ग्रात्रादी का सारा जीवन भ्रम्त- 
व्यस्त होता जा रहा है, लेकिन इस ओर उनका 
ध्यान भी नहीं जाता | उत्पादन को बढ़ाने के लिए 
* भी सरकार की ओर से सक्रिय प्रय्न नहीं किया गया 
है | भारत में अभी १० करोड़ एकड़ भूमि परती 
पड़ी है और aa खेती करने के योग्य 2, लेकिन 
उसका एक इन्च भी श्रभी तक काम में नहीं लाया 
गया है | 
जापान के युद्ध में प्रवेश होने के बाद और 
विशेषकर वर्मा पर जापानी ्राधिपत्य जाने से 
परिस्थितियाँ श्रोर भी बिकट हो गई' | अब हिन्दु- 
रतान पर भी जापानियों ने हवाई आक्रमण करना 
शुरू कर दिया है | इसमे परिस्थिति के और भी 
भयंकर होने की सम्भावना है | घंग्रेज शासकों के 
सम्मुख Ag प्रश्न नग्नरूप में उपस्थित है कि जनता 
के सहयोग से इस देश की रक्षा की जाय या उस 
निरीद जनता को संगीनों द्वारा कुचल कर १ उनकी 
साम्राज्यवादी नीति ने उन्हें दूसरे शास्ते को श्रपनाने 
के लिए बिबश किया है । उन्होंने जनता की शक्ति 
बढ़ने की अपेक्षा फासिज़्म को aes उकसाया है ! 
'तो क्या ऐसी दशा में भी यह प्रश्‍न इल हो 


RODS 


~~~ 


A ANN 
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'हो सका कि वह ्रकाल-नियमावली के श्रनुसार भी 


[ वर्ष ३, भाग ६, संख्या ! 
सकता है? हाँ | अवश्य । उसका wean { 
देश में अब भी इतना गाल्ला अनाज-चोरों की al : 
में छुपा है कि यदि जनता महाजनों पर दा है 
कर उसे बाहर निकाल सके तो सत्र को रन्न पर 
सकता है । यह निकम्मी सरकार ऐसा नहीं कर सी 
श्रौर नतो जनता में उसके प्रति कोई परीता 
भाव है | यह सरकार तो स्वयं अपनी दमनो 
नीति के कारण इतनी कमज़ोर और अकेली हो a 
है कि उसे कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा है। 

“८ अ्रक्टुबर को रेडियो पर ब्रोलते guage 
के गवनर सर टॉमस रदर फोर्ड ने स्त्रयं अपने मंद 
से शासन-व्यवस्था की श्रसफलता और दिवालिथेपन 
को स्वीकार किया | उन्होंने कहा Pe ghana 
बङ्गाल के किसी भी चेत्र में श्रकाल के नियमों को 
नहीं लागू किया जा सकता, क्योंकि लोख कोशिश 
करने पर भी सरकार के पास इतना स्टॉक नहीं जमा 


SNL SSO 
AN 


लोगों को भोजन देने की व्यस्था कर सके। उन्होंने 
यह भी कहा, “सट्टेबाजी लोगों के प्राण ले रही है | 
क्या किसी सामाजिक दबाव के arr मनुष्य जातिके 
विरुद्ध इस मद्दाग्रपराघ को रोका नहीं जा सकता !” 
इससे प्रत्यक्ष है कि सरकार अपने तिकमोपत 
को महसूस कर रही है और निस्सद्वाय होकर जनता 
का मंह ताक रद्दी है | लेकिन इस महसूस करने रे 
कुछ नहीं हो सकता | देश के श्रन्न-सङ्कट से gare 
का रास्ता एकमात्र राष्ट्रीय नेताओं की रिहाई है| 
पर हमें सरकार की कोरी श्रालोचना, 7 कली 
चाहिए | इस समय अ्रपने wear के झगड़े कोभ | 
अलग रखने की ज़रूरत है| इस समय जरुरत ह | 
बात की है कि हम भूख से मरते लोगों हे । 
कन्धा से कन्धा भिड़ा कर सहायता कार्य केर a 
mea की समस्या को लेकर श्रपना ठंगठ कर हैं 
कामों के अन्दर पैदा हुई कठिनाइयों को हे 4 
सामने रखकर हुकूमत को यथा रुग्भव, a a 
इप गहन कुहासे में भी हमें हिम्मत 4 a 
चाहिए | a 


—— 
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| लड़ाई का हाल 

ह| 

त पिछले दिनों रूस के मैदान में पीछे हटते-हटते इस देश में रूस की ख़बरें जिध ढंग से grat हैं 
जी, | ब जर्मन सिपाही नीपर नदी के पार पहुंच गये तो उनसे ्रन्दाज़ा होता है कि इस सम्मेलन में रूस का 


m | न aig कमान की ओर से ऐलान हुआ कि यदद 


हो हारी वापत्ती की आख़री हृद है। saa सेना 
श | रुष्तियों को ्रागे न बढ़ने देगी | इस ऐलान के बाद 

| ताल सेना ने नया हमला शुरू किया और इस नदी 
| को कई जगह पार कर लिया। THA जान तोड़कर 
q 


४ | agar कर रहे हैं श्रोर लड़ाई दक्षिण में मारियोपोल 


4 N ~ 

| १ | क्षेशहर के श्रन्दर और यूक्रन की राजधानी कीक 

५ के बाहर हो रही है | सफ़ेद रूस में रूसी गोमेल- 

न Flee लाइन पर प्रहार कर रहे हैं; अगर नीपर की 
feat टूट गयी तो जर्मेनों को बहुत पीछे हटना 

म्रा x an ते है > = 

4 | शेणा रौर यह देखते हुए कि जाड़े का मौसम ar 


3 | ए है इसकी सम्भावना भी है। दा हटने से युद्ध - 
| चेत्र संकुचित हुश्रा या नहीं ओर हिटलर अपनी 
३ | 'ती हुई tat का कुछ हिस्सा दक्षिणी और पश्चिमी 
„ | पूरोपके लिये निकाल सका या नहीं, यह कहना 


a | कठिन है । 

[ 3 न RF 
: | रूस की लड़ाई के पीछे जो राजनीतिक दांव-पंच 
जा हो रहे हैं, उनके विषय में ,भी ठीक से कुछ नहीं 


| | 'लूम | यह तो सच है कि जर्मनी और wa में किसी 
| | "कषी तरीक से समभौते की बातचीत हुई और 

| इसको पहिलं जर्मनी की ओर से gil पर यह भी 
| निश्चित है कि wa की शर्तें इतनी कड़ी थीं कि बात 
| Ve श्रागे न चल सकी | ast जमेनी और सोवियत 
| *84 aa कोई सुलह नहीं हो सकती, यह भ्रुव 


| रेले लड़ते हुए रूस को किसी जगह दम लेने के 

रोक दे | यह बात मासको की नि-राषट्र कानफ्रीत 
Ue साफ़ हो जायेगी | युद्ध की भावी गति at 
a बल्कि यूरोप का पुन नर्माण भी इस सम्मेलन की 
| ता पर निर्भर करता. है | 


i. 


| अय है। यह दूसरी ब्रात है कि सैनिक आवश्यकता, 


यह रुख़ होगा: 

(१) ब्रिटेन और अमेरिका पश्चिमी यूरोप में 
इसी साल दूसरा मोर्चा खोलें। इसके ब्रिना जर्मेनी 
की समर शक्ति नहीं टूट सकती | 

(२) रूस की सीमा वही होगी जो मई सन्‌ 
१९४१ में थी | रूस इस विषय में किसी से बातचीत 
भी नहीं करेगा | 

(३) जब तक यूरोप की लड़ाई ख़तम न हो, 
रूस पूर्वी एशिया के मामलों में हस्तक्षेप न करेगा | 

(४) यूरोप के पुर्निर्माण और स्लाब देशों के 
(haz, चेक्रोह्लेवेकिया, यूगोस्लाविया, बलगारिया 
आदि) भविष्य के बारे में ख़ास तौर पर, रूस की 
सम्मति अनिवाय हवै । 

मासको कानफ्रेंस wat शुरू ही हुई थी कि 
ब्रिटिश साम्राज्य के धनीधोरी मार्शल wera न 
जाने क्यों कह दिया क्रि यूरोप में दूसरा मोर्चा aaa 
साल कायम होगा | ae महानुभाव कभी ऐशी-वैकी 
बात नहीं कहते और उनके कथन से Bt ज़रूर 
खटकेंगे | दूसरे मोर्चे की राह में सब से बड़ी रुकावट 
जहाज़ों की कमी बतलायी जाती थी, पर अमेरिका 
के एक सरकारी मोहकमे ने बतलाया है कि faa 
राष्ट्रों के पास इतने जहाज़ हैं कि पचास लाख श्रमेरि- 
कन सिपाही सामान के साथ यूरोप में उतारे जा 
सकते हैं। इस aad में कोन कह सकता है कि 
दूबरा मोर्चा सै।नक समस्या है या राजनीतिक ६ 

इटली में मित्र-सेनाएँ. धीरे-धीरे रोम की ओर 
बढ़ रही हैं । उनकी गति इतनी सुस्त है ओर जमैन 


ऐसे कड़ियलपन का .सुबूत दे रदे हैं. कि यह लड़ाई | 


जल्दी खतम होती नज़र नहीं आती। मित्र सेनाओं 
की सुस्ती का कारण यह भो हो सकता है कि वह 


दक्षिणी यूरोप के दूसरे हिस्सो पर चढ़ाई at तैयारी . 
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कर रही हैं। उन्होंने मार्शल बोडेग्लियो को अपना 
सैनिक सहयोगी मान लिया है ओर इस पर अबीसी- 
निया के बादशाह ने तीव्र mat किया है। इसमें 
` सन्दे नहीं कि इटली के णह-युद्ध से मित्र राष्ट्रों को 
लाभ हुआ है | पर बोडेग्लयो ने इटली के जनवादी 
दलों का सहयोग लेने से इन्कार क्यों किया और 
क्या यह सच नहीं हैं कि वह बीस साल तल फ़ेसिस्ट 
सरकार की सेवा कर चुका है ! श्रगर मित्रराष्ट्र ऐसे 
ही लोगों के हाथ में शासन-सूत्र देना चाहते हैं, तो 
उन पर यह अभियोग लग सकता है कि उन्हें 
फ़ासिङम से विरोध नहीं, बल्कि ब्रिटेन ओर अमेरिका 
के विरोधी फ़ासिस्टों पर ्राक्षेप है कि बह नाज़ीवाद 
को ज़रूर मिटाना चाहते हैं पर साथ ही सार्थ सामा- 
जिक क्रांति के wat को भी रोकना चाहते हैं। 
और इसके लिये उन्हें इटली और daw की 
प्रतिक्रियावादी श्राश्रित्‌ सरकारों के सहयोग की 


ज़रूरत है | देखने वाले देख रहे हैँ कि जैसे जैसे 


विश्ववाशौ 


BAe eee 
ee 


faa राष्ट्रों की विजय की सम्भावना बढ़ती जाती 
उनके क्राय्यक्रम का प्रगतिवादी अंश काफ़र को तर, 
उड़ता जाता है | 3 
ARE AA के युद्ध क्षेत्र में अमेरिका की नी. 
शक्ति और दवाई ताक़त का आधिपत्य है | पर इषे 
यह नतीजा न निकालना चाहिये कि ज्ञापान ह 
जगह कमज़ोर दै | यह जापान के नये साम्राज्य का 
सबसे दूर का इलाका है। अपने नैतिक प्रभावको 
बढ़ाने के लिये अमेरिका ने फिलीपीन द्वीप-समुदाय 
की स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी है | उधर जापान 
ने भी अपने विजित इलाकों में से कई को श्राज़ाद 
कर दिया है | ब्रिटेन ने अब तक ऐसा नहीं किया। 
बल्कि उसके लेता साफ़ कहते हैं कि वे अपने साम्राज्य 
के लिये लड़ रहे हैं | इन नेताओं में पूँजीपति और 
मज़दूर सभी शामिल हैं | ० 


२१ Adal 


. सम्पादकीय-विचार 


स्वर्गीय बाबू रामानन्द चटर्जी 


३० सितम्बर सन्‌ १९४३ की शाम के क़रीब 

७३ बजे कलकत्ते में “माडन रिव्यू? और “प्रबासी” 
के सम्पादक, We “विशाल भारत” के मालिक 
तथा संस्थापक बाबू रामानन्द चटर्जी का स्वगं- 
वास हो गया | बाबू रामानन्द चटर्जी इस देश के 
सबसे पुराने, सबसे बृद्धु और चोटी के पत्रकार थे | 
अंग्रेज़ी मासिक “माडन रिव्यू?.और बंगला मालिक 
“प्रवासी” दोनों के उन्होंने आज से क़रीब ३६ साल 
पहले उस समय इलाहाबाद से निकालना शुरू किया 
था, जब कि रामानन्द बाबू कायस्थ पाठशाला कॉलेज 
इलाहाबाद के प्रिन्सिपल थे | “gare का नाम 
प्रवासी इसीलिये war गया क्योंकि वह बंगाल के 
बाहर से निक्रलनी शुरू हुई थी | ये दोनों पत्रिकाए' 
इस देश की मानी हुईं सर्वोच्च कोटि की पत्रिकाएँ 


को सेवाओं के लिये और दोनों पत्रिकाश्रों के फलते 
फूलने के लिए बहुत तंग दिखाई देने लगा। War 
नन्द्‌ बाबू को कलकत्ते जाना पड़ा और वहीं पर ७६ 
साल की आयु में उनका देहावसान SAT | 

स्वर्गीय बाबू रामानन्द चटर्जी एक मामूली 
पत्रकार न थे | जिन लोगों ने “area रिव्यू” बॉ 
“प्रवासी” की पहले १४ साल की जिल्दों के ध्यात 
से पड़ा है, उन्हें मालूम है कि बाबू रामानन्द चटी 
का पद इस देश में शुद्ध राष्ट्रीयता के तामीर oe 
बालों में बड़ा ऊँचा पद था | देश की विविध तति 
राजनैतिक और सामाजिक, समस्याश्रों पर eat ‘ 
रामानन्द बाबू के लेखों और उनकी टिप्पणियां 


हज़ारों ही शिक्षित देशभक्तों की शिक्षा श्रौर उ 


' मार्ग-प्रदर्शन का काम क्रिया है। पत्ये 


~ वष 
अप्रत्यक्ष रूप में रामानन्द बाबू दे! इन १% 


अन्दर के राधे से अधिक शिक्षित भारती 


: Pee ह | थोड़े a दिनों में FART दी वकासा कै BIR पिता, RT अत्युक्ति न दोगा 


य्‌ देशभर ह 
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| 

| aac * 
gait बाबू रामानन्द चटर्जी केवल एक पत्रकार 

| (न थे। वह एक गम्भीर और प्रौढ़ विचारक भी 

| 

| ॥। श्रपनी आत्मा के साथ वे निष्कपट, निर्ब्याज, 
| हर सर्वथा सच्चे थे। किसी तरह के दिखावे या 
| 

| 


~ 


) if 


बनावट की उनमें छाया तक न थी | इतने सच्चे देश 
aga और योग्य विद्वान होते हुए भी उनमें अपने 
agora या किसी तरह की चभकने की ज़रा भी चाह 
न थी | वह स्वभाव से एकान्त प्रेमी ओर शरमीले 
बरे । जिन लोगों का ३५ वर्ष तक उनके साथ लगातार 
परिचय tl है, उनका खयाल है कि अपनी श्रन्तर- 
तम श्रात्मा की श्रावाज़ के विरुद्ध स्वर्गीय बाबू रामा- 
नन्द चटर्जी के HAN या उनकी ज़वान ने कभी एक 
शब्द भी नहीं निकाला । 
. कलकत्ते पहुँचने के बहुत दिनों बाद बाबू रामा- 
ae -चटर्जी ने “मार्डन-रिव्यू” या “प्रवासी” के तज 
| पर एक उच्चकोटि का हिन्दी भासिक निकालने का 
| विचार fear) “विश्ववाणी” के संरक्षक पणित 
| gaa जी की सलाह से, जिनका स्वर्गीय बाबू 
.रामानन्द चटर्जी के साथ सन्‌ १९०७ से घनिष्ट व्यक्ति- 
| गत स्नेह था, “विशाल भारत” के सम्पादन का भार 
| ५ बनारसीदास जी. चतुर्वेदी को सौंपा गया | पंडित 
बनारसीदास जी चतुर्वेदी ने जिस लगन और योग्यता 
के साथ “विशाल भारत? का सम्पादन किया, और 
उपे वास्तव में देश की सर्वोच्चक्रोटि की पत्रिकाओं में 
स्थान द्विया, यह हिन्दी पाठकों को बताने की 
Spa नहीं हे । हिन्दी सं्ार में “विशाल भारत? 
| रारा प° बनारसीदास चतुर्वेदी जी की अमूल्य सेवाएं 
दा के लिए यादगार eat | इस सम्बन्ध में केबल 
| एक बात ख़ास बताना ज़रूरी है | बाबू Uae जी 
| “erat भारत” के मालिक थे | ५० बनारमादा। 
उनसे वेतन पाने बाले सम्पादक | देश की सांस्प्र- 
Us समस्या जैसे गम्भीर और -नाजुक बिषय पर 
|| दोनों के दृष्टिकोणों में साफ़ और गदरा श्रन्तर था। 
| ० बनारसीदास जी जैपे के लिए भी अपनी अन्त 
आत्मा के विद्धद्ध कोई शब्द लिख सकना या खुप रह 
“जीना दोनों नामुमकिन ये | alal में, दिल खोलकर 
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बात चीत हुई रामानन्द बाबू ने पं० बनारसीदास 
जी को अपने ढंग से अपने स्वतन्त्र विचार इस 
समस्या और हर समश्या पर प्रगट करने, यहाँ तक 
कि स्वयं रामानन्द बाबू के लेखों र THM पर 
स्वतन्त्रता के साथ रीका करने की पूरी आज़ादी दी | 
“विशाल भारत” की जिल्दें अभी तक मौजूद हैं। 
do बनारसीदास जी ने इस आज़ादी का पूरा पूरा 
उपये|ग किया | निस्सन्देह स्वर्गीय बाबू रामानन्द 
चटर्जी का यह स्प्रतन्त्रता-प्रेम ओर उनकी उदारता 
इस देश के पत्न-पत्रिका्रों के इतिहास में शायद ही 
अपनी दूसरी मिसाल रखती a) संसार के पत्र- 
पत्रिक्ाश्रों के इतिहास में भी इसकी कम ही मिसालें 
मिलेंगी | अ 
स्वर्गीय बाबू रामानन्द Aesth के इलाहाबाद कें 
ज़माने के उनके ख़ास मित्रों ओर साथियों में हिन्दी 
प्रदीप के विद्वान्‌ सम्पादक, स्वतन्त्रता के शैदाई श्रौर 
कायस्थ पाठशाला कॉलेज के उस समय के संस्कृत 
के प्रोफ़ेसर स्वर्गीय to बालकृष्ण जी भट्ट का ज़िकर 
न कर सकना सम्भव है। भट्ट जो की गण 
वर्तमान हिन्दी के जन्मदाताओं और निर्माताओं में 
की जाती- है | रामानन्द बाबू और भट्ट जी में घनि् 
स्नेह था। दोनों में से किस की देशभक्ति ने किसे 
ग्रधिक् प्रोत्साहन पाया यह कह सकना कंठिन है। 
“राइज़ आफ़ दी क्रिश्चियन पावर इन इण्डिया? 
के ख्यातनामा लेखक स्वीय मेजर बासनदास “बहु 
से भी रामानन्द बाबू का सदा घनिष्ट प्रेम और लग- 
भग कोटुम्बिक सम्बन्ध रहा | कलकत्ते चले जाने के 
बाद से रामानन्द बाबू जब कभी इलाहाबाद राते 
तो eqdia मेजर बसु ही के यहां sed थे। ब्रह्म- 
समाज के साथ भौ रामानन्द बांबू का खा AAT 
wr था | गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर, दीनत्रन्धु 
सी० एफ़० एन्डरूज़ और बाबू रामानन्द चटर्जो इन 
तीनों की चनिष्टता इतनी बढ़ी हुईं थी कि आमतौर | 


पर इन तीनों की एक त्रिमूर्ति मानी जाती थी | तीनों 


करीब करीब हम उमर थे। रामानन्द बांबू इ. 
सबसे छोटे थे | एक दूसरे के बाद यह तीनों Ag: 
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a I ANANSI SSIS SSSI LLL 7 


“a, 


ने की aay 


उठ गए | वर्तमान भारत के गौरब में तीनों का है। अगर अनाज होते हुये भी न मिल ay : 

जबरदस्त हाथ था। भारतीय राष्ट्रीयता के निर्माण में कांग्रेस हिंसा के ख़िलाफ़ और देश-रक्षा के 4 "a : 

रामानन्द बाबू का हिस्सा एक अगने ही शान्त ढंग हो, अगर जनता अपने देश के लिये लड़ने ष FE 2 

का था किन्तु इन तीनों में करिसी से कम ठोस न था । द्दो-ग्र यह तीनों बातें निर्विवाद हतो पद व 
बाबू रामानन्द चटजी का देहावसान इस देश के. कौन है! जुर्म उसं शासनमद का है जिसने पे 

पत्रकारों को दुनिया में श्री राष्ट्रीयता के क्षेत्र में एक मेरी ग्रौर लाड लिनलिथगो की आंख पर पट्टी र दा 

7 n | ~ ~ „= < 4 

ऐसी महान क्षति है, जो ्रारानी से पूरी नहीं डो रखी थी | उन्होंने कांग्रेस और जनता का aed | सब 

सकती | “विश्ववाणी? के नज़रयन्द सम्पादक परिडत प्राप्त करने के लिये क्या किया और बंगाल को | a 

विश्वम्भरनाथ जी a आजकल के सम्पादक डा० दुर्भिक्ष से बचाने के लिये क्या किया ! श्र 

अख्तर हुसेन रायपुर यु पादकों के है कि बहत दि n ty : 

ae ae ie aA Feng is र की अपने कर्मचारियों से जवाब तलब करने का ada | हि 

: ee सदा गव सश्गा। छोड़ दिया है | रायटर ने सूचना दी है कि (iit) क) 28 

विश्ववाणी”? की ओर से हम इस शोक के अवसर a हे जितना + Ai 
i 3 पालमेंट के लाड लिनलिथगो से जवाब तलत्र करने 

पर 07 रामानन्द बाबू के ज्येष्ठ पुत्र बाबू केदार गाय 5 शा . ate 

कि ices प. की राय दी है। लाड क्लाइव ओर वारेन हेस्टिंग पर 

प चट्टपाध्याय, उनकी पुत्रियों श्रीमती तारादेत्री asad चले ये san के sim aS 

ीर श्रीमती सी Ben a जो मुङ्गदमे चले थे, उनसे भारत के अंगरेज शासो 

शीर श्रीमती सीतादेवी और उनके कनिष्ठ पुत्र श्री PR SS ३ रौ 
SE Fs i के मिजाज दुरुस्त हो गये थे । क्या अच्छा हो कि 

चट्टोपाध्याय के साथ हादिक समलेद्ना प्रगट न - अल उस 

कैरते हैं, ओर स्वर्गीय रातमा की और भरे हए ह ह| [ड नदी तो भारत के इल दा हे। 

कतना # द ईर दिल जाड लिनलिथगो से जवाब मांगा जाये | राजनीति | 

अपनी श्रद्धा की अंजलि alga करते हें । a8 दी १ नौर 

Bath विषय में इनसे पूछना बेकार है| यह्व | : 

प° कर रहे थे जो मि० चचिल और fro श्रमरी कई | 

EN > ब्रि क्रि्राबादौ | "2 

पुराने और नये वायसराय Bc Li hl उन के प 

ही साप्राज्यवःद्‌ के प्रतीक | 

as लिनलिधगो चले गये और आशा है कि । pis 

` हमेशा के लिये चले गये | उनके जाते समथ इश x x x | 

्रभागे देश में Re परमेन 

अंगरेज़ों के ae के सिवा हर तरफ़ सूनापन है | लाड वेवल नये वायसराय बनकर ara न | at, 

ee, ee AAR के कभी इतने बड़े ऐसे मौक़ों पर पहिले राजनैतिक क्षेत्र. में ig | 

ao AM पड़ाथा। दमन, भूख , घोड़े दौड़ाये जाते थे कि wa पॉलिसी बदलेगी श्रीम | if 

I ख़तरा--एक मुसीबत हो तो गिनायी लिया होंगी | पर eae | 

नायी इस इस तरह की तत्रदीलियाँ होंगी | | a 


हे aa sen के वकौल इन सब की fret ने अटकलपच्चू बातें न कीं। ठोकर bl । 
जि a a a 5 हैं। बह कहेंगे क्रि सब समझ गये कि आज़ादी ख़ेरात में नह हर q 
कांग्रेस की साज़िश के ए श गम है। करती | इस बरदान के योग्य बनने के लिये । 
ये विवश होना पड़ा; a सरकार को दमन के बड़ी aaat झेलनी पड़ती है। इस अर | 
mat का इर देशद्रोहि a x ज़िम्मेदार हैं; जापानी as aaa जो चाहें करें ae देश बरिदेत के a 
a cals Pes HS OEY है। बन्धक है AS हम, Aa eat क ‘ 


ee Zo eae Sie CC-0. In Public Domain. Gurukul K ar 
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सम्पादकीय-विचार 


दादा नहीं समझते | पराजय की ग्लानि ओर क्षोभ 
‘i ऐसी बात कद्दला सकती है, पर आज़ के दिन 
| द्वासतवासियों का मनोभाव यही है। 


बंगाल का afta 
यों तो देश में हर जगह अन्नाभाव के कारण 
Qa मचा हुआ है, पर बंगाल की दुरव्यवस्था 
| उब के ख़ून के आँसू रुला रही है। कलकत्ते में रोज 
| daa आदमी भूखे मरते हैं और इन सरकारी 
श्रांकड़ों से बज्धाल के शहरों और देहातों की हालत का 
HUT लगाया जा सकता है। अगर बंगाल में फ़तल 
ख़राब होती तो बात समभ में आ सकती थी | लेकिन 
gaa अच्छी थी | फिर यह अनाज क्या हुआ १ 
aaa पूंजीपतियों के शोदामों में बन्द है | गोदामों के 
ताले क्यों नहीं तोड़े जाते ओर इन अनाज-चोरों के 


कड़ी सज़ा क्यों नहीं दी जाती ! यह सरकार का काम है- 


aN क्योंकि उसने अब तक ऐसा नहीं किया, इसलिये 
| seat उदासीनता और किंकत्तब्यविमूढ़ता श्रक्षम्य 
है| केन्द्रीय सरकार ने प्रांतीय सरकारों की खाद्य- 
| नीति में तारतम्य क्रायम नहीं किया, एक जगह से 
| सरो जगह अनाज ले जाने की आसानी पैदा नहीं 
| की, नोटों की बहुतायत और क्रीमत की बढ़ती को 
| गर्ही रोका | जापानियों की निकटता के कारण बङ्गाल 
| मजो समस्याएं पैदा हो गयीं थीं, उन्हें नहीं समभा 
| गर वहां की जनता के अन्न पहुंचाने के लिये कोई 
|: मध न किया | यह सब इसलिये हुआ कि शासकों 
| द शासितों में न कोई सहयेग है न परस्पर 
fr | जनता की सहानुभूति से amare होकर 
| पिन पूंजीपतियों के सहारे पर निर्भर करता है, 
| ps यह जानते हुए भी कि वही अनाज-चोर हैं 
| ९ ३छ नहीं कहना चाहता | 
i ot से लाभ उठाकर जो राजनीतिज्ञ 
| ake Sea सीधा करना चाहते हैं, वह नफ़रत के 
| घिह। मि० श्रमेरी के हिन्दुस्तानियों की निन्दा 
नया aber मिला है और वह कहते हैं कि 


Slo श्यामाप्राद मुखर्जी और उनके मित्र मुस्लिम 
लीग की वज़ारत को भला बुरा कह रहे हैं | भी 
कुछ महीने Wea जब यह लोग वज़ारत की गद्दी 
पर थे तो कौन सा तीर मार लिया था। श्री किरण 
UE राय के किसी भी हालत में मुस्लिम लीग का 
सहयो।ग मंजूर नहीं । ग़रज़ यह कि बंगालं के भूंखों 
की लाश पर गिद्ध मण्डला रहे हैं | 

मि० Had ने अपनी ज़िम्मेदारी के यह कहकर 
टालने की केशिश की है कि बाहिर से श्रनाज लाने 
के लिये जहाज़ कहां से ग्रायेंगे । उन्हें याद न रहा 
हो कि थूरोप की yal जनता से नाज़ी भी वही कहते 
हैं कि हमारे जहाज़ ब्राहिर से सामान नहीं ला ana | 

Bast के अपने ही हित में बंगाल में इर तरह 
का सुप्रत्रन्ध रखना चाहिये था, क्योंकि az सूचा जापा- 
नियों की मार पर है | पर अपनी कमनज़री के सबब 
वह ऐवा नहीं करते और समभते हैं कि देशद्रोहियों 
का नामले लेने से उनकी सारी ज्िम्मेशरी ख़तम 
हो जायेगी | 


4 


राजा जी का गलत सुझाव 


श्री राजा गोपालाचार्य का ख़याल है कि राष्ट्रीय 
कांग्रेस को सर eas क्रिप्स की तजवीज को मंज़्र 
कर लेना चाहिये | यह प्रस्ताव करते हुए वह दो 
बातें भूल गये | ब्रिटिश सरकार ने इस तजवीज के 
वापिस ले लिया है और जब तक उसका पुनरुद्धार 
न हो, उस पर पुनविचार बेकार है | दूसरे कांग्रेस 
मौजूदा हालत में तब तक्र Fe ऐसी बात नहीं कहद 
सकती, जब तक मुस्लिम लीग अपनी श्रड़ंगानीति के 
न छोड़ दे | कांग्रेस का दमन करके ब्रिटिश सरकार 
उससे यह कहलाना चाहती है कि वह ९ अगस्त के 
बाद के हंगामों की ज़िम्मेदार है, हालांकि उससे 
पहिले कांग्रेस के लगभग सब ज़िम्मेदार नेता पकड़ 
लिये गए ये और वह खुद Marat करार दे दी | 
गई थी | इस सूरत में कांग्रेस से Pret पहिल की _ 


आशा करना उसके साथ अन्याय है। यह हमारी | 


 'खशासन के कारण यह गढलरह।हो.अही०॥न. लेति स हक „दजनीतिक संकट ब्रिटेन... 


. हैं तो डमें हमारी. हालत पर क्यों नहीं छोड़ 
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“का पैदा किया हुआ है शोर उसी के इसका अन्त 
करना है | हमें दुःख है कि राजा जी जैसे gaat 
नेता ने ऐसा असामयिक प्रस्ताव किया | 


देश की परिस्थिति पर विचार करने के लिये 
कुछ राष्ट्रीय कार्यकर्ता दिल्ली में मिल रहे हैं। यह 
अच्छी बात है | हमें खुशी है कि श्री गोपीनाथ 
श्रीवास्तव ने अपने ग़लत कदम के वापिस ले लिया 
और कांग्रेस के बम्बई वाले प्रस्ताव Fr रद्द करने की 
foc न की | यह प्रस्ताव ग़लत हो या सही, इसे 
कांग्रेस नेताओं की ग्रनुपस्थिति में वापिस लेना एक 
तरह उनकी आलोचना और ब्रिटिश दृश्किंण का 
anya होता | आशा है कि यह सम्मेलन देशब्यापी 
दुभिक्ष, हिन्दू-पुस्लिम एकता और विदेशों में राष्ट्रीय 
दृष्टिकेंण के प्रचार की ओर विशेष ध्यान देगा | 


साम्राज्यवाद के मज़दूर दलाल 


पाठकों ने मि० मारीसन का नाम सुना होगा | 
* श्राप ब्रिटिश मज़दूर पाीं के नेता और ब्रिटेन के 
Wena हैं | यह न समझना चाहिये कि इन्हे 
दलितों और दरिद्रों से बड़ी हमददीं है। पार्लमेंट में 
जब थेवरिज स्क्रीम ओर कोयले की खानियों के 
षट्रीयकरण पर बहस हुई, तो इन्होंने मज़दूरों का 
' बिरोध किया | यों समभिये कि यह अपने गुरु मेक- 
डानल्ड के पद्‌-चिन्हों पर चल रहे हैं | अंग्रेज मज़बूरों 
को अनुदारत। श्रौर राजनीतिक श्रज्ञान की ज़िम्मेदारी 
- ऐसे ही लोगों पर है | 


हाल ही में मि० मारीसन ने fase साम्राज्यवाद 

` की तारीफ़ में एक बयान दिया | यह ख़िदमत आप 
` श्राये-दिन अंजाम देते हैं। बड़ी बेशमाँ हे इन्होंने 
मलाया और बर्मा के ब्रिटेश शासन का गुणगान 
क्रिया और कहने लगे कि जो आज़ादी क्राब्िल होता 

' है उसे हम eq आज़ाद कर देते हैं । हिन्दुस्तान 
की गुलामी का aaq हिन्तू-सु स्लिम फूट है । ऐसे 
ढीठ भाटों से कौन पूछे कि आप ऐसे ही निस्स्वाथ 


= 4 
5 २; भाग ६, सछा पु 


आख़िर आपने फूट फैलाना छोड़कर 


वियात एको कराने 
पेशा कब से अख़तियार किया है १ as 


अख्तर 

त्रिराष्ट्र सम्मेलन हक 
एँग्लो-अमरीकन राजनैतिक क्षेत्रं में dey | 
की युद्ध कालीन अर युद्ध के पाश्चात्‌ की नीति j 
सम्बन्ध में श्ररसे से तरह तरह की अमपूर्ण aay 
होती ar रही थीं । बलकान राष्ट्रों को लेकर स्ती 
ओर एंग्लो-श्रमरीकन समाचार पत्रों में कुछ कटू 
टीका टिप्पणियां भी हुई । सोवियत्‌ रूस गत २८ 
महीनों से जेनी के सेनिक्र प्रकोप का अधिकांश भा | 
वहन कर रहा है | Sig ओर श्रमरीकन जनता ने 
उसकी मुक्त कणठ से प्रशंसा की है और उसे fia | 
राष्ट्रों का लड़ाका अग्रणी बताया है। किन्तु बावजूद 
इसके आपस की गलतफहमी बढ़ती गई aga | रं 
गहराई का आभास हमें मास्को से प्रकाशित “बार | 
एण्ड वकिंग क्लास” नामक समाचार पत्र में देखने | 
को मिला । पत्र के वाक्य हैं-- 

“इसी गरमी में चेकोस्लोवेकिया के निर्वाह | 
राष्ट्रपति बेनेस की मासको आने की श्राशा थी, किण | 
वे नहीं आये | गत वर्ष जून में जब मोलोतोब लत | 
गये थे, ब्रिटिश बिदेशी मन्त्री श्री ईडेन ने उनपे बदी 


= 
eT 


सरकार ने नहीं रखे | इसीलिये इस स* , 
gear लिखित या बयानी दोनों सरकारी | भे 
में नहीं हो पाया ।?? 

हाउस श्राफ कामन्छ में मिस्टर 224 
सम्बन्ध में सवाल किये गये, तो उन्होंने भी i | 


था कि सोवियत्‌ यूनियन और ब्रिटेन को थुई क 
पश्चात्‌ की समस्याश्रों पर यूरोप की उन सरकारों | हे a 
सुलह नहीं करनी ales, जिनकी सरकार श्रपने दें! | ४ | 
से बाहर हैं | सोवियत्‌ की सरकार जब किं उ | 
इससे सहमत थी उसने ब्रिटिश सरकार र ee | a 
प्रस्ताव मांगे, किन्तु कोई निश्चित हर के | | ह : 


| | 
| | खबर ६४३ J 


` | ०० 


fee 


यत्‌ में rer मतभेद है । इंगलैरड में बैठी हुई 


a a 
lag की सरकार सोवियत्‌ से अपना राजनैतिक 
त्ष विच्छेद कर चुकी है। यूरोप के दूसरे मोर्चे 

) लेकर भी aga का विवाद meat दुनिया 

रत || पहुँच गया दे | चचिल-रूजवेल्ट की aa तक 
[क | qact Satara हुई है, उसमें feat में भी सोवियत्‌ 


ay हो निमत्त्रण नहीं दिया गया । सोवियत्‌ के जी 
हस | aqalt RE स्टार? ने इस पर साफ़ साफ़ लिखा भी 
ae ॥ | भूमध्य सागर को लेकर जो कमीशन TR 
२८ | ar या, उसमें भी पहले सोवियत्‌ को निमन्त्रण नहीं 
भार | मिला; बाद में सोवियत्‌ की मांग के परिणाम रूप 
[क aed सोवियत्‌ को शामिल किया गया। यूरोपीय 
तर | राष्ट्रो at समस्या की जटिलता sais और अ्मरीकन 
जूर | बोर सोबियत्‌ की मदद के इल नहीं कर सकते। 
a | aaa, बुलगारिया, रूमानिया, चेक्ोस्लोवेकिया 
वार | हट, यूनान, पोलैएड सभी में किसी न किसी रूप में 
खने | गेवियत्‌ को गम्भीर ` दिलचस्पी है। सोवियत्‌ यदि 

| पेता रौर बोदोग्लियो के बजाय सीधा जमन जनता से 
हित | पुलह की बात करना चाहता है और उसके लिये 
vq | मैन नेशनल कमेटी? का निर्माण कर सकता है तो 
दून | एसे पैदा होने बाली पेचीदगी बात करके ही दूर 
बहा | की जा सकती है | यूरोपीय राष्ट्रों की सरकारें आज 
के | बानि स्ट्रीट के चारों ओर फिरने वाले छोटे al 
| की तरह रह गई हैं श्रौर इसमें रूस को संशय हो तो 
| कई श्राश्चर्यं की बात नहीं | इन्हीं समस्त समस्यारों 


ल | ९९ गौर करने के लिये मास्क्रो में अंग्रेज, अ्मरोकन 
| भौर रूसी वैदेशिक मन्न्रियों का सम्मेलन हो रहा है 
Er 


| मेलन की कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा तो सम्मेलन 

बाद ही प्रकाशित होगा; किन्तु जो कुछ भी 

आचार प्रकाशित हुये हैं, उनसे पता चलता है क्रि 

` | हत्‌ यूरोपीय युद्ध को इसी १९४३ में समाप्त कर 

G | भा चाहता है aie इसके लिये वह इटली के अति- 

| 4 ूरोप में मित्र-राष्ट्रों द्वारा दूसरा मोरचा खोलने 
| 


{९ 


WET मांग करता है | 
URS और अमरीकन समाचार पत्रों में प्रका- 
प हुआ था कि इस सम्मेलन में 


di! 
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सीमाओं पर भी विचार होगा | इन पत्रों. का इशारा 
वेशराविया, पोलिश, यूक्रेन और फ़िनलैण्ड की 
लाडोगा कील ओर EM) द्वीप की तरफ़ था | इस पर 
“प्रवदा” ने, जो सोवियत्‌ का मुख पत्र है, लिखा था 
कि सोवियत की सीमायें निश्चित हैं और उस पर 


बहत करना वैसा ही दै जैशा इंगलिस्तान और अम- 


रीका की सीमाग्रों पर पुनि चार करना | 

बहर हाल इस त्रिराष्ट्र सम्मेलन की सफलता पर 
यूरोप की युद्ध-पश्चात्‌ शान्ति निर्भर करती है। 
हम इसके अन्तिम और निश्चित प्रस्तावो की उत्सु-. 
कता से प्रतीक्षा करेंगे | 


ग्रेट ब्रिटेन का बढ़ता हुआ असदाचार 
२ जुलाई ४३ के “मेनचेस्टर गाजियन” के अंक 
में श्री पीटर ग्रीन ने ने अनेक उद्धरण देकर इंगलैएड 
की वतमान सदाचारिता पर निम्नलिखित पत्र 
छुपवाया है-- mesic 
“एक महिला, जो विलायती aat के बीच में 


बहुत ऊँचा श्रोइदा रखती थीं और लड़ाई से पहले “ 


जिन्होंने अवकाश ले लिया था और लड़ाई के बाद 
जो युद्धकालीन अवधि तक फिर कुछ श्रस्पतालों के 
चाज में हैं, लिखती हैं-- 


“जब तक सरकार इंगलिस्तान के विविध हिस्से 


में छे या आ्राठ ऐसे अस्पताल नहीं खोलती, जहां. 


अविवादित लड़कियां जाकर अपने बच्चे जन aH 
तब तक मेरी समक में नहीं ्ाता कि परिस्थिति का 
कैसे सामना किया जायगा | मौजूदा श्रस्पतालों श्रोर 
मातृ-सदनों से यह.काम पूरा नहीं हो सकता | 

“एक अंगरेज़ डाक्टर, जिन्हें लड़ाई के पहले 
भारत का काफ़ी श्रनुभव था और बाद में जो उत्तरी 
अफ़रीका में और wa इंगलिस्तान में हैं, लिखते हैं 


“इंगलिस्तान में इस समय जो परिस्थिति है - 


उसकी गम्भीरता पर कोई अतिशयोक्ति करना श्रसंभव' 
है । लड़कियों का आचरण लड़कों, की श्रपेक्षा भी 
कहीं श्रधिक्र दूषित है | इनमें से अधिकांश लड़कियां 


aad की उस समय तक विवाहित होने की कोई आशा नहीं 
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३१६ 
रखती जब तक वे किसी मदं को ललचाकर उससे 
गर्भवती न हो जांय ।? 

“एक प्रसिद्ध पादरी लिखता है-- 

“सभ्य सामाज तक की लड़कियों ने अपने को 
इतना सस्ता बना दिया है कि देखकर दिल दहल 
जाता है | कोई भी मद॑ उन्हें सिनेमा का एकशो 
दिखाकर या एक बार खाना खिलाकर उन्हें दुराचार 
के लिये राज़ी कर सकता है |? 

“लड़कियों की देखरेख करने वाली एक सरकारी 
महिला कमैचारिणी लिखती हैं-- 

@ सोलह से wane वर्ष तक की कई सौ 
लड़कियों के सम्पक में रहती हूँ । उनमें से ्रधिकांश 
लड़कियां प्रति सप्ताह तीन ats तक (लगभग ४५ 
रुपया) सिगरेट और शराब में Ge देती हैं। उनकी 
बात चीत का विषय भी दिन रात यही रहता है कि 
उनका किस किस लड़के से सम्बन्ध है और उन 
लड़कों का किस किस लड़की से सम्बन्ध है | इस तरह 

+ की बातें वे खुलेश्राम करती हैं और इसमें ज़रा भी 
शमे अनुभव नहीं करतीं ।?? 

“मिडलैण्ड का रहने बाला एक पादरी लिखता 
दे 

“यहां दो ate को बातें मुझे दिखाई दीं । पहली 
यह कि स्त्रियां अपनी या श्रपनी लड़कियों की 
नाजायज्ञ श्रोलादों पर ज़रा भी शर्म अनुभव नहीं 
करतीं | जब मैं १८ वर्ष पूर्व यहां श्राया था, तत्र इस 
तरह की दुघटना को (दुर्भाग्य? कहकर बयान fear 
जाता था; किन्तु ्राजकल यह इइज़त और बधाई की 
बात समझी जाती है | दूधरी बात यह दिखाई दी कि 
आजकल कामाचरण कच्ची उम्र में ही लोग शुरू कर 


विश्ववाणी 


RPA PILLS SI PIP PS LIS PL LIL oor 


देते हैं हमारे इस ज़िले में = अनेक के 
जब १२-१४ वर्ष के लड़कों ने nal लड़कियों 
साथ बलात्कार किया | एक केस में तो लड़की ै 
मां ने तीन लड़कों के पकड़ कर पुलिस क्के स 
कर द्या | इस पर ज़िले भर की अंगरेज़ रहो ने 
उस औरत के वे।सना शुरू कर दिया क़ि क्यों उषे 
ग़रीब लड़कों के मुसीबत में डाल दिया | BE 
“मैनचेस्टर शहर st Maga कमेटी की स. 


~ 


बज = 
९९४२ की रिपोट में लिखा है-- 
fez el को यह देखकर बहुत चिन्ता हृ 
कि अगणित लड़कियां जो अभी तेरह से पन्द्रह af 
य्‌ 


के हैं सिफलिस ate गोनोरेया जैसी गन्दी बीमारियों | 
की शिकार हैं | दुख यह है कि उन्हें निरोग करने 
की पूरी चेष्टा भी नहीं की जा cet By?” 
हमें इंगलिस्तान की इस भयंकर श्रसदाचारिता | 
के साथ दिली हमदर्दों है। हम मिस मेयो की तरह 
उसे प्रचार का विष्य नहीं बनाना चाहते । वास्तव | 
में समाज जिन उसूलों पर क़ायम होता है, उसी तरह 
के परिणाम उसे भुगतने पड़ते हैं। महात्मा गान्धी | 
इसीलिये आज ब्रह्मचर्य के महत्व पर ज़ोर देते eI 
इंगलिस्तान की सभ्यता गर्भ निरोध और सेच 
कामाचरण की क़ायल है । परिणाम इसके Ani 
A क्या दोगा, जो आज दिखाई दे रहा है अर 
समाज इस भयंकर परिस्थिति से तभी अपने के TA 
सकता है, जब वह समाज के ढांचे में श्रामूल पिवत ॒ 
करे | सम्नाज्यत्राद और शोषण की नीति का परि 
करे, अन्यथा काई ताक़त अंगरेज़ समाज के gE 


के भीषण गर्त से बाहर नहीं निकाल सकती | 
—Fo 


| 
(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SSS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ert mee ee rer ee ec ete ee 
~ न Sa pees oer eee 
~ — 


la RE i ‘o> ~ CO EE ces, ME HEM ERE Pe EY eR PERO + Dem 


q | इतिद्दास संस्कृति और राजनीति की सचित्र मासिक पत्रिका ie 

(| विश्ववाणी ही क्यों पढ़ें ! 

Lad का नामकरण स्वर्गीय कवि रवीद्रनाथ ठाकुर ने किया था 
? नें अंगरेज्ञी राज! के रचयिता do सुन्दरलाल इसके संरक्षक है 
MSE 


यो तो में किसी को आजकल कुछ संदेश नहीं भेजता, लेकिन विश्ववाणी को मैंने चन्द मिनट दीं | 
की विशेषता कि उसमें ज़ाहिर ख़बर नहीं ली जाती मुझे बहुत प्रिय लगी | मुझे यह भो अच्छा 
hf विश्ववाणी में सब धमो के लेखकों के लेख भरे हैं*** *** --महात्मा गान्धी 


“विश्ववाणी? जिस महान उद्देश्य को लेकर निकली है, सुल्क को उसकी बेहद ज़रूरत है। हर 
feral को “विश्ववाणी? पढ़नी चाहिये--राष्ट्रपति आजाद 


रई | ऐसे महान उद्देश्य को लेकर जिस साहस के साथ आपने “विश्ववाणी? निकालने का आयोजन किया 
i, seal प्रशंता करता हूं--सर सवपल्ली राधाकृष्णन 

| | मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि हिन्दी में इतनी उच्चकोटि की कोई दूसरी मासिक पत्रिका 
रेड Hoang नरेन्‍्द्रदेव | 

at | रदे 

[चा | मिस्संदेह विश्ववाणी? हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका है--परिडत बनारसीदास चतुर्वेदी 

ad ay |! 
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विश्ववाणी? का एक एक अङ्क संग्रह करने की वस्तु है 
आज ही छै रुपये भेजकर ग्राहक बन जाइये 


Fir विश्ववाणी” कार्यालय, साउथ मलाका, इलाहाबाद | 4 
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हिन्दी उदू दोनों में प्रकाशित हो गई 
हजरत मुहम्मद ओर इसलाम 


लेखक भारत में अंगरेज़ी राज” के रचयिता 
पंडित सुन्दरलाल 
Quo ag की सजिल्द, सचित्र, एण्टीक कागाज़ पर छुपी, सरल और सुन्दर पुस्तक को मूल्य 
च॑ अलग 
केवल डेढ़ रुपया : डाक GA अलः 
विश्ववाणी के स्थायी पाहकों को पुस्तक केवल पोने मूल्य में 


[ डाक Ga छे आना अलग | | 
१५ वर्षों की लगातार खोज और मेहनत से, सैकड़ों पुस्तकों के अध्ययन के बाद यह पुस्तक तय्यार | 
हुई है । पुस्तक में अरव का भूगोल और इतिहास, प्राचीन अरबों के सामाजिक जीवन, 

उनके धार्मिक विश्वास, उनकी पूजा के तरीके, मुहम्मद साहब का जन्म, इसलाम का 

प्रचार, रोम और ईरान के साथ टकर, आदि विषयों का अत्यन्त सरल और 

famass वर्णन है। चित्रों और नक्रशों से पुस्तक की उपयोगिता a 

बेहद बढ़ गई है। पुस्तक इतने आकषक ढङ्ग से लिखी गई है कि | 
प्राचीन घटनाएं मानों कब्र से निकल कर बोलने लगती हैं । | 


| 
| 
| 
a) 
(g 


FIs की तंगी से पुस्तक का दूसरा संस्करण लड़ाई के बाद निकलेगा। | 
जल्दी से जल्दी अपना आर भेजिये बरना प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। | | 


पंडित सुन्दरलाल जो की दूसरी पुस्तक 
गीता ओर कुरान ( प्रेस में ) 
मेनेजर विश्ववाणी बुक-डिपो, साउथ मलाका, इलाहाबाद 
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| सा Tal, araz, मद्रास, मध्यप्रान्त ओर वरार. होलकर राज्य, मेवाड़, जोधपुर, मैसूर और काशमीर के fra 
विभागों द्वारा स्कूल और कालेज लाइब्रो रियों के लिए स्वीकृत 


वन 
qq ३, भाग ६ 
UST 
ड 
हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद के युग से मुहम्मद 
fa गोरी के स ११९२ ई० के BHAT तक, 
राजपूतों का उत्थान हिन्दुस्तान के सामाजिक इति- 
हास का एक मनोरंजक अध्याय है | पालों, गुजर- 
प्रतिहारो और राष्ट्रकूटों की शक्ति के चीण होने 
के बाद हमें बहूत से ऐसे क़ब्रीले मिलते हैं, जो 
अपने को क्षत्रिय कहते थे । ये सारे उत्तरी हिन्ढुस्तान 
में छोटे छोटे राज्य स्थापित कर रहे थे ये क़बीले 
नस्ली-भगड़ों और :नस्ली सम्बन्धों के रिवाज को 
मानते थे | सम्मान, पद और उपाधियों को विशेष 
गुण माना जाता था, फिर-जन्म और जाति गत 
गर्वं की भावना भी उनके अन्दर बहुत मज़बूत थी | 


एक स्वेच्छाचारी शासक sla कां राजा होता. 


था । इर एक सिपाही लुटेरों की तर्द का होता 
था और हर एक क़बीले के ख़ान्दानी भाँट घराने 
हुश्रा करते थे, जो उनकी वीरता के «गीत गाया 
| अप । थोड़े में प्राचीन क़बीलों का ज़माना .वापस श्रा 
गया था | आगे चलकर राजपूत अपने साथ निखरा 
हुआ सामन्तवाद भी ले ग्राये।* उनकी सामन्तवादी 


१—P.' N. Barierjee= ‘Public .Ad. 


Ministration in Ancient India, ? 52. 
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[तों का उत्थान 


To भूपेन्द्रनाथ दत्त 


| अङ्क ६, पूरे अङ्क ३६ 


राजनीति और उनके लगातार कत्रीलेवार झगड़ों 
ने उनका एक हो जाना ओर एक राष्ट्र बन जाना 
भ्रसम्भव कर दिया | इसलिये मु्लमानों के आक्रमण | 
के साथ साथ एक एक करके राजपूत रियासतों का 
पतन हो गया । उनके पतन के साथ ही उत्तरी 
हिन्दुस्तान के हिन्दुओं की स्वतन्त्रता भी चली गई ।' 2 
प्राचीन भारतीय साहित्य में राजपूत नाम नहीं 
मिलता | हमने देखा है कि वैदिक काल में “राजन्य? 
शब्द का प्रयोग होतां. था । बाद में वर्ण बताने के 
लिये क्षत्रिय शब्द का प्रेयोग होने लगा था | लेकिन 
इसी समय से इम राजपूतों का.नाम सुनने लगते हैं। 
“राजपूत” संस्कृत के “राजपुत्र”-राजा का लड़का-- 
शब्द का. बोला जाने वाला रूप है। इसलिये इसका 
भी wa वदी हैं.जो. वैदिक शब्द “राजन्य” का है | 
लेकिन यह श्रौर “चतत्रिय”' के लिये बोला जाने वाला 
“छत्री? शब्द एक नहीं है। एक राजपूत क्षत्री अथवा 
८४छुत्रिय” तो है, लेकिन साथ ही वह कुछ र भी 
हे । वह बिल्कुल स्पष्ट और दूसरों से अलग! एक 
समाज का सदस्य भी दै। वह wee में 
वर्णितं ३६ gal का है। इसका र्थं यह हुआ कि ` 
इस पुस्तक में जित ३ कुलों को गिनाया गया है 


जे २० 
MR: तमिल न अजब 


बह्दी सच्चे राजपूत हैं और उन्हीं में आपस में शादी- 
ब्याह हो सकता है। इन कुलों के बाहर भी बहुत 
से समुदाय हिन्दुस्तान के विभिन्न हिस्सों में हैं, 
जो अपने को उच्च क्षत्रिय कहते हैं श्रौर समाज में 
, थे लोग वही काम भी करते हैं, यानी वे भी फौजी 
पेशे के हैं, फिर भी वे राजपूत नहीं हैं | इसलिये हमें 
राजपूतों के बारे में छान बीन करनी चाहिये | 
हृष्वर्डन की मृत्यु के बाद के काल में हमें बहुन 
से ऐसे लेख मिलते हैं, जिसमें अफ़सरों की सूची में 
“राजपुत्र? शब्द का प्रयोग है। लेकिन ऐसा 
लगता है कि यह किसी पद की उपाधि है, किसी 
जाति का सूचक नहीं है | नहीं तो यह शब्द बङ्गाल 
ओर दक्षिण भारत के शिलालेखों में न मिलता | 
इस शब्द का अथ राजा का लड़का भी है| देशी 
` बोली में, उत्तरी बिहार में इस शब्द को ख़राब अर्थ 
में इस्तेमाल किया जाता है ale “mead पुराण? 
“तथा aaa चरित” में राजपूत waar gat को 
ब्राह्मण और क्षत्रियो का ay-dax कहा गया है। 
लेकिन यह. शब्द Ye चाहे जैसे भी हुआ हो, रिया- 
तों के शासक होने के नाते इनका आदर बहुत था | 
श्री बैद्य कहते हैं, “शुरू में तो वे ब्राह्मणों से भी ऊँचे 
माने जाते थे | इसके geet at सदी के अरब 
यात्रियों ने जिन राजपूतों के ऊँचे स्थान का वर्णन 
' किया है उसकी चर्चा श्रलवरूनी--जो देखी हुई 
बातों से श्रधिक हिन्दू शासत्रों की बात कहता है-- 
नहीं करता | लेकिन वे हर तरह से ब्राह्मणों के बराबर 
माने जाते थे, जैसा कि श्रलबरूनी स्वयं मानता है 
उनका स्थान ब्राह्मणों से बहुत नीचे नहीं है ।?२ ्राज 
कल के जानकार यहाँ जानते हैं -कि राजपूताना में 
जहाँ अब्र भी राजपूत सामन्तवादी ढंग से राज करते 
हैं, राजपूत सबसे ऊँचा वणं है। | 
द पहिले ही कहा जा चुक्रा है राजपूत समाज 
में बाहरी लोग पैठ नहीं सकते। इन ३६ कुलो 
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अथवा क़बीलों का एक ऐसा समाज था, जिसमें 39 
वालों के घुसने की गंजायश नहीं थी, और के है 

आपस में ही श्रन्तविंवाह कर सकते थे। a a : i 
कहते हैं, “साधारण तौर से राजपूत या दन 
के शासक कुलों3 ने (११०० ई० के करीब) ह मु हू के 
क्षत्रय थे, उन राज्य घरानों को मिला कर अह क्‍ 

एक उपश्रेणी में बाँट लिया | {जाय चूंकि उस सम a 
मुसलमान शासन में था, इसलिये स्व्राभाविक था A faa 
वह a am में शामिल न किया जाता | mm | दरि 
कारणों से हिमालय-बर्ती कुल-**इसमें शामिनन नहीं ङग 
किये गये। दक्षिण सारत के शासक कुल मी इमे 5 
शामिल नहीं क्रिये गये, क्योंकि वे शुद्ध श्राय जात न्थ 
और क्षत्रिय घराने के नहीं माने जाते थे | महाग Al 
के क्षत्रिय घराने'**शामिल कर लिये गये, क्योकि र 
उत्तरी भारत क्षत्रिय शामक कुलों के साथ लगातार । भूमि 
उनका विवाह सम्बन्ध रहा है ।” आगे चलकर । पुत्र 
श्री वैद्य कहते हैं कि बङ्गाल के सेन इस सूची के be 
बाहर हैं क्योंकि जैसा कि उनका बिचार है, उस समय at 
तक सेनो का प्रभुस्व बंगाल में स्थापित नहीं gar या भिल 
लेकिन वह समय आया जब कि इन लोगो ने श्रमना रुला 
सम्बन्ध मरहठों से तोड़ लिया | नतीजे में इस हाल / (fa 


के बाद, मरहठा क्षत्रिय जिसमें शिलाहारस भी 
शामिल थे--( रासो के ३६ राज्य Hal में इनकी | 
चर्चा है )--अलग से एक समुदाय अथवा उप जात 
बन गये और इनमें भी ९६ मरहठा Hal की गनती 
हुई | इन लोगों का शादी ब्याह अब इन्हीं ३६ FM 
में हो सकता था |??४ हैँ 

इसी प्रकार प्राचीन anes में भी क्षत्रिय हैं जो 
राजू और वेल्लाल कहे जाते हैं | उनका श्रपना SF 
समुदाय है। फिर हिन्दुस्तान के सुदूर दक्षिण म 
कुछ ख़ान्दान हैं, जो अपने को क्षत्रिय तो कहते 


~CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


३— Vaidya, Vol III PP. 383-384; 
385. 

¥-—Vaidya, Vol, IIT, PP. 383-384) 
385. 


| | eae 
ई, लेकिन रहते सब से अलग हैं । अन्त में बङ्गाल 
i, men अथवा बारहवीं सदी के ग्रन्त में हमें 
| स्ते मेन मिलते हैं, जो अपने को करनाट ब्रह्म- 
gaa’ कहते हे । इसका श्रथ यह हुआ कि मूल रूप 
| + लोग कर्नाट ( दक्षिण भारत ) से सम्बन्ध रखते 
| १ । ये लोग ब्राह्मण थे me इन्होंने क्षत्रियों का पेशा 
्रतयार कर लिया था | इन्होंने AIGA से श्रन्त- 
| gag भी किया था ।१ आनन्द भट्ट के “बल्लाल 
| ota में, जो १५ वीं सदी में लिखा गया था, 
| aga के ब्रह्म-क्षत्रियों और राजपुत्रो की चर्चा मिलती 
| $ | 'शेत्न शुभोदय? एक नवीन ग्राबिष्कृत संस्कृत 
| gu है, जिसका लेखक लक्ष्मण सेन को प्रसिद्ध मन्त्री 
हलायुध माना जाता है | लेकिन श्रालोचक इसे उस 
| ang का मानते हैं जव कि टोडरमल ने त्रंगाल में 
| भूम की जाँच पदताल की थी । इस ग्रन्थ में “राज- 
4 पुत्र! जाति का वर्णन मिलता है | फिर, “प्रेम ब्रिला स? 
| aa १७वीं सदी में लिखे हुये बंगाल के वैष्णव 
| afar का एक अंश है, ऐसे ब्रहम-क्षत्रियों की चर्चा 


प्रिती है, जो पदा नदी के किनारे रहा करते थे | : 


| उन पालों की भी चर्चा नहीं मिलती, जो मगध 
| (fae) मे उस समय राज करतेथे और जो 
| बहुत शरसे से ahaa से श्रन्तविवाह करते आये हैं। 
| इसप्रकार यह स्पष्ट है कि राजपूतों ने अपना 
| एक ऐसा समुदाय बना लिया था, जिसमें बाहर वालों 
| के श्राने की इजाज़त नहीं थी । वैद्य के अनुसार ऐसा 
| इले हुआ कि वे “्रार्यं जाति” के शुद्ध क्षत्रिय 
| 4 तो aq हम इन क्षत्रियों के जातीय मूल को ओर 
j वेह | - 


; 


| 


FN G. Mazumdar-“Inscription 
| d Bengal» Vol III vide “Madhai 
| hear grant of Samanta Sena,” P. 44. 


ह (r लक्ष्मण सेन की मां चालुक्य राजकुमारी थी 
| \pandighi plate), Vide Mazumdar, 
44, 
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राजपूतों की उत्पत्ति का मूल 

श्री वैद्य की राय है कि “हम आसानी से .यह 
मान सकते हैं क्रि राजपूत वैदिक क्षत्रियों के वंशज 
हें ।”७ और उन्द्रोने वेदों के गोत्र और प्रबरों को 
क़ायम रखा है |? < इसी तरह से वे सोचते हैं कि 
मराठा जाति भी प्राचीन वैदिक वंशीय हैं । मरहठों 
के बारे में बताते हुये श्री वैद्य कहते हैं, “ये बरार | 
at दक्षिण में बसने वाले आय चन्द्र कुल के 
zs 

प्राचीन कुल के पवित्र वंशन्न होने के दावे को 
सही मानने के लिये इन जातियों के स्त्री पुरुषों की 
शारीरिक बनावट की परीक्षा करनी होगी। राजपूतों 
के बारे में हमने जो ग्राँकड़े इकट्ठा क्रिये हैं उसका 
फल हम देख चुके हैं। जहाँ तक मरहठों का सवाल 
है, हृटन्‌ १°कहता है कि मराठी गतियों का साधारण- 
तया कपाल-मान ७८-३ और नासिका मान ८१.० 
रहता है और सुकृम सले मराठों का ्रौसतन्‌ 
८२ २ कपाल-मान और ७४ ० नासिका मान रहता 
है। अर्थात्‌ पहिले वाले मध्य कपालिक-मध्य नासिक 
होते हैं । (mesocephal-mesorhinian) और “ 
दूसरे गोल-कपालिक मध्य . नासिक (brachy- 
cephal-mesorrhiniar) होते हैं | | 

इस प्रकार हम एक ही जाति के भीतर अन्तर 
पाते हैं | इससे यह साफ़ दो जाता है कि वे एक वंश 
के नहीं हैं। आजकल के मानव seater बताते 
हैं कि बम्बई werd में रहने वालों में गोल-क्रपालिक 
ध्युरेशीयाटिक”? या “आरमेनाइग” रक-प्रभाव बाले | 
लोग मिलते हैं (9° फिर श्रभी हाल में हिन्दुस्तान में 
मानव-तात्तरिक जो रिपोटे निकली है, उसमें बिभिन्न 
प्रान्तो की जातियों के अन्तर सम्बन्धों की चर्चा है । 


»—Vaidya Vol IV, PP: 49-50, 

g-- Ibid, | 

a—Vol, I, P, 80. 

20-2? —Haddon The Races of Mi ॥ 
PP. ॥0-7, ८-7 
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व = कर लें |.) यह सवाल मरह ५ 
उसमें कहा गया है कि पश्चिमी हिन्दुस्तान और कर लें | 5 यह सवाल मरहठा साम्राज्य के se 


~~ 


उत्तरी हिन्दुस्तान के लोगों के संयोग के pea 7 [Ts की राजगद्दी के समय सामने आया a 
प्रमाण मिलते हैं |! २ आगे चल कर उसी रिपोर्ट में जैसा कि श्री यदुनाथ सरकार .कहते हैं, “शिवाजी 
कहा गया है कि, मरहठों श्रौर बंगाल के पोदों ( एक और ae haa मरहठे थे श्रथवा aay के 
अछूत जाति ) में बहुत घनिष्ट सम्बन्ध reales जाति के लोग थे** “शिवाजी को उन ब्राह्मणों के रारा ह 
इस तरह हम यह नहीं कह सकते कि शरीर की अपनी यह वेइ#ज़ती बहुत aaa थी, जिनकी र्षा 2 
बनावट के दृष्टिकोण से राजपूत A मरहठे एक श्रोर समृद्धि के लिये उन्होने अपनी सारी जिन्दगी 
हैं| उनके लिये यह नहीं कदा जा सकता कि वे लगा दी थी | चकि ब्राह्मणों ने शिवाजी को शूद्र ही F 
दोनों एक ही नस्ल के ( Biotypes ) है और जैसा मानने की ज़िद की : इसलिये मज़बूर होकर उन्हे > 
कि हम कहीं कह चुके हैं इण्डो-श्रायंनु नस्ल कायस्थों के नेता और ब्राह्मणों के घमणड के शिकार i 
की बात कहना गलत है | इसलिये प्राचीन कषत्रिय, बाला जी आधा जी के हाथों में चला जाना पड़ा a 
आज के राजपूत रौर मरहठे एक ही जाति के नहीं बाला जी स्वभावतः अपने मालिक के साथ सहानुभूति ड 
कहे जा सकते | Wal और प्रबरों के एक हो जाने रखते थे ax उन्होंने शिवाजी को सामाजिक हृष्ट A 
से जाति भी एक नहीं हो जाती, क्योंकि दूसरी से ऊंचा उठाने के लिये गागा भट्ट को रखा, जिसने हे 
जातियों के गोत्र भी एक होते हैं |! ४ गोत्र बदले जा शिवाजी को शुद्ध क्षत्रिय बना fears)? लेकिन अब 
सकते है और नये गोत्र ग्रपनाये भी जा सकते हैं।*" भी मरहठा जाति का क्या सामाजिक स्थान 
आज दिन भी हिन्दुस्तान में ऐसा होता है | हिन्दू चर्णाश्रम व्यवस्था के भीतर है यह प्रश्न 2 
दक्षिण के मरहठे हमेशा ae माने गये हैं, विवादास्पद है। अव भी मरहठों को ब्राह्मणों हर 
हालाँकि कुछ अमीर कुलों ने अपने को राजपूतों का *ने जाति की हैसियत से क्षत्रिय नहीं माना है। 
“gaa कहने. का गर्व दिखाया है | चूंकि वे राजपूतों क्षत्रियत्व के दावे का प्रश्न तब उठा जब कि शिवाजी क 
के वंशज हैं, इसलिये वे प्राचीन क्षत्रियों में गिने जा के नीचे मरहठे एक स्ततन्त्र राष्ट्र की तरह उन्नति र 
सकते हैं अथवा उनके वंशज माने जा रकते हैं | वैद्य कर चुके | कुनबी“ खेतिहर जो कि शूद्र माना जाता | र 
भी चाहते हैं कि इम उनकी इस बात पर विशवास है, जब लड़ाकू मरहठा बन गया और उसने शिवाजी De 
a | ba 
22—Census of India. 93], Vol ], १६-ऐसा हो सकता है कि कुछ पुराने मरहठां | ठ 
India, Pr. IIT Ethnographicalby B.S. वंश राजपूतों से आये हों, लेकिन इससे त्रे अथवा सारी 
Guba जाति क्षत्रिय नही हो जायगी । | 
१२—]bid ₹७—]. N. Sarkar, “Shivaji and his ar 


१४- बंगाल की तमाम हिन्दू जातियों के ब्राह्मण गोत्र ६६१८५,” PP, 84-85. जिवाजी की वंशावली ई | 


उसके साथ के प्रवर होते हैं। लेकिन इससे के है धर 
a Stee to ० किन इससे वे ब्राह्मण [नाद्‌ के सम्बन्ध में पाठकों को मि० सरकार, | 
गाजी कि see ag eae डे और सर देश | पगे 
5 ~ दानीं = एस० यन० सेन, ate के० राजवा 
१५-सनसेप की वेदिक कहानी को देखिये। जिसे RE Sy = 
मे c के लेखों को पढ़ना चाहिये | 
a विश्वामित्र ने गोद लिया था तब उसने विश्वामित्र के गोत्र ent apa 
को भी ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार हर रोज़ हिन्दुस्तान में १८-ऐसा लगता है ly ag Le कनवयर 
लोग अपने गोत्र वदल रहे हैं। फिर, सामाजिक ऑर दिण के कुनवियों शर सा च Poole | 
धामिक cada द्वारा भी अपने गोत्र बदलते हैं जैसा जाति गत सम्बन्ध है । देखिये “४ 


कि दक्तिण भारत के लिगंयातों ने किया है। of India.’ 
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के नेतृत्व में एक स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की, तब 
उसने प्राचीन क्षत्रिय जाति का सदस्य होने का दावा 
क्रियां | लेकिन दक्षिण के ब्राह्मण शिवाजी के उत्थान 
के पहिले उसी प्रदेश में बहुत शक्तिशाली थे और 
शिवाजी के मरने के बाद इन्होंने ही सारे राजनीतिक 
ग्रधिकारों को हड़प लिया था | 


इस प्रकार हम देखते हैं कि एक संघष के बाद 
ही मरहठे ऊँची श्रेणी पा सके थे | लेकिन शिवाजी 
के बाद के ज़माने में उन्हें शासक और लड़ाकू 
ब्राह्मणों सें सामाजिक संघर्ष करना पड़ा, जिसके फल- 
सरूप उनकी सामाजिक स्थिति कमज़ोर पड़ गई | 
उधर जहाँ तक राजपूतों का मामला है, उनकी सामा- 
जिक स्थिति उनकी राजनीतिक शक्ति के कारण बनी 
रही | इसलिए ब्राह्मणों ने उमे स्वीकार भी किया | 


A ieee ee ed 


' ग्रब हम राजपूतों के उद्भव के प्रश्न को लेंगे । 
शरीर बिज्ञान की दृष्टि से (Somatologicaliy) 
हमने यह देख लिया है कि ये एक ही कुल के नहीं हैं । 
यह स्पष्ट है कि विभिन्न जातियों ने मिल कर राजपूत 
जाति का निर्माण किया; इनमें सब से अधिक संख्या 
उन लोगों की है, जो श्राजकल दूसरी जातियों में पाये 
| जाते हैं | इसी कारण वे दूसरे हिन्दुस्तानियों से अलग 
नहीं किये जा सकते °° इसलिये यह नहीं wer जा 
| सकता कि वे अलग से एक बिशेष समुदाय हैं | अ्रगर 
| ऐसा है तो हमें उनके बारे में और अधिक विस्तार से 
|| दानबीन करनी चाहिये | 


~~ OT ६ A OAD CT 


i 


| जब कि उत्तरी भारत ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया 
| कम्पनी के हाथों में चला गया और राजपूताना ने 
| भी उसकी प्रभुता स्वीकार. कर ली तब Fae 
| रड राजदूत की हैसियत से राजपूत रियासतों में भेजे 
| गये | उन्होंने अपने राजपूताना के इ प्रबास में 


| _ 5० शहा “हिन्दुस्तान के लोगों की जातिगत 

| ee के बारे में १६२१ की मदु मशुमारी बताते हुये 
हा हैं कि बंगाल के पोदों का बंगाल के बाहर की दूसरी 
| थी में मरहठों और राजपूतों से ज़्यादा गहरा 
| एए ७ 
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विभिन्न राजपूत क़बीलों की कहानियों और परम्परां 
का अध्ययन किया और इसके फलस्वरूप संसार 
को विस्मयकारी समाचार दिया कि राजपूत प्राचीन 
आक्रमणकारी सिथियनों और aul के वंशज हैं। 
इसके साथ ही उन्होंने दुनियां को यह भी बताया 
कि आबू पहाड़ पर ब्राह्मणयवाद के उन्नायकों का 
निर्माण करने के लिये ब्राह्मणों ने एक यज्ञ भी 
किया था। यही “श्रग्निकुल'” के राजपूतों के जन्म 
की प्रसिद्ध कहानी है | तभी यह कहानी बार बार 
हर जगह दोइराई जाती है और राजपूतों के बिदेशी 
उद्भव के पक्ष श्रथवा विपक्ष में तके भी पेश किये 
जाने लगे हैं ।२° 


श्री वैद्य कहते हैं “यज्ञ की यह कथा, चन्द- 
बरदाई द्वारा लिखित seat राजरासो में केबल कबि- 
Heyl की उड़ान मात्र हे;? लेकिन इस कथा का 
वर्णन हमें नेमिरथ मन्दिर के जैन अभिलेखों में 
मिलता है ।२१ इस परम्परागत कथा के तथ्य पर 
आर बाहरी गवाहियाँ भी मिल सकती हैं । 


अग्निकुल राजपूतों में एक परिहार जाति भी है 
र श्री भण्डाकार ने साबित किया है? * कि परिद्दार 
ओर प्रतिद्दार एक ही हैं, ओर हमने प्रतिह्ारों को 
गुजरों की एक शाखा माना है। इसलिये सवाल 


` उठता है कि कब से गुजर क़बीला वैदिक क्षत्रिय 


बन गया १ यही इतिहासकार आगे कहते हँ?3 कि 
सोलंकी ( चालुक्य ), चौहान (seat) और. 
परमार जो अग्निकुल वालों की सूची पूरी करते हैं, 
मूल रूप से gal की ही शाखा हें। इसमें होयरुल 
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२०-देखिये बिन्सेःट स्मिथ, भरडारकार. वैद्य आदि । 
मानव-तत्व शास्री-इस मामले में ऐतिहासिकों से भिन्न 
विचार रखते हैं । oso 
२१-— Vide Epi. Ind. Vol. VII P.20i 
22—Bhandarkar, J.R A.S, 905 
PP. -4, 3-32. Latte 
23—Ibid. 


ह ¦ तोमर और कलुवाहों* को भी जोड़ना 
चाहते हैं। 
oe लगे सम्बन्धी (epigaphy) A के खोजों 
Reqs प्रता चलता है कि मेवाड़ के 'गहलौत ्रानन्दी 
पुर के नागर ब्राह्मण Tear के वंशज थे। wage 
( ७90७७ ) के अभिलेख में उसे 'महिदेवः और 
samme नन्दन? कहा गया है | उनका वैजयोप (Vai- 
jayope) गोत्र है । यद्द गोत्र नागर ब्राह्मणों में मिलता 
है | चात्स (chatsu) अभिलेख में गुद्दिला बालादित्य 
को ब्रह्म क्षत्रवित कहा गाया है,। B जो, इस धरा धाम 
पर उस समय अवतरित हुआ जब सूयं कुल GA हो 
गया | © कहा जाता है कि परमार वशिष्ठ मुनि के क्रोधु 
से पैदा हुये । D चाहमान या चौहान राजा सामन्त 
(न्रज्जो-लिया? कें अभिलेख में बस्स गोत्र के विप्र 
अथवा ब्राह्मण कहें गये हैं | E श्राबूं पाइ के लुंतिग 
देव के alata में यह कहा गयां है कि सूर्य कुल-और' 
चन्द्र कुल नेष्ट हो जाने पर वत्स ऋषि ने एक फौजी 
जाति का निर्माण किया-यह था चाहमान कुल ! F 
इन लेखो से यह साफ़ मालूम द्वोता हैं कि प्राचीन 
(तरय वर्ण के-ञअन्दर मध्य युग में. नई भर्ती हुई है । 
इस प्रकार यह स्पष्ठ, है कि पुराने ज़माने में एक “संग . 
ठन AX शुद्धि श्रान्दोलन ज़रूर हुआ, जिससे. क्षत्रिय: 
राजाओं की एक नई& धारा निकली, जिन्हें राजपूत. 
कहते हैं । फिर इः्बेट्सन,--पुल'कयन स्टेट्स गज़ेटियर 
(Pulkian States Gazetteer) से .एक उद्धरण: 


: ‘R¥—Bhandarkar’T +R. A 5 905 
5, OO ER 
A—N, C Vasu, History of kawsupa 
B—Ep Ind Vol XIFPP I0 FF 
C—Indian antiquary Vol: XVIV 
एव pee हे 
D—EP, Ind_:Vol IX, No 2 P: ilI- 
E—IR: Ai 8 8 Vol Ly Pil 
P 43 f 
F—Ep, Ind Vol IX No 44D-PF. 


if 
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देते हैं, जिसमें कहा. गया: है कि « चर 
विभिन्न शाखायें--बद गूजर ( बड़ यूजर ), 
शोखावट, खाँप२* एक दी जगह से निकले 
उन्हीं महाशय ने मि० -विल्सन को -.उच्ृत 
जो कहते हैं कि राजपूतों.की गूजर, बड़ गूजर जारि 


RET को | 

फेछुवाहे, al 
Glee | नह 
किया है हु 


अक्सर साथ ही पाई जाती है, इससे यह मालूम पडता हे 
है बड़ गूजरों का सम्बन्ध गृजरों से. वही है, जो ख़ान- 5 
ज़ादों का मेयो से है, और जो, अधिकतर wat | व्य 
का जाटों से है |?*६ यानी शासक श्रेणी में पहुँच कं 
जाने के कारण ये आम जनता से अलग हो गये दा 
र उनसे किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं मानते । fat 
ae भी, पंजाब में नाभा में, विभिन्न गूजर जातिया | क्क 
अपने को wee तौर से राजपूत कुल का कहती | दाम 
हँ | २७ ह न f 

इस प्रकार विभिन्न. गवेषक, इसी. नतीजे a ' पी 
पहुँचते हैं कि गुजरों (आजकल के :गूजर) और विभिन्न | ग 
राजपूत, जातियों में नसली सम्बन्ध , है. | इसलिये a 
ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ के ज़रिये शुद्धि और शुद्ध वर्गों का | भौ 
परम्परागत, क्षत्रिय वर्ण में शामिल होना: मनगढ़स्त ue 
कहानी 'नहीं .है, grade से जब इम यह देखते हैं | 7 
कि.हिन्दू समाज आज. के हिन्हुम्तान सें विभिन्न स्थानों | 
पर वह्दी काम कर. रहा है.।* हिन्दू ga हमेशा कहता | 
है कि ay गुणों के अनुसार बनते हैं. (गीता ) बण रे 
की बुनियाद “कम दै, इसलिये हिन्दू gaia He | 
कोई चीज़ नहीं है, जिससे कि परम्परागत बणाँ म॑ | 
एक नयादल समाज के लिये किये हुये कम के | हा 
आधार पर तैयार किया जाय । "| ह 

२५--“पज्ञाव और सीमाघ्रांत की जातियों और i i 
का कोष ।” परलोक वांसी सर डी० इबेटसन कें पर्नी "| 
मदु UGA की रिपोट आधार पं । | ak 

26—Ibid,, Pp 30, 32, _ | pti 

ae0—lbid, | 55, 


ani देव की बात | , 


Woes मेँ ES ¢ 
#--यहां हमें बोद्धदाशनिक | 
aan चत्रिय में ब | 


wi sid. = कि ब्राह्मण तो किसी 
देते हैं । _ 


| १६४३ ] 


>> NOSIS ANNAN SN 
AAA 


| | 389. 


` 


gq हम राजपूतों में विदेशियों के सवाल पर 
राते हैं । हमने कहा है कि मानवतत्व Farag 
नहीं मानते कि राजपूतों ar उद्भव सिथिश्ननों से 
ga | लेकिन हम यह देखते: हैं किः पश्चमी क्षत्रियों 
ढवा पूरा ब्राह्मणीकरण ' हुआ .था और इस वंश के 
gure चम्तन के वंशज जो किया तो पःर्थियन 
या शक हिन्दू नाम के थे १८ इस कुल के अन्गमि 
व्यक्त रुद्र सिंह तृतीय थे। खण्डहरों. के खोजों से 
पता चलता: है कि wat और aga से यत्रनों ने 
ब्रा्मणयवादे स्वीकारः कर लिया था ।२१ यह. साफ़ है 
कि शक क्षत्रपों ने ब्राह्मणयवाद स्त्रीक'र कर लेय क्यों- 
कि ब्राह्मण राजा पुलमई ने चस्तन के पोते क्षत्रग रुद्र 
दामां की लड़की से शादी की ।3° इतिहास बताता 
tf चन्द्रगुस द्वितीय ने ३८८ ई० में इस शाद्दी 
व़ान्दान को ख़त्म किया | लेकिन इसका अर्थ यह 
नहीं कि दो सो बरसों से जितने भी शक इस साम्रा- 
ज्य में रहते थे सभी ख़त्म कर दिये गये। , इतिहास 
भी इसकी गवाही, नहीं, देता | रुद्र सिंह तृतीय तो 
ज़रूर ख़त्म कर दिये .गये, लेकिन बहुत से पुराने 
रसने वालों के fae नामधारी ब्राह्मण बंशज रह गये 
धे | उसी शक साम्राज्य की सीमा. .के ठीक भीतर 
वह यज्ञ हुआ ` था । फिर बाद में हम देखते हैं कि 


| गुजर प्रतिद्दारों ने भी अपनी ' राजधानी उसी fad 


lH. C Ray Chaudhari Political 
History of ancient India PP. 339, 388- 


२६--देखिये-हे लेंनिस्टिक राज्य के हेलेनिस्टिक राजः 


| Gitar कि अपना नाम “परम भागवत हेलियोदोरा” 
| रषा था--दवारा निर्मित wide 'स्तम्भ-Vineent 
| Smith Early History of India; also 
| vide Ep. Indica, Vol. VIII ‘The Inscri- 
| Ptions in the Caves of Nasik’ No 0 


I5, I8, 


| hRe-H.-C_ Ray Chadhari, ap, cit 
4 P. 339 388-389 
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में बनाई । तो यह-कोई श्राश्चय की बात नहीं होगी 
कि ब्राह्मणों ने, जैनों और ale} 3. विरुद्ध): श्रपने 
लिये लड़ने वालों को, कट्टर हिन्दू व्यवस्था के द्वितीय 
ay में पहुँचाने के लिये एक आधार -क्रे xq में 
धामिक अनुमति दे at! इसलिये यह कोई अमम्मव 
बात : नहीं है कि बहुत से शक र गुर्जर बीले की 
शासक श्रणी के लोग क्षत्रिय बन गये श्रोरःन उन्हें 
“राजपूत? की नई उपाधि सिली | यह नया. नाम 
उन्हें पुराने क्षत्रयों से ब्रलकरून अलग कर दे 7 है |3१ 
तमाशा है यह है कि ये तमाम नये ज्ञजिय अपने नाम 
के आगे.सिंह (बोलने में सिंघ) शब्दः को जोड़ते हैं । 
इसलिये क्षत्रप रुद्र fie ae, उनके सजातीय लोगों 
के राजपूत सिंहों के पूर्वज होने: में कोई श्राश्‍च्य 
की बात नहीं है | 

भ्रः हम कुछ राजपूतों के “gy” ससग के 
सवाल पर विचार करेंगे | जैसा कि पहिले कड़ा जा 
चुका है टाडने et sea यह, बताया कि राजपूतों में 
“हण” नाम ,का एक. Hater है.। लेकित् श्रो बैद्य 
इस बात को यह कहकर . काट, देते हैं, कि राजपूत i 


क़बीलों की सूची में “हूण” नहीं,“हूल” है (3% ञ्रागे £ 


वे कहते हैं, मुसलमानों के fase gal ओर gal 
का नाम-आता. है (देखो Tod’s. Rajasthan by 
Crooke, Vol, [,.P.:290...). a हूण से अलग 
क्षत्रियों में एक कवीला था 23 आगे फिर वे कहते हैं, 
“कुमार- पाल चरित, में ( इसकी रचना चन्द्रगहर 
वाला ने १०८०-११३० Fo में की थी ) क्षत्रियों के 


, ३१--उत्तर बंगाल के कोंच क़्बीले ने हिन्दू होने के 
बाद राजवंशी-शासक कुलो से सम्बन्धित नाम धारण कर 
लिया । आजकल वे अपने को क्षत्रिय कहते हैं । राजन्य 
शब्द प्राचीन और . राजपूत वतमान इतिहास के शब्द है। 
इसलिये उन्हें. नये शब्द की Ted थी.। सच तो 
यह है कि इस नये नाम का वही अथं है जो कि दूसरे शब्दों 
का है। ee 
, 3%—Vaidya, Vol, IV, : = 


23-26, 
२३३-७, - 
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कुछ राजकुलों की सूची में हूण wel? ४ रासो की 
सूची में इसे हूल कहा गया है।” 37 आग चलकर 
वे कहते हैं, “लेखों से क्षत्रिय राजाओं का हूण 
राजकुमारियों से ब्याह होने का पता चलता हे 
ग्यारइवीं सदी में कलचुरियों के शासक कर्ण देव ने 
हूण राजकुमारी ्रबल्ला देवी से शादी की ( विक्रम 
देव चरित ) | 
` इसतरहसन्‌ ५३० ई० में पश्चिमी भारत से 
` य॒शोधमैन द्वारा मिहिर कुल के हरा दिये जाने और 
निकाल दिये जाने के बाद भी हूणों की मौजूदगी का 
'पता चलता है। ९-१० सदियों में हम बंगाल के 
पाल राजाओं के किराये के सिपाहियों के रूप में 
aul का नाम पाते हैं । 3° 
ऐसा लगता है कि वे हिन्दुस्तान भर में घूमते 


रहते थे और विभिन्न usta के यहाँ फोजओं में काम 
किया करते थे | इन रचनाओं में यह बात तो मान 
ही ली गई हे कि जो हूण हिन्दुस्तान में बसे, वे पूरी 
तरह से हिन्दुस्तानी हो गये | क्षत्रिय राजाओं से उन 

६ लोगों के विवाहों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 
उनके भी शासक क्षत्रिय राजाओं के समकक्ष हुआ 
करते थे | इसलिये sm वे ब्राह्मणों द्वारा संपादित 
धार्मिक शुद्धिःक्रिया के बाद aaa बर्ण की हैसियत 
से हिन्दुओं में शामिल कर लिये गये, तो हमें आश्चर्य 
नहीं होना चाहिये ! 


इन तमाम बातों का विचार कर लेने के बाद, 
यह कद्दा जा सकता हे कि ऐसा हो सकता हे कि 
शाक, हूण A दूसरे विदेशी जो कि हिन्दुस्तान में 
बस गये, वे हिन्दू व्यवस्था के भीतर शामिल कर 
लिये गये श्रौर जिस जिस वर्ण में गये उसी में बिभिन्न 


Digitized by Arya Samaj Foradatian aren! and eGangotri [ ay 3, भा 
ञ भाग ६ 


३४-मल्लिनाथ, कालिदास के रघुवंशम्‌ की टीका 
के चोदहने अध्याय में इन्हें क्षत्रिय बताते हैं। 
. 44—Vaidya, Vol. IIT, P. 37. 
/  28—Ibid, VolIIP 26. | 

Vide Pala inscriptions’ pub- 
in Epigraphica Indica, 
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`, संख्या री f 
pup RRR RAR RARER ERE DALAT Lait se sae 5 
टुकड़ियों की हेसियत से समा गये |३८ नर a द 
धर्माचायों ने सिद्धान्त की दृष्टि से उन्हें ae 
श्रेणी में रखा था, * ` लेकिन हम तो उन्हें ब्राह्मण शो 
क्षत्रिय राजाओं के यहां शादी करते हुये पाते हूँ | : 
इस प्रकार कट्टरपन्थी बाहाणों द्वारा बनाये हुये कागजी द 
धार्मिक नियमों और जीवन के व्यवहार में इत 
अन्तर पाते हैं | 
इन बातों को देखकर यह सम्भव मालूम पड़ता है 
है कि ब्राह्मणों ने ब्राह्मय्यवाद के नाम पर तमाम्न q 
लड़ाकू जातियों को एक नये क्षत्रिय वर्ण में. शामिल Z 
करने के लिये शुद्धि थ्रान्दोलन चलाया, क्योंकि उन्हें रा 
अपने काम के लिये समर्थकों की ज़रूरत थी। 2 
३८--विष्णु पुराण में [४। ३ । १८--२१] उन fe F 
frat की चर्चा है जो अयोध्य में बस गये ओर gia | र 
बन गये और जिन्होंने ब्राह्मणोंसे ब्राह्मसयवादी पूजा eat ' _ 
संपादित करवाई । (Bd iii, 48, 29-47, ]. 2.4. | 5 
5. 979. Pp. 358--6) वाद में सगर ने, तालजंघ F 
हैहयों को हराया और अयोध्या को फिर से जीता (30. i 
iii, 48, 49, ]0) उन्होंने विदेशी क़बीलों को खल a 
करने का पक्का इरादा कर लिया। लेकिन इनकी प्रार्थना 
पर वशिष्ठ मध्यस्थ बने और सगर ने उनकी जान AT | जो 
दो । लेकिन सगर ने धार्मिक और राजनीतिक दष्ट से पू 
उन्हें नीचे गिराया |” (Pargiter, Pp 269-270) ! a 
श्री जायसवाल ने भी बनारस के सिथियन क्षत्रप बनषः > = 
फर के उन वंशजों की चर्चा की है, जो वुन्देलखराड HUT | है 
थे । वें. कहते हैं, “sah नीच कुल का समका जात थी ! | i 
वे राजपूत घरानों में मुश्किल से शादी कर a थे as हे 
आज भी वे नीची श्रोणी के समझे जाते ct उन्हें, 4 


नाम से बुन्देलखणड में बनाफरी बोली बोली जाती ह 
“History of India” in J, B. O, Ee a | 
Vol. XIX मध्य भारत में एक राजपूत जाति ग | 
फोर है, जो लेखक के खोजों के अनुसार राजपूतों A 4 
विंवाह मुश्किल से कर पाते थे। महोबा के मध्यक हे a 
पूत वीर-आल्हा ओर ऊदल बनाफर राजपूत aS 
उनका नीचा स्थान किन्ही' और कारणों Get ` au | 
 ३%— Vide Manu X—43-44, Fa 
gall 2, 4 0. 
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इसलिये, जब तक ब्राझण्यवादी घर्मे का प्रभुत्व रहा, 
gaa भौ विदेशी अथवा तथाकथित आदिम 
निवासी थे सभी क्षत्रिय वर्ण में शामिल कर लिये गये 
at उनके लिये नई नई वंशावलियाँ बना ली गई | 
इस तरह उन नये क्षत्रियो ने अपनी जाति को पश्चिमी 
रौर मध्य मारत की सरहदों तक सीमित रखा। 
श्री वैद्य ने स्वयं इस बात को माना है कि पंजाब 
राजपूत कबीलों की सूची से अलग था, क्योंकि इस 
पर मुसलमानों का कब्ज़ा हो चुका था, या ऐशा भी 
हो सकता है क्रि उस समय बौद्ध राजे उस सूबे में 
राज कर रहे थे। निश्चय दी वहाँ कोई न कोई 
ऐसी अड़चन ज़रूर रही होगी, जिससे पंजाब के 
नये क्षत्रिय इस संगठन आन्दोलन में शामिल न हो 
सके | पूरब में माध और बंगाल में बौद्ध पालों का 
प्रभुत्व उस समय था,४ इसलिये यह श्रान्दोलन 
उन प्रदेशों में न घुस सका । दक्षिण में राजू और 
बल्लाल पहिले से ही उस पद तक पहुँच चुके थे । 
इस प्रकार इस चेत्र में रहने वाली लड़ाकू लोगों की 
शासक श्रोणी क्षत्रिय बन गई और उन्हें “राजपूत” 


४०--पज्ञाब के मैदानों के राजपूतों का जाति नाम 
जो ज़्यादातर मुसलमान हो गये हैं, वही हैं जोकि राज- 
पूताना और गंगा के द्वाबे के राजपूतों का है। जिसका 
श्रथ यह हुआ कि इन स्थानों से लोग पञ्जाव में चले 
mat थे । इस सूबे की पूरवी पहाड़ियों के राजपूत 
राजपूताना के राजपूतों से नीची श्रोणी के समझे जाते 
tant चे दूसरी जाति के हैं । उनकी जाति का ठीक- 
टीक पता अभी तक नही: चला है, क्योंकि अभी तक 
उनका खोज नही' हो पाया है। इब्वेटसन कहता है कि इस 
श्वान का राजपूत शब्द पेशे का सूचक है (P. 362.) 
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का नया नाम मिला | इस कारण से गुर्जर, जाट 

श्र अहीर जनता जो कि शासक श्रोणी में नहीं थी 
ey 

क्षत्रिय ay में शामिल न हो सकी, हालाँकि मानव- 


तत्व विशारद इनमें और राजपूतों में बहुत सामीप्य 
पाते हैं | | 


जब राजपूत नाम प्रतिष्ठित हों गया; और 
राजपूतों की बहादुरी के कारण उस नाम में गौरव और 
Gara की अभिव्यक्ति होने लगी, तो दूसरे लोगों 
ने भी जो धीरे-धीरे क्षत्रिय वर्ण में शामिल होना 
चाहते थे, aga नाम के श्रागे जाति सूचक शब्द 
की हैसियत से राजपूत जोड़ दिया । इस प्रकार छोटा 
नागपूर में हम नाग-वंशी ओर गो-वंशी राजपूतों को 
पाते हैं। ये लोग अपने को साँप ( नाग ) और गाय 
( गो )४१ के वंश का कहते हैं । यह स्पष्ट है कि ये 
दोनों जानवर उस स्थान के कुछ आदिम जातियों के 
कुल देवता थे | लेकिन वे लोग जो वहाँ के 
ज़मीदार थे श्रपने को परम्परागत क्षत्रिय श्रेणी 
का कहते थे और उन्होंने नया “जाति” सूचक शब्द 
भी अपना लिया। ठीक इसी तरह agra की पूर्वा 
पहाड़ियों में टिपरा श्रौर मनीपूर के राजवंश हैं, जा 
अपने को क्षत्रिय कहते हैं और आजकल राजपूतों 
से ही अपना नाता गोता रखते हैं। इसी कारण 
ara के हिन्दुस्तान में राजपूत alt क्षत्रिय ( बोलने 
में gat) एक et aa में इस्तेमाल होते हैं | 


¥?—-Risley—Tribes and castes of 
Bengal—Ethnographic glossary, Vol 
I, PP. I84—I85. 
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बुद्ध के अनात्मवाद का रहस्य 


शान्ति fe 

¢ = मं देव 
बुद्ध से पहले भारत में अनेकों दाशनिक विचार रहे थे, पर जनंता के मानसिक धरातल पर अ्रृष्ट का Ac: 

विकसित हो चुके थे और बाद में भी अनेकों दाशनिक इतना व्यापक प्रभाव था कि उसे सवथा दूर कर at 
विचारों का उदय श्रौर उत्थान EA | आज उन दुःखमात्र के ष्ट कारण को समका देना उस पुराने ए 
सब दार्शनिक विचारों की अनेकों बातें भूली जा समय में बहुत कठिन बात थी | इसलिये बुद्ध ने ष्ट aa 
चुकी हैं और जो बची हैं; उनके भी समझने में कम से सर्वथा. इनकार तो नहीं किया, पर दुःख के कारणों कर दे 
मूलें नहीं की गई हैं शोर न की जा रही हैं । बौद्ध की व्याख्या करते हुए अहृष्ट का स्थान बहुत गौण पर बुद 
दर्शन के श्रनात्मवाद के बारे में तो यह बात विशेष कर दिया। बुद्ध ने जिन कारणों से मनुष्य को सुखी हन्द 
रूप से कही जा सकती है। आज ही नहीं पिछुले युग॒ दुःखी और उदासीन देखा वे ये हैं: “बात, पित्त, रुष्य 
सें भी उसे लोग ग़लत ढंग से ही समझते रहे हें। कफ़, सन्निपात, ऋतु-परिवर्तन, अपथ्य, उपक्रम और | एचिक 
इसलिये ्रनात्मवाद की चर्चा करने से पहले उससे कमेत्रिपाक ।?१ इन कारणों के भीतर छिपे बुद्ध के ane 
सम्बन्ध रखने वाली कुछ मोटी मोटी बातों का ज़िक्र श्रभिप्राय को बतलाते हुए भदन्त नागसेन का कथन |, 
कर लेना बहुत ज़रूरी है | है: ““श्रप्पं कम्मविपाकजं बहुतरं mata”? श्रर्थात्‌ देखिये 
बुद्ध से पहले उपनिषदों के तत्वचिन्तन में कमें- कर्मविपाक के कारण तो मनुष्यों को अल्प ही दुःख | कहीं । 
फल, प्रेत्यभाव (श्रावागमन ), परलोक और मुक्ति भोगना पड़ता है। दुःख का अधिकांश तो दूसरे | कहीं इ 
के सिद्धान्त पक्के हो चुके थे और मनुष्य के इस कारणों से ही होता है। संसार के दुःख का बहुत सा देवता: 
शौक के जीबन की anwar और श्रसफलताश्रों भाग जिन दृष्ट या भौतिक कारणों से होता है, उनमें दिखाई 


तथा सामाजिक ऊँच-नीच wa को पूर्वजन्म के 
कमो का फल समभा जाने लगा था | जन-समाज 
अपने दुःखों और अ्सफलताश्रों के भीतर ge रहा 
था; पर निरुपाय था, क्योंकि दाशनिकों ने समझा 
Gar था कि तुम्हारे इप्त दुःख द्रन्द्र का कारण BEE 
के भीतर है, इस दष्ट लोक के भीतर नहीं | जो कुछ 
सुख दुःख है वह तो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि वह 
पहले की कमाई का फल है । बुद्ध से पह्देले भारत 
के सामाजिक जीवन का यही दर्शन था और आज 
भी जन-साधारण का बही दरशन है | यद्यपि कुछ चोटी 
के लोगों की दृष्टि बदल रह है, पर वह दृष्टि जन- 
. साधारण के खयाल से कोसों दूर है। 

इस दृष्टि-जाल कें भीतर रहते हुए बुद्ध ने जनता 
का कल्याण नहीं देखा | जन-साधारण अपने दुःख 
का कारण अह में Sear था श्रौर बुद्ध उस दुःख 
के कारण को इष्ट (इसी हुनिया ) के भीतर देख 
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एक “उपक्रम? भी है । उपक्रम का अर्थ है: व्यापार 
या क्रिया | एक प्राणी के व्यापार से दूसरे प्राणी को 
जो क्लेश पहुँचता है, उसको यहां उपक्रम शब्द से 
प्रकट किया गया है | यहां ध्यान से देखते ही यह 
साफ़ मालूम हो जाता है कि बुद्ध संसार के दुःख के 
बड़े भाग का कारण ऋतु परिवर्तन आदि भौतिक 
व्यापारों तथा उपक्रम श्रर्थात्‌ मानब और दूसरे 
प्राणियों के व्यापारों को et संमभते हैं | दष्ट या 
पूर्वजन्म के कमों' का वे खण्डन तो नहीं करते, पर 
ष्ट जगत्‌ के (दुःख के कारणों में उसे महत्व नहीं 
देना चाहते | 

Hes के महत्व को घटाकर जब सुख दुल के 
इष्ट कारणों को बुद्ध ने अपने उपदेश में मुख्य स्थान 

१-संयुक्तनिकाय के वचन, मिलिन्द प्रश्न vials 
में उद्धृत | 

२--मिलिन्द्‌ प्रश्न ४१६२ | 
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eat, तो qaadt सभी रूढियों पर उसका प्रभाव 

रौर were के साथ जिनका जिनका नाता था 
gah महत्व को धक्का लगा | उस समय के समाज 
पर देवताओं की पूजा के लिये यज्ञ हुआ करते थे 
रीर यज्ञों का मुख्य फल स्त्रग समभा जाता था, 
at इस लोक की अनेकों मनोकामनाओं--जैसे 
पुत्र, श्रारोग्य आदि--के लिये भी यज्ञ हुआ करते 
gat यह समभा जाता था कि ag से प्रसन्न हो 
कर देवता यजमान का मनोरथ पूरा किया करते हैं | 
Kae लोक के सुख दुःख में देवताओं की दस्तन्दाज़ी 
we न करते थे। मनुष्य के लौकिक व्यवद्वार में, 
ष्य के प्रत्येक कार्य में देवताओं का दखल उन्हें 
| सिक न था। इसलिये बुद्ध ने देवताओं का 
प्रयाख्यान किया, पर उनकी सत्ता का निषेध करके 
| हों, उनके महत्व को कम करके | त्रिपिटक में जहां 
' देखिये देवता बुद्ध के सामने द्वाथ जोड़े खड़े मिलेंगे । 
| कहीं ब्रह्मा बुद्ध के निकट नम्रभाव से ar रहे हैं, 
कहीं इन्द्र आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सर्वत्र ही 
taal का स्थान बुद्ध और बुद्ध-पुत्रों के नीचे 
दिखाई पड़ेगा । बुद्ध जो मनुष्य है--किसी देवता 
का श्रवतार नहीं, उसके नीचे है देवताश्नों का स्थान, 
गे बतलाता है कि बौद्ध परम्परा ने किस प्रकार 
| ग़नवता को देवत्व के ऊपर बिठा दिया है। देव- 
lat इस मधुर शैली से प्रत्याख्यान करने के 
|भद दूसरी बात थी श्रुतियों को प्रमाण मानना। 
| द्र ने साफ़ साफ़ कहा कि श्रुतियाँ सच भी दो सकती 
| रौर कूठ भी |३ अतः किसी बात को बिना परखे 
| मान लेना ठीक नहीं । यहां तक कि बुद्ध ने अयने 
| जेशों के लिये भी यही कहा कि: “AR प्रति गौरव 
| शैने या मुझे गुरु समभने के कारण मेरी बात को 
| 7 मानो, बल्कि मेरी बातें को परखे फिर यदि ठीक 
| तो मानो ।१४ मनुष्य की बुद्धि जो श्रुतियों को 
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ened थेब होति । तंच होति रित्त तुच्छं 
। नो चेपि स्बानुस्सुतं होति। तंच होति भूतं तच्छं 
जी ।-मज्मिस निकाय ६५ । 

‘Ter मद्वचो met भिक्षवो न ठु गौरवात्‌ । 
हैके मंगलाचरण की टीका में SLIT! 


AAAS A 


अन्धभाव से मानती श्रा रही थी, बुद्ध ने पहले पहल 
उसे परख कर मानने की ak प्रवृत्त किया। इस 
प्रकार श्रृतियों के प्रति जनता की ग्रन्धश्रद्धा को 
दूर कर बुद्ध ने समाज की बनावट पर निगाह डाली 
ओर देखा कि यहां एक जन्म से ब्राह्मण है और एक 
जन्म से शूद्र है | ब्राह्मण को सत्र प्रकार के आत्म- 
विकास का सौकर्य है और शूद्र को किसी भी बात 
की सुविधा नहीं है | बुद्ध की an को यह बात न 


Sat और उन्होंने साफ़ साफ़ कह दिया; “ary 


ओर ग्रन्रा्ण जन्म से नहीं हुआ करते कमे से ही 
ब्राह्मण होता है ओर कमे से द्वी अ्रत्राह्मण |”५ जन्म 
से ही तामाजिक da नोच भेद के कारण उस समय 
में wal को धर्माचरण तथा अध्ययन आदि की सुविधा 
न थी। बुद्ध ने wal को भी प्रत्रज्या देकर उन्हे 
उच्च वर्णो के समक्रक्त कर दिया तथा स्त्रियों के लिये 
घमे ओर ज्ञान का मागे खोल दिया । धर्मे ate ज्ञान 
को इस प्रकार मनुष्य मात्र की सम्पत्ति बनाकर बुद्ध 
ने धमै का नया रास्ता भी दिखाया, जो पहले चले 
आते हुये रास्ते से विभिन्न है | बुद्ध से पहले धर्मा- 
चरण में विविध प्रकार की बाध्य क्रियाओं-जैसे 
यज्ञ, मन्त्र तन्त्र आदि--का बहुत स्थान था तथा 
लोग स्वग  ्रौर मोक्ष के लिये कठोर तप करने के 
पक्षपाती हो रहे थे। दूसरी ओर “ara पिश्रों और 
मौज ser” के सिद्धान्त का मानने वाला एक 
दल था, उसे दुनिया की परवाह न थी; उचित, 
अनुचित जैसे भी हो भोग बिलास की सामग्री प्राप्त 
कर उसे भोगना उसका सिद्धान्त था | बुद्ध इन दोनों 
रास्तों के हितकर न समभते थे। उन्होने भोग 
बिलास के जीवन को निचले दरजे का जीवन बताया 
तथा कठोर तप के द्वारा अपने को पीड़ा देने के मार्ग 
को भी अधम जीवन er) अपने और पराये दोनों 
को पीड़ा न देकर सदाचार से जीवन बिताने को 


उन्होंने उच्च जीवन Far । ^ 
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ऐसा उच्च जीवन जिसमें अपने और पराये दोनों 
को पीड़ा न देना पड़े तथा जिस जीवन का सम्बन्ध 
aia से दिखाई पड़ती दुनिया के साथ हो, जिस 
जीवन में मनुष्य के wee देवताओं का गुलाम न 
रहना पड़े एबं मनुष्य की बुद्धि पर वेद या दूंसरी 
ऐसी ही (अपौरुषेय ) पोथियाँ न wet जाएं. 
जिस जीबन में पैदायशी ऊँच नीच भाव नदो तथा 
जिस जीवन में पुण्य कमाने के लिये न दूसरे को 
सताने की ज़रूरत हो न अपने को ही सताया जाए; 


उस महान्‌ जीवन का दशन है अ्नात्मवाद | अना- 


waz के तब तक हृदयङ्गम नहीं किया जा सकता 
जब तक उसके पीछे छिपे उंचकोटि के जीबन के 
उपरोक्त Beat Fra समभ लिया जाए। 
manag क्या है १ शब्द की रचना को देखने 
वह न~} ्त्मावद--या आत्मवाद का निषेध है | 
आत्मा ्रौर शरीर एक हैं या आत्मा शरीर से अलग 
है| इस बात के पीछे बुद्ध के समय के दार्शनिक 
हैरान थे। बुद्ध के सामने भी यह प्रश्‍न श्राया पर 
उसे उन्होंने नज़रश्रन्दाज़ करते हुए Heal : “आत्मा 
ओर शरीर एक है,” ऐसा मत रहने पर भी “्रात्मा 
दुसरा है श्रौर शरीर दूसरा है? ऐसा मत रहने पर 
भी दुःख और परेशानी हें ही |? फिर बुद्धिमानी 
यही है कि उस दुःख के दूर करने का उपाय सोचा 
जाए । आत्मा श्रौर शरीर की एकता या प्रथक्ता - के 
पीछे भटकने से तो दुःख दूर नहीं हो सकता; इस- 
लिये उस पर विचार करना बेकार है। दुःख के 
नाश करने के उपायों को बुद्ध इस दुनिया से बाहर 
नहीं deat थे, इसलिये उन्होंने बढ़कर कहा: “भें 
इसी जन्म में दुःख के विघात (उपाय) को 
बतलाता हूँ १: इस जन्म के भीतर मनुष्य के दुःख 
को दूर करने के लिये सयरन बुद्ध ने मनुष्य जीवन 
को मन ओर शरीर का संयेग, विचारों और कार्यो 
का समूह समका है। जैसे शरीर एक रूप में नहीं 
रहता, श्रवस्था के हिसाब से बदलता रहता है, वैसे 


७--मज्मिमनिकाय ६३ 
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३, भाग ६, संख्या : 


ही मन भी परिस्थितियों के हिसाब से a 


~ 


बुद्ध की हृष्टि में मन शरीर से भी री FE 
वाला है। उनका कथन है : “मिक्तुओ, te 4 a 
अच्छा है कि वह आदमी जिसने acy के नही हा 
सुना चार भृतों से बने शरीर के आत्मा oa र 
लेकिन चित्त को नहीं । वह क्यों १ यह जो चार भूतो. | ae 
से बना शरीर है यह एक साल, दो साल, तीन साल, | बुद्ध 


चार साल, पांच साल; छुः साल और सात- साल तक देना 

भी एक जैसा प्रतीत होता है; लेकिन जिसे चित्त कहते 
bec SN ञ्ञ ग क a 

हैं, मन कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, वह तो रात करो | पहले 

ओर ही उत्पन्न होता है तथा निरोध होता हे और दिन | ड्ग 


को और ही ।”१ इस प्रकार बदलते रहने वाले शरीर | उम्र 


at मन के छोड़ कर बुद्ध की दृष्टि में ्रात्मा अथवा | है, | 
कोई स्थिर, टिकाऊ या अपरिवतनशील सत्ता | कर 
नहीं है । दुनि 

इस बदलने वाले चित्त-मन-विज्ञान ar are ' सर 
के शब्दों में कहें तो. परिवर्तनशील आत्मा का पूव | aN 


जन्म या परजन्म से कया सम्बन्ध है! इस पर भौ | gg 
बुद्ध ने विचार किया है और. विचार करते उन्होंने 
पूर्वं और पर जन्मों से अथवा जन्म से पहले रौर । इनः 


मरने के बाद होने वाली आत्मा की गति से इस्कार | दुनि 
नहीं क्रिया है; पर इस जन्म के साथ पूर्व रौर पर | पर 
गतियों का ऐसा सम्बन्ध नहीं जोड़ा है, जिष्से इ | शा 
जन्म में या इस जन्म के कार्यों में पूर्व जन्मों का | झे 
हस्तक्षेप मंजूर करना पड़े, अथवा इस जन्म के sli या। 
बैठे बैठे पर जन्म या परलोक की फिक्र में घुलना पई | | कवि 
उन्होंने साफ़ कहा है : “ैसे.भिल्नुओ, दूष से दही, | ag 
दही से मक्खन, मक्खन से घी होता हें | जिस समर्प | ay: 
दूध होता है उस समय न उसे दही कहते हैं, ” | रे ॒ 
मक्खन, न घी | जिस समय वह दही होता है उठ व | मह 
न उसे दूध कहते-हैं, न मक्खन, न घी | sy | में 
भिन्नुओं, जिस समय मेरा भूत काल का जी हर a 
q था, जब 


उस समय मेरा भूतकाल का जन्म ही स 
वतमान और भविष्यत्‌ का जन्म WEA 


था।ज | 
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रिष्यत काल का जन्म हो सत्य होगा। यह aT 
[न र भूतकाल का जन्म HIT होगा । यह 
वो wa मेरा वतमान में जन्म है, सो इस समय मेरा 
रवी जन्म सत्य है, "भूतकाल का और भविष्यत्‌ काल 
ढवा जन्म WHT है ।?१° इस प्रकार जन्म के साथ, 
न्म से पहले और मरने के Te की गतियों को 
बुद्ध नहीं जोइना चाहते, वे इसी जन्म को प्राधान्य 
$ | देना चाहते हैं। बुद्ध वचनो में पूर्व जन्म, परलोक 
| an नरकादि का जहां जहां उल्लेख है वहाँ यह 
¡ | ga से समझ लेने की ज़रूरत है कि बुद्ध की दृष्ट 
| में उनका महत्व कुछ भी नहीं है। बुद्धवाणी में 
| 

| 


उनका श्रस्तित्व म्यूजियम में weet वस्तुओं की तरह 
| ३ जिन्हें देख कर मनुष्य अपने कुतूहल के शान्त 
| लिया करता है | बुद्ध केवल इस जन्म और इस 
दुनिया पर दी ज़ोर देना चाहते हैं, दूसरे जन्म और 
दूसरी दुनिया भले हो दो, पर जहां तक इस जन्म 
श्रौर इस दुनिया से उनका सम्बन्ध हे, वे सब 
ग्रस्य हैं। 

इस प्रकार आवागमन आर परलोक से बिना 
इनकार किए. ही बुद्ध ने उनको इस जन्म और इस 
दुनिया के लिये निकम्मा बता कर मोक्ष (निर्वाण ) 
पर विचार किया है। बुद्ध का मोक्ष केवल दुःख से 
| शान्ति पाना भर ही है और वह मोक्ष इसी जन्म 
| teat दुनिया में होता है | उसके लिये आकाश 
| या पाताल में दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती | महा- 
| कबि ओर दाशनिक अश्वघोष ने दृष्टान्त के द्वारा 
| & जिस प्रकार के निर्वाण को मानते हैं उसे at 
| समाया है: “दीपक जब्र निर्वाण के प्राप्त दोता 
| है तो वह पृथ्वी में नहीं समा जाता और न काश 
| मेंहदी उड़ जाता है, वह दिशाओं और बिदिशाशओं 
| में भी नहीं भटकता है, बल्कि तेल के ख़तम दोने से 
| केवल बुझ जाता है| वैसे ही जिस पुण्यवान्‌ को 
| निर्वाण प्रास होता है तब वह न तो प्रथ्वी में 
पेमा जाता है, न आकाश में ही उड़ जाता हे और 
पे दिशाओं-विदिशाओं में ही भटकता फिरता है 
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बल्कि क्लेश के क्षय होने से केवल शान्ति को पाता 
है ।”११ इस प्रकार आवागमन और परलोक की 
चिन्ता को इस जन्म के दुःख दूर करने में अकिंचित्कर 
बता कर तथा मोक्ष को क्लेश-क्षय कह कर बुद्ध ने 
संसार के दुःख के साकार कारणों की ओर लोगों के 
ध्यान को झुकाया | 

बुद्ध की यह विचारधारा एक चिर से चले आते 
विचारों के भीतर बिल्कुल नई थी । इसमें न तो आवा- 
गमन और परलोक का महत्व था और न लोक के लिये 
स्व-पर-पी ड़न का कोई स्थान था | समाज के ऊंच नीच 
भेदों-की भी इसमें गुज्ञायश न थी | इसमें मनुष्य का 
ही एकमात्र स्थान था और मनुष्य पर उसके सुलदु;खों 
का उत्तरदायित्व था। इस विचारधारा में युद्ध-मार- 
काट या हिंसा को कोई जगह न थी ओर होती भी कैसे; 
इसमें युद्ध को स्वर्ग का द्वार नहीं समझा गया और 
न हिंसा और परपीड़न से प्राप्त भोगों का भोगना 
ही उचित करार दिया गया ।१२ हिंसा और पर- 
पीड़न की बात छोड़िए, अयत्न साध्य भी भोग विलास 
के जीवन को इसमें महत्व नहीं दिया गया था | बुद्ध 
के शब्दों में कहें तो : “भोग विलास का जीबन ) 
हीन, ग्राम्य, जड़ लोगों केद्वारा सेवित, ्रनायं 
MT अनर्थकारी होता है ।??१3 बुद्ध ने सरल जीवन 
पर जा इतना ज़ोर दिया है, वह परलोक बनाने के 
लिये नहीं, बल्कि इस लोक को बनाने के लिये। सरज्ञ 
जीवन पर ज़ोर देने का श्रभिप्राय था स्वार्थ--चाहे 
वह व्यक्ति विशेष का हो चाहे वर्ग विशेष का हो-- 
के कारण मानव समाज में होते संघर्ष को दूर करना | 
बुद्ध यह निश्चय रूप से समझते थे कि मनुष्यों का 
दुःख उनके ब्यक्तिगत या वर्गगत स्वाथ के कारण 
ही होता है। उन्होंने स्पष्ट कहा है: “स्वाथ ह के 
कारण, स्वार्थ ही की वजह से, स्वार्थं ही के हेतु से 
राजा राजाश्रों से भगड़ते दें, क्षत्रिय क्षत्रियों से 


११-सौन्द्रानन्द्‌। 

१२--“हतो वा प्राप्स्यसि स्वगं जित्वा वा भोक्ष्यसे 
मह म्‌, यद्च्छया चोपपन्तं SAAT 3” गीता 

१४--धम्मचक्ग पवत्तन सुत्त। £ 


EE FER PERSE, 
३३२ 


भगड़ते हैँ, ब्राह्मण ब्राह्मणों से भगड़ते हूँ, वैश्य वैश्यों 
से झगड़ते हैं, माता पुत्र से, पुत्र मातासे भगड़ता है; 
पिता पुत्र से, पुत्र पिता से कगड़ता है; भाई भाई 
से, भाई बहन से, बहन भाई से झगड़ती है। मित्र 
मित्र से कगड़ता है--इस प्रकार झगड़ा करते एक 
दूसरे से मुक्का-मुक्की करते हैं, डंडे| से भी पीटते हैं | 
geal से भी प्रहार करते हैं | वे मर जाते हैं वा 
मरणान्त दुःख पाते हैं ।?१४ लोगों के दुःख की तह 
Het के कारणरूप से देखते बुद्ध ने कहा: 
८स्वार्थ या तृष्णा की जड़ों को खोद stat 77% 
बुद्ध ने अपने समय की उस जनता से--जिसे “अन्न 
का क्लेश न था, वस्त्र का क्लेश न था-रहने के 
लिये मकान का क्लेश न था, जीविका के साधन 
जिसके लिये सुलभ थे-_तृष्णा की जड़ खोदने को 
कहा था, पर बुद्ध यदि श्राज होते और देखते कि 
भूखे नंगे लोग वे घर बार भटत्रते गलियों में दम 
तोड़ रहें हैं; तो निश्चय ही वह तृष्णा की जड़ खोदने 
का उपदेश न दे कर सम्पत्ति और सम्पत्ति के उत्पा- 
दक साधनों पर व्यक्तिविशेष या वर्ग विशेष के 
\ ्राधिपत्य का ज्ञोरदार विरोध करते | फिर भी उस 
पुराने समय में बुद्ध ने भिन्नु के लिये व्यक्तिगत सम्पत्ति 
रखने का निषेध किया है ओर दान में प्राप्त सम्पत्ति 
पर संघ के ग्रधिकार को न्याय कहा है, जिससे उनकी 
उस पैनी दृष्टि का पता चलता है, जे। संसार के भीतर 
ही संसार के दुःख को दूर करने के पक्ष में है | 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि बुद्ध अपने समय 
में एक महान्‌ परिवर्तन लाना. चाहते थे | भले ही 
बह उसमें पूरे तौर सफल न हुए हों पर बुद्ध का 
प्रय waza उचित दिशा में था, यद्यपि वह समय 
से बहुत पहले अवश्य था और जनता का मानसिक 
विकास इतना न था कि उसे ठीक समभ सकती | 
बुद्ध इस बात को जानते थे Me समझते थे कि जन- 
साधारण को वह श्रपनी ब्रात न मनवा सकेंगे, पर 
उन्हें यह विश्वास था कि मेरी बात को समकने बाले 


ee  _____ 
Digitized by Arya Samaj र०६सिश्कखाश््पिai and eGangotri 


१४--मज्मिमनिकाय १३ 
१५--धम्मपद्‌ २४।४ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[a प ३. as ५ 
> भाय ६, संथ ६ 


कुछ लोग मिलेंगे और यदि इन बि 
धीरे प्रसार होता रदा, तो अवश्य एक SS 
का दुःख दूर हो सकेगा। बौद्ध-परम्परा में हे 
बड़े चमत्कृत ढङ्ग से गूँथी गई है : जब बुद्ध ने ‘i 
प्रात कर ली, तब उनके मन में ऐसा हुआ कि मेरे 
विचारों को समझ सकना स्वार्थ में लिप्त जनता के 
लिये कठिन है, इसलिये ah के उपदेश करने का 
झंझट ही क्‍यों मोल लिया जाए। उस समय =a; 
ने बुद्ध के मन की बात जान कर waa किया fr 
यदि बुद्ध का चित्त धर्मोपदेश से उदासीन हो गया 
तो लोक का नाश हो जाएगा | यह ख्याल कर ब्रह्ा 
बुद्ध के पास आए ओर बोले--जग में विचरो, धमै 
का प्रचार करो, WATT, TAA बाले मिलेंगे | तब 
बुद्ध ने भी अपनी बूक की निगाह से देखा कि जीवो 
में: श्रनेकों तीक्ष्ण बुद्धि, सुन्दर-स्वभाव, समझाने में 
सुगम प्राणी भी हैं |?१६ खैर, बुद्ध के समय भले ही 
उनकी बात को बहुत थोड़े लोग समझ सके हों, पर 
आज उनकी बात को सत्र नहीं तो भ्रधिक्रांश लोग 
समभ सकेगे। परिस्थितियों ने जनता के alles 
जीवन को नरक बना दिया है और उस नरक से वह 
निकलना चाहती है, उसे इस समय आवागमन, We 
लोक ओर इसी प्रकार के दूसरे झफरों में दिलचस्पी 
नहीं रही है श्रौर यही कारण है क्रि उसका मानसिक 
धरातल इस योग्य हो चुक्रा है कि यदि समभाने वाला 
हो तो बह बुद्ध के पुराने विचारों को हृदयङ्गम कर 
सकेगी | : 4 
बुद्ध अपने समय के संसार - के बदलना Aled 
थे पर उस समय का संसार अपने को बदलना न Ae 
रहा था। राज का संसार अपने को बदलने के लिये 
व्याकुल दो रहा है, इसलिये बुद्ध की यह AA 
कि 'सभी कुछ बदलने वाला है--स्थिर या रपरः 
वर्तनशील कुछ भी नहीं 2, उसके लिये ढुरूह मले 
हो पर ्ररुत्रिकर नहीं ही ait) इस मात्यता 
दार्शनिक-स्वरूप की भी अब चर्चा कर लेनी रपत 
है । बुद्ध किसी कार्य [याचटना कोनती AT को न तो arate? 
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व्रते हैं और A Beas, प्रत्युत कार्य-मात्र को 
हहेतुक समझते हैं । काय और कारण से अतीत 
किसी काल्पनिक सत्ता पर उनका विश्वास नहीं है | 
उनकी दृष्टि में यह सम्पूर्ण विश्व काय और कारण 
' का प्रवाह है | कारण के बिना कार्य नहीं होता, इस- 
लिये यदि कार्य को रोकना हो तो कारण को रोक 
देना चाहिए | इस प्रकार यह विश्व जो कर्म = क्रिया 
व्यापार या विभिन्न प्रवृत्तियों के द्वन्द्व का फल है, 
यदि उसे बदलने की ज़रूरत हो, तो उन प्रवृत्तियों के 
मूल में छिपे कारण को खोजना होगाः और उमे दूर 
करना होगा | कारण भी वही हो सकता है, जो परि- 
वर्तित el सक्रता हों--बदल सकता हो । जो चीज़ 
न बदल सकती हो उसे बौद्ध दर्शन में कारण नहीं 


माना है, कपिल ने प्रकृति के जगत्‌ का कारण माना 
है, चार्वाक ने प्रथ्वी, जल, तेज य्रौर वायु के पर- 
AYA को जगत्‌ का कारण माना है, पर ब्रह्म को 
भी ्रपरिवर्तनशील कहा गया है, प्रकृति को भी 
न बदलने बाला कहा गया है, परमाणुश्रों को भी 
परिवतनशील नहीं माना गया दै, इसलिये बुद्ध के दृष्टि 
fre से इनमें कारण होने की योग्यता नहीं है। 
नैय्यायिकों का ईश्वर भी परिवर्तन से meat है 
| ग्रतः बुद्ध की मान्यता के feara से वह भी किसी 
| का कारण नहीं बन सकता | कारण वही बन सकता 
| है, जा परिवर्तनशोल हो । किसान बीज को खेत में 
| वोता है | गर्मी और नमी से बीज बदल कर अंकुर 
| वन जाता है| यदि बीज में बदल जाने की योग्यता 
| होती, तो वह अंकुर न al पाता | प्रत्येक कायं की 
| यही दशा है, कारण बदल कर ही कार्य का रूप 
लिया करता है | बुद्ध इस विश्व का परिवर्तन मानते 
| हैँ, इसलिये उनकी दृष्टि में कुछु भी शाश्वत नित्य 
| शात्‌ परिवर्तनशील नहीं है। बुद्ध किसी वस्तु 
| * विनाश को नहीं मानते, क्योंकि जो पदार्थ के परि- 
| भेन के मानता है उसकी दृष्टि में किसी चीज़ का 
| War उच्छेद नहीं होता, बह्कि उसका रूपान्तर 


माना जाता । उपनिषदों में ब्रह्म को जगत्‌ का कारण 


| र होता है। बौद्ध दर्शन में इस भावको “न तत्‌' 
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न चान्यत्‌? शब्दों में प्रकट किया गया है 3° विश्व 
के प्रत्येक शुणु में परिवर्तन होता रहता है, इस- 
लिये किसी वस्तु के लिये यह नहीं कहा जा सकता 
कि यह बही (तदेव) अर्थात्‌ परिवर्तन से अूती 
वस्तु है और उसे यह भी नहीं कहा जा सकता कि 
वह रौर ही ( ग्रन्यदेव ) है, क्योकि “और ही? 
तभी कहा जा सकता है, जब उसका उच्छेद या 
नाश मान लिया जाए | 

एवं बुद्ध के दृष्टि विन्दु के अनुसार न कुछ भी 
नित्य ( श्रपरिवर्तन शील ) है श्रौर न fret का 
नाश है, प्रत्युत सत्र कुछ परिवर्तनशील है | मनुष्य 


` जीवन के लिये भी यही बात है | जीवन शरीर और 


मन का संयोग है। शरीर बदलता है और मन तो 
शरीर की अपेक्षा और भी तेज़ी से बदलता है। 
सहेतुक परिवतनशीलता के इस सिद्धान्त को अनात्म- 
वाद कहते हैं | बुद्ध जहां 'अनात्म? शब्द प्रयोग करते 
हैं, वहां उनका श्रभिप्राय “सकारण परिवर्तन? से होता 
है । सकारणता और परिवतन के इस नियम को बुद्ध 
ने “प्रतीत्य समुत्पाद? कहा हे | जिसका श्क्षराथं है; _ 
समुत्पादः= उत्पत्ति, कायं मात्र का होना प्रतीत्य ˆ 
( एव भवति )=कारण के प्राप्त होने पर ही होता 
हे। इस श्रनात्मवाद का बुद्ध ने तक से भी समर्थन 
किया है | बुद्ध की विचारधारा को ठीक रूप से उप- 
स्थित करने के पहले यहाँ कुछ सांकेतिक शब्दों की 
चर्चा कर लेनी अपेक्षित है | बौद्ध मान्यता के अ्नु- 
सार कोई “एक? वस्तु नहीं है, प्रत्युत जहाँ (एक? का 
भान होता है वदां अनेकों का समूद हुआ करता हे। 
वृक्ष 'एक? पदार्थ है पर वह है क्या! जड़, तना, 
शाखा और पत्र आदि का समूह ही तो है । हर एक 
पदार्थ का यही हाल है | इसी भाव को व्यक्त करने 
के लिये ही बौद दर्शन में स्कन्ध शब्द का प्रयोग 
होता है | स्कन्ध का ad राशि या ढेर है। प्रत्येक 
वस्तु अनेकों का एकढेर है, उसमें जो एक की प्रतीति है 
१७--प्रतीत्य यद्यदूभवति न हि तावत्‌ तदेव तत्‌। 

न चान्यदपि तत्‌ तस्मात्‌ नोच्छिन्नं नापि शाश्वतम्‌ ॥ 
माध्यमिक कारिका १८।१० 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| व्यवहारतः ठीक ददो सकती है पर परमार्थतः है 
` ही नहीं | प्रत्येक पदार्थ श्रपने अवयवो का स्कन्ध या 
डेर है । maga के लिये परमाणुओं शब्द का प्रयोग 
होता है, क्योकि स्थूल पदार्थ का जो सूक्ष्म से सूद 
mang है वह परमाणु हें। परमाणु पृथ्वी, जल, 
तेज और वायु के होते हैं। यह चार भूत कहलाते 
३ । यह चार भूत, पांच ज्ञानेन्द्रियां और उनके पांच 
रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श विषय इन सब को रूप 
स्कन्ध? कहते हैं । चछ से रूप का, श्रोत्र से शब्द का, 
नासिका से गन्ध का, जिह्वा से रस का, शरीर 
( काय, स्पर्शेन्द्रिय ) से स्पर्शं का और मनसे धर्म 
( मानसिक भावों ) का जो era ज्ञान 
होता है, उसे “विज्ञान स्कन्ध? कहते हैं। यदि इस 
ज्ञान में विषय की विशेषताएं झलकें, तो वह “सञ्ञा 
स्कन्ध? होगा। जैसे aia से कोई स्त्री दिखाई पड़ी 
यह तो विज्ञान स्कन्ध हुआ, पर यदि इस ज्ञान में स्त्री 
का रंग, रूप, क़ृद श्रादि की प्रतीति भी शामिल a 
तो वह संज्ञा स्कन्ध होगा, क्योंकि यह Baty 
या विशेष रूप से a= जानकारी हुई है। सुख दुःख 
ah अ्रनुभूति का नाम ‘Azar स्कन्ध? है। इन चारों 
स्कन्धों से जो बचा है वह “संस्कार स्कन्ध” है। 
इन रूप, वेदना, विशान, संज्ञा और संस्कार 
स्कन्धो के संकेतों के सहारे बुद्ध ने अपने अनात्मवाद 
( सहेतुक परिवर्तनवाद ) को यों समझाया है: 
“faa, यदि कोई ऐसा कहे कि वेदना मेरा ्रात्मा 
है तो उसे यों कहना चाहिये कि आयुष्मान्‌ वेदना 
तीन तर्द की होती हैं | सुख वेदना, दुःख-रेदना, 
FIG BEG वेदना | इन तीन तरह की वेदनाग्रों में 
से किस तरह की वेदना को आप आत्मा समझते हैं ९ 
मिल्लुओं, जिस समय कोई सुख-बेदना की अनुभूति 
करता है उस तमय उसे न तो दुःख वेदना की अनु- 
भूति होती है, न असुख AEG वेदना की, उस 
समय उसे केवल सुख-वेदना की ही अनुभूति होती 
है । जिस समय कोई दुख-वेदना की अनुभूति 
करता है, उस समय उसे न तो सुख-वेदना की 
अनुभूति होती है न असुख श्रदुःख वेदना की, उस 
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` बिषय) आत्मा है, तो यह भी ठीक नहीं हे 


समय उसे art दुःख त्रेदना की अनुभूति होती ३ | 
जिस समय कोई असुख-अदुःख वेदना की पता 
करता है, उस समय न उसे सुख-वेदना की अनुभा 
होती है न दुःख वेदना कौ; उस समय उसे क 
असुख-श्रदुःख वेदना की अनुभूति होती है। fy 
यह तीनों वेदनाये' अनित्य हैं, संस्कृत है, 

( कारण ) से उत्पन्न हैं, क्षय होने वाली हैं, व्यय 
होने वाली हैं, विराग को प्राप्त होने वाली हैं, निरोध 
को प्राप्त होने वाली हैँ । इन तीनों वेदनाओं में a 
किसी एक को भी अनुभूति करते समय यदि किसी 
को ऐसा होता है कि “यद आत्मा है? तो फिर gq 
वेदना का निरोध alae समय उसको ऐसा होगा क्रि 
“मेरा आत्मा बिखर रहा हे |? इस प्रकार वह अपने 
सामने ही wear, सुख Sang, उत्पन्न तथा बिनाश 
होने वाले श्रात्मा को देखता है | भिल्नुश्रो, यदि कोई 
कहे “मेरी वेदना श्रात्मा नहीं, आत्मा की अनुभूति 
नहीं होती, तो उससे पूछुना चाहिए कि आयुष्मान्‌, 
जहाँ किसी की श्रनुभूति at नहीं, उसके बारे में 
क्या यह हो सकता है कि मैं यह हूँ | लेकिन faa, 
यदि कोई ऐसा कहे कि “न तो मेरी वेदना श्रात्मा 
है और नहीं मेरे आत्मा की अनुभूति होती है, किन्तु 
मेरा आत्मा अनुभव करता दै, मेरे आत्मा का 
स्वभाव = गुण है वेदना ।? तो उससे पूछना चाहिए 
कि युष्मान्‌ यदि सभी वेदनाओं का सम्पूर्ण तिरोध 
दो जाए, कोई एक भी वेदना न रहे, तो क्या किसी 


एक भी वेदना के न होने पर ऐसा होगा कि यह | | 


(आत्मा ) मैं हूँ । 

“और भिन्नुश्रो, यदि कोई कहे कि 'मन श्राप 
है? तो यह भी ठीक नहीं है। क्योकि मन की उत्ति 
और निरोध दोनों दी दिखाई देते हैं, जिसकी उपति 
aie निरोध दोनों दिखाई देते हैं, उसे आत्मा मी 
लेने पर यह मान लेना होता है कि “मेरा zie 
उत्पन्न होता है और मरता है |” इसलिये “मन त्मा 
है?--यह ठीक नहीं है | मन अनात्म है | 


के 
“ओर भिल्नुओ, यदि कोई कहे कि धर्म (मन 


शरो, , 
प्रत्य 


| le || 


Mo he 


कहते हैं--विज्ञान कहते हैं वह तो रात के ओर 


* रम्वर १६४३ | 


er MAT उत्पन्न होता है तथा मरता है, इसलिये 


रमै त्मा है?--यह ठीक नहीं है | धमे ग्रनात्म है = 


cae भिक्तुओ, यदि कोई कहे कि “मनोविज्ञान 


रामा है? तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि मनों 
विज्ञान की उत्पत्ति और निरोध दोनों देखे जाते हैं ॥, 
जिसकी उत्पत्ति ओर निरोध दोनों दिखाई देते हैं, 


उसे श्रात्मा मान लेने पर यह मान लेना द्वोता है 
कि भेरा आत्मा उत्पन्न होता तथा मरता है |! इस- 
लिये 'मनोविज्ञानं आत्मा हैः--यदह ठीक नहीं है। 


| प्रनोविज्ञान श्रनात्म है | 
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अही, धुव नहीं, शाश्‍वत नहीं, श्रपरिवर्तनशील 


३३५ 


ही उत्पन्न होता हे तथा निरोध होता है और दिन 
को और ही | 

“रूप नित्य नहीं, श्रव नहीं, शाश्वत नहीं, ञ्रपरि- 
वत नशील नहीं | वेदन-संज्ञा-संस्कार विज्ञान नित्य 


p ११< 


/ इस प्रकार बुद्ध की निगाह में सब कुछ परिवर्तन- 
शील है, सब कुछ कारण से ही होता है | रकारण, 
आकस्मिक, नित्य, ध्रव ओर कूटस्थ कुछ नहीं है। 
सहेतुक परिवर्तनशीलता का यह सिद्धान्त ्रनात्म- 
वाद है | बुद्ध इस सिद्धान्त के प्रतिष्ठापित कर नित्य- 
Bee या अटल समभी जाने वाली उन रस्सियों को 
तोड़ डालना चाइते थे, जिनसे seve ने--देवता, 


`. क्यों ! यह जो चार भूतो से बना शरीर है यह एक-दो- 


परलोक, आवागमन आदि ने-मनुष्यों को बुरी तरह 
से बांध war था | इन रस्सियों को तोड़ बुद्ध उस 
प्रकार के विश्व का निर्माण करना चाहते थे, जिसमें 
स्वार्थमूलक संघर्ष न रहे तथा जिसमें स्व-पर-पीड़न 
का नाम-निशान न दो | 
2 [ चीन-भवन, शान्तिनिकेतन 


“भिन्नुओ, यह कहीं अच्छा है कि वह आदमी 
जिसने सद्धर्मे के नहीं सुना, चार भूतों से बने शरीर 
को ग्रात्मा समभझले, लेकिन चित्त को नहीं। वह 


तीन-चार-पांच-छुः और सात साल तक भी एक 
जैसा प्रतीत होता .है, लेकिन जिसे चित्त कहते हैं--मन 
१८-बुद्धवचन पुः २७,२८,२६,२६९ 


गीत 
“विनोद्‌” 
dufa में गाति, गति में संसृति, गति जीवन की थाती। 
दुख में सुख की ger दिखाती । 
पंकज लहरों में yaad, दिनकर कान्त किरण से wall 
घोर तमिसा की रजनी में अपने आप सकुच सो जाता। 
कोमल मधु गुलाब की कलिका कॉटों में खिलती gard | 
दुख में ga की छटा दिखाती। 
जीवन - ज्वार चढ़ी मद - फूली, मनसिज की माया में मूली। 
बघुका अपने को विसार जब, पीतम की गलबहियां झूली। 
विवशं वेदना ढोती, रोती, नव - जीवन को गोद खिलाती। 
“ae दुख मे ga की छटा दिखाती | 
-दुख जीवन है, दुख यौवन है, दुख हरीतिमा मय मधुवन छ 
 ' ` दुख से ही सुख सहज सुहाता, दुख मानव - जीवन का घन ie th 
` ` उसे की यह घन-गहन-निशा सुख के बालारुण को दुलराती | 
दुख में सुख की छटा दिखाती। 
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नया नगर 


प्रो० प्रकाशचन्द्र गुप्त, एम० ए० 


उस प्राचीन नगर के कक्ष में, उजड़े बीहड़ देश 
में एक नए नगर का जन्म हुआ है ! क्रमशः एते 
एक करके खंड-खंड पत्थरों से फूट कर तरू-लतांच 
से लहलहाते अनेक भव्य भवन उठे, ओर आकाश 
में उनके उन्नत मस्तक छा गए । 
यह नई नगरी कांच और लकड़ी से बनी है। 
पत्थर इसमें नाम-मात्र को at है सुनहरी और नीले 
रेशमी पदों के पीछे इस रहस्यमयी पुरी का व्यापार 
छिपा है । इन मकानों की गोल, चमकती खिड़कियाँ 
पथारोद्वियों को घूर कर देखती हैं शरोर श्रन्धकार में 
किसी जंगली faew की ँखों-सी जल उठती हैं | 
यह टेढे-मेढ़े कुरूप भवन हमारे युग की आत्मा 
के अनुरूप ही बने हैं | वे इस युग की स्वर्ण मछली 
के लिए काँच का केस हैं | 
इस नगरी में पुराने और नए का अपूर्व सम्मि- 
॥ रण है। पुराने खंडहर, पीपल ओर इमली के पुराने 
पेड़, कुएँ; और यहद शोख़ी-भरे होटल, wa और बैठकें 
जद्दां रात भर जुञ्रा चलता है। 
x x x 
नए नगर के एक सिरे पर अमरूद के बाग में 
अब भौ चरस चलता है | AA चर-मर कर पानी 
खिचता है, बैल ज़ोर लगाते हैं, एक भारी प्रयास कर 
चरसवाला चमड़े के बड़े डोल को ऊपर खींच लेता 
है ्रोर पानी उलट देता है | यह पानी छोटी पतली 
नालियों में हो कर बाग़ भर में फैल जाता है और 
पेड़ों के फूल-पत्ती इस जीवनी-शक्ति को पाकर उल्ल- 
सित हो उठते हैं। 
झोपड़ी में वैठी बुढ़िया यह रहस्य देखती है, 
श्रौर नहीं देखती | बच्चे As पर As कर गन्दा करते 
हैं और पेड़ से बँधा टीन खींच कर एक कोहराम 
मचा देते हैं | कौए भयभीत हो कर अमरूद के पेड़ों 
से कांब-कांव कर भागते हैं | 
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% बमंपुलिस से दुर्गन्धि उड़-उड़ कर हवा मली 
यङे ax इन ग्रामीणों के फेफड़ों में पहुँच कर उन 
( इंड़ातो है । 
टो बाग के नीचे कसाई ख़ाने के सुर अपने an 
Aaa नाद से आसमान को गुंजा देते हैं। बाहर 
कुत्तों और मक्खियों की भीड़ चोरी और लूट को 
आशा से इकट्ठी होती है । कुछ ख़रीदार भी इट 
होते हैं; टूटे, wearer बूढ़े, बालक युवा जो बड़े aq 
से अपनी जेब के पेसे बार-बार टटोलते हैं । फिर किस्त 
गन्दे mist में हड्डी और Met का कोई छोटा 
टुकड़ा आतुरता से घर ले जाते हैं | 
सामने मैदान में गन्दा ढोने वाली अनेक गाड़ियाँ 
झुटपुरा होने की उम्मीद में खड़ी रहती हैं। इन्हें 
हम लोग “टाइगर? कहते हैं, क्योंकि अँधेरा होते हव 
यह इस जंगल--से उजाड़ शहर में निकलती हैं 
ओर adler स्वच्छुन्द विचरती हैं। इनके भय से 
रात में अकेला आता-जाता राहगीर नाक बन्द करके 
एक रोर दुबक जाता दै। सुत्र हम लोग सड़कों पर 
इन "बाघों? के छितराएं मल-मूत्र के देखते हैं श्रौर 
समझ जाते हैं कि रात में “टाइगर? यहां बन-कोड़ा 
में निमग्न थे | 
मैदान से लगी ही मेहतरों की बस्ती है, ठीक 
उस सुन्दर, नए प्रासाद के सामने जहां स्त्रियों का 
अस्पताल है और जो नए नगर की सब सुन्दर AG 
है। पतली, कच्ची दुर्गन्धिपूर्ण गलियां । ue 
बिलबिलाते बच्चे, stat करते सुश्रर ओर के 
अऊ््ध-मानव जाति जो इस विषेले वायुर्मडलं a 
कर भी पनपती है ! 2 
कुछ ही दिनों में नए नगर के सुन्दर FI" 
पर पड़े ये धब्बे हटा दिए जायेंगे और MAA 
यह ग्राम-देश, यदद Hearne भरी दुनिया alg 
ओमल हो जायगी | कहीं दूर ले जा कर ६ 


न मेहर, | 


बांध 
इन 
नभ 


all 


| १६४३ | 


gaa, AST और पशुओं को बसाया जायगा | 
बह निचली दुनिया के प्राणी, पाताल-वासी सभ्य 
जग की सतह से नीचे छिप जायेंगे 

तब यह नगर कितना गुलज़ार हो For 


x x x 


[ध पर अनेक बिजलियों से जगमग रेलगाड़ी / 
ged, रात का आकाश ! “तारों का नभ ! तारों का 
नभ |’? 

नया नगर कितना आकषक है ! 


CS SID OL “Sd 


xX xX x 


सड़क के किनारे पान, सिगरेट, बीड़ी मंगफलो 
alg कौ दूकान है, जहां ्राते-जाते बाबू लोग अपनी 
भूक-प्यास मिटा लेते हैं और कभी-कभी दूकान वाली 
को देख कर अपनी आंख भी सेक लेते हैं । वह जर्जर 
Haat कभी रूपवती रही होगी, क्योंकि Geax बता 
Wa कि इमारत आलीशान थी। लेकिन अब 
महंगाई और गरीबी ने अपनी Hat उठा कर उसके 
मुंह पर कालिख पोत दी थी | 

यह दूकान सड़क के तल से नीची है। इसके 
रन्द्र आदमी सिर्फ sag बैठ सकता है, न खड़ा 
हो सकता है, न चल-फिर सकता है। 

दूकान वालो के बच्चे सड़क पर खेलते हैं दो- 
तीन-चार, कौन गिने ! पशुओं की तरह अनसोचे ही 

| पह जन्मते हैं ओर मर भी जाते हैं। पिछली बार 
' | बे एक छोटा बच्चा एक पलटन की लारी के PA 
' | गया, तोन जाने कहां से दूकान वाली का रोना 

| ८ पड़ा | उसका रोना रुकता द्वी न था ! बहुत कुछ 

| उसे समझाया गया : “रो मत, भगवान श्रोर दंगे !? 
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"चर शान्ति के 


IN 


i) 
; } 
दूर तक लह्दलहाते हरे-भरे खेत, नए भव्य भव! Zz सने निकलते हैं | उनके हृदय संतोष से भर जाते 


वह सिसकियों के बीच कहती : “श्रभी तो वह हँस 
रहा था, खेल रहा था ! Me ्रब ? हाय राम !?? 


xX xX x 
इस नगर में श्रनेक रूपवती स्त्रियां, युवक और 
अभिलाषी हिमवान्‌ बूढ़े gaa शाम 


€ | यह भव्य भवेन, यह नए ढङ्ग का फर्नीचर, यह 
रेशमी पढें, संगीत की मृदु गूँज, यौवन का उल्लास 
और अन्त में बुढ़ापे की बुझी ज्वाला ! ae नर-नारी 
अपनी कल्पना के स्वग में थे | उन्हें निर्वाण मिल 
चुक्रा था | 

वह युवक टेढ़ा हैट लगाए, de पर पाउडर का 
हलका “कोटिंग? दिए, सिगरेट के कश खींचता हुआ, 
शाक-स्कित? का सूट पहने... 

वह युवती सुन्दर सिल्क को साड़ी पहने, wat 
भरी चाल से खट-खट कर प्रथ्वी नापती, प्रकृति की 
Oe कटाक्ष करती, ्रपनी सुन्दरता से श्राप ही 
आतुर 

कितने सुन्दर हैं वे ! कितने भाग्यवान हैं वे ! 

किन्तु इस स्वग का धब्बा, श्रोर कलंक वह 
Raat का मदरस्ला ! कीड़ों से त्रिलबिलाते और बर- 
साती मक्खियों की तरह पटापट मरते वे अ्रद्ध-मानब ! 
कितने कुरूप हैं वे ! कितने श्रभागे हैं वे ! 

उस नए नगर के श्रालोक में छिपे वे दुर्गन्धि- 
पूर्ण गाँव, वे श्रद्ध -पशु और पूरु-पशुओं की बस्तियां, 
मैदान में खड़ी बह सरेशाम निकलने वाली मैले को 
गाड़ियां-हमारे इस नगर-उपवन में स्वच्छन्द 
बिचरने वाले बन-बिलाव--वे कॉ-कों करते gat 
आंखों के सामने एकबारगी ar जाते हैं। 

इस नए सुन्दर अमीर-बातू नगर में उनका Fat 
स्थान है ! इस प्रश्‍न का उत्तर हमें नहीं मिलता | 
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मै >> 
में a भाः 
भारत में चीनी अध्ययन की प्रगति 
प्रोफ़ेसर तात + शान श्री 
Mg  *§ विद 
पीकिंग के विश्वविद्यालयों द्वारा संगठित Bo a 
ख्यान समिति के निमन्त्रण पर चीन गये | इस us 
व्याख्यान समिति के अध्यक्ष प्रसिद्ध चीनी i 
विद्वान स्वर्गीय लिञ्चाङ्ग चि-चाश्रो थे। गुरुदेव al 
की इस यात्रा के अ्रवसर पर एक प्रस्ताब रखा हः 
गया कि प्रसिद्ध चीनी प्रोफ़ैसर शान्तिनिकेतन | 
जाकर चीनी साहित्य के अध्ययने के काम के 
प्रोत्साहन दें ओर शान्तिनिकेतन के भारतीय y 
आचाय चीन आकर भारतीय अध्ययन के ff 
काम को आगे बढ़ाएं | इसके अनुसार gras का 
विधुशेखर शास्त्री और एक दूसरे विद्वान को हे 
चीन भेजना तय हुआ, जो पीकिंग में जाकर ‘ 

संस्कृत पढ़ायें अर चीनी का अध्ययन करें | 
और श्री लियाङ्ग चि-चाश्रो का दूसरे चीनी | 
: विद्वानों के साथ शान्तिनिकेतन आकर चीनी ३ 
साहित्य पढ़ाने और संस्कृत के श्रध्ययन करने * 
की बात तय gi | विश्वभारती में इन चीनी. | ३ 

श्रतिथियों के ठहरने के लिये सेठ जुगलकिशोर 

— fagar ने एक अतिथिशाला बनाने के लिये a 
हिन्दुस्तान में विश्वभारती ही पहली युनिवर्सिटी बीस हज़ार रुपये का उदार दान दिया | पर श्रभाग्यवश का 
है, जहां प्रारम्भ से ही चीनी साहित्य के श्रध्ययन यह: प्रस्तावं. अमल में न आ सका | br 
का प्रबन्ध किया गया। फ्रान्स केःमशहूर भारतीय: | मुझ नाचीज़ को सनु १९२८ में पहली मरती af 
वेत्ता डाक्टर सिलवेन लेबी विश्वभारती के, पहले भारत और विश्वभारती श्राने का सौभाग्य प्राप्त हुआ | fe 
यूरोपीय ्ागन्तुक प्रोफ़ेसर थे, जिन्होंने सन्‌ १९२२ मे शान्तिनिकेतन पहुंचने से पहले सिंगापुर में सन ९४7 सर 
शान्तिनिकेतन में चीनी अध्ययन ara शुरू में स्वर्गीय गुरुदेव से मेरी भेंट हुई। विश्वभारती ‘ 
किया | डाक्टर लेवी के काम को शान्तिनिकेतन के और वहां के चीनी श्रध्ययन के सम्बन्ध HT चेः 
दूसरे इटालियन श्रागन्त॒क प्रोफ़ैसर जीलतुसती ने आगे. ने सुके aaa विचार and । गुरुदेव ने मुझे ग 
बढ़ाया | बाद में विश्वभारती के रिसर्च डिपार्टमेंट प्रभावित किया और उनके विचारों से हमे है. | 3 
विद्याभवन में चार्य विधुशेखर शास्त्री के तत्वाव- प्रोत्साइन मिला | मैंने अपनी ag सेवा “3 ss 
धान में ज़ाब्ते से चीनी श्रध्ययन का काम शुरू हुआ। चरणों में alta कीं | प्रारम्भ में मेरी इस यात्री भर | भेन 
सन्‌ १९२४ में स्वर्गीय गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर उद्देश्य भारत के बौद्ध तीर्थ स्थानों की याति oe a 
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० 
आरतीय धमे और भारतीय दर्शन का अध्ययन AT | 
peg विश्वभारती के विद्या-भवन के आचाय 


aa दी । इन पांच विद्याथियों में 
पुस्तकालय के लाइबरेरियन ओर प्र eo 
Neat प्रभात कुमार सुकर्जी थे । चीनी-भवना 
ग्राजकल के मेरे सहायक सुजीत कुमार सुकी jy 
एक विद्यार्थी थे | किन्तु शान्तिनिकेतन का यह पर्छा 
चीनी क्लास नहीं था । इससे पूर्व एक दूसरे चीनी 
>बिद्वान श्री लिन दो वर्ष तक एक चीनी क्लास 
चला चुके थे । अपने क्लास के अतिरिक्त मैं विश्व- 
भारती के तुलनात्मक भाषाओं के प्रोफ़ेसर डाक्टर 
कालिन्स के चीमी धमे ग्रन्थों के अध्ययन में भी 


थीं और चीनी भाषा भी उन्हें ख़ासी अच्छी आती 
थी । मैंने उन्हें Aras का ग्रन्थ? और “चार ग्रन्थ? 
नामक दो चीनी ग्रन्थ पढ़ने को दिये । 
सन्‌ १९३१ में में गुरुदेव के ्रादशं ओर सन्देश 
से प्रोत्सद्वित हो कर चीन लौटा | मैं अपने देश के 
बड़े बड़े विद्वानों से मिला ओर मैंने उन्हें विश्वभारती 
के maar श्रौर काम का परिचय दिया ओर उनसे 
प्राथना की कि भारत और चीन के बीच के सास्कृ- 
तिक सम्बन्ध की फिर से स्थापना के काम में वे मदद 
देँ । मेरी इस प्रार्थना का लोगों ने आशा से श्रधिक 
समथन किया। सन्‌ १९३३ में नानकिंग में “सिनो- 
इएडयन कलचरल सोसायटी? ( चीन-भारती सांस्कृ- 
तिक समिति ) नामक संस्था की स्थापना हुई | इस 
संस्था का उद्देश्य चीनी ओर भारतीय सभ्यता्रों का 
मेल, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, दोनों देशों के बीच 
मैत्री-भाव की स्थापना और विश्वशान्ति और मानव 
श्रातृ-भाव के लिये मिलकर कोशिश करना था | चीन 
में इस संस्था की स्थापना के बाद मैं सन्‌ १९३४ 
दूसरी मरतबा शान्तिनिकेतन आया | गुरुदेव से 
ने अपने काम और चीन में इस संस्था की स्थापना 
की चर्चा की और हिन्दुस्तान में इस संस्था का 
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= N सङ्गठन में गुरुदेव ने खुद बहुत बड़ा हिस्सा 
बंगला AY Sil | इस देश में बही इस संस्था के प्रेज़िडेन्ट बने | 


मदद देता था | उन्हें लगभग पचास भाषायें आती 


Re 


सङ्गठन करना चाहा । गुरुदेव की सहायता और 
सलाह के प्रताप से इस देश में यह काम ` इतनी 


> सिनो-इणिडयन कलचरल सोधायटी के प्रोग्राम 
के मुताबिक़ इसका सबसे. पहला और सब से महत्व 
का काम शान्तिनिकेतन, विश्वभारती में चीन>नवन? 
का क़ायम करना था | इसलिये सोसायटी का सङ्गठन 
करने के बाद भी रुपया जमा करने के लिये और 
इस तरह की चीनी किताबें इकट्ठा करने के लिये जो 
इस तरह की संस्था के लिये बहुत ज़रूरी थीं मैं फिर 
एक बार उसी साल चीन वापस चला गया.। इस 
काम के चीन में पूरा करने में मुझे एक साल से 
ज्यादा लगा | जितने धन को ज़रूरत थी उतना तो 
मुझे नहीं मिल सका, लेकिन फिर भी काफ़ी धन. मिल 
गया कि जिससे “चीन-भवन? की इमारत बन ah 
ओर sah लिये ज़रूरी साज सामान ख़रीदा ar, 
सके | यह ast खुश क्रिस्मती की बातः- थी । जहां ' 
तक चीनी किताबों का सम्बन्ध है मेरी आशा से 
ज़्यादा किताबें जमा हो गई । चीनः की सिनो- 
इणिडयन कलचरल- सोसायटी ने एक लाख से ऊपर 
चनी किताबें ख़रीद कर इस काम के लिये दीं। 
करीब पचास हज़ार किताबें दूसरे दोस्तों और प्रक्रा- 
शकों ने भेंट कीं | इनमें से ज्यादातर किताबों का विषय 
चीनी बोद्ध धमे, चीनी पुराण, चीनी साहित्य, चीनी 
इतिहास और चीनी दर्शन हैं | ये पुस्तकें बड़े महत्व 
की और Haat हैं । शान्तिनिकेतन के चीनी पुस्तका- 
लय में जितनी तरह की ae जितने अलग श्रलग 
मज़मूनों की किताबे हैं, उतनी चीन के ऊपर शायद 
ही किसी दूसरे पुस्तकालय में हों | 
इस काम के करते ही सन्‌ १९३६ में में तीसरी 
बार हिन्दुस्तान आया। जो कुछ धन ओर पुस्तकें 
जमा हो सकी अपने साथ लेता आया | विश्वभारती 
ने तुरन्त “चीन-भवनः की इमारत खड़ी करली 


, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| ४० 


आर उस भवन को चीनी-भारतीय अध्ययन का एक 
अलग महकमा बनाने की तय्यारिंयां शुरू कीं | चीन 
भवन का उद्घाटन Go गुरुदेव ने १४ अप्रैल 
सन्‌ १९३७ को अपने हाथों से किया। उस दिही 
बंगालियों का नव वर्ष दिन था । पंडित जवाहरल”” 
नेहरू उस समय इणिडयन नेशनल कांग्रेस के सभा! 
थे । उन्होने उस दिन के उत्सव में सभापति हँ 
स्वीकार कर लिया था; लेकिन अचानक ज्वर हो 
जाने की वजह से वे न न आ सके । उन्होंने एक ज़ोर- 
दार और लम्बा सन्देश भेजा, जिसमें उन्होंने यह 
कहा कि--“्रामतौर पर मुझे इस तरह ज्वर नहीं 
राता, इसलिये मैंने बड़ी खुशी से ओर पूरे विश्वास 
के साथ इस महान समारोह में शामिल होने का 
वादा कर लिया था। यह समारोह जिस लम्बे भूत 
काल की हमें याद दिलाता है, उसकी दृष्टि से भी | 
महान है ओर भविष्य के लिये जिस परस्पर सहयोग 
की ओर चीन और भारत के एक दूसरे के नज़दीक 
लाने की at उनमें नये नये सम्बन्ध क़ायम करने 
। की हमें श्राशा दिलाता है, उनकी दृष्टि से भी az 
महान है |”? महात्मा गान्धी ने भी इन शब्दों में 
अपना आशीर्वाद भेजा--“मेरी ईश्वर से प्रार्थना है 
कि “चीन-भवन? चीन ओर हिन्दुस्तान के बीच में 
जीवित ओर मूर्तिमान सम्बन्ध साबित हो |” इस 
तरह शान्तिनिकेतन में शान के साथ वह चीन-भवन 
क्रायम gat, जिसकी लोगों को बहुत दिनों से लगन 
थी । उसका नाम "विश्वभारती चीन-भवन? रखा 
गया । एक साल बाद सन्‌ १९३८ में में अपने देश 
वापिस गया ओर उससे अगले साल चौथी बार और 
miata फिर शान्तिनिकितन आया | चीन-भवन 
का सबसे बड़ा उद्देश्य यह -हे कि जो हिन्दुस्तानी 
विद्यार्थी और हिन्दुस्तानी विद्वान्‌ चीनी भाषा, चीनी 
दर्शन, चीनी धर्म इत्यादि पढ़ना चाहे, उनके लिये 
सुविधाये पैदा की जाय और इसी तरह जो चीनी 
विद्वान्‌ और चीनी विद्यार्थी विश्वभारतीय में रहकर 
हिन्हुस्तानी भाषारों, हिन्दुस्तानी दर्शन ale हिन्दु- 
स्तानी धर्मों का अध्ययन करना चाहें, उनके. लिये 
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भी सुविधाएँ पैदा की जाँय | संस्कृत भाषा के 
से कम पांच हज़ार प्राचीन ग्रन्थ ऐसे इ _ 
oe AUC हं, जो अब 
Jf संस्कृत में नहा ।मलते लेकिन जिनके चीनी रन 
woe हैं। हम इन सब अन्यो का फिर से न 
ठ चा सोत झनुवाद कराने की तजवीज़ कर रहे > 
aN के 5 ~ io 
यदेसी नरह eh संस्कृत से चीनी भाषा में और चौनी 
(३ संस्कृत और दूसरी आजकल की हिन्दुस्तानी 
हनन मे न न किताओं ह 
बानो में नई नई किताबों का अनुवाद कराने की 


भोः रहे हैं। इस बड़े काम के लिये हमने जीनी 
है 


संस्कृत, पाली, तिव्बती जैसी दूसरी भाषाओं का 

अध्ययन ओर एक दूसरे से मुकाबला करना ge 
कर दिया है। हम यह भी चाहते हैं कि प्राचीम 

इतिहास की पूरी तरह alist करके हिन्दुस्तान और 

चीन के बीच जितना धार्मिक और सांस्कृतिक या 

दूसरी दूसरी तरह का सम्बन्ध जब जब हुआ, 3a 

सब का पूरा पता लगावें । इन सब में बहुत धन, 

बहुत जन और बहुत समय की ज़रूरत है। 

विश्वभारती चीन-भवन पिछुले कई वर्षों से 

चल रहा है| मैं स्वीकार करता हूं कि अब तक हम 

बहुत कम काम कर पाये हैं। लेकिन इसमें कोई 

शक नहीं कि हमने अपनी कोशिशों में कभी कमी 

नहीं कौ और हमने अपने काम की अच्छी बुनियादें 

डाल दी हैं। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है.कि 

हमारा भविष्य बहुत ग्राशाजनक है । एक मशहूर 

चीनी कहावत है--“दरझुतों को लगाने में दस साल 

लगते हैं और आदमियों को लगाने में सौ साल |” 

असली सांस्कृतिक अध्ययन ओर सांस्कृतिक शिक्षा 

में बहुत समय की ज़रूरत होती है | इस काम 7 

हम किसी ave जल्दी नहीं कर सकते | मैंने चीनी 

अध्ययन और शान्तिनिकेतन के विश्वभारती ग 

“चीन-भवन? के कायम होने की लम्बी कहानी इह 
लिये बयान की है ताकि हमारी शुरू की उन कटि 
नाइयों का पता लग जावे, जिनके दूर करने में है 
इतना समय लगा है। 

इस देश में चीनी अध्ययन के लिये FE 

सबसे पहली जगह दै, लेकिन अब इस देश म 


| 


| दिसम्बर १६४३ ] 


wn 
qe भी हैं, जहाँ चीनी अध्ययन हो सकता है। 
जहाँ तक मुभे Ties कक साल से कलकूत दा : : 
यूनिवर्सि्टा में भी बन SN इत्यादि पढ़ाने Ar : 


We is 
इन्तज़ाम हुश्रा दे | वहाँ यह काम मशहूर 
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किये । इस संस्करण में १९१६ विविध पुस्तकों का 
संग्रह है, जो संस्कृत से चीनी में आई किन्तु श्रव 


ght मूल प्रतिलिपि संस्कृत में नहीं मिलती । हर 


में के अध्ययन के लिये व्यापक सामग्री है, बल्कि 


ग्री हाल में वहाँ का काम कुछ बढ़ाया wae vale संस्कृति, भारतीय धर्म, भारतीय दर्शन 
रौर. चीन-भवन से मिस्टर री० एफ़० चो नाम oO तिहास भूगोल आदि के अध्ययन के लिये भी यथेष्ट 


एक चीनी विद्वान वहां भेजे गये हैं ताकि वे कलक 
विश्वविद्यालय में इस काम को उन्नति दें । परि tat 
मारत में पूना संस्कृत के अध्ययन के लिये मशहूर 
है) वहाँ भी चीन-भवन के मेरे पुराने मित्र “और 
साथी मशहूर विद्वान्‌ डाक्टर वासुदेव गोखले, जो 
इस समय फ़ग्येसन कॉलेज के रेक्टर हैं, कुछ और 
मित्रों और साथियों को लेकर चुपचाप लेकिन बड़े 
गम्भीर तरीके से बड़ी सफलता के साथ चीनी भाषा 
at साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं | तिरुपति की 
of वेंकटेश्वर प्राच्य समिति? ने भी हाल में एक 
चीनी अध्ययन का केन्द्र खोला है, जिसके प्रबन्धकर्ता 
बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध आचार्य पणिडत एन० श्रय्या- 
स्वामी हैं | परणिडत अय्या स्वामी मेरी अनुपस्थिति 
4 चीन-भवन के ग्राचायं थे। लाहौर की | इण्टर 
| नेशनल एकेडेमी आफ़ इशिडयन कलचर? भी डाक्टर 
walt की देखरेख में चीनी अध्ययन का काम शुरू 
कर रही है और इस काम के लिये चीन-भवन के 
श्री फा चो उन्हें सहायता दे रहे हैं। area विश्व- 
विद्यालय में हालाकि चीनी ग्रध्ययन का कोई ज़ाब्ते 
को प्रबन्ध नहीं है फिर भी उन्होंने सन्‌ १९३८ में 
मुझे आधुनिक चीनी इतिहास पर व्याख्यान देने के 
लिये बुलाया । दार्जिलिंग में रामकृष्ण मिशन के 
| सामी ्रभेदानन्द के मित्र स्वामी भवेशानन्द चीनी 
| अध्ययन में लगे हुये हैं | इसके अतिरिक्त और कई 
श्रज्ञात मित्रों ने मुझे चीनी अध्ययन के सम्बन्ध में 
लिखा है i 
| कुछ भारतीय मित्रों और संस्थाओं के अनु- 
| ऐेष पर चीनी बौद्ध त्रिपिटक के शंघाई संस्करण के 
सेठ मैंने जनरलिस्मो चियांग काइ-शेक से प्रात 


- और मिशनरी प्रचार के लिये चीन जाते ये। इनमें 


सामग्री है। इन Bet को मैने निम्नलिखित जगह 
बॅटवाया है--(१) कलकत्ता यूनिवर्सिटी, (२) पटना 
यूनिवर्सिटी, (३) हिन्दू यूनिवर्सिटी, (४) आन्ध्र यूनि- 
वर्सिटी, वालटेर, (५) भण्डारकर ओरियण्टल रिसर्च 
इनिस्टट्यूट पूना, (६) श्री वॅकटेशवर ्रोरियण्टल 
इनिस्टट्यूट, तिरुपति, (७) इण्टर नेशनल एकेडेमी 
आफ़ इणिडयन कलचर, लाहौर, (८) महाबोधि 
सोसायटी, सारनाथ, (९) बङ्गाल बुद्धिस्ट एप्तोशियेशन, 
कलकत्ता ओर (१०) चीन-भवन | मुझे खेद है कि 
और अधिक सेट इनके नहीं मिल सके वरना कई 
मित्रों और विश्‍बबिद्यालयों ने मुझ से इन सेटों के 
लिये अनुरोध किया था | युद्ध के बाद ही श्रत्र कुछ ५ 
रौर सेरों का प्रबन्ध हो सकता है | > 

इन सब बातों को देखते हुये यह मालूम होता 
है कि इस देश में चीनी श्रध्ययन के लिये काफ़ी 
प्रेरणा, उत्साह और माँग दै | मुझे विश्वास है इन 
सेटों के उपहार के फलस्वरूप निकट भविष्य में चीनी 
अध्ययन की तरफ़ और BH उत्साह ओर दिल- 
चश्पी बढ़ेगी | यह न केवल चीन ओर भारत के लिये 

अच्छा लक्षण है, बल्कि सारे संसार का इसमें कल्याण 

होगा | क्योंकि दुनिया के इतिहास के इस ख़तरनाक 
मौक़े पर मानवता के लिये और संसार के लिये 
इससे अधिक कल्याण प्रद और कोई दूसरी बात नहीं 
हो सकती कि चीन और भारत एक दूसरे के अधिक 
निकट आये' और उनमें एक दूसरों को और अधिक 
समझाने की भावना पैदा हो। 

प्राचीन काल में अनेक चीनी भिल्लु और विद्वान्‌ 
अध्ययन के लिये सारत आते थे और भारतीय ऋषि 
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[ दोनों देशों की भाषाएँ जानते थे और 
दोनों देशों का अध्ययन करते थे | सत्र में मशहूर 
भारतीय जो चीन गये वे हैं--काश्यप मातग ह 
कुमार जीव और गुनरत | जो प्रसिद्ध चीनी भार 
श्रये वे हैं--फ्राहियान, हुएन-स्सांग और य-सं, 
फ्राहियान पहले चीनी. विद्वान्‌ थे जो भारत a 
ale उन्हें अपनी यात्रा में काफ़ी सफलता मिल. 
काश्यप मातंग पहले भारतीय थे जो चीन गये ओर 
वहाँ जाकर उन्होंने महान्‌ बौद्ध धर्म का ज़ाब्ते से 
परिचय कराया | कुमार जीव और शुनरत दो महान्‌ 
भारतीय अनुवादक थे जिन्होंने बौद्ध ग्रन्थों का 
संस्कृत से चीनी में श्रनुवाद किया। कुमार जीव 
ने ९४ और gaat ने ६४ पुस्तकों का चीनी में 
अनुवाद किया। हुएन-त्सांग और यि-त्सिंग बोद्ध 
i fatten के बहुत मशहूर चीनी श्रनुवादक थे | हुएन- 
| स्सांग भारत से ६५७ पुस्तकें ले गये थे, जिनमें से 
७३ पुस्तकों का उन्होंने स्वयं अनुवाद किया। 
यि-त्सिंग भारत से लगभग ४०० पुस्तकें ले गये जिनमें 
' से ५६ पुस्तकों का उन्होंने स्वयं श्रनुवाद किया | 
यह न केवल चीनी संस्कृति की महान्‌ प्राप्ति है, बल्कि 
दुनिया की सभ्यता के इतिहास में अनोखा कारनामा 
है | भारतीय और चीनी सन्त ओर विद्वानों ने अपने 
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अनन्त श्रम और महान्‌ काम से चीन और ज 
दोनों देशो के बी eget अक और गहरी सा 
`क मित्रता क्रायको UPA एक दूसरे से प्र; 
A 'स्झादर के साथ मिलते थे। सम्माननीय fis) 
ast aE | आपस में शुभकामनाओं का दान 
भदान करते जे। उनके आपसी सम्बन्ध में लेशमात्र 
~ भी स्वाथमाबना न थी। उनकी भावना, उनका 
| यवहार, उनके शब्द और उनके काम सब्र aa 
को; कृतिक और धार्मिक थे | ‘i 
दुर्भाग्यवश, मद्दान्‌ दुर्भाग्यवश भारत और चीन 
का्यह आपसी सम्बन्ध धीरे धीरे विस्मृति के गर्त में 
चला गया | पिछली कई शताब्दियों में हमारे दोनो 
देशों के बीच आपसी सम्बन्ध का रास्ता अ्रन्धक्रार 
गौर अवज्ञा के HST कर्कट से भरा हुआ था । wa 
हमारा कर्तव्य है कि हम न केवल अपने पुराने रास्ते 
पर वापस MA, नये सन्देशत्राहकों के लिये नये रास्ते 
बनाये' | हमें न केवल अपना पुराना सम्बन्ध फिर से 
स्थापित करना है बल्कि दोनों देशों की जनता के 
बीच नया मैत्रीभाव अर नये सम्बन्ध का सुजन 
करना है । भारत में इस समय जो चीनी अध्ययन 
का प्रय चल रहा है वह महान घटनाओं के श्रांग- 
मन की केवल भूमिका है । 


बि 


a 


! दो ममते मुझे जाना है सा 
मैरी पुकार Barre वन्य £? 
इतना संक्षिप्त प्रश्ष॒ करते-करते Fac | रह र 
प्रमता | उस स्तव्द्धता ही से साघनाथाँ स्नेह से प 
पूणं हों उठा--धीरे से पीठ थपथपाते हुये 
कहा--/हाँ सत्य |? ff 
साधनाथी की आँखों में मूर्त ममता ने Ait 
हृता, कर्मनिष्ठा ओर किंचित अनुराग के साथ ही 
gg जिज्ञासा भी है--जैसे वह ममता के श्रन्तर को 
mala कर देखना चाहता है--उसके अन्दर मेरी 
साधना के प्रति ्रगाध श्रद्धा अतिरिक्त कुछ और 
तो नहीं है | a 
ममता तुरन्त ही सावधान हो गई, उस छोटे 
प्रध्--“सत्य”” में उसने भारी चतुराई से परिवर्तन 
दिखा दिया--“सत्य साधना करने जाते हो 
श्रोह Jove "००११ 

वह मुसकराने लगी । सर्वाङ्ग में प्रसन्नता भर कर 
| शब्दों में ओज, उत्साह भर कर, Te साधक की 
| साधना के प्रति अपनी श्रगाध श्रद्धा, भक्ति, आदर, 
| सम्मान, ्रनुपम अनुराग, अकथनीय प्रफुल्लता को 
| चेशएँ प्रकट करने ant) साधक की कमैनिष्ठा के 
प्ति गव, अभिमान और उसकी “विदा के लिए 
' श्रातुरता, तत्परता। वह स्तब्द्वता, तटस्थता में परिणत 
ह गई | 

| शंकित araaref आश्‍चर्य चकित और मुग्ध हो 
| उठा | आँखों के सम्मुख वह -तन-मन-प्राण रखनेवाली 
| 8a प्रतिमा उसकी साधना की, कर्मनि. की 
Tae श्रद्धा रूपी प्रतिमा है। किन्तु न जाने क्यों 
से समय साधनार्थी इस प्रतिमा st कमेनिष्ठा «पर 
वै न करःसका | उसका मन कुछ टूटने-सा GAM | 
ARH Adiga लगा | बिदाई की तटस्थता. में 
शिथिलता आने लगी । परन्तु ममता की 


oS ed SSS an 


—— ae ot 


Ta Nee CN 


Sos lS) | 
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ह वी चोधरी 


RUA, और तस्परता ने साघनाथाँ.के. उन भावों 


i प्रकट होने का श्रवसर नहीं दिया | आदर से श्रद्धा 


ऊ दोनों -हाथ उठा कर उसने प्रणाम -क्रिया । और 


जैसे- इस' प्रकार विदा की अन्तिम क्रिया समाप्त हो 
i गः | = i Ts: : 


wa विलम्बे के लिए स्थान शेष नहीं था | उसी 
का श्रनुकरण'करके साधनार्थो ने लक्ष्य मागे की और 
मुख फेरा; किन्तु विलम्ब के ्राकांक्षित मन को एक 
साधन सूझ गया--“श्राओ ममते तुम भी मेरे साथ 
माग का अवलम्बन-करों |? 
इस आदेशः के विरुद्धः समता कोई चेष्टा कैसे 
करे | साधक ने प्रसन्न हो कर saat श्रद्धा की प्रतिमा 
को वरदान दिया है | इससे उपमुक्तः उसके लिए और 
क्या गौरव, क्या प्रसाद, क्या: प्राति हो -सक़्ती है! 
उसके अन्तर की श्रद्धा आज: धन्य हो-गई हे । फिर “' 
भी ममता की क्षण भर पहले की प्राप्त-की हुई चेष्टायें 
उसी के अन्तर के छिपे हाहाकार में.ब्िलीन होने 
- लगीं; वह चुपचाप साप्नन्रार्थी के साथ चलने लगी | 
साघनार्थौ क्या जाने--उसनेःअपने मन, प्राण, 
ग्रात्मा, शरीर, सब के' अणु-अ्णु से सम्पूर्ण शक्ति 
खींचकर विदाई के अन्तिम क्षणतक के लिए विद्युत 
गति उत्पन्न की थी । श्रब-तो वहः-गत्ि,दीपक की 
-आन्तिम लौ की भांति -समाप्तः होना” चाहती 2 | 
* साधक तुम्हारे वरदान को aaa के लिए वह wa 
-इस निधि का कहां से.संचय करे ॥६ ४४ ` ` 


ee) 

am ही में अवस्थाय विपराँत हो गई | साध- 
“नार्थी ने क्षणिक उत्पन्न हुए।अपने :उद्वेग को, साधना 
को, उप्रेक्षित aaa ae रूपी' मोहः को, अनुराग, 
करुणो को संयमित' करके “श्रपनेत्को-क्मनिष्ठा के प्रति 
तटस्थ, दृढ़ और अटल कर लिया | | - 
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~ 


आर ममता के त्रास ने, ्रातंक ने उसकी सारी 
गति, प्रगति, सारी संचित शक्ति पर आतंक SRI ५6 
उसे उसी अ्रस्फुट--स* * (“ये £ प्रश्नावली अवस 
में पहुंचा कर मुख का अवशुर्ठन उघार दिया 
हृदय का परदा उलट दिया। साधनार्थी ने भली? 
जान लिया--ममता के पास उप्तके प्रति अपार 
है। आदर सम्मान भक्त सत्र कुछ है। उसकी 2- 
का पात्र, साधक अपनी साधना आराधना में, कर्मनिष्ठ 
में अविचल रहे, अग्रसर रहे। अपनी कमनिष्ठा की 
अपूव प्रतिभा से श्रद्धा को इतना दान दे कि उसका 
हृदय परिपूर्ण हों जाय | परन्तु इन सब के अंतरज्ञ 
में जो कुछ छिपा है; उससे वह अपने नाम et को 
अधिक सार्थक करती प्रतीत होती है | 


zt, उस सार्थकता के वशीभूत होकर वह साधक 
की साधना के! निरथक करना नहीं चाहती । वह नहीं 
माइती कि उसके नाम की अनुरूपता साधनार्थी के 
हृदय में इस प्रकार चमत्कृत हो उठे कि उसकी 
कर्मनिष्ठा के माग का रोड़ा बने | यह सब कुछ सहदी, 


> फिर भी साधनाथों ने भली भाँति देख लिया-- 


“ममता” समता हे ! 


साधना स्थल पर पहुंच कर और अपने संयम 
में सब कुछ Sad हुये साधनाथों ने श्रपने गलै में 
लटकती चादर के छोर से ममता की आँखें पोंछ 
दीं। और ममता की इस. असंयित अवस्था पर, 
उसके हृदय की धड़-घड़ करने वाली स्नेह, प्यार, 
AUT, प्रेम, ममता, वात्सल्य, अनुताप, संताप, 
करुणा, पीड़ा, विहलता श्रसहनशीलता, कतव्य- 
हीनता, ्रस्थिरता जैसी श्रनेकों चेष्टाञ्रों पर दयाद्र 
होकर वह मुसकरा उठा । और नम्रता से कहा-- 
“तुम लौट जाओ ममते, यह AIT बड़ा कठोर है |” 
“मेरी चिन्ता न करना, श्रच्छा विदा |? 


साधनार्थी ने साधना-मन्द्िर के पट बन्द कर 


लिए | ममता लौट नहीँ सकी | वह अपने मन रूपी 


पाराबारा के उमड़ते तूझान को रोकती हुई वहीं द्वार 
पर बैठ गई | 


er 


उ Sat साधना स्थल में पहुँच कर भी उसकी ६६ 


“5 | 
(२) 
सपन्त ह? 
‘a AG भा हुं साप, 


की नहीं, पा रहे हैं। मन्दिर के पट जिस प्रक 
gall से say दिये हैं हृदय के पर उस प्र 

ददी होते हैं । आँखें मूंदे वे पूर्णतः साधना 
टोदो जाना चाहते हैं; किन्तु ध्यान में बिचलित र 
को है हैं । 


ममता सोचने लगी--“इस साधना की पर. 


| 
र कठोर: 


Tg प्राप्त करने के लिए साधक ने कितने कष्ट सहे | 


हैं कैसी कैसी घोर विपत्तियों का सामना किया है। 
अपने जीवन के बहुमूल्य दिन और जीवन की सुनहरी 


घड़ियाँ सब इसी साधना पर न्योछावर कर दी है। | 


भ्रन्तरजगत की कोमल स्निग्ध-चेष्टाश्ं को दुढ-ढंढ 
कर विसर्जन किया है। अपूव त्याग से संयम की 
पराकाष्टा Set है । फिर भी आज एक रस होकर वे 
अपनी इसी ध्येय रूपी साधना में gaa: लीन हो 
जाँय, ऐसी बात नहीं बन रही है। 

ममता को मानो अवसर मिल गया। उसने 


मन्द्र के पट ज़ोर से खड़खड़ा दिये--सुनो--सुनो | 


साधक मेरी एक बात सुन लो, श्रब मैं जा रही हूँ। 


साधनार्थी ने द्वार खोल दिया-दूर ही से हष | 


जोड़कर ममता ने कहा--साधक, मैं धर्म, कमे, पूजा, 


पाठ, ध्यान, योग्य, जप, तप, पाप. पुणय कुछ नहीं | 
न wad | 


द्वा को an | 


जानती | तुम्हारी साधना को अपना जीव 
मानकर उसका पालन करने के लिये श्र 


इष्ट बनाया था | उसमें सफलीभूत होते के लिग | 
नेकी ert | 


अपने को सवंथा शून्य निस्पन्द कर 
रत थी; किन्तु मैं सफलीभूत नहीं हो सकी । गा 
मेरे नाम ने अपना श्रस्तित्व मेरे AK 
नहीं दिया, बल्कि मेरे अन्तर के भीतरी a | 
समाकर जैसे वह सर्वोपरि बनकर रहना TE 
मेरी हार का वह दृश्य ठुमने देख काग 
फिर भी मेरे लिये यह कठोर श्रादर्श; 
करना १ 
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साधनार्थी फिर भी मूक स्तब्द खड़ा ममता की हार पर लाज नहीं है--ग्लानि नहीं है। उन सजल 
श्रोर ठुकुर-ढकुर न मूकता म यह मूकता ममल, + में उसने देख लिया--उसी की भांति साधक 
> fat असह्य हो ) eZ : i 4 * की भी ait हुई है | 
वह रो उठी--“यह कठोरता ive ay. ^ किन्तु वह नहीं चाहती, कदापि नहीं चाहती-- 
है साधक ! और उसने जिज्ञासापूणं दक्लिसाघक BE हार साधक की कमेनिष्ठा पर Tee करके अपनी 
मुख पर डाली | मानो कहती दो---ळविने न जय-घोसणा करे | 
टोल कर उत्तर दो | यह कठोरता अण करना रए ममता अपनी मोह को खींचती हुई और श्रद्धा 
गद्रे ही वश की बात है! क्या तुम्दारे मन/// -को बखेरती हुई भाग चली--अ्ब द्वार बन्द कर 
विजय ही विजय है । पराजय का किंचितमात्रई&बा लो साधक, ईश्वर तुम्हारी काय्यनिष्ठा में सहायता 
ग्रंश नहीं है ? i करें | मैं जाती हूँ तुम अपनी साधना में तन्मय रहो | 
ममता ने देखा--साधनार्थी की श्राँखें aa हो FAAS का भार समभते हुए साधक शिथिल- 
gis हैं। उसका हृदय थक से हो गया। कहीं -सा आसन पर बैठ गया और सोचने लगा--मानवता 
साधक की साधना डगमगा न जाय | के लिये शायद वही राह अनुकूल है जिस पर ममता 
किन्तु ममता सन्तुष्ट हो गई, उसे भागी जा रही है। 


अब अपनी 


चाह उस क्षण को 
श्री सुधीन्द्र To ए० 


~ 


क्या करू में चाह उस क्षण की? द 
मृत्यु मुझको जब मिलेगी गोद अमरण की? का 


श्वास दो बजती रहेगी वेणु मेरी, 
_ स्पशं दो सजती रहेगी रेणु मेरी, 
दे प्रबल आघात पग का, 
गा उठे अवसाद मय का, 
किन्तु यदि छाया न दोगे निज चरण की. 


झलक दो सुषमित बनेंगे चित्र मेरे, 

रूप दे तो बने ध्यान पवित्र मेरे, 
ग्रेम का दो एक मधु क्षण, 

a उठे उद्गार मधुकण 
किन्तु get न यदि पल बात मन की 


जा छिपेगी चरण में झंकार जीवन की ! हृदय लेगी बांध aa -पुकार करन्दन a! 


स्मरण दो तो हार भी आनन्द होगी 
मधुर चिरतवन ही मिलन का छन्द होगी 
बाहु यदि अपने बढ़ाओ-- 
ये चिरन्तन दुख सिटाओ 
किन्तु यदि अआशीशवाणी दे मरण की 
मुक्ति पा लेगी सुखी में मुक्ति बन्धन को । 
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5 न्न-कष्ट दूर 


At पह [धे यू 


» आज देश की ्न्न-समस्या निराशा जनक हैं”. 
बागल की स्थिति तो अकथनीय है | साधारण fe’. 
में ही बंगाल में भ्रन्न की केमी रहा करती थी श्र - 
अपनी कमी पूरी करने के लिए. उसे बर्मा से चावल 
Har पड़ता था। बर्मा पर जापानियों का कब्जा 
हो जाने से वह are भी समाप्त हो गई। बर्मा से 
सहायता मिलना बन्द हो जाने के कारण बङ्गाल को 
अब बिहार, उड़ीसा, संयु प्रान्त और मभ्य प्रान्त 
पर, जहां दूसरे प्रान्तों में भेज सकने के लिए ख़रीफ़ 
की फ़सल होती है, निर्भर रहना पड़ता है; किन्तु इन 
प्रान्तो में भी इस वर्ष खरीफ़ की फ़सल दुर्भाग्यवश 
नष्ट हो गई | फलतः बङ्गाल की खाद्-समस्या जटिल- 
तम हो गई और लाखों की संख्या में लोग क्लुधा-रोग 
से मर रहे हैं, मां बच्चों को बेच रही हैं, पति पत्नियों 
[| को बेच रहा है श्रौर लोग प्रति क्षण मौत से खिलवाड़ 
कर रहे हैं। स्थिति यहां तक ख़राब हो गई कि केन्द्रीय 
सरकार को भी स्थिति सुधारने की योजनाओं - पर 
विचार करना पड़ा । दिल्‍ली, और पञ्जाब में खाद्य- 
सम्मेलनों का तांता-सा लग गया है, किन्तु इनका 
कोई फल निकलता दिखाई नहीं देता और समस्त 
देश” में व्यापक रूप से कार्यान्वित करने के योग्य 
श्रौर वतमान भ्रन्न-क्ट दूर करने के योग्य कोई 
an नीति-निर्धारण अ्रसम्भव सा ही दिखाई दे रहा 
है।। केन्द्रीय सरकार ने तथाकथित नियन्त्रण-नीति 
प्रोन्तीय सरकारों के हाथ में सौंप दी है और जिन 
प्रान्तों में अधिक अन्न उत्पन्न होता है, वहां से कम 
अन्न उत्पन्न होने वाले प्रान्तों के लिए ग्रन्न भेजने' 
की व्यवस्था भी अ्रपनी सुविधा के श्रनुसार करने की - 
अनुमति प्रान्तीय सरकारों को दे दी है। केन्द्रीय ; 
सरकार ने खाद्य-स्थित सुधारने की दीर्घकालीन 
योजना कार्यान्वित करने का भार अवश्य ही अपने: 
ऊपर ले लिया है | बङ्गाल में सिंचाई की त्रय-वार्षिक 
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र 
ऐजना चलिए केन्द्रीय सरकार ने ३६ लाख ay’ | प 

t सहायता Sar स्वीकार बि 
| हायता स्वीकार किया है। इस योजना 

5 दा 

~ / अनुसार यदि बज्ञाल सरकार भी १ करोड़ & द 
भख रुपया खच करना स्वीकार करे, तो बंगाल की प्र 
अप-उत्पत्ति बढाने के लिए इतनी ही रक्रम a > 
ख़र होगी | निस्सन्देह केन्द्रीय सरकार का यह कार्य कवि 
सराश्भीय ह्‌; किन्तु इतने से वह देशव्यापी नियन्त्रण श्र 
योजना कार्यान्वित करने के अपने उत्तरदायित्र से हि 
मुक्त नहीं हो सकती । केन्द्रीय सरकार द्वारा बिना | क 
किसी केन्द्रीकरण के अपने आप नियन्त्रण की योजना a 


प्रान्तीय सरकारों द्वारा कार्यान्वित किये जाने की | श्र 
अपेक्षा, इस बात की आवश्यकता अधिक हैक़ि | श्र 
केन्द्रीय सरकार ही सारा भार अपने ऊपर ले ले। दी 
इसी कारण से आज बंगाल में कहीं कहीं ८० रुपया यो 
मन चावल मिल रहा है, जब कि उड़ीसा और मध्य | क्र 
प्रान्त में १० रुपया मन मिलता है | wale पञ्जा में रह 


il) मन गेहूं मिले; उस समय वही गेहूँ बंगाल में | ८९ 
२५) मन मिले, क्या यह स्थिति लजा जनक नहीं है! | ज्रम 
यदि यह मान लिया जाय कि १९३७ से १९३९ | 

तक जन-संख्या में ५ प्रतिशत की बृद्धि हुई है, तो यह 
ड़ 


भी स्वीकार करना ही पड़ेगा कि उस समय द्वोनेवाली 
अनाज की खपत ५ करोड़ ३४ लाख ७४ हजार टग 
से बढ कर १९४२-१९४३ मं ५ करोड़ ६१ ज्ञाख 
४४ हज़ार टन दो गई है | यदि अन्न प्रासि के समस्तं 
साधनों का at उपयोग कर लिया.जाये, तो भी ४ प्रति 
शत कमी बनी ही रद्द जायगी | यदि संघटित मारत 
के ञ्रङ्गों के रूप में विभिन्न प्रान्त इस कमी को बट 
ले तो बह+पूरी हो जायगी | 


दीघकालीन योजना क्या हो ! 


के fe 
यदि जनता का कष्ट दूर करना है तो oa हा 
यह भी आवश्यक है कि तात्कालिक योजना / 


+ 


| 
७ 
दिसम्बर १६४३ ] 


खेतों की उत्पादन-शक्ति पर उसका बहुत बुर प्ले 
पड़ रहा था । यदि उसी सभय कृषि-मुरद्ईनधी Fi 
इन्धान किये गये होते ओर खेतों कुरै उत्त्पादन-श£ 


बढ़ाने की योजनाएँ कार्यान्वित की गई होतीं, 
mia का संकट ही उत्पन्न न हुआ होता । इंगलै 

ने भी, जो रन्न के लिए सदा दूसरे देशों ae 
निर्भर रहा है, युद्धारम्भ के एक वर्ष के athe दी 
अपनी कृषि-व्यवस्था में ्रामूल परिवतन कर” ऐसी 
स्थिति उत्पन्न कर ली, जिससे उसे दूसरे देशों का 
कम से कम मुद्दताज बनना पड़े | किन्तु भारत में हम 
पर. लोग इसी बहकाव में फूले बैठे रहे कि हमारे देश में 
fo | श्रन्नकी भरमार है ओर सदा हमारे पास wa का 
के | श्रतिरि् भण्डार भरा रहेगा | यहाँ कोई भी 
| | दीर्षकालीन योजना--वेकार पड़ी भूमि जोतने की 
| योजना भी-_कार्यान्वित नहीं की गई | हमारे देश में 
करीब ४७ लाख एकड़ ज़मीन tet है जो बंजर पड़ी 
रहती है, ९७ लाख एकड़ परती पड़ी रहती है, और 
८९ लाख एकड़ कृषि के लिए अप्राप्य है। परती 
ज़मीन में से ९ लाख एकड़ निश्चित रूप से कृषि 
| के योग्य नहीं है | बंगाल में साधारणतः बहुत कम 
लोग ऐसे होंगे, जिनके पास खाली और वेकार ज़मीन 
| पड़ी हो। किसी न किसी रूप में लोग चप्पा-चप्पा 
| शमीन का उपयोग कर डालते हैं। इसलिए अच्छा 
| तोयह होता कि बेकार पड़ी ज़मीन का उपयोग 
| 3 का उपदेश देने के बजाय कृषि के श्रनुपयुक्त 
| भूमि को उपयुक्त बनाने का प्रयास. किया गया होता 

| जिससे देश की श्रन्न-समस्या बहुत कुछ दूर करने में 
| रायता मिलती | सरकार के चाहिये कि वह बेकार 
| State ले और बाद में लगान को दर 
| शकर ज़मीन ख़रीदने में खच रकम वसूल कर ले | 

OURS पर विचार करने पर हमें जो निराशा की 
| | मिलती है, वह यह है कि जबकि सिचाई के 
शद्ध हुई है, बंजर और परती ज़मीनों में कमी 


~ 


vai as 
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कष्ट दूर्‌ करने का उपाय 


होने के बजाय उन खेतों में भी कमो हो गई है, 


स (-=क्षि-समस्या Sv aN जिनमें फसल बोई जाती है। १९३०-३१ में २ करोड़ 
ही थी | Blea 6 का अवस्था म॑ था i २९ लाख एकड़ ज़मीन में फसल बोई गई थी, 


| 


किन्तु १९३९-४० में २ करोड़ १० लाख एकड़ 
मीन ही रह गई। सिंचाई का क्षेत्र ४९ लाख 


es कड़ से बढ़कर ५४ लाख एकड़ हो गया है | 


इससे प्रकट Part कि देश की क्ृषि-व्यवस्था 
के दोष बहुत भीतर तक ga गये हैं और १९३० 
तथा उसके बाद के ग्रर्थ-धंक्रट काल के फल हैं । इस- 
लिये यह आवश्यक है कि फसल बोये जाने वाले 
खेतों के क्षेत्र में ओर अधिक विस्तार क्रिया जाय | 
इसके लिये यदि आवश्यक हो तो जूट की खेती at 
कम कर दी जाय | जूट की खेती में इस वर्ष ३ लाख 
एकड़ की कमी हुई हे, किन्तु “अधिक अन्न पैदा करो? 
आन्दोलन के लिए इसमें और कमी की आवश्यकता 
है! जूट की खेती में कमी के साथ साथ देश के 
बाहर बड़े परिमाण में art का निर्यात बन्द कर 
दिया जाय | 


Kee) 


विचारणीय विषय | 

अनाज का निर्यात बन्द करने के साथ साथ यह 
भी आवश्यक है कि विदेशों से भी बड़े परिमाण में 
श्रन्न का आयात किया जाय। आस्ट्रेलिया में बहुत 
बड़े परिमाण में गेहूँ पैदा हुआ है। बह taar किसी 
असुविधा के भारत को गेहूँ भेज सकता है | इस 
सम्बन्ध में शीघ्रातिशीघ्र आस्ट्रेलिया की सरकार से 
भारत सरकार को बातचीत करनी चाहिये। इस 
समय सभी प्रान्तीय सरकारों ने, चाहे उनके प्रान्त में 
आवश्यकता से अधिक ग्रन्न उत्पन्न होता दो, चाहे 
कम, समान रूप से अपने प्रान्तों के बाहर अनाज 
भेजने पर रोक लगा दी है। इसके फलस्वरूप 
अव्यवस्था और अ्रनियन्त्रण उत्पन्न हो गया है। 
इसलिये यह आवश्यक है कि देश के विभिन्न प्रान्तों 
के बीच, परस्पर हित के लिये अन्न की ्रावाजाही . 
अबाध रूप से हो ओर केन्द्रीय सरकार यह ध्यान में 
रखे कि उक्त आवाजाही ठीक से होती है या नहीं । 
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विश्ववाणी 
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३४८ 
2 oR 
एक कारण यह भी मालूम 


वर्तमान खाद्य-संकठ का 


होता है कि सरकार सीमित संख्या में व्यापारियों को oom लेता शनि FTO क सरकार ने इसे 
लाइसेन्स दे रद्दी है। इसका यही श्रथ लगाया जा « “निश्चय दी यह eater लिया Ae 
ores कारण मूल्य में होने बाली हे 

‘a 


सकता है £ 


कर धनी ; 
बृद्धि कर दी है रोर इन धनी व्यापारियों का af 


के व्यापार पर एकाधिपत्य हो रद्दा है। यदि बिना 
किसी रोक थाम के लाइसेन्स ate गये ad, a 
व्यापार में बहुत अच्छी प्रतिद्वन्द्रिता होती at इस 
से मूल्य बृद्धि रक गई होती। बज्ञाल में अन्न एकत्र 
करने बालों के विरुद्ध हाल में की गई कारबाई के 
सम्बन्ध में कुछ कहना श्रनावश्यक है। 


मुद्रा-व्वद्ध रोकना भी आवश्यक 
यह कम महत्व की बात नहीं है कि मुद्रा-वृद्धि 
की दृष्टि से इस प्रश्न पर अबतक सरकार ने विचार 
करना आवश्यक नहीं समझा अर न इस ओर उसका 
ध्यान ही wee हुआ । मुद्रा-वृद्धि का जो परिणाम 
(प्रब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है, उससे यह 
निश्चित रूप से सिद्ध हों जाता है कि जब तक मुद्रा 
वृद्धि पर रोक नहीं लगा दी जाती, तब तक खाद्य- 
संक्रट संतोष जनक रूप से दूर नहीं किया जा सकता | 
प्रेफ़ितर Ao एन० वकील का यह कथन पूर्णतया 
सत्य है कि “्यवसाय-विभाग मूल्य-नियन्त्रण में तब 
तक निश्चय ही विफल होता रहेगा, जब तक 
श्रथ-विभाग श्रबाध रूप से मूल्य-वृद्धि की नीति बर- 
तता रहेगा |? उनका यह भी कहना है कि जब तक 
ुद्रा-रद्धि जारी रहेगी, तब तक अन्न इकट्ठा कर छिपा 
कर रखने वालों को इस बात के लिए प्रोत्साइन 
मिलेगा कि वे चीज़ों का मूल्य मनोनुकूल होने तक 
alt तब तक, जब तक श्रपनी चीज़ के लिए अधिक 
से अधिक मुनाफ़ा न मिले माल छिपाये रखें | हाल में 
ही गेहूँ पर से नियन्त्रण उठा लिया गया है और 
उससे द्वी पता चल जाता है कि हवा का रुख किस 
ओर है। सरकार ने अपनी इस कारवाई का कारण 
जनता को नहीं बताया, यद्यपि इस सम्बन्ध में उसे 
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क सरकार ने लाइसेन्सों की संख्या सीमित, 
व्यापारियों की लाभ उठाने की शक्ति 2: 


वष ३, भाग ea 
Bie सख्या 


सारी बात जनता को बता देनी चाहिये थी । 


> श्ससे 


रोकना यूती है। इसी स्थिति से लाभ उठा कर 
Wray श्रनुकूरेए परिस्थिति उत्पन्न होने तक के fae 
ना माल रोक रखना चाहते हैं। दुर्भाग्यवश Re 
‘ ने गम्भीरता पूवक मुद्रा वृद्धि की समस्या पर हि 
faa करना आरम्भ नहीं किया है और न उसने a 
यही | fare किया है कि मुद्रा बृद्धि बहुत बुरी तरह | a 
से dat है । a 

केवल सरकार ही नहीं बल्कि व्यापारियों के भी वे 
बहुत से नेता srt तक इसी श्रम में हैं कि देश में 
मुद्रा-बृद्धि नहीं हो रही है। कुछ दिनों पहिले स क्षि 
चुन्नीलाल ato मेहता ने एक वक्तव्य में यह सिद्ध | बर 
करने का कष्ट उठाया था कि किसी भी प्रकार मुद्रा- भाः 
वृद्धि नहीं हो रही है । उनका वक्तव्य प्रकाशित होते | खः 
ही प्रोफ़ेसर अडारकर ने सर चुन्नीलाल की बहुत सी | भार 
भूलों का पता उन्हें बता दिया | उनका कहना है कि स्प 
सर चुन्नीलाल ने 'बंकों में जमा रकम और पूजी. | गा 
दोनों का एक ही अर्थ लगा कर घपला कर दिया | बेच 
है | सर चुन्नीलाल का यह भ्रम है कि “डिफेन्स लोन! 


और Sad बिल” args पर रोक-थाम किये हुए | भः 
हे, यह स्वभाविक है कि बड़े-बड़े व्यापारियों i 
मुद्रा-बद्धि के कारण होने वाली मुल्य-बृद्धि से प्रसरत | दि 
हो, जैसा कि प्रोफ़ेसर सी० एन० वकील os ft 
है कि मूल्य-त्रद्ध व्यापारियों के लिये उत _— रे 
पथ-प्रदशंक है, किन्तु वे यह भूल नाते हैं म | 
दौलत केवल “ कागजी दौलत है ?, देश की मी | हु 
स्थिति अधिक से अधिक बिगाड़ कर दी वे समपि a 
कमाते © | ३ फ्रा kK 


कुछ घटनाओं से यह सिद्ध हो जाता a 
वृद्धि के कारण वस्तुतः कितना संकट उत्पन्न ६ a 
है। अ्रर्थशासत्र का कोई भी विद्यार्थी ई wee 
की ओर से उदास नहीं रह सकता | gaa 


sal [द | 
बहुत से विद्वानों ने यदद सिद्ध कर दिया दै कि 3 | 


ls ~ 


iz १६४३ ] ०७२०१४१७७४११ करे Canepa and ०००७०ा a 
| Bo ST eR ee ee 
प जब कि केवल २० या ३० प्रतिशत की ही ञ्रप- भारत की ort यही दशा दे; चीज़ तो ज़्यादा है 


| देश की मुद्रा-इंद्धि की समस्या कित्तनी जटिल ay 


= 


fg हुई है, उस aay og कागजी मुद्रा में २१८.८ नहीं, मुद्रा बहुत श्रधिक अवश्य है, और इसी कारण 
Fi 5 है. ज्ञाता है fy. 8 fea गई है। मूल्य की दर में जो a 
प्रतिशत की बृद्धि See २। जाता है कह aerate ही गई © | मूल्य का दर में जो अत्य- 
है ra वृद्धि हुईं है वह भी मुद्रा-व्ृद्धि का प्रमाण है | 
१। इस कारण से कि यह axa BAIR केः इस सम्बन्ध में भारत तथा कनाडा और अमे- 

| है ae | = = जो मूल्य 

श्राव्य-व्यय से सम्बद्ध नहीं है, इस प्रश्न#ढ fa संयुक्तराष्ट्र जेसे विदेशी राज्यों में जो मूल्य की 
करना श्रवश्य ही कठिन हो गया है ।/ दूसरे शब्दों woo के बीच अन्तर है, उस पर विचार करना 
gg का जा सकता है कि सरकार पर इस बात का; ; श्रावश्यक है | यद्यपि सबसे ताज़े आंकड़े प्राप्य नहीं 


nl ~ ° x 
दोष मढ़ा जा सकता है कि वह अपने युद्ध-व्यय के fae, फिर भी निम्नलिखित आंकड़ों से ही काम चल 


नोट छापे जा रही है | इसी तक के कारण लोग Tes 
ag मान बैठते हैं कि देश में म॒द्रा-बद्धि है ही नह | 
बे यह नहीं जानते कि सुद्रा-इद्धि ने बिलकुल दूसरे 
deg से अपना प्रभाव दिखाया है। इस देश में 
ब्रिटेन और मित्रराष्ट्र की सरकार जो कुछ ख़रीद 
इरती है, उसके लिये रुपया देने की जो जिम्मेदारी 
भारत सरकार ने अपने सिर ले रखी है, उसके फल 
खरूप मुद्रा-वृद्धि हो रही है । बजाय इसके कि 
भारत सरकार सामान खरीदने वाले देशों को ही 
रपये की व्यवस्था इस देश में कज लेकर, या अपना 


| ममान बदले में बेचकर या अपने देश का सोना 


वेचकर करने दे, उसने ऐसी नीति अपनाई जो 
भारत की स्थिति की दृष्टि से उसके लिये पूणंतया 
“Fags है | सामान खरीदने वाले देशों को ब्रिटिश 
सरकार ने लन्दन में पौंड के रूप में जितना भी ast 


| दिया था, उन्हें सब स्वीकार कर भारत सरकार ने 


यहाँ नोट छापना शुरू कर दिया, जिससे सीमित 


| पुद्रा्ृद्धि हो गई | नोटों की बढ़ती और परिबर्तन 


के योग्य सामान का उत्पादन, इन दोनों के बीच जो 
| FNS, उसी के फलस्वरूए मुद्रा-बृद्धि अधिकांशतः 
| हई हे | भारत में जिस प्रकार की मुद्रा-ब्॒द्धि है उसकी 


| एतना 'फेडरल रिजर्व सिस्टम? के डाक्टर गोल्डेन 


| » वह पराप्य सामग्री से बहुत श्रधिक हो जाता है, 


4 aa रुपयों के रूप में देश की आमदनी उत्पादन 


जायगा । १९४० के दिसम्बर और १९४१ के दिसम्बर 
के बीच कलकत्ता और बम्बई के मूल्य की दर में 
क्रमशः २४ और ४३ प्रतिशत की वृद्धि हुईं । इसी 
समय कनाडा और अमेरिकन संयुक्त राष्ट्र के मूल्य 
की दर में क्रमशः केबल ७ ste १४ प्रतिशत 
की वृद्धि हुईं। यह मारके की बात है कि भारत 
में १९४१ के अन्त से ही सबसे अधिक मूल्य- 
वृद्धि हुई है । यह भी महत्व की बात है कि ज्यों ज्यों 
रुपये में चांदी की कमी होती जाती है त्यों त्यों बाज़ार 
में भी उसका मूल्य गिरता जाता है। राष्ट्र-संघ के सब 
से ताज़ा प्रकाशन “मनी एण्ड बेंकिंग--१९४०-४२? 
से पता चलता है कि दिसम्बर १९३८ में एक रुपया 
३४३६ सेन्ट के बराबर था, और माच १९४२ में 


उसका मूल्य गिर कर ३०:२२ सेण्ट हो गया । रुपये « 


के मूल्य में इस प्रकार की कमी के साथ साथ चोज़ों 
के दाम में इतनी बढ़ती होती जा रद्दो हे कि मुद्रा- 
वृद्धि का पूरा परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई देने 
लगता है | 

इस ्रन्न-समस्या के दूसरे asl की भी हमें 
उपेक्षा नहीं कर देनी चाहिये। वैज्ञानक कृषि-व्यवस्था' 
के बिना “अधिक अन्न पैदा करो? आन्दोलन कभी 
सफल नहीं हो सक्ता । अ्रधिक उत्पत्ति के लिये 
्ाधुनिक यन्त्रं का उपयोग आ्रावश्यक है ।# अच्छे 
यन्त्र तैयार करने, ओर किसानों में wes बीज तथा 
खाद मुक्त बाँटने का भी प्रबन्ध होना चाहिये ।# 


# यह सब स्वाधीन देशों के ही लोग कर सकते 
हैं ।-सम्पादक a 
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अवैज्ञानिक रीति से खेतों का टुकड़े टुकड़े जो बटवारा 
डे बड़े खेत रहें | निश्चय ale फसल के mee Roar 

हुआ है, उसके स्थान पर AS बड़े खेत रहें | [AY कपल 3 | की ओम 

ही इसके फलस्वरूप सम्मिलित खेती की प्र+ 
~ ~ ~ + = fq 3 

आरम्भ हो जायगी | भारत में फ़सल में कीड़े श्रारी” Ne सकता है। फसल के 


लग जाने के कारण प्रति वष २ अरब रुपये की 7 
होती है | ११ प्रान्तों में से केबल एक ने और "ते. 
देशी राज्यों में से केवल ४ ने इनसे बचने का उप 


अरब तक सोचा है | 


फसल का बीमा भी आवश्यक प्रश्न हे; किन्तु 
इस AX जनता का ध्यान उतना श्राकृष्ट नहीं होता 
जितना कि दोना चाहिये | हाल में ही एक देशी राज्य 
ने इस प्रकार के NT की योजना बनाई है र उसे 
कार्यान्वित भी किया है। यद्यपि इस योजना का 
व्यौरा श्रभी नहीं मिला है फिर भी कीड़े मकोड़ों से 


चयन खा नत्तत+ 


sia $ 
| क 
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अन्न की बरबादी रोकने के लिये २ 
यह वश्य है 
के हे 


a कार्यान्वित 
त्री फसल को oq SA at गयी 
Sih Set लो बहा न 


at es मालिकाना 
^ सम्बन्ध तसू झगड़ा न होने पावे इसके - लिये aa के 
। नूः ~ पों& ह € स्‌ h 
यडैहानून में भेचतदनुकूल परिवर्तन कर देना कि 3 
(१. संक्षेप में वर्तमान awa संकट देर करने के हर > 
etre से अधिक ज़मीन में = Te 
ian धक ज़मीन में खेती, छोटे-छोटे ay हे 
ay. बड़े: PR कर! आह, र 
SUSE बड़े-बड़े खेतों में खेती, ज़िला बोडों' ay | हि 
ट्‌; पवेल लग जाना, उत्पादन शक्ति में हास रोकना Fl 
तज्यिलित खेती और caw का बीमा आदि तासाः 5 
लिक श्रौर दीर्घकालीन योजनाएँ देशब्यापी योजना | स 
के रूप में रेशनिंग? के साथ साथ कार्यान्वित की जानी 
चाहिए | 


ब्रह्मदत्त विद्यार्थी 


जीवन की + ज्योति 


अन्धकार 
अपना हो 


अपनी मू-स्वीय सदन 


गृंजे स्वातन्त्र्य राग 


बह कर 


कान्ति पुनः शान्ति 
सब ओर क्रान्ति ..... 


सत्र दूर्‌ 


Ke 


जीवन की 


रा 

जाग ॥ न 

fe 

दूर भाग छः 

जाय भुवन ates : 

जज 

। द्‌ 

सद्गुण पराग . 
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ज्योति जाय पे 
Mi 


Ay 


3 


vie 
CC-0. Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


इरकल ( हेराक्गियस ) राज कर रहा BE इरकल | = 
"OO ए तुम पाप से बचो | हर सैनिक अपने साथी के 
संग डट कर खड़ा हो | अल्लाह तुम्हें विजगी wear” 


के सब से अधिक शक्तिशाली सप्रार्श में गिना जः 
६। चन्द साल ही पहले उसने ईरानी सेना श्र 
शिकस्त देकर उन्हें अपने साम्राज्य की Aer, 
बाहर खदेड़ दिया था । इरकल ने. यह भी #॥ीरन 
समक लिया कि श्ररवों की बढ़ती हुई श£/ रोम 
साम्राज्य के लिए बहुत ख़तरनाक है | इसलिए उसने 
एक विशाल सेना अरबों को परास्त करने के लिए 
जमा की alt स्वयं राजधानी कुस्तुनतुनिया से चल 
कर शाम प्रान्त के feta नामक नगर में आकर 
डेरा डाला | 

ख़लीफ़ा अब्ुबक्त को एक साथ पूरब और पश्चिम 
दोनों ओर के साम्राज्यों से युद्ध करना पड़ा | हरकल 
की तैयारियों का समाचार पाते ही उसने समस्त अरब 
राष्ट्रकों अपने राष्ट्रीय अस्तित्व और अपनी स्वाधी- 
नता की रक्षा के लिए तैयार हो जाने का हुक्म 
दिया | सोरइ बिल, यज़ीद बिन अबुसूफ़िया, श्रबु 
उवैदा और अम्र, इन चार सिपहसालारों के अधीन 
चार सेनाएं मदीने से रवाना की गई | 

सन्‌ ६४४ fo की बसन्त ऋतु में छुत्तीस हज़ार 
Ma सेना यरमुक नदी के दक्खिन में जमा हो गई | 
दो लाख चालीस हज़ार सुसन्नद्ध और ग्रम्यस्त रोमी 
सेना इनके मुक्राबिले के लिए यरमुक के उत्तर में 
थौ | सम्राट इरकल का भाई थियाडोर रोसी सेना का 
प्रधान सेनापति था | इस विशाल सैन्य दल को देख 
कर एक बार मुसलिम सेनापतियों को अपनी विजय 


Hate हुआ। अबुबक्त को सन्देश भेजा गया || 


WR ने उत्तर दिया, “चारों सेनापति AGH नदी 


के निकट मिल जाओ | तुम अल्लाह की सेना दो और. 


| बिला शुबह तुम wa को भगा दोगे | तुम्हारे जैसे 
| आदमी अपनी तादाद को कमी की वजह से कभी 


प 
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Av में हार नहीं सकते | लड़ाई में cat हज्ञार 
ue अपने पापों के सबब मार खा जाती हैं। इस 


रोमी सेना ने कई बार अरबों पर हमला किया | 
दो मदह्दीने कशमक्रश चलती रही | अबुबक्र को चिन्ता 
हुई । उस समय ख़ालिद इराक्ग में था। श्रबजुतरक् ने 
ख़ालिद को आज्ञा सेजी--“फ़ोरन शाम में मुसलमानों 
की सेना के साथ जाकर मिल salad चलो, 
Hale तुम्हारे इरादे को ऊँचा रखे | मानव समाज 
के ऊपर अल्लाह की बरकतों को फैला दो और बह 
तुम्हें बरकत देगा । aaa! दुनिया और नफ़्स 
तुम्हें जाल में न फसा लें, नहीं तो लड़-खड़ा कर गिर 
पड़ोगे ओर तुम्हारे सब काम नष्ट हो जायेगे | तुम्हें 
बदला देने वाला केवल अल्लाह है |”. f 


हीरा से gar, हूमा से शाम की सरहद को Ht 
हुए उत्तर में तादमोर और तादमोर से फिर car 
में यरमुक इस प्रकार १२०० मील से ऊपर at 
यात्रा तै करके बयाबान रेगिस्तानों ओर दुर्गम पहाड़ों 
को पार करते हुए नो हज़ार सेना सहित ख़ालिद 
मैदान में पहुंच गया | रास्ते में लगातार पाँच दिन | 
तक सेना को ऐसे स्थान से निकलना पड़ा जहाँ एक 
बंद पानी भी न मिल सकता था। अंगों के पेट से 
पानी निकाल कर ऊंटनियों का दूध मिला कर घोड़ों 
को पिलाया जाता था श्रौर हर सिपाही को २४ घन्टे 


` में सिफ़ एक प्याला पानी पीने को मिलता था। 
` ख़ालिद की यह Naya सैन्य यात्रा इतिहास के बड़े 


से बड़े विजेताओं, aia wi, सिकंदर और नेपो- | 
लियन की किसी यात्रा से कम न atl यह पारी 
यात्रा ख़ालिद ने लगभग दो सप्ताह के अन्दर समाप्त 
कर at | 
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सम्मिलित सेना का प्रधान सेनापतित्व ख़ालिद 
को ही सौंपा nari दो लाख चालीस हज़ार सेना 


के अधिक फुरतीले थे। किन्तु एक ओर mad 
केवल अन्य मतावलम्बी होने के कारण veal पष 
देशनिकाला ्रौर मृत्यु दंड दिये जा रहे थे, धार्मिक 
स्वतन्त्रता का सर्वथा अ्रभाव था, ओर शाम की 
अरब प्रजा रोमी शासकों के अत्याचारों से पीड़ित 
थी, दूसरी ओर थे एक wee और उसके पैगम्बर 
में पक्का विश्वास, नव जाग्रत राष्ट्रीयता की ज़बरदस्त 
भावना, पूर्ण घामिक स्वतन्त्रता और समता | 


en वा प्राप्यसि स्वर्गम्‌ 
जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌? 


. में विश्वास मुसलमान श्ररबों की उस समय 
की अ्रजेयता का एक ख़ास कारण था | रोमी सैनिक 
[केवल अपनी तनख्बाह के लिए लड़ रहे थे किन्तु हर 
अरब सिपाही अल्लाह की राह में शहीद द्ोने को था 
--श्रह्लाह के लिए विजय प्राप्त करने को निकला था | 
यरमुक के उत्तर की श्रोर वाकुसा के पहाड़ी मैदान 
में एक घमासान संग्राम हुआ | ख़ालिद ने सेना की 
| इत्यादि में ्रपूवं योग्यता दिखलाई | 


अख़ीर दिन प्रात;क्राल जब कि मालूम होता 
था कि श्राज शाम तक इधर या उधर लड़ाई का 
फसला हो जायगा श्रकस्मात्‌ मदीने से एक गुप्त दूत 
ने श्राकर ख़ालिद के हाथ में एक पत्र दिया | ख़ालिद 
ने चुपके से पत्र पढ़कर अपने तरकश में डाल दिया | 
इस पत्र में ख़लीफ़ा श्रबुबक्र की मृत्यु का समाचार 
या जिसे खालिद ने बड़ी बुद्धिमानी के साथ लड़ाई के 
फ्ला होने तक जान बूक कर सेना से छुपाये रखा | 


दिन भर के भयङ्कर युद्ध के बाद जिसमें अरब 
स्त्रियां भी act सेना की ओर से लड़ रही थीं, 
सूर्यास्त होते होते मैदान श्ररत्रों के हाथ रहा। एक 
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लाख से ऊपर रोमी सिपाही और तीन ज्ञा हे 
जार 


[EEE TO आये । 
£ जालिद न meh न 


दूसरी ओर रौर सिफ़ पेंतालिस इज़ार इनके साथ ।// > 
अनुशासन, शिक्षण, श्रस्न-शस्र और सामान में रोमी॥त 7 
सेना अरब सेना से कहीं बढ़कर थी । घोड़े AY Aarne सेसु को मरे अभी केवल रोब 


धयवाडेलेकि/ खेमे पर कुना 
“AS sy XN : 
NOT प्रान्त की क़िस्मत का फैसला हो गया। 


CS शाम की राजधानी दमिश्क पर श्रभी आरो डा 
Mer होना बाक़ी था तथापि इस जबर्दस्त aed 
AAA के हाथ पैर फुला दिये, फिर कहीं भी वे 
जमद { अरबों का मुक्राबला न कर सके | 
'७उेगस्त सन्‌ ६३४ ईसवी में जबकि यरमुक्र नदी 
के किनारे संग्राम हो रहा था खलीफा ्ब्नुबक्र की 
मृत्यु हुई | 
अबुबक्र की आयु उस समय ६२ वर्ष से ऊपर 

थी | “शासक की हैसियत से अबुबक्र ने उसी तरह 
की सरल ante किफ़ायतशारी की ज़िन्दगी बिताई 
जैसी मोहम्मद साहब ने | उनके यहाँ न को$ पहरेदार 
रहते थे और न खिदमतगार ओर न किसी तरह की 
शान शौकत थी । उनका रहन सहेन सीधा सादा 
ओर परहेज़गारी का था| अन्त तक उन्होने अपने 
जीवन की कठोर सरलता को क़ायम रखा, यहां तक 
कि घर की बकरियों को वह स्वयं चारा देते थे श्रौर 
स्वयं उनका दूध qed थे [* ख़लीफ़ा होने के शुरू 
के छे महीने वह मदीने के पास एक छोटे से गाँव 
अल-सुन्ह के अन्दर एक छोटी सी भोपड़ी में रहते 
रहे | शासनकार्य के लिये वह प्रति दिन अधिकतर 
पैदल मदीने की मसजिद में आते ये जहाँ से मोहम्मद 
साहब सारे राज्य का प्रबन्ध करते थे। छै महीने 
बाद वह मसजिद के ही पास एक झोपड़ी में रहने 
लगे । रात को वह अक्सर दीन दुखियों की दशा की 
पता लगाने के लिये नगर में अकेले घूमा करते थे। 
अपनी तमाम पहले की सम्पत्ति वह इसलाम र 
ख़िदमत में खच कर चुके थे। खलीफा होते के US 
-के दिनों में उन्होंने चाहा कि श्रपने और अपने 
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aga के गुज़ारे के लिये थोड़ी सी तिजारत करते 
दै; किन्तु जब इससे काशयो में बाधा पड़ी तो लोगों के 
कहने सुनने से उन्ह Ue ace सालाना अङ 
ओर अपने कुटुम्ब के लिये सरकारी 4 5 
aia कर लिया । मालूम दोता है कि 
मके श्रन्तःकरण में चुमती रही | Wea कुछ दि Ss = 


तुम शाम तक इस काम को न टालना। यदि 


स तक सांस जारी रहे तो तुम सुत्रह तक 


ae काम को न टालना । At रज्ञ में तुम 
wears की इस खिदमत में देर न करना। 
ते देखा था कि पैग़म्बर की मौत के समय मैंने 


१५ क्या किया था ओर मनुष्य जाति के लिये उससे 


पहले उन्होने हुकुम दिया कि saat कुछ नि{्टट* /कर रञ्ज की बात क्या हो सकती. at? सचमुच 


मीन बेचकर वह सब रुपया जो उन्होने सरकाः 
सजाने से लिया था लौटा दिया जावे। ऐई, 
किया गया। अबुबक् की दूरदशिता, नीतिः jr, 
बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता, निष्पक्षता, सच्चाई (,ओऔर 
उनकी नेकी की समस्त इतिहास लेखक मुक्त कण्ठ 
मे प्रशंसा करते हैं । पैगम्बर की मौत के बाद के 
कठिन संकटों में से इसलाम ओर अरब राष्ट्र को बचा 
। लेजाने का श्रेय सबसे ्रधिक अबुबक्र ही को दिया 
| जाता है.। 
मौत से पहले उन्होंने खास खास लोगों से 
सलाह करके उमर बिन Baa को अपना उत्तरा- 
धिकारी नियुक्त किया | मसजिद के सहन में सम्मिलित 
मुसलिर्म जनता की स्वीकृति प्राप्त करके उन्हें आदेश 
दिया और उनसे वादा ले लिया कि वे उमर at 
श्राशाओं का पालन करेंगे | 
‘ora समय तक अबुबक्र का दिमाग़ साफ़ श्रौर 
ज़ोरदार था |? मौत से चन्द घण्टे पहले उन्हें समा- 
चार मिला कि खालिद की श्रनुपस्थिति से फ़ायदा 
उठाकर इराक में ईरान के शासक फिर से युद्ध का 
इरादा कर रहे हैं और, यद्यपि aw सेनापति 
ुसन्ना ने चन्द रोज़ पहले ही ईरान की राजधानी 
मदियन से केवल पचास मील दूर बाबुल के उत्तर में 
ईरानी सेना को शिकस्त दी थी तथापि और श्रधिक 
सेना का इराक भेजा जाना अवश्यक है | AA 
ने उमर को अपने बिस्तर के समीप बुला कर आदेश 
| दिया 
7 मुसन्ना की मदद के लिये फौज जमा होने की 
| आज्ञा दे दो | देर न करो । मुमकिन है कि में आज 
| दिन ही में मर जाऊँ । अगर ऐसा हो जावे तो भी 
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यदि मैं उस समय रञ्ज के वश में हो जाता और 
अल्लाह ओर उसके रसूल के मार्ग में कमर wah 
खड़ा नदो जाता तो gaara को कितना धक्का 
पहुँचता | बग़ाबत की आग नगर में सुलग चुकी 
थी । और ऐ उमर ! सुनो, जब अल्लाह शाम में 
विजय प्रदान कर दे तो इराक़ की सेना वहाँ लौटा 
देना क्योंकि इराक़ की रक्षा ओर वहां के शासन के 
लिये वे et सबसे अधिक उपयुक्त हैं |? 

उमर ने ध्यान से सुना ओर ग्राज्ञापालन का 
वादा किया | इसके बाद ग्रबुबक्र ने कुछ देर aH 
उमर को दया और नम्रता से काम करने का उपदेश 
दिया और अन्त में अल्लाह का नाम लेते लेते 5) 
शरीर त्यागा | 

मरने से पहले अबुबक् ने sea दिया कि में 
जिन कपड़ों में मरूँ उन्हीं में मुझे दफ़न करना, SS 


` “क्योंकि नये कपड़े जिन्दा लोगों को शोभा देते हें । 


मृत शरीर के लिये पुराने कपड़े काफ़ी है |? ऐसा 
ही किया गया । मोहम्मद साहब की कब्र के पास | 
ही again को दफ़न कर दिया गया । उनका सिर | 
उनके स्वामी के कन्धे से मिलाकर रखा गया | 
अबुबक्त अपने को adn aaa? कहा करते 
थे। उमर ने अपने को 'ख़लीफ़त॒र-ख़लीफ़ aaa’ 
यानी 'पैग़म्बर के प्रतिनिधि का प्रतिनिधि! कहना 
शुरू किया । बाद में ख़लीफ़ाओं की उपाधि ग्रधिक 
लम्बी हो जाने के कारण वे “श्रमीरल मोमनीन? 
कहलाने लगे जिसका अथ है मोमिनों का नेता | 
उमर का सब से पहला काम, Baan के श्रन्तिस 
आदेश के अनुसार, इराक के लिए फ़ोज जमा करना 
था । अभी तक ख़लीफ़ाओं की कोई स्थाई सेना न 


कमः 


| | ५७४ 


होती थी | ज़रूरत पर सेना जमा करने का तरीक़ा भेजी गई | बहमन की सेना ने अरबों को र 

इस प्रकार था--मदीने की मसजिद के सहन में एक 
~ XV 

झन्डा गाड़ दिया जाता था। सारे देश में फीज की/ 
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A किन पर क दह पार कर ३९९११ > 


RUT पार 
सबुश्रोब्रैद ने दो बार 


रने पर मजबूर कर दि 
छ 


नस =o ण्न के 5 
आवश्यकता का ऐलान कर दिया जाता था । चारो” >> सेना के साथ साथ अबुओोबैद भी इत संग्रा 
तरफ़ से क़बीलों के लोग अपने अस्त्र-शस्त्रों, कु “मारा जथा | मुसन्ना तीन इज़ार फौज को लेकर 


ओर घोड़ों सहित अपने सरदारों के अधीन col 
भाण्डे के नीचे. आकर जमा होते थे । वहाँ वे नार 
sz किये जाते थे | ज़रूरत के अनुसार उनके अस्त्र- 
शस्त्रों की कमी को सरकारी ख़ज़ानों से पूरा किया 
जाता था। वे शहर से बाहर मैदान में ख़में डालकर 
रहने लग जाते थे | जब काफ़ी सेना जमा हो जाती 
थी ख़लीफ़ा किसी एक सरदार के द्वाथ में भणडा 
सौंप देता था । वह सरदार सेना का प्रधान सेनापति 
नियुक्त हो कर जहाँ खलीफा की आज्ञा होती थी 
वहाँ के लिए चल पड़ता था। इस मौके पर उमर 
ने तायफ़ के एक सरदार ्रबुभ्रोबैद को सेनापति 
नियुक्त किया । 

दूसरी ओर से ईरानियों ने भी इस मौक़ पर 


(काफी ज़ोर लगाया | सम्राट्‌ के दरबार से अरबों के 


मुक़ाबले में सेना तैयार करने का भार सुप्रसिद्ध रुस्तम 
को सौंपा गया । दो सैन्यदल राजधानी मदियन से 
रवाना किये गये--एक सेनापति जाबान के अधीन 
ओर दूसरां सेनापति नरसा के अधोन। जाबान की 
सेना किरात को पार करके काल्डिया के प्रसिद्ध नगर 
हीरा तक पहुँच गई | हीरा में खालिद की अनुपस्थिति 
में मुसन्ना प्रान्तीय शासक का काम कर रहा था। 
manag की सेना के पहुंचने में अभी देर at | 
मुसन्ना के पास मुकाबले के लिये बहुत कम सेना 
थी | वह नगर छोड़कर पीछे हट आया और अबु- 
AAG का इन्तज़ार करने लगा । रबु वैद के शाने 
से पहले एक महीना इसी तरह बीत गया | किन्तु 
आते ही श्रबुञ्रोतरेद ने जाबान और नरसा की सेनाओं 
को हराकर पाछे इटा दिया और दोश्राब पर फिर से 
Hogi कर लिया | 

एक alt विशाल सेना ईरान की राजधानी से 
अरबों का मुक्राबला करने के लिये बहमन के अधीन 


_सकना असम्भव है | उमर के 
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Re पीछे हट आया | ख़लीफ़ा उमर को खबर gy 
a | उमर ने ave बहुत सी सेना मुसन्ना की मदद को 
} 4 । ईसाई अरब क़बीले भी अरबों के साथ ईरानियों 
SEAS रहे थे । मुसन्ना ने एक ईसाई अरब सरदार 
को | ज्ञा कर कहा, “हमारा ओर तुम्हारा रक्त एक ३, 
आ5०५जब मैं बढ़ तुम सेरे साथ बढ़ो |» घोर संग्राम 
के बाद दोश्राइ पर फिर से अरबों sr gear दद 
गया | 

इस बीच एक २१ वर्ष का उत्साही युवक 
यज्देगदे ईरान के सिंहासन पर वैठा । अरबों से 
मुक्राबला करने की उसने ज़ोरदार तैयारी शुरू की। 
मुसन्ना को फिर फ़िरात पार कर पीछे हट जाना पड़ा। 
उमर को जब सूचना मिली उसने तय कर लिया कि 
बिना राजधानी मदियन पर क़ब्ज़ा किये जो हीरा के 
इतने निकट थी इराक़ पर अरबों का शासन रह 
लिये ग्रौर कोई चारा 
न था | फिर एक नई सेना के जमा. होने का ऐलान 
कर दिया गया और उत्तर के क़बीलों को हुक्म दे 
दिया गया कि वे सीधे सुसन्ना की मदद _के लिये 


पहुंच wa | साद विन मलिक इस नई सेनांकी 


सेनापति नियुक्त हुआ | साद एक ऊँचे घराने का 
अरब था | खलीफा ने चलते समय साद को सावधान 
कर दिया कि अपनी कुलीनता के भरोसे न रहना । 
“ग्रल्लाह नेकी और श्रच्छे कामों को देखता है, 
जन्म को नहीं देखता क्योंकि उसकी aged में सा 
इनसान बराबर हैं|” घीरे धीरे साद की सेना बीत 
हज़ार तक पहुंच गई | क्रादेशिया के प्रसिद्ध मैदान d 
दोनों सेनाश्रों का मुक़ाबला हुआ | स्वयं रुस्तम ईरान 
सेना का सेनापति था। चार दिन तक लगातार ga 
होता रहा | अरबों की मदद के लिये दस es ait 


नई सेना आई | दोनों सेना्रों के बीच करीब 


| १६४३ ] 


ae 


ays res ey ADF “मीश एह eGangotri 
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ग्रील तक लाशें पड़ी हुई थीं | क़बरों को खोदने ओर उससे उस महान्‌ युद्ध के अन्य समाचार पूछते रहे । 


Fi Ries काम अरब श > 
पुरदों के द 

gga था। ज़ रम य्‌]? Hf aur agen पढ़ी Fre 
थीं | रुस्तम इस लड़ाई A मारा गया 7 FS 


qual के हाथ रहा | 


«शत्र के लिये यह पराजय उन क्विस्मत = < 
(Co. उस मनुष्य का जो उस समय रोम के Sax या 


फैसला कर देने वाली at | तीस महीने से कुछ 
ऊपर gar था जबकि खालिद ने पहली बार इरा, 
में कदम रखा था और इसी द्रमियान बह साम्रई,4 
जिसने १५ वप॒ पहले रोम की सेना को ¡चा 
दिखाया था, शाम को रौंद डाला था और बार (रस 
के किनारे एक बार अपनी विजय पताका गाड़ दी 
| थी-्रब एक ऐसे शत्रु के वारों से नष्ट ye हो 
रह्मा था जिसकी संख्या कभी तीस, चालीस हज़ार 
| geal से ज्यादइ नहीं बढ़ी--ऐसे अरब जिनके अस्त्र 
श्र पुराने ढङ्ग के थे क़ादेशिया की लड़ाई से इस 
| पराजय का रहस्य खुल जाता है | एक श्रोर निरुत्साह 
गुलामों को संख्या थी ओर दूसरी ओर वह श्रजेय 
| उत्साह जा इतनो देर तक और लगातार लड़ते रहने 
के बाद भी मुसलमानों को अन्तिम हमले के लिये 
तैयार कर सकता था। वह विशाल सेना जिस पर 
| इरान ने अपने arfiad प्रय्न ad कर डाले ये 
| सवथा परास्त हो गई और यद्यपि टूटी हुई ठुकड़ियां 
| जान बचाकर नदी के पार चली ae पर इरान की 
| सैनिक शक्ति फिर कभी इढ़ श्रौर ख़तरनाक शक्ल 
| अ्रख्तियार न कर सकी | 
'खलीफ़ा उमर प्रति दिन प्रातःकाल अकेले 
| Rit के फाटक से इस उम्मीद में निकलते थे कि 
| शायद युद्ध के मैदान से कोई सन्देश-वाहक उन्हें 
| मिल जावे। अन्त में एक दिन एक सांडनीसबार 
|| ेगर के बाहर पहुंचा | उमर के प्रश्‍न करने पर उसने 
| 804 उत्तर दिया--अल्लाह ने ईरानी सेना को 
| पौचा दिखा fear ॥ उसने उमर को नहीं पहचाना | 
| उपर पैदल उसके पीछे शहर की ओर आये wk 


| 
|. 
| 
| 
| 


काम अरब श्रौरतों Za मोने में घुसते ही लोग खलीफा के चारों ओर जमा 
en गये ओर सलाम करके इस विजय पर मुबारक- 
Ste देने लगे | दूत ने WT कर कहा--'ऐ अमीरुल- 


i ! आपने मुझे बताया क्यों नहीं १? खलीफ़ा 
Staal के साथ उत्तर दिया--'मेरे भाई, सब ठीक 


ईरान के खुसरो दोनों से श्रधिक महान था इतना 
सौधा सादा तज था ।??* 


दजला और फिरात के बीच के सब्र सामन्त 
सरदारों ने रब ईरान के खुसरो की जगह मदीने के 
खुलीफ़ा को सहषं अपना श्रधिराज स्वीकार कर लिया 
ओर उसे खिराज देना प्रारम्भ कर दिया। किन्तु 
ईरानी सेना ओर खुसरो ने अरबों की इस जीत को 
HIT करने से इनकार कर दिया | वे किसी. तरह 
की सन्धि के लिये तैयार न थे। राजधानी मदियन 
अरबों की सरहद से करीब ala मिली हुई थी। 
मजबूर खलीफा उमर की इल़ाज़त से सेनापति साद 


को मदियन पर चढाई करने की योजना करनी पड़ी | 


कई महीने के मोहासरे के बाद नगर के पच्छिमी भाग 
पर श्ररत्रों का कब्जा हो गया । मदियन का शहर 
बगदाद से १५ मील नीचे फ़िरात नदी .के दोनों 
किनारों पर बता हुआ था। राजमहल आदि सत्र 


` फ़िरात के उस पार पूर्वीय किनारे पर थे | अरबी सेना 


ने घोड़ों से नदी को पार किया । सम्राट यड्देगद 
अपनी सेना और खज़ाने समेत अ्रधिक पूरब की श्रोर 
भाग गया | राजधानी पर अरबों का Heer हो गया | 
संगमरमर के ईवान के नीचे सबसे पहले श्ररब सेना 
ने नमाज़ पढ़ी उसके बाद उसने शाही सामान पर 
wear किया | ( श्रपूण ) 


के The Caliphate by Sir W. Muir 
PIP, WEA 
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/ 
इयं विसष्टियत आवभूव यंदि वा दधे. यदि वः, 
योऽस्याध्यच्षः ,प्रमे व्योमन्‌ सो अंग वेद स्च 
बान वेद || Ao १०१२६५. 


पशुता से उठकर मानब ने अपने परितः एक 
विचित्र और रहस्यपूर्ण सत्ता. का अनुमान क्रिया। 
घने जंगलों के प्रान्तर में विचरण करने वाले नाना- 
ay तथा विभिन्नः श्राकार , के - पशु-पक्षी, “गगनचुम्बी 


-शाल वृक्षों से'लिपरी हुई लताएं, आकाश se नील 


गहवर से भाँकते हुए असंख्य-नक्तत्र.और -तारापति 
की रहुस्यमयीःलीलः, राग-रक्त सूर्य का -चिर-सुन्दरी 
वधू उषा की खोज में दिन रात--प्रकाश और अंघ- 
कार में, श्राकाश- और पाताल-में-एक क्षितिज से 
दूसरे क्षितिज की दूरी का -परिक्रमण, असंख्य कल्लो: 


6 लनियों. का उत्तेजित होकर -समुद्र-सम्मिलन के fac 


garg गति से -दोड़ना ओर महा समुद्र -की मेघः 
गर्जन करने वाली ताल-तुंग तरंगों का आकाश चूमने 
al ger .से उठता श्रौर निराश होकर कठोर वेला 
पर हाहाकार कर -चूणं ,हो जाना इत्यादि व्यापार 
ज्ञान-प्रकाश के प्रथम रश्मि -का दर्शन करने वाले 
मनुष्य - के. लिये awed एक पहेली -थे। उसने उस 
Teer के उद्घाटन करने का संकल्प, किया.। संतार 
की. लगभग सभी जातियों ने.जगत ्रौर.उसके उत्पति 
सम्बन्धी संस्कृत रौर श्रस्संकृत पुरा-बृत्तों क्री. कल्पना 
की ,हे.। FS जान-कर आश्रयं होगा कि संसार की 
प्राचीनतम से प्राचीनतर जातियों के मस्तिष्क ने. लग- 
भग एक ही प्रकार से अपने-अपने जगत्‌ सम्बन्धी 
विचारों al विकसित किया है। नारायण आधि ने 
सुप्रसिद्ध पुरुष-सूक्त में सुष्टि के सम्वन्ध में कहा है-- 


“ह्न शीर्षा पुरुषः सहस्राः सहस्रपात्‌। 
स भूमिं विश्वतो वृत्वाउत्यत्तिष्ठद्‌ दशांगुलम्‌ः ॥ 


Fe Hose = by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


_ , Go श्यामनारायण, एम०॥ह 
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qa, FANT वाला, हज़ार आँख घराला, हज़ार पँक 
(इला पुरुष Ss at को चारों ओर से. परिवे 
होस अंगुल बढ़कर स्थित हुआ | 


नो.भस्माद्‌ विराष्ट्रजायत विराजोऽधिपुरुषः.। 


एत कर 


२ ातोऽव्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूर्मिमधो पुर : | 

उः 
age (आदि पुरुष) से विराज उच हुआ || ६ 
और उस विराज सेः ( अन्य ) पुरुष की उत्पत्ति हुँ र 
उत्पन्न दोकर '( आदि पुरुष से ) भिन्न हुआ, ak | उः 
किर पृथ्वी की रचना" की | = 2 
` यत पुंरुषेण हंविषा देवा यज्ञमतंन्‍वत। श 
' वसंतोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धवि : य 
देवताओं ने पुरुष-रूप् हविष से यज्ञ किया, | 7 
उससे ( यंज्ञ में ) वसंत घृत था, ग्रीष्मं इंधन aN a 
शरद हविषू ( पुरोंडाशि इत्यादि ) था । is 
® 5 NX © . E प्र्‌ 

तस्माद्‌. यज्ञात Baga: संश्चतं प्रुष्दायम्‌। 
पशून ताँश्चक्रे वाय व्यानारण्यान ग्राभ्याश्‍च्रये। | ड 


उस सब हुत-यज्ञ से दधिमिश्रित घी तथा उन | a 
जंगली. पशुओं को उत्पन्न Prat जो _बायुः देवता 


विषयक, हैं और. जो .ग्राम्य अर्थात पालतू हुँ (t 

यत्‌ पुरुषं व्यदधुः कारतेधा ` व्यकल्पयन्‌। | 

मुखं किमश्य कौं वाहू का उरू पादा उच्यते ॥ 
या | 

.- जब, पुरुष से ( काट कर ) विविध र a ic; 

गया तो उसका किस प्रकार विश्लेषण gal प्राः 


gar 
मुख क्या ur? उसकी gare क्‍या हुई ! aN 


पाँव को क्‍या कहते हैं ? 


ब्राह्मणों ऽस्य- मुखमासीदू aE राजन्यः FA | 
oe तदस्य ' यदू वैश्यः Teal रडा 
नास्यासीदन्तरिक्षम्‌॒शीष्णों द्योः से वयत 
दृभ्याम भूमिं दिशः श्रोत्‌ तथा लोकों शर 


| 


) द = “दिसम्बर १६४३ ] 


~ 
. „ इसका सुख ब्राह्मण हुआ, 'सुजाएं - क्षत्रिय हो गई 


क थे ` > 


Yyg anced आकाश, xe 


gat अन्य लोकों की भी | यहद सूक्त 


ed} J 


इस सूक्त से यह ज्ञात ' होता है कि देवताओं ने दी 
काय पुरुष को पशु-रूप' से यज्ञ में आहुति-दे दि. 
उस यज्ञ के पुण्य फलस्वरूप भूमि, अंतरिक्ष, ar श 
t | दूरय और चन्द्रःतथा इन्द्रादि देवगण ओर पशु. तथा: 
! मानव कीः प्राप्ति हुई । उन आदि. जीवधारियों से. 
र | उनकी बंश-परम्परा का सूत्रप्रात हुआ |. इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि उक्त सूक्त के विचार परम्परा में 
| श्रङ्खलता और दार्शनिक कल्प्ता की गहरी छाप हैं । 
॥ | यह सूक्त उस. समये का है जब वर्ण-व्यवध्था पूरी 
तरह श्रपना रंग दिखला चली थी. ओर 'ग्रा्य- 
₹ | संस्कृति’ का काफ़ी दौर-दौरा .था। किन्तु इसका 
मूलतत्व अत्यन्त प्राचीन है । इस प्रकार की विचार 
परम्परा आन्य देश. के पुरावत्तों में भी उपलब्ध है। 
चीना पुरावृत्त साहित्य में सृष्टि की उत्तत्ति- 
बिषयक एक कथा है जो पुरुष-कथां से मिलती- 
| जुलती है। 


| (Unity) में परिणत gar’ और उससे rae ay 
| (Mighty Atom) का विकास हुआ | नाना. युगों 
| की करवटों के साथ “age ay’ नर और मादे के 
7 रुप में संविभक्त gar] श्र संसार की सृष्टि हुई | यह 
| एक अन्य प्राचीन कथां का सुसंस्कृत रूपान्तर है। 
| प्राचीन, कथा इस प्रकार है कि आरम्भ के दो मूलतत्व 
| जार हो गए । इनकी सहक्रिया से 'प? आन कू? देव 
Alaa हुआ । इसने संसार के अङ्ग प्रदान किए | 
उसकी ग्रांखे' सूरज ओर चाँद में, सांस हवा में 
| उसके बाल पेड़ पौधों में, उसका माँस geat में, 
| पीना वर्षा में-और gah as शरीर से निकले हुए 
कट मनुष्य में परिणत हो गए। 


Digitized by Arya Samekfendetion Chennai and eGangotri 


RR RA AAR AAR RR ARR AAA AAR AAR AAA 


है, किन्तु इसकी दाशनिकता के agree में पराच आ 
तम (Primitive) मानव के- विचार संन्निद्त co. था का दार्शनिक निरुपण भारतीय, साहित्य में मौजूद 


अगरशंय युगों में शून्य? (nothing) “संश्लिष्टि” 


Se या एक 


~ 


जिस प्रकार देवताओं और ऋषियों ने पुरुष को 


थ - पांव. से "शूद्र उत्पन यज्ञाथ्रलि देकर उससे जगत्‌ की सष्टि की थी वैसे 
है ही.चीनी पुरावृत्त में fica अथवा “शङ्ग-ति? देव 
\ने. “प्‌? आन कू? देव को संविभक्त करने में, उत्तेजना 


OY 


Jere? और परमाणु ‘Rate fare. चीना 


है | माध्यमिक शून्यवादी तो यहाँ तक कहता है-- | 


नास्ति बुद्धिरथी त्याह वादी माध्यमिकः किल | 
न सन्न्यसन्न सदसन्न चोभाभ्यां विलक्षणम्‌। 
चतुष्कोटिविनिमुक्तं तत्वं माध्यमिका विदुः i 


माध्यमिक बुद्धि तकं की भी सत्ता नहीं मानता | 
अन्तिम तत्वों को वह इन चारों को सीमा “से परे 


मानता है--(१) सत्‌ (२) असत्‌ (३) ससत्‌ और ` 


(४) ससत्‌ से भिन्न कोई अन्य पदाथ। इन में से 
किसी कोटि भी अन्तिम तत्व नहीं आता । 
वैशेषिकादि दार्शनिक परमाणु और उसके संश्लेषण 
तथा विश्लष्रण का waar करते हैं। सर जेम्स 


जीन्स ने अपनी पुस्तक The Universe में स्पष्टतः ' 


परमाणु-प्रक्रिया द्वारा विश्व रचना. को सिद्ध करने 
T जतन किया है | 


बैबीलन के अधीश्वर, अस्सुरबनिपाल के fade 
में स्थित पुस्तक-भाए्डार से प्रातं . और ब्रिटिश, म्यू- 
ज़ियम्‌ में सुरक्षित Seven tablets of creation 
नामक महाकाव्य में सुष्टि-रना पर विचार करते हुए 
कवि ने लिखा: है---“अप्छु? -्रोर “तियावाथ? --शूर 
के नर ओर. मादा. सेवरूपळ-दो देवता अपने पुत्र के 
साथ निवास करते; प्रे। -पश्चात्‌ उन्हीं, से अनु? 
'एन्‌-लिल'. att “car नामक बिद्रोही , देवता 
aya. हुए.। इन. नवीन देवताओं त्ते. प्राचीन 
पिता, पुत्र -को:, पराभूत कर दिया....और अकेली 
'तियाबाथ? ने इनसे लगातार युद्ध किया । किन्तु 
'मदूंक? या Ree से युद्ध करः बह मारी गई। 
AGH ने. उसके शरीर के अर्थ. भागा को स्वग बनाया 
ओर Wea के उपासक बेरोसस (Barosug; 
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३५८ 
I कप अल जल 


300 Gent. 8. C.) के श्रनुसार उसके श्रवशिष्टा थे 
से प्रथिवी की रचना atl छुठवें शिला से पता 


42 
की रचना की ।*# fe 


चीनी और भारतीय सुष्टि-बिषयक्र quad c 
मिलती-जुलती नास--(स्कैशिडनेवियक) GUT के. 
कथा है । सृष्टि के श्रारम्भ में गिन्‍नुंगगैप (Gunun- 
९227) नामक गहर मुख-विवर विस्तीर्ण किए! स्थित 
था | उसके उत्तर में निफ्र्लहीम (Niflcheim) और 
दक्षिण में मुस्पेलद्दीम (Muspleheim) नामक बफ़े 
और am के दो प्रदेश थे। निफ़्लहीम से उद्भूत 
Elivagar नदी जम 'गई। किन्तु मुस्पेलद्दीन की 
गमे इवा से उसका ग्रफ़॒ पिघला ओर वाष्पकरों में 
जीवनशक्ति उतपन्न हुईं। इससे एक विशाल दैत्य 
येमिर (Ymir) श्रौर एक गाय श्रोधुम्ला (Audhu- 
mla) उत्पन्न हुई | इस गाय की चार दुग्ध धाराओं 
से येमिर का पोषण हुआ । गाय अपने जीवन-रक्षा के 


(लिये पत्थरों की ala चाटती ut) पहले दिन 


चाटने से बाल, दूसरे दिन चाटने से एक सिर और 
तीसरे दिन चाटने से एक सुन्दर शरीर उत्पन्न Ear | 
इसका नाम बूरी (Buri) था श्रौर यही ओडिन 
(Odin) का पितामह था । सोते हुये येमिर ने Fo 
पसीने से राक्षसों को . जन्म दिया । बूरी के पोत्रों ने 
इनका श्रौर येमिर का बध कर डाला और उसके 
शरीर को fede में डाल दिया। उसके रक्त से 
समुद्र और जल, उसके माँस से प्रथ्वी उसकी हड्डियों 
से पर्वत, उसके कपाल से आकाश, मस्तिष्क से 
बादल, और उसकी wel से मिदगर्दे (Midgard) 
मनुष्यों का वास्थान--श्राविभूत हुए । बाद में 
श्रोडिन Akt उसके भाइयों ने वामनों के द्वारा बनाए, 
दो काठ के पुतले प्राप्त fee | उनमें उन्होंने प्राण- 
MM 7 मजा मल बलल। 
# King : Seven Tablets of Creation 
(I902) and Babylonian Religion and 
Mythology. 


: .गया ओर Dror peers ul ° नारी पूर्वज थ| हे 
चलता है कि मदू का सर काट लिया 


a ते q AiG 
aga ने स्वयं अपने अस्थि श्रौर रक्त से मानव-वण 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


का 
L ad ३, भाग ६, सं 


था इ 
ee, Soa 
° [eo > हः 
संचार किया ओर इनके नाम sexy Askr आऔँ 
A 
| र्‌ 


Emblani Feta as मानव के थे 
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/ शेश प्रकार भारत, Waa, चीन और dite 
C4 C स्क्रेन्डि- 
अया के SUT में हम एक शरीर की द्दी 


दै जि क 2 भन्न 
ते हें । इसका कारण क्या है! क्या इन उवै 


धततं का मूल-सोत एक है १ अथवा विजित जाति 
के१संस्कृत साहित्य ने विजेताओं की विचारधारा पर 
प्रभां \ डाला ! अथवा श्रन्योन्य भाष से एक दूसरे से 
बिनिश््र किया ? इन सब प्रश्नों का उत्तर देना सर 
कार्य नहीं है | इतना अवश्य कहा जा सकता है कि 
आदिम युग के विचारशील मानव ने “सत्‌? में 
“सत्‌? की कल्पना की जो परम स्वभाविक था | 

इस सृष्टि के जन्म के सम्बन्ध में ऋ्रसंदिता 
(१०।१२९) में प्रजापति कहता है :-- 


नासदासीन्न नो सदासीत्‌ तदानीं 


नासीत्‌. रज्ञो नोव्योमा परा यत्‌। 
किमावरीवः कुहूकस्य शमन्नम्भः 
किमासीद्‌गहनं गभीरम्‌! 


न “असत्‌? था ओर न “सत्‌? और न तो उस 
समय वायु था जो आकाश के ऊपर तक फैला है। 
क्या था ? कहाँ ur? किसका आश्रय कौन या! 
क्या अगम्य गहरी जलराशि थी ? 

न मृत्यु रासीदसतं न तहि 

न रात्र्या अहमं आसौत्‌ AAT! 

आनीदवात्त॑ स्वधया तदेकं . 

तस्माद्धान्यन्न परः किंचनास ॥ 

न रात्रि ओर दिग 
कथा जी 
7 था रर 


न मृत्यु थी ओर न अमरता; 
के सूचक ( चन्द्र और सूर्य ) थे; केवल ए 
बिना बायु के अपनी शक्ति से श्वास लेत 
उसके परे कुछ भी नहीं था | 

तम आसीत पसा wear प्रर 

सलिलं सवंमा इदम्‌ 


स 


ले 
के 


| 
दिसम्बर १६४३ | 
ठुच्छयेनाभ्वपिहित॑ 
न्महिना जा 
अन्धकार से 
ही जल था; जीवन प्रात करता हुआ वदु 
ग्रावृत था; वह एक तेज से उत्पन्न हुआ VA 
कामस्तदग्रे समवतताधि 

मनसो रेतः प्रथमं यदासीश्‌। 

सतो वन्धुतमसति निरविन्दन्‌। , 
हृदिपतीष्या कवयो मनीपा॥ ४ 
आरम्भ में वासना थी; जो मन का प्रथम्‌ (बीज 
था | बुद्धिमान्‌ ऋषियों ने हृदय में खोज करू / हुए 
“त्‌? के सूचक को “श्रसत्‌? में प्राप्त किया | 

तिरश्चीनो ,विततो रश्मिरेषामपः 
अधःस्विदासी ३दुरिस्विदासी 27 | 

रेतोधा आसन महिमान आसन 
स्वधा अवस्तात्‌ प्रयतिः परस्तात्‌॥ 
(सत्‌ और Wad का) सूत्र विस्तृत हुआ। यदद 
ऊपर था या नीचे १ गर्भाधान करने वाले थे; बल था; 
नीचे शक्ति थी, ऊपर श्रन्तःप्रेरणा थी | 

को अद्धा वेद क इह प्रवोचत्‌ 
कुत प्राजाता कुत इयं विसृष्टिः। 
अवाग्दैवा अस्य विसजेनेना- 

था को वेद यत आबभूव ॥ 

कौन इस wea को जानता है १ कहाँ से उत्पन्न 
हुईं १ कहाँ से यह fale हुई १--यह कोन बतला 
सकता है ! (शायद इसका उत्तर देवता देते 
लेकिन) देवगण इस सृष्टि के पश्चात्‌ उत्पन्न हुए ! तब 
कोन जानता है कि यह कहाँ से उत्पन्न हुई ! 


यदासी त्तपसस्त 


इयं ` विसृष्टियेत वभूव, 

यदि वा दधे यदि चा न। 
योऽध्याध्यक्षः परमे व्योमन, 
सो अङ्ग वेद यदिवानवेद॥ 


यह सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई; उसने इसे बनाया 
या नहीं; परम व्योम में इसकी निगरानी करने बाला 
(अध्यक्ष) ही (ae) जानता है या वह भी नहीं 
जानता || (Are १०।१२९) 
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वैदिक देवताओं में प्रजापति का स्थान बहुत 
नवीन है। यज्ञ से gaa पाने पर आध्यात्मिक 
गवेषणा आरम्भ हुईं | इस रहस्य का उद्घाटन सरल 
x) नहीं । अन्त में प्रजापति को भी कहना पड़ा-- 
tag वेद यदि वान वेद !? वदी जानता है या वह 
/नहीं जानता | 
es प्राचीन मिश्र के पुरावृत्त में इसी प्रकार की एक 
कथा का वर्णन है । ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित 
१०,१८८ पत्तों पर एक ग्रन्थ है | इसमें समस्त पदार्थों 
के उद्धव पर प्रकाश डाला गया है। यद्द पुस्तक 
पैनोपोलिस (Panopolis) के पुजारी नेस-श्रम्खु के 
लिये ३१२ B.C में लिखी गई थी। इस ग्रन्थ 
में दो सुष्टि-विषयक कथाओं का अस्पष्ट वणेन इस 
प्रकार है-- 

“नेब्र-एर-स्चेर? (Neb-er-tcher) देवता-- 
“रा? (सूय) देवता का एक स्वरूप--ने खेपेरा 
(Kheera)-—-प्रजापति—का रूप धारण कर अपने 
को और समस्त) संसार al wot मुख से उत्पन्न 
किया | जिस स्थान पर उसकी सृष्टि की थी उसका) 
नाम “नू? (Nu) था। यह "नू? जलमय अनन्त 
(abyss) था | 

“I found no place there ( in Nu ) 
whereon I could stand. I worked a 
charm upon myown heart. I laid a 
foundation on Maa. I made every / 
form. I was one by myself I had not 
emitted from myself thegod Shu. I had 
not spit out from myself the goddess 
Tefnut. There was no other being 
who worked with me. 

इससे प्रकट होता है कि नेबेर-त्वेरने खेपेरा 
का स्वरूप धारण HL WHA ही सृष्टि की रचना की 
किन्तु उसके लिये “नू!--जलमय श्रनन्त- र्म frat 
प्रकार का ES आधार नहीं था। उसने अपने हृदय 
ग्री--मनस को--ही श्राधार माना । 
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“There came into being multitudes 
> य = क >" 
of things from the things of what was श्र है । यह प्रकृति नित्य है और 


चलती रही | नर-नारी का जन्म उसके अश्रुओ्रों से| कर्ता के समान हो जाता है। प्रकृति 
{ he जे ~ rs S 
; fe x वह तन | जैसे qT आर Wey परस्पर 


हुआ | . ! 
दूसरी कथा में सिसि (Osisis) को $,ते 


माना गया है | इस देवता को 'पउतेत पउत्ती'-चच 


अदिम-प्रकृति का सार कहा गया है | 

“I came into being from Primeval 
matter, and J] appeared under the form 
of multitudes of things from the begin- 
ing. Nothing exeisted at that time 
and it was I who made whatsoever was 
made, 
other being who worked with me: in 
that place. I made all the forms under 
which I appeared by means of the 
God-soul which I raised up out of 
Nu, out of a state of inertneso. इस 


I was alone and there was no 


Gar परमात्मा (God-soul) की सहायता से, 


जो वेदान्त के माया-विद्वीन ब्रह्म की भांति बिशुद्धा- 
वस्था में Nu-warq जलराशि में सुषुप्तावस्था में 
पड़ा था, ओसिसि ने विश्व की रचना की |x 
इस प्रकार इन = से यह सिद्ध dar है कि 
जलम श्रनन्त में एक “स्वयम्भू? और “एकसत्‌ः 
देवता था। यद्द देवता अपने नाभ रूपी मन्त्र के 
उच्चारण से उत्पन्न हुआ और सुषुप्तावस्था में पड़े 
हुए “परमात्मा” को जागत कर संसार की रचना की | 
कपिल के अनुसार सृष्टि रचना इस प्रकार हुई 
सृष्टिप्रकारं वक्ष्यासि तत्वात्मिकमिद॑ जगत्‌। 
सब्‌ हि प्रकृतेः कार्थं निस्यैका प्रकृतिजं डी || 
प्रकृतेखि गुणावेशादु दासो नोऽपि ऋत्त चन || 
स चेतनवत्तद्योगात्‌ सरं पड़मवन्धयोगवत | 
प्रकृतिगंणसाम्यम्‌ स्यादू गुशग: सत्वरजस्तम: ॥ 
सवसिद्धान्त संग्रह ६१५ = सवसिद्धान्त संग्रह ६।१४।१६ _ 
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इस सारो सृष्टि रचना का उत्तरदायित्व क 


ति 
“गन गुणोह्नपजणाल Sg जड़ है। प्रकृति 


~ > ० => TTe A, 
produced.” इस प्रकार उप्तकी सृष्टि से सुष्टि/, gl Tr ST उदासीन है तो 


जड़ है 


wr i संयोग 
BATA कोण सिद्ध कर लेते हैं वैसे चेतन क्न 
(हसीन, ग्रतः ramet पुरुष, और जड़ किन्तु 


AIF, अतः समर्थ 

उहै.\दन होता हे | 
Ya ह 
'ब्‌-एसंत्वेर या 


प्रकृति के संयोग से सृष्टि का 


अ्ओोसिरिस का लगभग बही 
स्थान, | है जो सांख्य के प्रकृति का। सांख्य की 
दार्शनिकता के पीछे मिश्र की कथाओं से ठीक 
मिलती-जुलती भावनायें छिपी हैं । 

वेहश पुस्तक (बर्दास) Barddas के अनुसार 
श्रारग्भ में God और Cythrawl—sitaaq ओर 
मृत्यु दी थे | साइथरात्म ~Auswan नामक aaa 
अमूत॑-प्रकृति (chaos) में स्थित था। Anuwan 
at God आरम्भ में श्रनन्‍्त शून्य के द्योतक 
थे। God ने waar नाम लिया और मैनरेड 
(Manred) की उत्पत्ति हुई | यह मैनरेड आदिम 
भोतिक तत्त्व था | 


Manred was compoed of Thousands 
of teamingatoms, in each of which God 
was present and each was a part of 
God. : 

कितनी सुन्दर कल्पना है | यदि इस जाति का 
अपनी संस्कृति की उन्नति करने का उतना ही श्रवसर 
प्राप्त होता जितना भारतीयों को मिला तो वेदान्त या 
वैभाषिक के टक्कर का aga केल्ट-जाति भी Seta 
कर सकती | ट 

उक्त उदाद्वरणों से प्रतीत होता है कि नामोचार 
के साथ सृष्टि रचना होना बहुत सी जातियों के ST 
वृत्तों में उपलब्ध है | 

शतपथ ब्राह्मण के waa प्रजापति ने e 
कहकर प्रथिवी को, “सुवः? कहकर वायु को ओर “स्वः 
कहकर आकाश की रचना की। इन तौनों के 


है। 
कुत्‌? 
| वृष्टिः 
y 
the | 
and 
face 
mov 
/ 
there 
men 
| divic 
| इत्या 


E उत्पन्न ec ee 
रब सुष्टि i roar एसी ही 


a) श्रल्लाह ने “श्रसत्‌? से “सत्‌? की ay र 
कुत्‌! कहकर | इविल (Old 7७४३३) की 
हृश्टकिथा ब्रिल्‍्कुल ऐसी at है। fe 


the heaven and the eartl # 
| And the earth was without for 
and void: and darkness was upon T° 
face of the deep. And the spirit of ०0 
moved upon the face of the waters. 
And God said let there belight and 
| there was light. 
| And God said let there be a firma- 
| ment in the midas of waters and let it 
| divide the waters fiom the waters, 
| इत्यादि Genesis () -3, 6. 
आरम्भ में गाँड ने प्रथ्वी ओर seater का 
निर्माण किया । प्र॒थ्वी अमृत थी ओर अनन्त TET 
मं श्रन्धकार, था। गॉड की आत्मा जल-तल पर 
चलने लगी | उसने कहा “प्रकाश हो? प्रकाश हुआ | 
इसी प्रकार ग्रन्तरिक्ष का जन्म । और seater 
मे सूरज alt चाँद ar! 
कहने की आवश्यकता नहीं कि कुरान और 
बाइबिल की सृष्टि-कथाएं बहुत ही घनिष्ट रीति से 
tag हैं| टेस्टामेण्ट की कथा में जिस ‘the deep 
का प्रयोग हुआ है वह वास्तव में बैबीलोनी (तियावाथ' 
है श्रौर भी अन्य प्रमाणों से यह सिद्ध है कि अरब और 
कूदी कथा का मूलस्रोत प्राचीन बैबीलोनीय पुरावृत्त 
पाहित्य है | कहा जाता है कि शतपथ ब्राह्मण की 
[Rs में उस बाढ़ का स्मण विद्यमान है जो 
कन और बाइबिल में वर्णित है। यह “बाढ़? 
| 'तेहासिक है | cag की इस बाढ़ की सूचना भार- 
| पँय रायोः को चाहे यात्रियों द्वारा मिली हो अथवा 
RA पश्चिम-दक्षिण मध्य एशिया से गुजरते 


fe | 


ee ee 
# 
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द्वार के साथ-साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य भी समय स्वयं उसे देखा हो यह स्पष्ट है कि शतपथ 


Asan की प्रलय-कथा पर बाहरी प्रभात नहीं है 
रन्‌ कथा स्वयं विदेशी है) क्या यह संभव नहीं 


8. विषयक इस कथा पर भी सामी (Semetic) 
१ यह दो कारणों से सम्भव जान पड़ता है। 
'तो यह कि शतपथ ब्राह्मण की उक्त कथा 


And ‘Inthe beginning God RN 72. ऋग्वेद की कथाओं में कोई सम्बन्ध नहीं है 


ओर दूसरे शतपथ ब्राह्मण की सृष्टि ` विषयक एक 
अन्य कथा श्रौर बाइब्रिल तथा कुरान की आदम 
ओर हौवा की जन्म-कथा में बहुत कुछ समानता 
दिखाई देती है । 

आरम्भ में विश्व का आत्मा पुरुष WAL था | 
इसलिये वह सुखी नहीं था । उसने अपने शरीर को 
दो भागों में विभक्त कर दिया और नर-नारी रूप में 
परिणत हो गया | उनमे मानव जाति की safe 
हुईं | स्त्री ने मोचा, “यह पुरुष अपने से उत्पन्न कर 
मुझसे किस प्रकार मैथुन करता है ? मुझे अन्तहित 
होना चाहिए |? यह सोचकर वह गाय बन गई ओर 
तब वह बैल । इस प्रकार गो जाति की उत्पत्ति हुई। 
वह बडवा बनी ओर वह अश्व, इस प्रकार अश्व 
जाति की उत्पत्ति हुईं | इत्यादि | भारतीय पुरावृत्त 
साहित्य में यह पहली गाथा है जिसमें स्पष्ट: 
नर-मादे के मैथुन से सृष्टिरचना की ओर संकेत 
किया गया है | 

And the Lord God caused a deep 
sleep to fall upon Adam and he split 
and he took one of his ribs. 5 

And the rib, which the Lord God 
had taken from man,made a woman 
and brought her into the man. Genesis 
(II) 2-22. 


इस प्रकार आदम A हौवा एक ही शरीर से | 


बनाए गए, यद्यपि इनकी रचना करने वाजा गॉड 
था । बेबीलोनी देवता नेवेरत्वेर ने अपने aA सें 
नर-नारी का निर्माण क्रिया था । इस प्रकार वैत्रीलोनी 
कथा और (Old Testament) की कथा में कारण 
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RRA ILA 


कार्यभाव से नर-नारी का जन्म gar । शतपथ 
ब्राह्मण की इस कथा में “पुरुष? ने स्वयं अपने म की इच्छा से, पपरा न की इच्छा 
दो भागों में, नर-नारी रूप में विभक्त किया | किन्तु यृ. उन्होंने wt ie Se target 


Ny 


रत्नजटित भाले से, wa: स्थित अनन्त के रहस्या 
इच्छ ets ee a2 
LESH से, समुद का east किया । जब is 


F TA SSS क उ 
केवल एक दार्शनिक पालिश है जो प्राचीन ay" Re एक द्वीप की उत्पत्ति हुई | और इस दवी 


त्श 


कथा का भारतीयकरण करने के लिए की गई, ४८ 
हिरण्याणड से संसार की उत्पत्ति बता yt 
जातियों में भारतीय और जापानियों का प्र. 
स्थान है| - 
हिरण्य wa: समवर्त्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक 
areata | : 
स दाधार प्रथ्वींद्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा 
विधेय || ऋ० Kel RAIA 
“दि काल में हिरण्यगर्भ था | समस्त प्राणियों 
का बह पति था। उसने geat और आकाश को 


धारण किया। उस देवता का हम हृविविधान 


करते हैं |’ 

बिष्णु-पुराण कहता है कि इस हिरण्य गर्भ के 
भीतर सारे द्वीप, सागर, पर्वत, देवता, राक्षस और 
मानव थे | इस प्रकार इस BUS के टूटने से सारी 
सृष्टि हुई। 

जापानी पुस्तक निहोंगी के द्वारा विदित होता 
है कि आरम्भ में श्रनन्त ओर असीम नर-नारी तत्व- 
[| एक विशाल ओर अमृत अण्डा था| इसका 
निर्मल और स्वच्छ भाग श्रन्तरिक्ष हुआ और आम्य- 
न्तरिक भाग पाथिव रूप हुआ geal और आकाश 
के बीच एक नरकुल sat We कुनी-तोको-ताथी 
देवता में परिणत हो गया | इससे और भी देवों की 
उत्पत्ति हुई | किन्तु इज़ंगी ( श्रार्षंक पुरुष ) और 
इज़ानामी (आकर्षक स्री). इनमें मुख्य हैं, जो 
समरत Saw व्यवस्था (Sorry scheme of 
things) के लिए उत्तरदायी हैं | इन दोनों 
देवताश्रों ने स्वर्ग के तैरते हुए पुल पर खड़े होकर 


* ब्रह्मा ने कामोत्तेजना से प्रोरित हो अपनी कन्या 
सरस्वती से कामयाचना की थी। इसका आधार शतपथ 
ब्राह्मण की प्रस्तुत कथा है ।--लेखक 


= 
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Ae fea हो कर पति-पत्नी होने की इच्छा प्रकट 
Tt | किन्तु ते तो भाई बहन थे । अतः वे एक om 
(नि कर उसके चारों और बिपरीत दिशा से 
हे eer काटने लगे | यह क्रम बहुत दिनों चलता 
Mr वर्षों बीत गए। | शन्त में इज़ंगी ने इज़ानामी 
के\ देख कर कहा, “अभूतपूर्व सौन्दर्य-राशि | 
इनामी ने कहा, “सुन्दर कठोर युवा! श्रौर 
्रालिङ्गन-बद्ध हो गए | उनसे सारी सृष्टि हुई । श्रौर 
महान्‌ ्रष्ट-द्वीप देश की उत्पत्ति हुई | 
निहोंगी की कथा बड़ी रोचक है। जापान ने 
सृष्टि विषयक अत्यन्त मौलिक पुराब्त्त को जन्म 
दिया है। भारतीय हिरण्यगर्भ कथा में विचार 
प्रधान है, इसमें कला | किन्तु मूलतत्व समान है | 
इन सब कथाओं का अध्ययन करने के पश्चात्‌ 
बरबस यह कहना पड़ता है कि इन सब कथाग्रों का 
जन्म प्रागे इतिद्दासिक काल में, जब्र वर्तमान जातियों 
के विभिन्न पूर्वज Peedi श्रज्ञात देशों में रहते थे,हुश्रा 
था | यह कहना कि इन कथाओं के आदिम कहने 
बालों ने यात्रियों द्वारा एक दूसरे को प्रभावित किया 
कदाचित किसी अंश में सत्य हो सकता है, जैसे 
रै्रीलोनी और भारतीय विनिमय । किन्तु जापान 
रौर प्राचीन भारत कभी भी बोद्ध युग के पहले एक 
दूसरे के नहीं जानते थे | ऐसी दशा में यह कहना 
कि इन बातियों ने एक दूसरे को प्रभावित कि 
नितान्त भ्रम है । जापान की कथा और भारतीय 
हिरण्यगर्भ वाली कथा के आत्मा में बड़ी men 
है | समानता का प्रधान कारण यह है कि मा 
जिज्ञासा ने, व्यक्तिगत मस्तिष्क कें सी 
au से प्रभावित हो कर, इन समान कथ 
दिया है | मनुष्य ने Sat अपने सामने स 
को रूपान्तरित किया--श्रादिम युग के 
निक्रों ने जन्म सुलभ धर्म-भावना के! ao 


रे प्राप्त At 
rat al जन्म 
z देखी डी 
agai 
feat | 


MS... 


ठ 


| $o के जून मास में जरमनी #की 


घानी बरलिन में 'बरलिन कांग्रेस? हुई #जिसने a 


के टुकड़े टुकड़े कर उसे छुटी छोर रियासतों में 
दिया; साथ ही ब्रिटेन को इसने यह सुञ्चवसर दिया 
ag zat के साथ अलाहिदा एक gas (के 
उससे साइप्रस टापू ले लेने के बदले में यह/ Mar 
₹ दे कि तुर्कों का “एशियाई साम्राज्य? कायम (गा | 
ग्रगर ताक़तवर seat में न्याय की दृष्टि होती तो 
यही कांग्रेस दुनिया के सुधार की बहुत अच्छी नींव 
डाल सकती थी | लेकिन उकी वक्त नींव पड़ ९द्दी थी 
उस महायुद्ध की जो १९१४-१८ में लड़ा गया | 


वस्तुतः इङ्गणैणड ने अपने एशियाई साम्राज्य को 


ग्रच्छी तरह अलेहदद गी (‘Splendid isolation’) में 
रख सकने के लिए et यह अलग सुलहमाना किया | 
zat भी इसे जानता था। खुस्लमखुल्ला टर्की को 
भरने बाले रोगी? की उपाधि दी जा चुकी थी श्रौर 
उसकी ओर जिन लोगों की गिद्ध-दृष्टि पड़ रही थी 
उन्हें वह भी देख car था | लेकिन उस समय नये 
ज़माने की नई व्यवस्थाओं के अपनाने की ताक़त 
oF में न थी | जिन बुराइयों में बह श्रपनी कमज़ोरियों 
की जड़ देख सकता था उन्हें हटा देने की शक्ति या 
स्फूति वह अपने में नहीं पां रहा था । अरब, सीरिया 
Me पेलेस्टाइन के! टकी से श्रलग करने के लिए 
इन्हें छोटे मुल्की हिस्से में बाँट देना ज़रूरी था और 
इसके लिए. “एक ज़बान वालों की एक कोम? या ऐसे 
ही तरह तरह के '्रसूलों? का प्रचार करके अरबी 
जुबान वाले अरबों को टकों जुबान वालों से और इसी 
तरह दूसरों को भी, काफ़ी प्रचार के साथ, अलहृदगी 
के लिए संगठित किया गया था | अन्त में पहले 

दायुद्ध के बाद ख़िलाफ़त को तोड़ देने का 
मौका भी ar गया | पर इसके लिए यकायक साहस 
पा लेना सहज न था.। संयोग से कमाल पाशा 
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gga संकट और संसार का भविष्य 


ने अपना नेता बनाया । कमाल 
| स्विटज़रलैएड के राजनैतिक कानूनों शो 
नाना ठीक समभा; अपने यहां की लिपि 


की जगह “लैटिन लिपि? के दे ati ख़िलाफत 


चकनाचूर हो गई | तेल के जिन इलाक़ों को 
aaa क़ौम लेना चाहती थी वे उसे मिल गये 
at रकां अब ऐसी हालत में न रहा कि उमे “बड़ी 
ताक़त? में गिना जाता | इन सब का असर सभी 
मुसलमानी देशों पर पड़ा | हिन्दुस्तान के मुसलमानों 


ने भी ख़िलाफ़त की रक्षा के लिए ग्रावाज़ उठाई , 


थी | पर TT १९२४ में कमाल पाशा ही के ज़रिये 
उसका ख़ास्मा हुआ तत्र वे क्या कर सकते थे? 
विजयी मुल्क इङ्गलैणड में विजय के फलस्वरूप नेतिक 
विश्वास बढ़ने, क्रिश्चियन सभ्यता? का प्रसार होने 


और वास्तबिक लोकतन्त्र के अभावों की पूर्ति होने के. 
लक्षण नहीं दिखलाई दिये। युद्ध के समय. इन्हीं ` 


की घोषणा कर इनके लिए ही इतने alan 
लोगों के “बलिदान? की ज़रूरत समभाई गई थी | 
फ्रांस में कई दलों का मतभेद बढ़ता गया। श्रमे- 
रिका में प्रेसिडेन्ट faeda की न चली; कहा जाता है. 
कि निराशा के साथ उनका प्राणान्त हुआ | केवल एक 
मुल्क--रूस, इस लड़ाई से ऐसा फ़ायदा उठा सका 
कि अपने यहाँ 'सोवियट? 'गबर्नमेन्ट कायम कर ली 
ओर लेनिन, स्टेलिन आदि लोगों को जो एक ज़माने 
में साइबेरिया में निवाँसित कर दिये गये थे, यूरुप 
ऋदि से वापिस बुला कर उनके हाथ में अपना 
नेतृत्व दे सका । सोवियट गवनेमेन्ट ऐसी गषनमेन्ट 
हुईं जो यह घोषणा करती हुई बनी कि उसका 
धार्मिक विश्वासों से कोई भी .सम्बन्ध नहीं है 
ओर उन्हें वह ज़रूरी या लाभदायक भी नहीं 
समझती | हिन्दुस्तान में ईसा से पहले ऐसे ज़माने आ 
चुके थे जब व्यक्तिगत धार्मिक विश्वासो. को सामाजिक 


Re 


De ee ` च „¬=. ` 8 पड 


विधान से श्रलग करने की कोशिश की गई थी ओर सकते |? और इनमें वे लोग 
इसमें सफलता भी मिली थी | जैन ्रौर बौद्ध दोनों am a EE | Sa RS प्रचार दे 
आन्दोलन श्रसिल में ऐसे द्वी थे। इसके बहुत पहले. AA AT, 
कर्मयोगी क्षत्रियों ने जिनमें जनक ओर कष्ण के.न[मु/ ल डालने श्रौर अपनी 
और कामों का ख़ासतौर से बयान है ऐसे ही! ye % बर Agr जाता है ! 


को श्रेष्ट समझा था | “यूनानी मूतिपूजा और ग. *४ते 
विचारों ने यहां के अनेक 'धामिकों! को अपना अन्त 
खींच कर उन्हें सैकड़ों अंधविश्वासों में Far fear | 
इस श्रवस्था के सुधार के लिए मुसलमानी 'एकेश्वर- 
बाद? और समता के विचारों के प्रचार ने बहुत 
कुछ काम किया । वेदान्त, सूफी ओर कबीर पन्थ मिल 
जुल कर लोगों को फिर सच्चे कर्मयोग की तरफ़ 
ले जाना चाहते थे | रूस का आन्दोलन भी, अनेक 
विद्वानों के अनुसार, अपने ढङ्क का पूरा कर्मयोगी 
आन्दोलन था और है | 

यूरुप के लोग यह देख चुके थे कि “मशीन-युग? 
के श्रागमन के बाद केवल पू“जी के सहारे निकम्मे, 
ओर carat साहूकार किन किन उपायों से जनता के 
अपनी ओर करके उनसे ‘ale’ पाते हैं ओर 
अपनी गबनेमेन्ट बनाकर जनता की भलाई की कुछ 
भी Ware न कर मनमाने कानून बना उन्हीं का तरह 
तरह से शोषण करते हैं। कालमाक्स के प्रयरनों से 
एक ऐसे waists दल का संगठन इस मशीन-युग 
में किया गया जो E | “निक्रम्मे? लोगों के चंगुल 
से परिश्रमी लोगों को छुटकारा दिला सके | किन्तु 
दूसरे लोगों का श्रनतर्ाषट्रीय संगठन कई सदियों पहले 
से था 'श्रोर उनके पास प्रचार तथा संगठन के बहुत 
से साधन थे | geal की हुकूमतें उन्हीं के हाथों 
में थीं। वे धमे, सभ्यता, लोकतन्त्र आदि के 
नाम का मनमाना उपयोग कर रहे थे। धामिकः 
गुरु लोग उनसे “वेतन” या श्रौर तरह से धनले 
लेकर उन्हीं का साथ दे रहे थे। फलतः रूस की इस 
क्रान्ति ने यूरुप, इङ्गलैएड और अमरीका में भी 
तहलका मचा दिया | हमारे यहाँ भी अब भी अनेक 
लोग चिल्ला उठते हें-“इम रोटी के बदले अपने 
घम, अपनी संस्कृति या श्रपनी राजतन्त्र को नहीं छोड़ 


a 
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eS mS. 
होते हैं जिन्हे रोटी देने 
ह, दटाने की ज़रूरत है 
SRR SGA से आपत ३ 


et सीधी करने के fae 


यह \, 
(३ फिर भी feQeara और युरोपीय aes में ग्रे 
श्र बड़ा अन्तर था--जो अत्र भी हे यहाँ 
= Ww मशीनों? का इतना इस्तैमाल नहीं दो पाया 
i we ak साधन” पूजी रखने वालों के ही 
eh आरा जावें | इसके सिवा, यह देश पराधीन 
होने से अपने लिए आवश्यक मशीनें भी बना नहीं 
सकता | यहां तो मोटर, जहाज़, रेल के इंजिन आदि 
ही नहीं, घड़ियां, फाउन्टपेन, रंग, दबाइयाँ, छापे 
की मशीनें, ब्लेड जैसी मामूली ais बनाने के 
भी कारज़ाने नहीं खुले ओर इनमें से अधिकांश तो 
खोले ह्री नहीं जा सकते | इसलिए जब यहां रूस 
जैसी क्रान्ति करने की योजना कोई व्यावहारिक 
समझने लगे तब उसके दिमाग़ में Hy फितूर ज़रूर 
समभना चाह्विये। रूस को अपने देश की एक 
व्यवस्था हटा कर दूसरी क्रायम करनी थी | हमें aah 
पदले अपने देश को पराधीनता की उस श्रस्त्राभाविक 
अवस्था से आज़ाद कराना है feast वज सें हम 
जापान और जरमनी तक के सामान को अपने यहाँ 
सेन निकाल पाये। अमरीका से मोटर आदि लेना 
“ग्रावश्यक? समका जाने से अपने कारखाने इनके लिए 
भी न खोल पाये | यह सब घामिक मतभेद का प्रश्न 
नहीं है, न यह ऐसे काम हैं जो हिल्यू और Bae 
मान अलग अलग करें | मुल्क के लिए समुद्री जर्दशि 
मिलकर ही बनाये जावेंगे। इनके areal में सब 
लोग मिल जुल कर काम करेगे। इसी तरद हज़ारों 
कारख़ाने और भी होंगे । लड़ाई के काम में ही 
चालीस हज़ार चीज़ें काम में आती हैं, जिनमें श्रभी 
सिर्फ़ बीस हज़ार ही हिन्दुस्तान में बनती हैं 7 कपरी 
तक ञ्रभी साठ करोड़ का बाहर से आता है । फिर 
भी इस समय विलायत जाने>वाल्ले माल के ४ 
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के बदले दम जो चाहते हैं वह नहीं दिया जाता | 
ह सरकारी तोर से yp 
गया था कि “भारत 

ang है | पहले हिन्दुस्तान ३७६० oi 
था पर अब वह सब “He अदा हो क qe 


के ३०२० लाख जमा हो चुके हैं ।? यह#पुल्क ny pi 
रली 


घो गया है। फिर भी हमारी यह बात कि हमारे इ 
धन से यहाँ के विलायती पूंजी से चलने वाले कार 
aa ख़रीद लिये जाबें मानी नहीं जाती | हमें pe 
विश्वास दिलाया जाता है कि इस घनके बदले / रे 
धीरे आवश्यकतानुसार? हमें तरह तरह की विल्ल&/ती 
मशीने मिलेंगी । यहां के सच्चे और निष्पक्ष अ्रथ- 
शाह्लियों ओर समाजशास्त्रियों में से कई एक इस 
शाप्राज्यवादी चाल? की पोल खोल चुके हैं | 

अब से तीन बरस पहले+ 'स्टेट्समैनः ने लिखा 
u—Iet us confess that in the past we 


| Britons have done India much wrong, 
| We have starved her industry to feed 


our own markets—aald ‘हमें यह स्वीकार कर 
लेना चाहिए कि हम ब्रिटेन वालों ने हिन्दुस्तान के 
प्रति बीते हुए ज़माने में बहुत अन्याय किया है। 
हमने हिन्दुस्तान के बाज़ारों में अपना माल बेचने 


| के लिए हिन्दुस्तान के उद्योग-घन्धों को ख़तम कर 


[ है॥ इस महायुद्ध के दरम्यान यह सवाल कई 
दफ़े उठा कि हिन्दुस्तान को '्राथिक और ओऔद्यो- 
गिक स्वराज्य? तो दे ही देना चाहिए; पर सदैव 
इसका घोर विरोध किया गंया और यह मुल्क देख 
रहा है कि ऐसी योजनायें चल रही हें जो उसकी 
पोड़ी सी बची-खुची औद्योगिक आज़ादी को भी 
विम कर देने पर उतारू हैं | और यह सब दो रहा 
जनता की? असीम “भलाई? करने, उन्हें ऐसे 
श्र के चंगुल से Os देने के लिए जो अ्रसिल में 
(जीपतियों के एजेन्ट हैं और ज़बरदस्ती नेता बन गये 
| इस vis ग्रौर बेशरमी का क्या इलाज है! 
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असिल में यह सब इस समय की Salsa कही 


22 आठ मस पहले aya जानेवाली सभ्यता ak संस्कृति की देन हैं । श्राज 
०+ स्थति सबसे मज़ड़ कल का सम्पूर्ण साम्राज्यवाद और -पूंजीवादी पश्चिमी 


mera इसी के फल हैं। 
रो देश कल सत्र से बढ़े-चढ़े axq सममे 
वे दी आज एक दूसरे को *“्रन्यायी?, 
[सिस्टी? श्रादि कह कर आपस में “पूण 
वैज्ञानिक और बौद्धिक शक्ति के साथ? लड़ रहे हैं | 
एक दूसरे की राजधानियों ओर बड़े बड़े शहरों पर 
बरावर “सूद दर सूद के साथ? बम-वर्षा करने और 
उन्ह जला कर बिल्कुल नष्ट कर देने में अपनी बहादुरी 
ओर Feat समझ रहे हैं। 

जोड साहब ने लिखा है--[ere. then is 
an age which is without beliefs in relig- 
ion, Without standards in morals, with- 
out convictions in politics, without 
values in art... To if life has no point 
& the universe no purpose...It has 
mastered nature...but it has neglected 
mane अर्थात्‌ ae युग ऐसा है जिसमें धमे में 
विश्वास नहीं, नीति का कोई उचित भाष-दण्ड 
नहीं, राजनीति में कोई जमे हुए यङ्गीरे नहीं, 
कला का कोई सच्चा मूल्य नहीं'* "इस युग में जीबन 
का लक्ष्य नहीं, विश्व का कोई उद्देश्य नहीं--प्रकृति 
पर तो बिजय प्राप्त कर ली गई पर मनुष्य की परवाह 
नहीं की गई है ।!--इसकरा कारण वे यह बतलाते 


F—It is because we are continually 


mistaking means for ends that our 
civilization has fallen into errors * 
(हमारी सभ्यता ग़लत रास्ते पर इसलिये चल खड़ी हुई 
क्योंकि इम साधनों को उद्देश्य समझने की भूल बराबर 
किया करते हैं ।? उनका कहना @—Leisure, 


comfort & money are not ultimate 


a eee 


* ‘Statesmen, 25:8-]940 


* The Plight Of Our Civilization 
—G EM Joad. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विश्वत्राणं 


AAA AAA AIS 


gcod but utilitarian needs. 'फुरसत, ARIA 


tat 


[ चष ३, भाग ६, संस्था ६ 


विद्वंन्‌ प्रकट कर चुके हैं। ये लोग 


संसार का 


न्तिम लक्ष्य नहीं, बल्कि काम निकालने/ निर्माण नये Begin अ SpE अधार प 
ओर धन ofan लक्ष्य नहीं, बहि मुक्ते WES नाहे 


दुनिया के शक्तिशाली लोगों के लिए” 
महायुद्ध बहुत बड़ी चेतावनी थी | उन्हें दू as 
सुधारने का एक शानदार श्रवसर fra ‘G 
उन्होंने उसे खो दिया | इसीलिए यह लड़ाई अनिवे।« 
हो गई | चाहिए कि संसार के प्राकृतिक नियमों श्रौर 
मानव समाजशास्त्र के नैतिक्र नियमों at अवहेलना 
अब न की जावे, क्योंकि इसमें अपनी ही हानि है। 
लड़ाई के बीच में ही ्रमरीका और इंगलैएड में लड़ाई 
के बाद की योजनाश्रों की पूति' पर अमल प्रारम्भ 
हो गया है। श्रगर ऐसा न किया जावे तो लड़ाई के 
बाद यकायक परिवर्तन करना सम्भव ही नहीं होता | 
फिर हिन्दुस्तान से लड़ाई के बाद के लिए सारी श्राशायें 
मुख्तबी रखने को क्यों कहा जाता है ? हम श्रपनी 
भूख-प्यास, श्रपने कपड़े-लत्ते, अपने लिए आवश्यक 
कल-कारख़ानों का प्रबन्ध करने की शक्ति BIT न पा 
( सके तो कल, लड़ाई के बाद, कया कर सकेंगे ? हमें 
राजनैतिक बायदों, धार्मिक बिश्वासों श्रादि के भरोसे 
रखना या 'रूस जैसी क्रान्ति? करा कर हमें इनाम 
देने की की बातें करना Pret तरह और किसी के 
लिये लाभदायक नहीं हो सकता । किन्तु जिस तरह 
खाने पहरने की वस्तु्रों के खरीदने और बेचने 
पर सरकारी Hear होता जा रद्दा है उससे लोगों को 
यह स्वभाविक भय है कि जो थोड़ी बहुत आर्थिक 
स्वाधीनता इस बारे में wa तक्र मिली हुई थी बह 
भी अब छिन जावेगी | इसके लिए जनता के ग्रज्ञान 
श्रौर विशेष पढ़े लिखे लोगों के संक़ीणं स्वार्थ से 
लाभ उठा कर जो चाहे वह क्रिया जा सकता है | पर 
क्या Bed में इसका फल सम्तोषदायक्र ददो सकता है ? 
जोड साहब की तरह के विचार wax निष्पक्ष 
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F ESN at 
ऐसी सम्मति के आधार पर काम करने पे 


` भाम्राज्यवादी विचार अपने आप खतम हो र 
$ । अभी अभी मज़दूर दल के काव साहब ने 
tga वाइसराय रर वर्तमान भारत-मंत्री की उचित 
नि की है और उनके कामों को सर्वथा ag, 
fay ठद्दराते हुए यह सच्ची बात कह ath 
The real Indian problem was not over: 
population but the fact that there was 
an alien Government governing India, 
It was the social & economic condition 
which obtained in India & which would 
not be changed until India gets her poli- 
tical independence sata हिन्दुस्तान की श्रस्ती 
समस्या अत्यधिक आबादी नहीं है । बल्कि यह श्रस्ती 
चीज़ है कि वहाँ विदेशी शासन है । वहाँ की सामा- 
जिक और आर्थिक दशाएं तब तक नहीं बदल सकती 
जब तक हिन्दुस्तान राज़ादी नहीं हासिल करता ।* 
वस्तुतः जोड साहब की, काब साहब की और ऐसे 
अन्य दूरदर्शियों की मानवोचित इच्छा ठीक वी 
है जो यह विशाल देश अपने महान नेता के श्रम 
शब्दों में प्रकट कर चुका है WN प्रकट कर रही ' 
इसी की पूर्ति की ओर चलने से भावी संतरे F 
संकटों से दूर किया जा सकता scale कोई ११ 
नहीं है ।? 


a 
Ss mo & dignity of human 


क्र 2 ay ः 
7 Wek । उदार चौर निष्पक्ष विद्वान 


— Re av 
+ पालियामेंट के मज़दूर-प्दस्य श्री कोब Ae 


(Mr. W. (५ Cove) #2575 
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विक्रम हि. सहुस्राब्दि समारोह ओर प्रस्तावित विश्वविद्यालय 


FY) श्री भंगढ 


भारतवर्ष में जो सन्‌ सम्बत आदि प्रुलित हैर. 

aii विक्रम सम्बत का विशेष प्रचार है,+यिह सम्रा 

विक्रमादित्य की याद में है और /आगामी माया: 
१९४४ में इसके दो हज़ार वर्ष श्रर्थात्‌ बीस Taree 
सदी ) पूरी दो जायगी । उस अवसर पर सम्राट्‌ 

विक्रम की राजधानी उज्जैन में एक महान Var le 
का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कई राजा- 

्र्ाराजाश्रों का सहयोग प्राप्त दौने की आशा है| 
बालियर-नरेश श्री मंत मेजर सर जीवाजी राव 
महाराजा शिन्दे ,के तत्वावधान में यह महोत्सव 


। मनाया जायगा । 


यह ठीक है कि जनसाधारण को खेल तमाशों 


में रुचि होती है, परन्तु ज्यों ज्यों उनका मानसिक 
या सांस्कृतिक धरातल ऊँचा होता जाता है, उनके 
खेल तमाशों का उद्देश्य केवल क्षणिक मनोरंजन 


नहीं रहता और किसी भी नेता या सत्ता को यह 


उचित नहीं है कि वह जनता की साधारण मनोवृत्ति 
का लाभ उठा कर उसका ध्यान मूल प्रश्नों से 
हटाने का TAT करे | हमारा कोई भी समारोह या 
a विशेष मूल्यवान नहीं है, यदि वह हमारी 
प्रधान समस्याओ्रों को हल करने में सद्दायक नहीं 
होता ओर हमारी परिस्थिति को सुधारने का साधन 
नहीं बनता | विक्रम-द्विसहस्त्राब्दि-समारोह की उप- 
योगिता भी इसी कसौटी पर कसी जानी चाहिए | 
कुछ विद्वानों के भाषण, कुछ निबन्ध, पाठ, पुस्तकालय 
मदशनी, कीत्ति-स्तम्भ का निर्माण आदि का अपना 
अपना मूल्य अवश्य है, परन्तु भारतवर्षं के दो 


| SM वर्षों की यादगार के लिए क्या यह आयोजन 
| 38 काफी कहा जा सकता दै! इस शुभ अवसर 
| ९ तो कोई tet ara बात की जानी चाहिए जो 
| चेनता को कुछ स्थायी रूप से ऊँचा उंठाने वाली 


उसे वास्तविक सुख प्रदान करने वाली हो | 


¥ 


Agra केला 


कल संसार की अधिकांश जनता, और 
| निर्धन at पराधीन भारत के आदमी 
Vat के शिकार हैं ्रार्थिक और राजनैतिक | 
द्व सच्चे हृदय से विक्रम की याद मनाना 
चाहते हैं तो सब से प्रथम लोगों को भोजन-वस्त्र 
काफ़ी प्रमाण में दिये जाने की व्यवस्था 'द्दोनी 
चाहिए, | अन्य बातों की कुछ समय प्रतीक्षा करनी 
पड़े तो ऐसा दर्ज नहीं है, परन्तु जनता की भूख प्यास 
ओर सर्दी गर्मी का कष्ट तो तुरन्त at निवारण किया 
जाना चाहिए | जिन धनबानों, रईसों, सरदारों या 
राजा महाराजाओं को विक्रम-स्मृति का कुछ अ्रभि- 
मान हो, वे अपने सुख और वैभव का कुछ त्याग करके 
अपनी शक्ति जनता जनादन की सेवा में लगाव | 
यदि वे एक बार इसका ट्रढ़ निश्चय करले तो 
व्यौरेवार योजना सहज ही बन सकेगी । , 


दूसरा कार्य जो श्रत्यावश्यक है, वह दै शांसन- | 


सुधार का | यदि यह कार्य ठीक तरह हो जाय 
तो आधिक उत्थान का मार्ग भी सरल हो जायगा। 
जश्र इम किसी कामके करने को ठान लेते हैं तो उसका 
कुछ मार्ग निकल ही आता है। इसके विपरीत 
यदि हम टालना चाहें तो बहाना eo लेना भी कुछ 
कठिन नहीं। शासकों को प्रायः शासन-सुधार करने 
में रालमटोल की आदत होती है | आजकल ब्रिटिश 
सरकार से जब्र कोई सुधार करने की बात कही जाती 
है तो उसके लिए “युद्ध-काल” का बहाना बना-बनाया 
है | वह भारतबषं को eae? ओर न जाने क्या- 
क्या देने का वायदा करती हे, परन्तु उसके सब 
प्रतिज्चापत्रों पर युद्ध के बांद की मिति डाली जाती 
है | उधर यह हाल है कि अधिकांश आदमिओों के लिए 
उसकी साख प्रायः जाती रही है। इसका कारण 
अंगरेज़ों के समय का विशेषतया पिछले महा युद्ध 


(१९१४-१८) और उसके बाद का शासन-इतिद्दास | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


e 


EF | by Arya Samaj Foundation गाणी nai and eGangotri 


वश्ववा [ वषे ३, भाग , den 


NANA 


ON eta 
AAR ART Rene NNN 


है | जो हो, हमारे राजा - महदारांजा्रों को प्रत्येक और शिन्दे दोनों के संयुक्त नाम पर नहीं मिल 
सुधार कें लिए 'युंद्ध कें बाद” की बात एद! उचित (तकता | उदाहरण के लिए..-फ़्यभारत के ही. राज्यों 
या शोभास्पद नहीं है | इन शब्दों में कुछ दंभ नहीं/ को लें । इन्दौर राज्य यहं सेजिशकता है कि ae 
रहा है। जो राजा - महाराजा वास्तव A आग | जवविद्यालय की स्थापना की जाय, और x 
द्वितहस्त्राब्दि-उत्सव की कुछ स्थायी यादग > उसके लिए शक्ति या सुविधा पर्याप्त नहीं है तो = 
इच्छुक हों, उन्हें श्रन्य छोटे मोटे की न किया जय | यदि ऐसी बात हो तौ उसे कौने 
संतोषप्रद नहीं समझना चाहिए--जनताई । सभौ ( कन्द करेगा ? और इससे कया अच्छा उदाहरणें 
आदमी बिल्कुल भोले नहीं हैं--उन्हें जनता के हाथ . उपस्थित होगा ? हमारी इच्छा है कि नये विश्व 
में शासन-शक्ति सौंपने का कोई योग्य और श्रच्छा विद्यालय का चेत्र यदि अधिक नहीं तो मध्य भोरत 
कदम उठाना चाहिए | क्‍या हम आ्राशा करें कि जो तक तो रहना चाहिए । शिन्दे नामं से, उसका 3 
ब्रिटिश सरकार युद्ध के समय के कुछ विशेष लोक- बहुत कुछ गवालियर राज्य में परिमित रहने की ; 
हितकारी क्रायं करने में अपनी ्समथता सूचित ्राशंका है। हो सकता है, यह आशंका इन पंक्तियों | 
करती रही है, वह राजाश्रों को तो कुछ सुधार करने के लेखक जैसे कुछ व्यक्तियों की कमजोरी के कारण 
देने में बाधक़ न बनेगी वरन्‌ कुछ प्रोत्साहन ही ही हो; परन्तु कया मानवी स्वभाव की दुर्बलता से 


देगी ! सतक नहीं रहना चाहिए १ ः 
aa “विक्रम शिन्दे (१ ) विश्वविद्यालय, के ै 
बारे में | इस समारोह के आयोजनों में से एक है-- में आशा करता हूँ कि विश्वविद्यालय जैी | 


“हिन्दी माध्यमयुक्त विक्रम शिन्दे विश्वविद्यालय महान शिक्षा संस्था का आयोजन करने वाले महानु: 
' की घोषणा |” विश्वविद्यालय सम्बन्धी व्यौरेवार बातों भावों का हृदयं इतना विशाल होगा कि वे अपनी 
का यहां बिचार न कर केवल उसके प्रस्तावित नाम के ओर से किसी व्यक्तिगत भावना के कारण विश्व- , 
बारे में ही कुछ कहना है | साधारण तौर से यह कहा विद्यालय की उपयोगिता कम करने वाली बात कदापि 
जा सकता है कि यदि किसी नागरिक को एक शिक्षा- न होने देंगे | उन्हें काम से मतलब दोगा, श्रपनी | 
संस्था से ज्ञान मिलता है तो उसे वह सहर्ष प्राप्त प्रसिद्धि या ख्याति से नहीं। और यह तो स्पष्ट दी | है 
कर लेना चाहिए, उस संस्था के नाम के विषय में है कि उज्जैन ( गवालियर राज्य ) में इस नये वरव 
विचार करने की कोई आ्रावश्यकता नहीं | सिद्धान्त विद्यालय की स्थापना होने से (तथा गवालियर 
से यह बात ठीक है | परन्तु दूसरा भी पक्ष है; लोक- महाराज द्वारा आर्थिक व्यवस्था होने के करिण ) 2 
भावना की सर्वथा उपेक्षा होना भी ठीक नहीं। गवालियर राज्य को तो इसका यश और श्रेय है दौ । | 
विश्वविद्यालय वह संस्था है जिसकी प्रत्येक बात अच्छा हो, इसके नाम में ऐसा आकषण होकि अ 
से व्यवहार में शिक्षा मिलनी चाहिए | जो कोई उसके राज्य भी इसमें खुले हृदय से, अधिक से ale 
. सम्पर्क में रावे वह त्याग, उदारता, सेवा और सहायता और सहयोग कर सकें) और यह bs 
निरभिमानता का पाठ सीखे | शिन्दे राजवंश के प्रत लय भारतवः भर के विश्वविद्यालयों में श 
किसी प्रकार की लघुता का भाब सूचित न करते हुए बिशेष स्थान बना सके | इन पंक्तियों को fas 
मैं यह कहना चाहता हूँ कि अकेले विक्रम के नाम हमारा लक्ष्य केवल शिक्षा का भिक से. रषि र 
पर जितने देशी राज्यों का सहयोग किसी विश्वविद्या- है, आशा है, पाठक उसी दृष्टिकोण से इन प ig 
लय को मिल सकता है उतना सम्मवतः विक्रम करेंगे | 


ल्क 
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- र , : 
a (¢) पूर्वं की राष्ट्रीय जाग्रंति-लेखक प्रों० 
त शंकरस्य सकसेना CHo Co, GL संख्या २७० 
i मूल्य १॥) ; 
al ( २) देशी राज्य शासन--लेखक श्री भगवान- 
v दास केला पृष्ठ संख्या ५६० सजिल्द मूल्य ३॥) 
र इन दोनों पुस्तकों के प्रकाशक 'भारतीय ग्रन्थ- 
| माला, बृन्दावन? के अध्यक्ष श्री भगवानदास केलां 
‘ | जी हैं | दोनों पुस्तकें सर्वथा सामयिक हैं । पहली में 
पूवे में साम्राज्यवाद, मिश्र की राष्ट्रीय जाग्रति और 
; zat, अरब ( सीरिया, पैलेस्टाइन, मैसोंपोटेमिया 
.. ग्रौर मध्य अरब ), ईरान और अफ़ग़ानिस्तान 
Fe की राष्ट्रीय जाग्रति पर लिखा गया है | लेखक महोदय 
‘ का कहना है कि 'मेरा तो यह अनुभव हुआ है कि 


हिन्दी में स्वय॑ अपनी सुञि के अनुसार पुस्तक, 
लिखने का दुस्साइस कभी न करना चाहिए ।? जान 
पड़ता है यदि ऐसा न होता तो इंस पुस्तक में और 
भी खरी खरी बातें पढ़ने को मिल सकतीं | एक 
नङ्गशे की और प्रत्येक "देश? की जन-संख्या, क्षेत्रफल 
aie की एक तालिका की ज़रूरत थी। अपने 

में भी इस पुस्तक में ऐसी उपयोगी 


बतेमान रूप में 
सामग्री है जिसकी ओर इम सब का पूरा ध्यान जाना 
चाहिए | * 


यूरुप के “छोटे से? हालेंड ओर बेल्जियम जन- 
संख्या और क्षेत्रफल में यहां के सूबों अधिकांश में से 
किसी की बल्कि 'कमिश्नरियों? में से भी किसी की बरा- 
बरी नहीं कर सकते | वे अपने को एक एक 'मुल्कः 
| समते हैं | aaa से क्रमशः साठ ga और अ्रस्सी 
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गुने i पर इन्होंने श्रोधिपत्य जमा लिया? थाँ'। 
'उच्नीसर्व\शताब्दी के समाप्त होते होते ब्रिटेन ने 
सँतांलिस लाख बगे मील, फ्रांस ने पांच.लाख, जर्मनी ; 
ने अंफ्रीका में दस लाख वग मौल मूमि पर अधिकार im 


जमा लिया? था “मानों समस्त संसार को बाँध लेने को 
अंधिकांर योरीपीय राष्ट्रों को ही प्राप्त हो गया |? 
“इंगलैंड मिश्र को हड़प जाना चाहता था तो फ्रांस चुप 
रहा, इंगलेंड ने फ्रांस का HLTH) पर अधिकार हो 
जाने दिया | इसी प्रकार एशिया में इंगलैंड ने रूस से 
समभौोता कर लिया | किन्तु जब बाँटने के लिए 
अधिक भूमि नहीं रह गई तो यह साम्राज्यवादी राष्ट्र 
आपस में ही भिड़ गये ।? १९१४-१८ का महायुद्ध 
्रौर आजकल का महायुद्ध 'इसीलिए हुए |” 


असिल में बहुत थोड़े से पूंजीपतियों के हाथों में 
मनचाही शक्ति आ गई है। वे ही अपनी मनमानी 
किया करते हैं | 'संयुक्तःराज्य अमरीका के स्टैन्डड 
आयल-ट्रस्ट का वार्षिक लाभ डेढ़ अरब रुपये के ड 
लगभग है और वह केवल नो पूंजीपतियों को मिलता 
है |? इन मालिकों के बीस से afta बैंक तथा पांच | 
प्रमुख रेलें संयुक्त राज्य अमरीका में चल रही हैं |? ; 
ऐसे ही, “आयरन-ट्रस्ट?, 'तम्बाकू-ट्रस्टः आदि बने 
हुए हैं । ये लोग अपनी पूंजी विदेशों में लगाना 
चाहते हैं me इसीलिए श्रपनी अपनी सरकार को 
विवश करते हैं कि वह पिछड़े हुए देशों पर अधिकार 
ama ।? दक्षिण अफ़रीका में 'किम्बरले तथा श्रन्य | 
हीरे-जवारात की ख़ानों पर eto बियर कम्पनी का _ 
एकाधिपत्य है । इन ख़ानों का लाभ कुछ इने गिने | 


| eras | 
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पूंजीपतियों को मिलता है | फलतः वे दी पूंजीपति प्रकाशन में अभी कितनी अधिक कठिनाइया 7 : 
“यूनियन? पर शासन 5 ते है:--पर्णत tes न छिस पुस्तक के दो भाग हैं--पहले के बीत श्रध्यायों 4 2 
सरकार” “उनके दाथ की कठपुतली मान दभर ती में अंगरेज़ों के आने से पूके 'देशी राज्य और 
है । राष्ट्रों पर “्षिकार जमाने? (और STATE 2! aii शासन? तक के बारे में लिखा गया है और दूसरे ह 
के लिए ‘ga साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने ईसाई मिई, {7 भाग में अलग अलग रियासतों के बारे जे | E 
का भी खूब उपयोग किया है |” यह सब लेखी." £ते पदले भाग के>पांचवें अध्याय में 'सन्धियां और र 
दय ने 'पूर्व की राष्ट्रीय जाग्रति’ में बता वि Geil, «il aaa’ दी गई हैं और अन्त में अखिल: भारतीय देशी | 
साथ ही पूरव के पतन के कारणों ओर फि-. ses राज्य लोक परिषद कः लोधियाना-अधिबेशन का यह [4 
नब-जन्म पर भी यथेष्ट प्रकाश डाला है | Fe, तार प्रस्ताव है-- इन उंधियों को सरकार स्वयं समय-समय 
तथा अन्य आधुनिक सुविधायें न होने परू"भी पहले तोड़ती रही है | झाजकल की बदली हुई स्थिति मे बे 

“कोई भी भूखा नहीं रहता था | गोरों के शोषण के रियासती जनता पर सौ साल पहले की संघियों को, . 
कारण विजित देशों में श्रधिक जन-संख्या भूखी रहने जिनमें उनकी कोई चिन्ता नहीं की गई, मानने > की 
लगी |? 'साथ ही उन्होंने देखा कि विद्या बुद्धि में लिए ज़ोर नहीं दिया जा सकता | इस सन्धियों का है 
वे किसी भी गोरे से कम न होने पर भी पद पद पर उपयोग अब सरकार रियासती जाग्रति के दमन के | कन 
श्रपमानित होते हैं ! wat क्रान्ति के प्रभाव का लिए ही करती है। ये अब बतंमान समय बिलकुल | दि 
ओर १९२० में सेंतीस राष्ट्रों की कामरेड ज़िनोविफ़ प्रतिकूल और अक्रियात्मक दो गई हैं। इन्हें अब TT 
के सभापतित्व में बाकू में जो क्म्परेन्स हुई थी और समाप्त कर देना चाहिए ।? “wide और देशी राज्य? को 
जिसमें ख़ास कर ब्रिटिश साम्राज्यवाद की पोल खोली पर भी एक अध्याय है । प्रथम भाग के wea में इस 
que थी यथेष्ट बर्णन है | इसी तरह पूर्वं के देशों में डा० पद्टामि सीतारामैय्या के रियासतों के बारे में रह 
एक समूह को दूसरे समूह के ख़िलाफ़ खड़ा कर देने वे वाक्य हैं जिनके wea में कहा गया है--“मैं सम- ब्य 
की जो जो चालें चली गई हैं और चली जा रही हैं भता हूँ कि देशी राज्यों की जनता ने अपना संगठन 3a 
LAB बहुत कुछ हाल मालूम al जाता है ane इसी दृष्टि से किया है कि निकट भविष्य की मुकम्मिल aT 
उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। हमारा wad ill में वे अपने दायित्व और अधिकारों में पूणं काः 
देश के युवकों से बिशेष अनुरोध है कि वे ऐसी भाग लें |? परिशिष्ठों में 'देशी राज्यों की जन-संख्या श्रः 
पुस्तकों को श्रपनावे और खुद भी ऐसी ही yeas और उनमें शिक्षा-प्रचार' पर एक तालिका हैं रौ | एस 
लिखने-लिखाने में लगे | ; देशी राज्यों के बारे में एक प्रश्नावली है। ये दोनों | कैः 
(२) दिशी राज्य शासन? के शुरू में दिये हुए भी महत्वपूर्ण हैं | यह पुस्तक भी विशेष उपयीगी जा 
“निवेदन? से पता चलता है कि ऐसी पुस्तकों के है। ; —fao Fo हे 
Git 
a 
q 
{ पत 
ठ मौः 
— ल्‍ i | दा 
‘ + 
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ea की हालत 

‘ae वैवल के बंगाल पहुँचने के बाद से बंगाल 
की हालत में ज़ाहिरा थोड़ा सा परिवर्तन नजर आरहा 
है। ग़हद्दीन जनता को जबरदस्ती. पकड़ पकड़कर 
| कनसनट्र शन कैम्पों. या आस cra के गावों में भेज 
| दिया गया.है, जिससे कलकत्त की मृत्यु-संख्या में 
art का 'फ़क आगया है। गाबों की मृत्यु-संख्या की 
कोई सरकारी fide प्रकाशित नहीं की जारही है, 
इसलिये श्रसली हालत का ठीक ठीक पता नहीं चल 
रहा है | डाक्टर हृदयनाथ कुंजरू जैसे ठंडे दिल के 
व्यक्ति ने कौंसिल 'आफ़ ee Ast बयान दिया है 
| उसके अनुसार अब भी पूरे बंगाल में एक we 
| meant हर सप्ताह ya से मर रहे हैं | कलकत्ता 
कारपोरेशन की रिपोट के भ्रनुसार अक्तूबर महीने में 
| श्रकेले कलकत्ते के दुर्भिक्षपीड़ित मनुष्यों की मृत्यु- 
. | संख्या ७७८७ at) फौजी मदद से दुमिक्षपीड़ित 
| | क्षेत्रों में' अन्न पहुंचाने. -का सराहनीय प्रय्न किया 
| | जारहा है | कम्बल और कपड़े बांटने की भी योजना 


| के प्रकोप को कम करने के लिये फ़ौज से २०० 
डाक्टरो-की मदद ली गई है| नई -फ़सल का घान 


भ्रौर चावल बाज़ार में आगया है जिसकी क़ीमत श्राठ: 


पे पन्द्रह रुपया मन तक है। 
किन्तु इस चित्र से बंगाल क्री असली - हालत का 


| पता नहीं चल सकता । डाक्टर श्यामाप्रसाद मुकर्जी, . 
| मौलवी .फ़ज़लुल-हक और. “स्टेट समैन!! के. सम्बाद-: 


| ऐता तीनों के “अनुसार'>अ्रभी तक हालत काबू में 
| « 
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बंगाल की हालत-पोस्टवार रिकन्सट्रक्शन पालिसी कमेटी अ 
स्वास्थ्य--दुधारू गाएं कटनी बन्द हो-भारत में पानी क 
सम्मेलन--भारतीय पुरातत्ववेत्ता-स्वर्गोग्र सर _आरेल स्टे,” 
सिक्यूरिटी प्रिजनस-ए० आर० पी०:“संगठन--ब्रिटिश साम / 
FATS की तटस्थता- -सोवियत्‌ रूस की अल्पमत जाहि 


बनाई जारही है | दु्भिंच्षपीड़ित स्थानों में मलैरिया' 


 /ड tus इणउस्ट्री पुननिर्माण और जन , 
-मद्राम सरकार और झरावबन्दी--संगीत- 
i साम्प्रदायिकता नहीं ay 
aang सरकार की नई शिक्ता-औजना-- 5 \ 
a नान--धुरी राष्ट्रों की अ — é 
जी--विश्ववाणी क तीन वर्ष । ˆ 
\ दर तरफ़ से सरकार पर इस बात का. 
ज़ोर डाला जोरद्दा है कि परिस्थिति को पूरी तरह 
काबू में करने के लिये उसे.कोई eater बाक़ी, न. 
उठा रखना चाहिये | | टः 
सेण्ट्रल असेम््ली.की बहसों-में मिस्टर .जिन्नाह ने 
कहा कि--“फ़ज़े करो इङ्गलैण्ड में, हज़ारों की बात; 
जाने दो, यदि सैकड़ों आदमी ही भूख से मरे होते तो, 
क्या चचिल 'की-सरकार २४ घंटे भी: श्रपने,, पदों पर, 
तरैठी रह सकती .थी १"*-हमें यह बताया गया है कि. 
भारतःसरकार सन्‌ .१९३९-से भोजन की समस्या पर, 
कान्फरेसे कर . रद्दी है और. ज :नतीजा यह है कि, 
हज़ारों आदमी -भूखे: = मर रहे हैं" "भारत-सरकार, 
भयंकर बेपरवाही के इलज्ञाम से अपने sata 
कर सकती । मैं: प्रान्तीय सरकार को सुबुकद्ोश नहीं ae > 
कर रहा ¢, किन्तु :प्रान्तीय., सरकार _मुद्रा-नीति, . 
जहाज्ी ant, wart के बाहर भेजे, जाते, कीमतें 
निश्चित करने, राशनिंग और , फौजी ज़रूरतों से नाज 
के इकट्रा किये जाने जैसे मामलों में क्या दख़ल दे 
सकती थी १-*"इस दुर्भिक्ष के लिये भारत-सरक्रार ही 
पूरी तरह जिम्मेवार है ओर यंदि बह इले ज़िम्मेवारी 
को नहीँ समझती तो ईश्वर et उसकी: रक्षा करे | 
बहदसःके -दौरान में इणिडपेणडेणट पार्टी के नेता 
श्री हुसेनभाई बालभाईँ ने कहा--“पिलछुले चार वर्षी 
में जितना अनाज हिन्दुस्तान से बाहर भेजा गया 
है उसके आंकड़े हमें नहीं बताये ज़ाते.ज़बकि बाहर से, * 
जो कुछ अनाज यहां झाया. हे उसके लिये डोगे मारी, 
जा रही हैं |? , ।- 
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sare के यूरोपियन. BET दूरिक जेम्स 
ने बहस के ay we AR जात हना मे 
फ़ायदे हर Mh के लिये एकसाँ है ! म ६ दभः Ae 
सवाल पूछ रहा हूँ कि बैंगलोर में फीजी ओ, oe 
निर्भर करने वाले जो बहुत से लोग हैं उन्हें "7 
घ्ादमिये,\से बारह गुना ज़्यादा अन्न सी. i दी 
d जाती है। फौजी अफ़सर यह तमीज़ RAL, «जद | 
चाहते, किन कैनसे कोई पूछता ही नहीं ऋ. > 
| ितरष्ट्रों ने यूरोप के देशों के भूखेडें के वास्ते 
| अन्न वस्त्र और दवा के प्रबन्ध करने fs लिये एक 
द “यूनाइटेड नेशनल रिलीफ़ एण्ड रिहैबिलिटेशन ए.ड- 
मिनिस्ट्रोशन?” नाम की संस्था क़ायम की है। इसकी 
आर से अमरीका के श्रटलांटिक शहर में करोड़ों मन 
अनाज और कपड़ा इकट्ठा किया जा रहा है।इस 
संस्था में रायटर की ख़बर के अनुसार भारत-सरकार 
भी लगभग साढ़े दस करोड़ रुपया चन्दा देगी जिससे 
यूरोप के एक करोड़ गोरे नर-नारियों को एक वर्ष तक 
भोजन दिया जा सके । प्रसिद्ध श्रमरीकन पत्र 
a “शिक्षागों सन” ने मित्रराष्ट्र से इस बात की श्रपील 
की है कि इस मद से बङ्गाल के भूखे मरने वालों की 
भी मदद की जाय | किन्तु नक्कार ख़ाने में तूती की 
Anais कौन सुनेगा ! 
यह टिप्पणी समाप्त करने के पहले हम श्री डी 
वेलरा और मैडम चियांग काइ शेक को धन्यवाद ह | 
नहीं भूल सकते जिन्होंने कई लाख भेजकर भारत के 
प्रति अपना बन्धुत्व प्रकट क्रिया है भारत अपने इन 
।मत्रो के प्रति कृतज्ञ रहेगा | 


पोस्टवार रिकन्सट्रक्शन पालिसी कमेटी 
और ट्रेड ऐड इण्डस्ट्री 
जंग के बाद उद्योग-घन्धों के पुनर्निमाण पर 
विचार करने के लिये भारत सरकार ने ऊपर लिखी 
कमेटी बनाई है। भारत सरकार के ब्यापार-सद्स्य 
सर श्रज़ीजुल हक़ ने इसका उद्घाटन करते हुए 
कै कहा--“सरकार का यह कतव्य है कि वह नये नये 
ट उद्योग-धन्धों को सहायता ओर प्रोत्साइन दे | किन्तु 
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सरकार के लिये यह भी जानना ज़रूरी है फ 
; यहां 


3 
वि त्र q Fe ९ | एक 
राट चेत्र खुला पड़ा है किन्तु <फिर भी हर ह 


के उद्योग-धन्धों को सफलता नहीं मिल सकती | 
सरकारी सहायता से भी हर नया उद्योग नहीं च 
सकता |? AN 

सर अज़ीजुल हक़ के इस वक्तव्य के बाद जनता 
को कमेटी की कारशुज्ञारियों से ज़्यादा उम्मीद नहीं 
हो सकती | मोटर, हवाई जहाज़, zea, Sere भ्रादि 
बनाने के लिये जिन भारी कारख़ानों की ज़रूरत 
होगी क्‍या सरकार उनके लिये पूंजी इकट्ठा करने में 
मदद देगी १ जद्दाज़ी कारख़ाने खोलने के लिये क्या 
यहां प्रोत्साहन मिल सकेगा ? मोटर का कारखाना 
खोलने के सम्बन्ध में सेठ बालचन्द हीराचन्द को 
सरकार ने जैसा टका सा जवाब दिया था उससे हमें 
सन्देह होता है कि सरकारी सद्दायता उस तरह के 
भारतीय प्रयलों को न मिलेगी जो ब्रिटिश उद्योगवाद 
के शोषण को हटाने या उसका मुकाबला करने की 
चेष्टा करेंगे | किन्तु जब तक सब तरह के कारखाने 


यहाँ न खुलेंगे तब तक देश का सच्चा श्रौद्योगीकरण , 


असम्भव है । 

उस नैशन्स प्लेनिंग कमीशन ने, जिसके चेयरमैन 
पंडित जवाहरलाल थे, बड़ी मेहनत और काबिलियत 
के साथ भारत के Malis के हर पहलू पर 
इत्तलाएं जुटाई हैं। क्या सर श्रज़ीजुल हक़ को 
कमेटी इस सामग्री से लाभ उठाने की बात सोचेंगी ! 
सर अज़ीजुल हक को पहले यदद वात तय करनी है 
क्रि सरकारी योजना क्या है | यदि सरकार कें सामने 
केवल कोई कामचलाऊ . योजना ही है श्र तर 
अज़ीज़ को केवल जनमत के सामने शरमाहुरौ 
करनी है तो ज़्यादा बेहतर हो कि गैर सरकारी KF 
से इस काम को बढ़ाया जाय | 

कदम उठाने से पहले एक बात और ध्या ul 
रखनी चाहिये। हिन्दुस्तान बेहद गरीब 8? : 
यहां की जनता की ख़रीदने की शक्ति नहीं के ब 
बर दै | यहां आदमियों का झुनालिबर से wall 
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| बोझ केबल खेती पर है। हमें ऐमे उद्योग शुरू करने 
fi ~ fe ~ 
चाहिये जी अधिक से अधिक तादाद में इस ann) 


को कम कर सके। विदेशी मणिडयां तलाश करने 


करने की बात सोचनी चाहिये | 

भारत जैसे पिछड़े हुए देश के ft ae कहीं 
carat सुनासिब और फ़ायदेमन्द होगा कि यहां बहुत 
t बड़े पैमाने पर खद्दर al दूसरे ग्राम-उद्योगों को 
; qearea दिया जाय । केवल इस तरह के ग्राम- 
उद्योग ही यहां की श्रतिरिक्त जनशक्ति को खपा सकते 
ं हैं नहीं तो भारत के ओद्योगीकरण को वास्तबिक 
न 
॥ 
| 


समस्या गलत या अधूरे प्रयलों से हल नहीं दो 
सकती । 


पुननिर्माण और जन स्वास्थ्य 

युद्ध के बाद भारतीय जनता के स्वास्थ्य को 
सुधारने के लिये भारत सरकार ने एक हेल्थ सरवे 
| एण्ड डिवलपमेणट कमेटी? क्रायम की है। सर जोसफ़ 
at इसके चेयरमैन हैं । सर alan ने अपने 
प्रारम्भिक वक्तव्य में कहा दै-“जनता के स्वास्थ्य 
के गिरते जाने को रोकने के लिये हम कोई क्षणिक 
| योजना बनाने के लिये नहीं ,इकट्ठा हुए हैं, बल्कि 
| इम ऐसे सुझाव पेश करना चाहते हैं जिनकी उन्नति 
E; का फैलाव ५० at में पूरा हो |? 
| 
। 


ms! oe) SAS) re 


जनता के स्वास्थ्य के गिरने के कारणों पर बहस 
करते हुए सर Han ने बताया--“'कमेटी का पहला 
काम असली हालत की सच्ची तसबीर पेश करना है | 
| सरकारी पुस्तकों में जो कुछ सामग्री दर्ज है वह पूरी 
तरह विश्वास के योग्य नहीं है |” 

सर जोसफ़ ने यह भी कद्दा--“ब्रिटिश भारत 
में पुरुषों की औसत उम्र केवल २७ वर्ष है, जबकि 
यूज्ीलैएड में ६५ वर्ष, आस्ट्रेलिया में ६३ वर्ष, 
| अमरीका में ५९ ag, ओर इंगलिस्तान में ५८ 
वृष्‌ हे i? 
| “भैनेचेस्टर गाजियन” ने श्रपनी हाल की एक 
| रिणी में लिखा है कि-“बंगाल के दुर्भिक्ष के 


के पहले हमें पने ही देश की मण्डियों पर Fear 
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be वे जह यह भी है कि निरन्तर 
Brig जनता इतनी 


शिश उन्हें 


धह वैज्ञानिक रीति से? # ue दिन 
बदिन a गया, किस तरह हमारे उद्योगः 
घन्धों का ela किया गया, किस तरह राजनैतिक 
गुलामी की कड़ियां दिन बदिन मज़बूत की गई श्रौर 
कभी कभी हमें पशुओं से भी बदतर समभा गया | 
इम सर wlan को बड़ी नम्रता के साथ बताना 
चाहते हैं कि विटेमिन की गोलियों ओर कुनेन की 
टिकियों से भारतीय जनता के स्त्रास्थ्य को लाभ न 
होगा | जब तक सर जोसफ के आक्रा अपने मौजूदा 
अधिकारों के साथ यदाँ तशरीफ़फ़र्मा हैं तब तक 
हमें इस तरह की कमेटियों से कोई फ़ायदा नहीं 
नज़र Hat | हमने बीसों कमेटियों को बनते श्रौर a 
उनकी fidet को दाख़िल दफ्तर होते देखा है | 


A 


‘ga हालतों में सर जोसफ़ की कमेटी रिपोर्ट का क्‍या 


अंजाम होगा उसका अन्दाज़ा लगाने के लिये कुछ 
बहुत बड़ी कल्पना शक्ति कौ ज़रूरत नहीं है । 


TUS गाए कटनी बन्द हों 

मारवाड़ी चैम्बसे आफ़ कामत ओर कई दूसरी 
संस्थाओं ने दूध देने वाली गायों के बेहिसाब काटे. 
जाने को रोकने के लिये सरकार से अनुरोध किया 
है। गैर सरकारी रिपोर्टों' से पता चलता है कि 
पिछुले चार वर्षो में इस देश से लगभग बीस लाख 
गायें कटी हैं | यह संख्या इतनी तकलीफ़देद है कि 
सहसा इस पर विश्वास नहीं होता | 

कौंसिल आफ स्टेट में राजा युवराजदत्ता सिंह 
के प्रश्न के जवाब में सर जोगेन्द्र सिंह ने सरकार 
की तरफ़ से यह आश्‍वासन दिया है कि फ़ोज के लिये 
अब TUS गाए न कटेंगी | 


क्या हमं आशा करें frag 2a ेयेनदसिंद 


के आश्वासन पर pa. LAR ate =e 
करने का प्रस्क्नकरेगी a ene 


भारत,में पानी की बिजली ee 

age ज़माने में देश के a x | 
तरक़क़ी के !ज्ये पानी की बिजली का- स्था, ert 
महत्वपूर्ण है. कोप, श्रमरीका के देशों aR >॥पान 
में पानी की बिजली बनाकर उससे #2 बड़े सब 
तरह के कल कारखाने चलाए जाते हैं //इससे एक 
तरफ़ तो मानव शक्ति की बचत होती है र दूसरी 
तरफ़ चीजें eet पड़ती हैं। भारत'में बड़ी बड़ी 
नदियां और जलप्रपात मौजूद- हैं जिनसे बिजली 
तय्यार की जा सकती है; किन्तु यहां की सरकार इस 
सम्बन्ध में उदासीन है | 

“Seq इकौनोमिक्स? ने अपने हाल के एक 
अंक में लिखा है कि भारत में दो करोड़ सत्तर लाख 
किलोवाट पानी की बिजली तय्यार की जा सकती 


4 


mt जबकि इस समय' यहाँ केवल ५ लाख 'किलोबाट 


बिजली तय्यार की जाती है। रूस और जापान ने 


_ पानी की बिजली बनाकर अपने देश के उद्योग धन्धों 


तोर खेती और सिंचाई के तरीक़ों में श्राश्चर्य- 
जनक उन्नति की है | हि * 
इस पर टिप्पणी करते हुए “लीडर? लिखता 
हे-धयुद्ध के बाद की आथिक पुननिमाण को योजना 
में पानी की fast को महत्वपूर्ण स्थान मिलना 
चाहिये | पुननिर्माण-समिति को इस बात पर ध्यानः 

° देना चाहिये कि पानी की बिजली तैयार करने की 
योजना और उसके लिये श्राबश्यक ख़र्च का सरंजाम 
वह पहले से कर रखे ताकि युद्ध की समाप्ति पर' 
ब्रिला ` वक्त ख़राब किये यह कामः शुरू किया जा 
सके |? i ४7} ; 
किन्तु पुनेनिर्माण कंमेटियों की 'कोर्रवाइयों से 

हमें पता चलता है कि भारत-सरकार इस सम्बन्ध 
में mat तक संचेष्ट नहीं है ।'भारत-मरक्ार के इले- 
क्ट्रिकल कमिश्नर श्री एच० एम१ मैहयूज़' "ने हालः 


ee by Arya Sara है:<॥ ennai and eGangotri 
agai at 
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में रीकन्सेट्रक्शन कमेटी की मीटिंग में कहा है हि 
कै 


किलोबाट ब्रि 

a ave ज 

तैयार करने पर विचार कर रही है। नारा 
"सरकारें 


की इस कल्पना शक्ति की कमी पर हमें तरस आता है | 

डाक्टर अम्वेदकर' ने इस कमेटी का Sea 
करते EL ae ae 

“भारत में "किसानों की जो. दुर्दशा हो रही है 
वदद खेती की नुमाइश ओर पशु-प्रदर्शनियों से दर 
न होगी | वह तभी दूर दोगी'जत्र खेनी को फ़ायदे 
की चीज़ बनाया जायं और बीर व्यापक उद्योगवाद 
के खेती को फ़ायदेमन्द नहीं बनाया जा संकता | 
उद्योग-धन्धे ही किसानों की : अतिरिक्त संख्या का 
बोझ खेती पर से हटा सकते हैं और यह तभी हो 


सकता है जब भारत में सस्ती बिजली रौर .सप्ती ' 
pele: 


मशीनरी का हम प्रबन्ध करें |” 

श्री अम्बेदकर ने यह भी Her” कि येदि लड़ाई 
की समाप्ति पर सरकार इसका प्रबन्ध नहीं करती तो वह 
अपने कर्तेव्य से गिर जायगी | क्या डाक्टर म्बे दर 
को यह बताने की ज़रूरत है कि आजकल की शासनः 
नीति की बुनियाद ही शोषण पर है ओर ga नोति के 
अनुसार भारत केवल एक व्यावसायिक aest है 
ओर भारत में उद्योग:धन्धों की वास्तविक' बढ़ती का. 
ay इस acct की समाप्ति है ! हम फिर यंही कहेंगे 
कि सारा सवाल दिलों के बदलने कां है ॥ ` 
ART सरकार और शराबबन्दी , 

सन्‌, १९३७ में मद्रास-के कांग्रेस - मंत्रिमण्डल, a 
वहां के-सेलम,:उत्तरी अरकाटठ, Pa, FEA श्रादि 
के इलाक़ों में शराबबन्दी प्रचलितः stat) श्र 
गवर्नर ने-अपने निजी; wea से पहली जनवरों 
सन्‌ १९४४ से. इन; इलाकों में -फिर B ताड़ी की 
दूकानें खोलने का फ़ेसला किया हैं | . 

aaa राजगोपालाचार्य ते,/जों उस सग 
मद्रास सरकार के प्रीमियर थे, गवनर के इस ae 
की fatar करते हुए अपने २०: तवेम्धर के मद्रा8 
एक व्याख्यान में कह्दा ह+ $ | 


arf 


ama! 
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जारी की गई तो इसका - फैसला .जनता के चुने eal: FU ee Dat “बिना पर. HA : 
प्रतिनिधियों ने किया था-। मुसलिम लोग और जस्टिस- ary किये जाते | fara REST देशों का. +! 
पार्टी 'के 'नेताग्रों Fut इसका -समर्थन,किया था 


[थ उनके - । ८६ 
बरद्रासः्रसेम्त्रली Aas सम्मति :से -इसेः स्वीकार ` ` पतन में ata क्रोम 6 अक्सर श्रपना - 
किया 'था'। शराबबन्दी का क़ानून बनने के-साथ am Ta- .; 
साथ आर्थिक घाठे को पूरा करने के/लिये जनता .के.' राव बनाने ओर पीने के जुम लोगों को ,* 
ऊपर तये नये टैक्‍स लगाये -गए*थे fas ' जनता -ने ' : करते थे- ४. 
इस उम्मीद में खुशी के साथ स्वीकार, किया था fa. एक आज का ज़माना हैः जब -शराब को गरीब ' ' : 

| गह शराबबन्दी,-प्रान्त “भर में जारी कर दी. देददातियों १\बीच में प्रचार at बस्तु बनाया जा 
जायगी | शराबबन्दी के - wag नये नये करू लगाने- रहा है! इस देश कीः आइन्दा आने वाली नस्लें 

से सरकार करो क्राफ़ी आ्रामदनी हुई जिसका तख़मीना- : मद्रास-सरकार के इस :अनैतिक Ber को :कक्षी माफ़ 

इस साल के बजट Aaa चार करोड़ + रुपया .. त्त करेंगी). . । 


होता है ।?? गम 
मद्रास के गवनर'ने अपने इस- फ़ेसले : के - लिये :- संगीतःसम्मेलनं 
जिस आर्थिक घाटे at दोदाई- दौ है वह ऊपर के : « गोरखपुर में. अखिल- भारतीय संगीत-सम्मेलन ' 


वक्तव्य से निराधार ःसाबितः होता है । गवर्नर के फैसले / का उद्घाटन: करते हुए! मिस्टर बी० Alto जेम्स ` 
का जो नतीजा होगा उसके सम्बन्ध में श्री राजगोप्राला- :' श्राई० Bo एस० ने कुछ aS पते- की” बातें कहीं 


चार्यं वे- कहा-- : हैं जिनकी ae हम अपने पाठकों-का ध्यान कषित 5 

| «चौबीस हज़ार बर्ग . मील का - इलाक़ा पिछले - करना -चाइते -हैं । री जेम्स ने कहा ` - a 

| है वर्षा से ताड़ी और शराब सेः खाली था सत्तर . : “इस देश: में जो बहुत से संगीत-सम्मेलना होते > - 
लाख श्रादमी-ताड़ी के दूषित -प्रभाव से.सुक्त दो चुके: -हैं। मेरी समभ में -नही आता उन्हें सम्मेलन: ल | 
थे | यह सोचकर etd afd उठता हूं-कि ra इसी कहा जाता है।। उन्हें: संगीतत-प्रदर्शन याःमेले कहना : ' ' जे 


= 'जनवरी- सन्‌ ४४ से ,७० ०८: ताड़ी की -दूकानें ` उयादछ उपयुक्त aarp पश्चिम में हम।इन्हें/इसी- : | 
फिर से खोल दी जायेंगी:|;उस इलाके में ताड़ी की. नाम से पुकारते हैं | व्याख्यान ae विवाद' सम्मेलन - 
HCA खोलने-के-लिये जनता =की. तरफ़ से के प्रमुख अंग होते हैः ओर भारतीय: संगीत-सम्मेलनों ` ` 
ज़रा भी माँग नहीँ ates) स्त्रियों नेः भी कांग्रेसी, “में इन्हीं का अभाव "होता है । प्रसिद्ध: संगीतज्ञ और । ! 
मंत्रिमंडल केःइसः पुण्यकाय की: मुक्त" कण्ठ SAMA: ५: TA ओर: लास्य विशारद इन ` सम्मेलनों - में 'अपनी „` - ' 
की थीः।? , - कला का प्रदर्शन करते हैं । कोई इस बात पर' ध्यान : 
गवर्नर, की. ओर- से महःकहाः गया. है क्रि aga: :नहीं देता कि बह इन कला विशारदो ' से यह ऋहे किः ` : 
छै वर्षो में-नाजायज़ ताड़ी -बनाने - के »जुम Baga वे श्रपनी कला के प्रदशन कें साथ साथा पनी कला + १ 
इलाकों में करीब ,छै . हज़ार ब्यक्तियों। पर मुकदमा, : पर कुछ, व्याख्यान भी Zea उनकी कला Ws 
चला | इसका ay यहः हुआ feo लाख ब्यक्तियों। ` प्रश्न कर और बे लोगों कीःशंकाओं का.समाधान.: । । 
में पूरे :एकृ बर्ष में "एक हज़ार : स्क्तिः eae: : करें | इससे ARIA संगीत-कला - को; बेहद -लाभ » । 
तोड़ने -के अपराधी थे ।:-चोरी काःकाइल जोड़ने ० वाले । होगा ॥ इन staal “में | संगीत Ha “विकास ; और i | 
इए इलाके; में इससे भी, कहीं श्रधिक-थेः। "इसका: . इतिदास पर भी व्याख्यान ala; चाहिये॥ ऐसा, करते + | 


| 
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देयता ee बढ़ DER eR Ge 
श्री eee इस कथन में बहुत ~. दू: 

हम संगीत-संम्मेलनों के संचालकों और 

का gor इस ओर दिलाते हैं। 


oa TAY पुरातत्ववेत्ता 


¥ 


कि भारतीय पुरातत्ववेत्ताश्रों और अन्वेषकों में. 


ठोस काम करने की प्रबृत्ति नहीं है ae वे गम्भीर 
ओर बैज्ञानिक रीति से काम करने के आदी नहीं हैं । 
हमें सर वूली के इस वक्तव्य पर कुछ हैरानी है | 
आज से ८-१० वर्ष पहले जब सर वूली भारत 
आये थे उस समय भारतीय पुरातत्व के सम्बन्ध में 
हमारी उनसे बातें हुई थीं | महंजो दड़ो श्रौर दूसरी 
जगहों की खुदाई में भारत-सरकार ने जो ढील 
/ दिखाई थी उसकी उन्होने तीव्र शब्दों में निन्दा की 
थी । भारतीय घुरातत्ववेत्ता जिन बाधाओं sz 
_  हिपत्तियों का सामना करते हुए ्रपना काम करते 
% उसके लिये उनके पास प्रशंसा के शब्द थे | किन्तु 
4 जाने कैसे यकायक सर Tat की राय बदल गई 
शर आज वह एक स्कूलमास्टर के aed में हमारे 
पुरातत्ववेत्ताओं को उपदेश दे रहे हैं | हमें सर बूली की 
प्रशंसा और निन्दा की परवाह नहीं करनी चाहिये । 
डाक्टर भण्डारकर, डाक्टर शामशास्त्री, डावटर 
हीरानन्द, डाक्टर राय, डाक्टर काशीनाथ दीक्षित 
ale हमारे श्रनेक श्रादरणीय पुरातत्ववेत्ता जिन 
विपरीत परिस्थितियों में जिस योग्यता के साथ काम कर 
रहे हैं उसके लिये हर सत्यता प्रेमी के दिल में उनके 
प्रति आदर और सम्मान होना चाहिये और है | 


स्वर्गीय सर आरेल स्टीन 
* गत २६ अक्तूबर को काबुल में ८० वर्ष की 
उम्र में प्रसिद्ध यूरोपियन पुरातखवेत्ता सर आरेल 


Digitized by Arya Samaj Founcr¥eer erate and eGangotri 


से इन संग त-सम्गे लनों Bee De उपा- स्टीन की मुत्यु हो गई। सर श्रारे 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 
धर न a लगभग पि 
$ पचास वर्षो से मध्य एशिया, चीनी तुकिस्तान ; 
~ Y ) ग q 
मरुस्थल और भारत में पुरातत्व की नपरी i 
लगे हुए थे | बोद्ध धर्म के सम्बन्ध में उन्होंने जो a 
5 


Peas अननयया | भारत, इरानी श्रौर 
चीनी संस्कृतियों के सम्बन्ध में भो उनकी खोजो 
कि फा 
यथेष्ट आदर किया जाता है | काश्मीर के राजाओं 
ही sear में ह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पुस्तक 
का निकल श्राफ PAIS आफ काश्मीर” लिखी है। 
उनका अन्य मशहूर पुस्तकें “एनशिएणट खोता » 
दी थाउज़ेणड gars” श्रौर “इइन्स आफ़ def 
ea” हैं । सर श्रारेल की खोज की हुई चौज़ें fem 
से एक झलग सरकारी म्यूज़ि्रम में रखी गई है| 
सर श्रारेल का व्यक्तिगत जीवन तपस्वियों का 
सा जीवन था | बौद्ध ध्म का उनके जोत्रन पर बेहद 
प्रभाव पड़ा था। पुरातत्व के वे सच्चे खोजी थे | 
एक बार Mat मरुस्थल में उन्हें कई दिन तक बिना 
wa पानी के रहना पड़ा था और दूसरी बार हिन्हु- 
कुश के २६,००० फुट ऊंचे हिम शिखरों पर उनके 
पैरों के पंजे तक गल गये थे | किन्तु शारीरिक कष्ट 
उनके मार्ग में बाधक न हो सकते थे। पिछले कई 
वर्षो से उन्होंने काश्मीर को ही अपना घर बना 
लिया था। भारतीय सस्कृति के सम्बन्ध में उन्होने 
जो खोजें की हैं उसके लिये हर भारतवासी उनका 
कृतञ्च है | सर ग्रारेल की पुण्य स्मृति में हम अपनी 
विनम्र श्रद्धाञ्जलि अपित करते हैं | 


उनमें साम्प्रदायिकता नहीं है 
दक्षिण अफ़रोक़ा से हिन्दुस्तान के हाइ कमिशतर 
सर Una अहमद खाँ कुछ दिनों की छुट्टी लेकर 
अपने वतन लौटे हैं | दो एक दिन के लिये हि 
हाबाद भी श्राये | दक्षिण अफ़रीका में भारतीय al 
परिस्थिति पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने, यहाँ हे 
एक व्याख्यान दिये। उन्होंने बताया कि a 
अफ़रीका के हिन्दू मुसलमानों में सम्प्रदायिकता दा : 
है । वहां के श्रलग gan sat के लोगों में श्रा 
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में काफ़ी भाई चारा दै । Mat श्रोर पाजामे छोड़क 
वहां के श्रधिकांश हिन्दुस्तानी अब विलायती लिवा 
में दी रहते हैं | ज़ाहिरा देखने में उनमें कोई फ़क़ नहीं 
किया जा सकता | दोनों की एक सी राजनैतिक मांगें 
ह । साउथ ग्राफ्रिकन इणिडयन कांग्रेस दोनों की 
प्रतिनिधि संस्था है जिसमें दोनों समान रूप से भाग 
लेते हैं । अपनी इसी एकता के कारण वे दक्षिण 
अफ़रीका के गोरे अधिवासिवों के पेगिंग एक्ट जैसे 
जुल्मों का कुछ न कुछ SHIT कर सकते हैं। 
|) इत्यादि | 

z दक्षिण श्रफ़रीका के अपने इन भाइयों पर हेमे 
i फ़ख है। काश अपने इन दूर के भाइयों से यहां 
अपने देश में हम सबक़ सीख सकते | एकता में ही 
| हमारा कल्याण है | श्रनैकय से हम अपनी ही जड़े' 
र | खोदते हैं। 


! विक्रमोत्सत्र 
सम्राट विक्रमादित्य की बीसवीं शताब्दी का 
उत्सव मनाने का ज़ोरदार श्रायोजन उज्जैन, कानपुर, 
बनारस आदि में हो रहा है | उज्जैन में यह उत्सव 
ग्वालियर के महाराजा शिंदे के संरक्षण में हो रहा 
है। सम्राट विक्रमादित्य ग्रपने समय के भारत के 
राजनैतिक श्रौर सांस्कृतिक नेता थे उनके नाम का 
संवत सर हमें उस समय की याद दिलाता है। यह 
हमारे लिये उचित ही है कि हम शानदार तरीके से 
इस उत्सव को मनावें | 

डेढ़ साल से ऊपर gar जब “विश्वमित्र?सम्पा- 
दक हमारे आदरणीय मित्र पंडित सत्यदेवजी विद्या- 
लकार ने पहली बार विक्रमोत्सवत मनाने की श्रोर 
| भनता का ध्यान खींचा था | उसके बाद भाई सूय, 
| पारायण व्यास ने जी जान से इस उत्सव को सफल 
बनाने का निश्चय किया | उनको श्रायोजन-समिति 
| ने अपने सामने जो व्यापक कार्य क्रम रखा है हम 
| पूरी तरह उसकी सफलता के इच्छुक हैं | ्रायोजन- 
| पत्तिति उज्जैन में इस उत्स की स्मृति में एक विक्रप- 
| भीति-मन्द्र की स्थापना करना चाहती है जिसमें 
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A अवसर पर उज्जैन 5 
(द्यालय भी क़ायम करने की फू 
ही हे। इसमें arte नहीं यह एक , 
Ea है | किन्तु हमें विश्वास है ह” मह जा 

मदद से यह सब Tet से.पूरा हो 


q 


है 
ल 


हमें | बसे अधिक खुशी इस बात की है कि 
उत्सव कें \श्रायोजक इस महोत्सव को सर्वथा राष्ट्रीय 
रूप में मनाना चाहते हैं | साम्प्रदायिकता की उसमें 
गन्ध तक न होगी। उन्होंने हर सम्प्रदाय और हर 
धमे के विद्वानों को उत्सव में शरीक होने का निमंत्रण 
दिया है। सवोगीण भारतीय संस्कृति के हर पहलू 
पर उत्सव में प्रकाश डाला जायगा | हमें विश्वास है 
कि इस सम्बन्ध में आयोजन-समिति को पूरी सफलता 
मिलेगी । 

उज्जैन के केन्द्रीय उत्सव के साथ साथ इम 
चाहते थे समस्त भारत में विक्रमोत्सव मनाया जाय छे 
जहां भारतीय संस्कृति के समन्वयात्म रूप पर श्रोर सब 
धमो के सार रूप प्रेम” की महिमा पर प्रकाश i 
जाय | 5 


सिक्यूरिटी प्रिज़नस 


गत सेण्ट्रल श्रसेम्बली की बैठक में ala मेम्बर 
रेजिनल्ड मैक्सवेल ने अस्ेम्बली के मेम्बरों को यह 
आश्वासन दिलाया कि सिक्‍यूरिटो-प्रिज़नस के साथ 
उसी डिवीज़न के सज़ायाफ़्ता कैदियों के मुक़ाबले में 
जहाँ तक खाने, पढ़ने और खेलने ्रादि का aaa 
है श्रच्छा बर्ताव हो रहा है | 

वे अनेक लोग जो हाल में जेलों से छूट कर 
ara हैं मिस्टर मैक्सवेल के इस कथन की पुष्टि नहीं 
कर सकते | जहाँ तक Jo पी० के बी क्लास सिक्पू- 
रिटी प्रिज्ञनसं का सम्बन्ध है उनके खाने की क्रिस्म 
बेहद घटिया कर दी गई हे। उन्हें गेहूं के आटे at 
जगह मिस्‍्सा आटा दिया जा रहदा है | आलू उनके | 


4 
| 


के | 
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L002 
Ko आर० प्री० की योजना" के लिये आखिर म्मे 
Walt हे! wo आर० पी० के तरफ़ a 
बनाए गये Me खाइयाँ खुदाई गई' Fg, लो 
डानिक, साबित.हुई | बरसात, में, खाइयों में पानी भर 


` गया और वे मलेरिया “का - कारण aa लालों रुपया 


सेजो शेल्टर ~ : 


५७:० Ted का; उन्हें दिया जाता दै। बी: IS , उनके खोदने में ख़च हुआ और लाखों रुपया गन oe 
से ae '>को बड़ी कोशिश Haale में । हम ash उत्सुकता के साथ इस सम्पस्ध में भारत... | ये 
ग्रलाउन्स fae है। खेल कूद की ThE हे सरकार. की सक़ाई की, प्रतीक्षा, करेगे । f 
उनकी कम कर दी गई हैं।-वरेली लत मन क 3 
सज़ायाफ़्ता कैदियों,की ate RE लग पर, AAT: ब्रिटिश (सानि | त 
किया गया है | आमतौर पर,,मेडिकल खुविधाश्रों का : श्री वाल्टर लिप्रमैन.अमरोका: के एक- श्रादरणीयः . , | a 
तो mara. ही, है । गरमियों भर। उन्हें बन्द-बैरकों -के = ant प्रतिष्ठित लेखक हैं | अमरीका में उनकी रचनाएं | fe 
grax बिना पंखे के सोना पड़ा. है। क्या ,यही बातें . वड़े ध्यान Hash जाती हैं.। अभी हाल में. अन्त- | 3 
अच्छे बर्ताव का, निशानी हैं ? राष्ट्रीय राजनीति पर see सुन्दर पुस्तक-लिखी ,| क 
है | इस पुस्तक का एक. माकें का' उद्धरण रायटर ए 
Wo अ्रार्‌० dio संगठन - 7 ने अपने १२ नवम्बर, के तार -में-मे जा: है।'श्री लिपि- a 
२२ नवम्बर की age बाज़ार पत्रिका? में ए०५ मेन लिखते हैं- : | के 
आर०.पी० संगठन क्रे-सम्बन्ध में .नौच़े लिखा समा- . “ग्रेट ब्रिटेन १९ वीं. सदी की -जिस साम्राज्यवादी | ख़ 
(त चार प्रकाशित हुआ है : नीति का ग्रनुकरण कर रहा है Sah कारण. उसे ।| ब्य 
“Co आर० मी ०. के काम में . हिन्दुस्तान: में. अब: अमरीका की मदद से दाथः घोना पड़ेगा । इस नीति || व 
तक SAW जाता है कि ३०,करोड़ रुपये at रकम , «के कारण उसे,सोवियतः रूस के: साथ संघ “म श्राना ` | श्रः 
चं की जा चुकी है.। इतनी -बड़ी wa भी, खर्च „पड़ेगा :और अन्त में इसी साम्राज्यवादी नीति के शि 
हुई और To .श्रार० पी० कोई. बहुत उपयोगी संस्था . कारण ब्रह विजेता शक्तियों के बीच में फूट, के; .बीज मिः 
नहीं साबित .हुई, इसलिये भारत .सरकार .ने. यह, बोएगा”। - अमरीका, में, एक भी हुयक्ति - ऐसा नहींहै - ¦ 
फैसला किया है. कि. बङ्गाल,- ्रासाम- र: मद्रास जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन को aA BAT | नाः 
जैसे खतरे के Sal को-छोड़कर बाऴी सब जगह से... रखने -की. बात सोचता. ah किन्तु बदि ब्रिटेन al! ie 
Zo आर० पी०,का संगठन.तोड़.दिया जाय ।2 , एशिया में अपनी साम्राज्यवादी नीति पालन इ रर्‌ 
यदि यह खबर सही है. fs Comte मी०.के- फे लिये छोड़. दिया गया Ai क्या उले eal) डा 
काम में तीस करोड़ रुप्रये क्री रक़म खच हुई; fae - की मित्रता खतरे में: न. पड़ ज़ायगी ओर: कया. दग an 
पर सहसा विश्वास नहीं Alar, तो . ग़रीब :जनता - क्रे. मदासागरः ही. आपसी AA झुटाव की जड़ न ae & 
टैक्स का यह. भीषण. दुरुपयोग है। हम, जानना- - कयोकिः दिन्द-मढामञागर; को-लेकर tT | १५ 
चाइते- हैं कि: क्या सरकारी बजट में इस-रक़म ey. शुरू दोगेः।? . ? 4 नार 
उल्लेख किया गया है !.यदि, नहीं तो | इसके fae + 5 श्री लििमैन या-उनके कुछ देसवासी fare ॐ | गनो 
कौन जिम्मेवार : हे.! हम, मानते. हैं -किः युद्ध क्रे; सोचें fq मिस्टर ..चत्रिंल बार बाह cell खुरे] `| योज 
समय aga सी sett. न्रौज़ें करनी प्रड़ती हं क्रिन्ु .कि वे ब्रिटिश ,साम्राज्य -क्ो , तोड़ने के » लिये = मत 
युद्ध के नाम पर, घांधली, तो; नहीं दोनी ,चाहिये.। : के प्रधान मत्री नही बने | मिस्दर AT ai डी पक 
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भी उचित. नहीं समझते | 


भारत-सरकार का प्रारास्भक पशक्षा योजना 

ज से तीस वप पूर्व जब स्वर्गीय गोपालकृष्ण 
गोखले ने भारत में लाज़मी प्रारम्भिक शिक्षा की 
योजना रखी. तो भारत-सरकार ने इसका तीव्र विरोध 
क्रिया और ग्रसेम्बली में गोखले के एलीमेंटरी एजू 
केशन-बिल का गला घोंट दिया गया । तब से अब 
तक बार बार मांग किये जाने पर भी सरकार ने इस 
. „| सम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठाया । इसीलिये नई 


| उत्सुकता हुई कि भारत-सरकार के एजूकेशनल 
'' कमिश्नर श्री जान सारजैण्ट ने प्रारम्भिक शिक्षा की 
| एक राष्ट्रीय योजना बनाई है, जिस पर युद्ध की 
.. समाप्ति के वाद aaa किया जायगा | इस योजना 
| के अमल में लाने में प्रति बष* ३१३ करोड़ रुपये 
! खच होगे। इसमें अकेले ब्रिटिश भारत में सर्व 
| व्यापक प्रारम्भिक शिक्षा में २०० करोड़ रुपया प्रति 
! a9 खर्च होगा। मिस्टर सार्जेन्ट की स्क्रीम के 
| WINX २,४० ००० विद्यार्थी विश्वविद्यालयों में 
॥ शिक्षा पा सकेंगे । बालिगों में शिक्षा प्रचार के लिये 
मिस्टर सार्जेन्ट ने एक बीस वर्षीय योजना बनाई है | 
इस समस्त योजना के अ्रमल में लाने में बीस 
लाख नान-ग्रजुएट शिक्षकों की और १,८०,००० 
अजुएट शिक्षकों की ज़रूरत होगी। इस योजना के 


TRY अर १५,००० परिचारकों की ज़रूरत 
होगी | 

इम इस योजना पर क्या टिप्पणी करें १ जो काम 
१५० वष पूर्वं करने का था, उसे अमल में 


| योजना इतनी उमदा है ओर इतनी आकर्षक है कि 
च तक वह अमल में न आ जाय तब तक हम 
रकार के वधाई देने में खतरा सम फते हैं | 
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सम्पादकीय-विचा 


साथी इस सम्बन्ध में किक्षी तरह का aaa पदन 


दिल्ली से प्रकाशित इस समाचार. को पढ़कर हमें: 


AIA स्कूल जाने वाले विद्याथियों के लिये ७,५०० - 
| नाने की aga अब भारत सरकार को at] 


ae 


ures Kangri Collection, Haridwar : 


॥ रायटर के अनुसार श्री डी० वेलरा ने 
अपने लम्बे व्याख्यान में कह्दा-_ 

“हमने हिम्मत के साथ और सोच विचार कर 
इस तटस्थता की नीति को ्रख्तियार किया है | 
इसके सिवा हम दूसरी बात कर ही नहीं सकते थे । 
हमें किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 
हम जानते हैं कि हमारे लिये यही मुनासिव और 
उचित बात थी । यदि युद्ध के पश्चात्‌ ऐसा हो कि 
कोई देश हमारी आज की नीति को लेकर हम पर 
DRT उतारे तो हम उसका उसी तरह सामना करेंगे 
जिस ate इम. आज किसी के भी सम्भावित हमले 
का कर रहे हैं | मुझे विश्वास है उसका हम उ 
हिम्मत से सामना करेंगे जिस हिम्मत से आज कर्ता 
रहे हैं ्रौर इसी तरह उस संक्रट को भी पार कर 
जायेंगे |? 

निश्चय ही अपने फ़ायदे नुकसान की बात 
सोचने का पूरा अधिकार हर देश को खुद है। 
्रायलेंड, तुकी, पुतंगाल आदि को इस युद्ध में 
घसीटने की तरह तरह से कोशिशें की जा रहो हैं 
freq अभी तक इसमें कामयाबी नहीं मिली है । 


सोवियत्‌ रूस की अल्पमत जातियां 
ग्रमरीकन सरकार के गह-मन्त्री श्री हैरस्ड Tato 
आइक्स ने, “नेशनल कौंसिल आफ अमेरिकन सोवि- 
यत्‌ फ्रेडशिप?? के सामने, गत ९' नवम्बर को व्या- 
ख्यान देते हुए सोवियत की बेहद प्रशंसा की कि 
सोवियत्‌ सरकार अपने यहाँ की अस्पमत जातियों के 


RT ¢ Es 


ao. 


` रः +रेजातियाँ ग्रौर अतेक सम्प्रदाय हैं | 


ध सैबनान 
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देयता बेहद बढ़ जा हिने कापू रह 


Se : ve & 
श्री Pare देश भी सोबियत्‌ pa से इस 
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हम aha मिलता जुलता है कि a - 


३४(जनोबैज्ञ यद स्वीकार करना Tere नहीं।. ये कि 

सावियत्‌ क्म्‌ तुलना में अपनी wet जाएँ, रजी साथ 
ओर fat. Pax निग्रो जाति के area Mr व्यव- 
हार बुरा श्रौर ज़ालिमाना है। pe बिपरीत 
सोबियत्‌ यूनियन में इर जाति Myce aah के 
लोगों को बास्तविक और यकसाँ सुविधाएँ दी जाती 
हें | सोवियत्‌ यूनियन उन्हें यकसाँ आर्थिक, सामाजिक 
at शिक्षा सभ्बन्धी सुविधाएँ देती हे। सोवियत 
यूनियन में साम्प्रदायिक और धार्मिक असहिष्णुता 
को बहुत बुरी नज़रों से देखा. जाता है। मिसाल के 
तौर पर यहूदी-बिरोधी आन्दोलन को वहाँ राजद्रोह 
समझा जाता है और उसी के अ्रनुरूप सज़ा मिलती 
है | सोवियत्‌ यूनियन में किसी एक फ़िक के लोगों 
पर हमला करने को सारे देश पर इमला करना 
समझा जाता है [eH इस सम्बन्ध में सोबियत्‌ से 
सबक लेने की ज़रूरत है |”? 


पाठकों ने पिछले दिनों लैबनान में फरेंच-इस्तच्चेप 
रौर दमन की कहानी विस्तार के साथ पढ़ी होगी। 
रस्सी जल जाती है पर उसकी ऐंठन नहीं जाती | फ्रांस 
श्राज हिटलरी भूते के नीचे पड़ा कराइ रहा हे | 
उसकी भी साम्राज्यवादी भावना suet नहीं पड़ी | 

जिस समय सीरिया शाम को फ्रांस के मैण्डेट में 
दिया गया था सारी अरब दुनिया ने उसका विरोध 
किया था। फ्रांसीसियों ने सीरिया पर अपने मुस्तकिल 


. Be की ग़रज़ से उसे कई हिस्सों में बाट दिया था | 


लैबनान सीरिया का इसी तरह का एक प्रान्त है | 
लेबनान में बहुमत इईसाइयों का है और फ्रान्सीसी 


य भूल गये थे क्रि दूसरे ईसाइयों को भी श्राज्ञादी 
से श्रटूट प्रेम हो सकता है | 


AAA 
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फ्रांस के पतन के वाद मित्रा 
स्वधीनता का ऐलान कर दिया था । फच any 
आफ़ नेशनल लिबरेशन का कहना है कि उपे 
धीनता पर अमल करने के लिये वैधानिक ie 
पूरी ज़रूरी थी। लिहाज़ा Saat नेताश्रं 
व्यवहार विद्रोदात्मक था । लैबनानी चैम्बर के ना 
धीन रुख़ अख्तियार करने के साथ ही बहा के 
रेज्िडेणट भौर मिनिस्टरों को कैद कर लिया गया 
चेम्बर श्राफ डेपुटीज़ तोड़ दिया गया और एक कठ. 
gaat Beez मुक्रर कर दिया गया । इसके दो 
नतीजे हुए 

(१ ) लैबनान की ईसाई र मुसलमान जनता 
एक आवाज़ Hara उठकर खड़ी हो गई, श्रौर 

(२) सारी अरब दुनिया अभृतपूव एकता के 
साथ इस भ्रन्याय का विरोध करने पर तत्पर हो 
गई | 

फ्रेंच जनरल कात्र को मजबूर हो कर लेब- 
नान जाना पड़ा | रायटर के सम्वाददाता के श्रमुसार 
जब जनरल BA लेबनान के मुसलमान नेता 
मुफ़्ती से मिले और उनसे पूछा कि मुसलमानों को 
क्या मांगें हैं तो मुफ़्ती ने जवाब दिया--'हम सब 
लेबानानियों की एक मांग है | मुसलमानों कौ कोई 
aaa मांग नहीं है ।? 

अरब जनमत ने भित्र राष्ट्रों को विवश कर 
दिया कि वे लेबनान के मामले में फ्रेंच नेशनल 
कमेटी को दबावें | फ्रेंच शक्ति को मजबूरन्‌ इस एकता 
के सामने घुटने टेकने पड़े। नतीजा यद El कि 


लैबनानी प्रेज्िडेणट और मिनिस्टरों को रिद्दा कर दिया । 


गया । प्रेज़िडेन्ट को फिर से बरक़रार कर दिया = 
ग्रौर इस भगड़े की जड़ फ्रेंच डेलीगेट-जनरत @ 
को वापस बुला लिया गया | 


र 
- इम लैत्रनान की area जनता की ईस शद 


श कि 


उन्हे घुबारकब ते हैं। की 
क्जिय पर उन्हें मुबारकबाद दे न 


हमारे देश के aq लोग लैबनानी घटा 
सीख सकते कि-- एकता में ही विजय a! 
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धुरी राष्ट्रों की आक्रमण शक्ति 

अमरीकन सरकार के सहायक युद्ध मन्त्री श्री - 
राव पैटर्न ने वाशिंगटन के श्रपने एक व्याख्यान 


ata 
| 


| कदा है-- ल्ली दूर? ही दिखाई देती है 
पे “बड़ी सख्त लड़ाई सामने है। अगला साल हि-सम्मेलन के चाद 
I. कैले का साल है | कोई समझदार आदमी यह zal त्रिराष्ट्र-सम्मेलन से जैसी 


के नहीं कह सकता कि लड़ाई कब ख़त्म होगी |**'लेरास 
॥ टापू पर जर्मेनों का कब्जा कोई ख़ास फ़ोजी महत्व 
रु नहीं रखता; किन्तु फिर भी ae उन लोगों के लिये 

एक जवाब है जो wed हैं कि जमैनों की आक्रमण $ग्ौर करना ही मुनासिब नहीं समका | 
शक्ति शीघ्र ही समाप्त हो जायगी-* “इटली की लड़ाई संसार के दलित और पराधीन राष्ट्र इस उम्मीद में 
गा कबड़ी की तरह की लड़ाई हो गई है और वहां थे कि मास्को सम्मेलन उनके लिये आज़ादी और 
लड़ाई के तेज़ पड़ने की मानी फ़ैसलाकुन होने की मुक्ति का पैय़ाम देगा किन्तु इस दृष्टि मासको और 
कै उम्मीद नज़र नहीं आती 0 क्यूबेक ओर म्यूनिख़ में हमें कोई अन्तर नहीं दिखाई 
| ऊपर के शब्द एक ऐसे व्यक्ति के हैं जिसे युद्ध देता। श्री वेण्डन faest इस दृष्टि से मास्को-सम्मे- 
की परिस्थिति का पूरा पूरा ज्ञान है | रायटर के तारों लन के नतीजे में मित्रराष्ट्रों के मोरचे में बहुत बड़ी 
. | के अनुसार इटली में ( मित्रराष्ट्रों की ) fer और नैतिक ख़ामी देखते हैं | न तो श्री ईडन की आशा- 


\ नतीजे नहीं निकले । sate 


| 


हां तक नैतिक मोरचे का सम्बन्ध है सम्मेलन 


₹ | एटथ आरमी की रफ्तार इतनी धीमी पड़ गई है कि पूणं वकता इस कमी को पूरा कर सकी और न 
ग सोवियत्‌ के सरकारी पत्र “वार एण्ड वर्किंग क्लास” श्री कार्डेल हलकी खुशदिली। श्री मोलोतोव क 


3 २१ नवम्बर के अंक में एक लेखक को यह लिखना इसी बात में सन्तोष नज़र आया कि अंगरेज़ और 
=" पड़ा कि--“मौजूदा युद्ध की सारी रफ़ार इस बात श्रमरीकन बावजूद व्यापक सैनिक तैयारी के a si 
5 को आवश्यक कर देती है कि इटली की लड़ाई को अभी तक जर्मनी से पूरी मुठभेड़ नहीं ले पाह 
शीघ्र ही तेज़ किया जाय | मित्रराष्ट्र का समुद्र पर तो आगे लेंगे | किन्तु बावजूद आपसी समभोते के 
कुब्जा है श्रौर वे दुश्मन के पीछे बड़ी बड़ी फौजें गीत गायन के “न्यू स्टेट्समैन” के अनुसार इन 
उतार सकते हैं |” ae इसलिये भी ज़रूरी हे कि otal geal में अधूरी एकता ही नज़र आयी | इसकी 
स्वयं रूस में कीब के मोरचे पर ada प्रत्याक्रमण एक मिसाल ae है । मैक्सिको के सोवियत्‌ राजदूत 
= रहे हैं। उन्होने जितामिर नामक मुक़ाम को . श्रमान्स्की ने हाल में अपने एक वक्तव्य में कहा 
| fax रूसियों से छीन लिया है और रूसियों को करीब कि सोवियत्‌ को अब भी अपनी अन्तिम सरहद तक 
पचास मील पीछे हटा दिया है। पहुँचने में २५० मील रह गये हैं| इसका ग्रर्थ लोगों 
समुद्री लड़ाई में जर्मनी ने एक बहुत बड़े पैमाने ने यह लगाया कि शायद इल र ig ने 
| की qo बोट बनाई है जो अमरीकी संवाददाताओं चुपके चुपके सोवियत्‌ के पोलैणडःहरण को स्वीकार 
` के अनुसार एक 'भयानक' चीज़ है | कर लिया है। मिस्टर हल ने इस बात से इनकार 
मध्य चीन में जापानी सेनाएं चीनियों को करीब किया है कि मास्को में कोई गुप्त समझोता हुआ है | 
| सौ मील पीछे हटाने में सफल हुई हैं। | दूसरी मिसाल सोवियत के सुख पत्र `इज़वेस्तियाः का | 
इन सब बातों से पता चलता है कि जब तक वह लेख है जो उसने oy स्टेट्समैन/? और ' oH ' 
यूरोप में दूसरा फ्रन्ट नहीं खुलता और बरमा की fae” नामक पत्रों के जवाब में लिखा है | इन पत्रों 
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से इन संग त-सम्भेलनों 
देयता बेहद बढ़ a eee रह 
श्री aa यूनि > ae. 
त्‌ यूनियन युद्ध के बाद यूर, दंभ 


= 


रट 


ae स का विरोधी नहीं है। इस ५: > 


PH. fa 
ardaay सम्मेलन में सोषियत्‌ की “i “Wag 
HS v\ - 4 जप 
कहा था (सोवियत छोटे राष्ट्रों के Aaa बिष 
का उसूलन-+«धी है; “क्योंकि इस TRH संघ 
से न केवल उन राष्ट्रों के लिये भयानक करिणाम होगा 
बल्कि उससे यूरोप की शान्ति ख़तरे में #$ जायगी |?” 

सोवियत्‌ राष्ट्र की हिफ़ाज़त और सलामती 
बाल्टिक, ब्लैक सी श्रौर मध्य यूरोप के देशों पर 
निर्भर है | प्रोफ़ेसर वे वस्टर के शब्दों में--“ पिछले 
डेढ़ सौ वर्षों से मध्य यूरोप का कोई समभौता 
सफल नहीं हुआ जब तक रूस ने या तो उसमें हिस्सा 
नहीं लिया या उसके प्रति सहानुभूतिपूण तटस्थता 
नहीं दिखाई |? ‘endear? के श्रनुसार सोवियत 
अपनी सरहद पर कभी ऐसे राष्ट्रों के संघ को स्वीकार 


/ न करेगा जो उसके लिये फन्दे का काम करें । 


अमरीका की सेनेट ने त्रिराष्ट्र-सम्मेलन पर श्रमनी 
स्वीकृति की मोहर लगा दी है; किन्तु अमरोकन जन- 


De यूरोप से अधिक प्रशान्त महातागर की परिस्थिति 


मं दिलचस्पी रखता है। राजनीतिज्ञों के श्रनुसार 
अमरीका की रियासतों के पिछुले चुनाब में डेमोक्र- 
fem पार्टी के ऊपर रिपब्लिकन पाटी को जो जीत 
मिली है वह इसी की द्योतक है | 
मास्को सम्मेलन के बाद परिस्थिति में कोई विशेष 
` अन्तर नहीं आया है | तीनों राष्ट्रों की एक सलाइकार- 
समिति बना दी गई है क्रिन्ठु इस समिति की शक्ति 
' का अभी तक निरूपण नहीं हुआ है। बहरहाल 
` मास्को-सम्मेलन ने इस युद्ध की न्याय्यता के प्रश्न 
को जहां का तहां छोड़ दिया है| उस पर भले ही 
साम्राज्यवादी चचिल, व्यवधायबादी wader और 
मुसीबतज़दा स्तालिन को सन्तोष हो किन्तु गुलाम 


` श्रौर पीड़ित एशियाई राष्ट्रों को सन्तोष नहीं हो 
amar) यह सही है कि चीन ने मास्कोपैक्ट पर 
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पंडित सुन्द्रलाल जी 

“विश्ववाणी” के संरक्षक पंडित सुन्दरलाल जी 
गत १७ नवम्बर को GIT Gee महीने जेल में रहकर 
छूटे हैं । श्रपने कारावास के लगभग छै महीने थे 
जेल अस्पताल में हृदय-रोग से पीड़ित पड़े रहे | शुरू 
शुरू में तो इम सबको sah जीबन से ही निराशा 
हो गई थी | किन्तु पंडित जी भारतीय संस्कृति at 
जिस एकता के प्रचार में श्रपनी सारी शक्ति लगा रहे 
थे उसकी पूर्ति के लिए उनकी आवश्यकता थी ओर 
हमारे सौभाग्य से आज वे फिर हम सब के बीच मे 
हैं | बीमारी ने अभी उनका पीछा नहीं छोड़ा है 
और वे काफ़ी कमञोर हैं | हमें पूरी आशा है कि वे 
शीघ्र दी स्वस्थ होकर अपने अधूरे काम को ह्व में 
ले सकेंगे | “विश्ववाणी? और उसके पाठकों की 
Gk से हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं | 


विश्ववाणी' के तीन वर्ष 

इस दिसम्बर अंक के साथ साथ “विश्ववाणी? 
अपने जीवन के तीन वर्ष पूरे कर रही है। यह 
तीसरा वर्ष 'विश्ववाणी” के जीवन का संकटकाल AT | 
“विश्ववाणी? के संरक्षक और सम्पादक दोनों जेल में 
थे | उनकी गेरहाज़िरी में 'विश्ववाणी” को अ्रपनी 
शक्ति के अनुसार हमने चलाने का प्रयत्न. किया | 
(विश्ववाणी? के सम्पादक पंडित विश्वम्भरनाथ जी 
अब भी जेल में हैं ओर कई महीने से बीमार él 
उन्होंने सरकार से इस बात की अनुमति मांगी थी कि 
जेल से वे अपने चीनी, श्रमरीकन, अंगरेज़ रौर रूपी 
लेखको से “विश्ववाणी? के लिये लेख मेजने की 
प्राथना कर सके | किन्तु उनकी वह प्रार्थना aR 
ने नामंज़र कर दी। श्रमरीकन इनफ़ारमेशन eu 
मेन्ट के सहयोग से बे जेल में बैठे बैठे ‘fygaarat | 
का एक “ग्रमरीका अंक? निकालना चाहते 
gaara अधिकारी पूरे सहयोग का विर 
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cm. . 3 
द्विला चुके थे किन्तु सरकार ने पंडित विश्वम्भरनाथ 
वी के इस अनुरोध को भी स्वीकार नहीं किया |. 

युद्ध की परिस्थिति के कारण विदेशी लेखकों के 
हैखों के अ्रभाव में विश्ववाणी! में बहुत कुछु कमी 
रही है | किन्तु इस सम्बन्ध में हम से अधिक दोष 
परिस्थिति का है | हमें आशा है पाठक हमारी विव- 
शता जान कर हमें क्षमा करेगे । 

“विश्ववाणी” भारतीय संस्कृति के समन्व- 

ans रूप, अन्त में विश्व-संस्कृति की एकता, और 
श्रहिंसात्मक बुनियादों पर मानव समाज के संगठन 
में विश्‍वास करती है। चाहे जितनी बाधाएं आवें 
'| बह अपने विश्वास को निर्भौकता के साथ रखने और 
उसका प्रचार करने की कोशिश करती रहेगी | 
| हमें विश्वास है पिछले ata anf’ में हमारे 
| पाठकों और लेखकों ने जिस प्रेम के साथ हमारा 
| हाथ बढाया है आगे भी वे उसी तरह हम पर अपना 
| प्रेम बनाए रखेंगे । 
। पंडित सुन्दरलाल जी की उपस्थिति से हमें ge 
| भी विश्वास है कि “विश्ववाणी? ana वर्ष निश्चय 
| ही अ्रधिक उन्नत ओर श्रधिक उपयोगी रूप में 
(veal के सामने पहुंचेगी | | 


समाचार पत्रों की ज़िम्मेवारी 


[ दैनिक आज के २३ ११-४३ के अंक में पंडित 
ुन्द्रलाल के बारे में जो कुछ प्रकाशित हुआ है 
श्रोर उसके बारे में जो कुछ लिखा गया है वह सब 
नचे प्रकाशित किया जाता है -सम्पादक ] 


| श्री सुन्दरलाल की उल्टी सू 


कांग्रेस हिन्दुओं की संस्थ 
( विशेष प्रतिनिधि द्वारा ) 
| प्रयाग, २० नवम्बर । प्रान्त के प्रसिद्ध कांग्रेस- 
[fa और “भारत में अंग्रेज़ी राज” के लेखक परिडत 
"दरलाल कल दोपइर को नैनी सेण्ट्रल जैल से बिना 
Wer कर दिये गये | जेल से छूटने पर आपने 
N से यह मत प्रकट किया कि कांग्रेस ने wa तक 
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की मांग सवथा न्यां 
„ अपने यह मत भी प्रकट कि 
तः हिन्दुओं की संस्था दै आर ब 
क्ञा करती है। विश्‍वस्त स {इ ३ 
है कि आपने श्री Ursa Tet 
\कि यदि आप मुसलम्‌ कै लिए 
“स्वभाग्यनिण्‌ (? की अस्पष्ट मांग का समर्थन करने 
के बजाय पादिपूतान की स्पष्ट माँग? के समथन में 
आन्दोलन करें तो मैं भी आपका साथ देने को 
तैयार हूं ।? 


श्री सम्पादक “aps? 


बनारस 
महोदय, 

२३-११-४३ के 'ग्राज’ में “श्री सुन्द्रलाल की { 
उल्टी an” शीक से कुछ पंियां प्रकाशित हुई 5६ 
हें | उन्हें पढ़कर मुझे श्चं ar । मैंने “श्राज? की 
कतरन पंडित सुन्दरलाल जी को दिखाई | उस Bs 
कतरन को देख कर उन्हें मुझसे भी अधिक आश्चय 
हुआ | उनका कहना है कि जब से ae जेल से श्राये 
हैं उन्होंने श्री राजगोपालाचायं को कोई पत्र किसी 
सम्बन्ध में नहीं लिखा । जहां तक उन्हें याद है, 
पिछले चार वर्ष के श्रन्दर राजा जी को कोई पन्न 
लिखने का विचार तक उनके मन में नहीं श्राया | 
‘gi’ की उस कतरन में प्रकट किये हुए बिचार 
उनके-विचार नहीं हैं | 


पंडित सुन्द्रलाल जी का स्वास्थ्य जब से वह जेल 


सार्वजनिक काय में. कोई ख़ास हिस्सा लेने के काबिल « = 
हीं हैं । यह- पत्र उनकी इजाज़त से ata | 
भेज रहा हूं । कृपया इसे शीघ्र “as? में उचित 
स्थान पर प्रकाशित कर दीजिए | x 
विनीत | 
बिजय वर्मा 
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बुद्धिरपी', सन्न्यसन्न’ को “सन्नासन्न? 
ओर ( 2 उसत्‌ को (३) सदसत्‌ श्रौ 
सदसत्‌, We’ को dq ? 'प्रभेतः 5 प्रे 
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सीत पसा गूहिमग्रेः क 
को “रासीत्‌ तमः ‘ 
होना चाहिए | पे तमसा शाहु विशः 


al a oe 
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~| इतिहास संस्कृति ओर राजनीति की र 
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“विश्ववाणी? पर लोकमत * 


it तो मैं किसी को श्राजकल कुछ संदेश नहीं भेजता, लेकिन विश्ववाणी को मैंने चन्द्‌ मिनट दीं | 
'विश्ववाणी? की विशेषता कि उसमें ज़ाहिर ख़बर नहीं ली जाती मुझे बहुत प्रिय लगी। मुझे यह भी अच्छा 
am कि “विश्ववाणी? में सब धर्मो के लेखकों के लेख भरे हैं”"' ***-_महात्मा गान्धी 


“विश्ववाणी? जिस मदान उद्देश्य को लेकर निकली है, मुल्क को उसकी बेहद ज़रूरत है। दर... ७ 
। हिन्दुस्तानी को “विश्ववाणी? पढ़नी चोहिये-राष्ट्रपति आजाद 


| ऐसे महान उद्देश्य को लेकर जिस साहस के साथ आपने “विश्ववाणी? निकालने का आयोजन किया >) | 
है, उसकी प्रशंसा करता हूं--सर सचपल्ली राधाकृष्णन न 


| मुझे यह कहने में कोई संक्रोच नहीं कि हिन्दी में इतनी sane की कोई दूसरी मासिक पत्रिका oe 
। हीं है--आचाय नरन्द्रदेच 


निससंदेह “विश्ववाणी? हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका है--परिडत बनारसीदास चतुर्वेदी + ee 
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'विश्ववाणी” का एक एक अङ्क संग्रह करने की वस्त्रु हे 


er oe 


आज ही छे रुपये भेजकर याहक बन जाइये , 
मैनेजर “विश्ववाणी कार्यालय, साउथ मलाका, इलाहाबा 
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/ हर हजरत मद ओर इसल . 
a हम संगे, ° re ; 5 
॥ Dies लेखक Hall अंगरेज़ी राज” के रचायता . कै 
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NS {ot सुन्दरलाल द 
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al | 
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विश्ववाणी के earl ग्राहकों को पुस्तक केवल पीने सू से Be 


' [ झाक खच छै आना अलग | 


१५ वर्षों की लगातार खोज और मेहनत से, सैकड़ों पुस्तकों के अध्ययन के वाद यह पुस्तक तथ्यार || | 
हुई है | पुस्तक में अरब का भूगोल ओर इतिहास, प्राचीन अरबों के सामाजिक जीवन, 


उनके धर्मिक विश्वास, उनकी पूजा के Ais, मुहम्मद साहब का जन्म, इसलाम का ber 
f प्रचार, रोम और इरान के साथ टक्कर, आदि विषयों का अत्यन्त सरल और oe 
चित्ताकषंक वणेन है। चित्रों और नक्र्शों से पुस्तक की उपयोगिता 

= बेहद बढ़ गई है । पुस्तक इतने आकषक awe लिखी गई है कि |. र 


प्राचीन घटनाएं मानों क़त्र से निकल कर बोलने लगती हैं । 


काज की तंगी से पुस्तक का दूसरा संस्करण लड़ाई के बाद निकलेगा | 
जल्दी से जल्दी अपना आडर भेजिये वरना प्रतीक्षा करनी aoe || 


पंडित सुन्द्रलाल जी की दूसरी पुस्तक 
“ गाता ओर करान (प्रसभ) / 


मेनेजर विश्ववाणी बुक-डिपो, साउथ मलाका, इलाहाबाद 
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